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घेव चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । 
ऋग्वेदे देवताओंके गुणोंका वर्णन है, यजुर्वेदमे नाना प्रकारके 
यज्ञोंकोी किसप्रकार करना चाहिए यह बताया है, सामवेवमें 
अनेक मंत्रोंका गायन किसप्रकार होना चाहिए यह बताया है 
ओर अथवंवेवमे ब्रहमज्ञांन है । इसप्रकार चारों वेदोंकी विषय- 
व्यवस्था है । 


वेदत्रयी व वेद्चतुष्टयी 


४ चेद्‌ू-त्रयी ” भी कई स्थलॉपर आया है जिसका अर्थ 
है, पद्य, गद्य और गायन । “ पादबद्धव्यवस्था ” वाले 
मंत्र ऋग्वेद, “गद्य भाग ” यजुर्वेद और पावबद्ध मंत्रोंका 
“गायन सामवेद है। यह वेदत्रयी है। अथववेद मंत्रोंके पादबद्ध 
होनेके कारण उनका अन्तर्भाव ऋग्वेदर्में ही हो जाता है। 
वेदग्रेयोंके चार होनेपर भी उनका समावेश ( १ ) पद्य, 
(२) गद्य और ( ३) गायन इन तीन विभागोंमे हो सकता 


है। इसलिए “ वेद-त्रथी ” और “ वेद-चतुष्टयी ” के ` 


मंत्रोंको संख्याम कोई फरक नहीं है । वेदत्रयी कहनेके कारण 
अथवंवेद पीछेसे बना यह नहीं समझना चाहिए। क्योंकि 
यज्चोमे “ ब्रह्मा ” अथवंवेवी ही होता है, और “ ब्रह्मा ” की 
यज्ञम आवश्यकता होती ही है, तब अथर्ववेद पीछेसे बना 
यह कंसे कहा जा सकता. है? 

पद्य, गद्य और गान यह ही बेइ-त्रयी है । सभी 


भाषाओ वाड्मयमे ये.तीन विभाग होते ही हें। इससे यह _ वर्णन करते हुए “ वेदान 


स्पष्ट हो जाएगा, कि वेद-त्रयी और वेद-चतुष्टयौमें कोई 
भेद नहीं है। ओर वेद-त्रयीके कारण जो अथवंबेदको पीछेसे 
बना हुआ मानते हैं, वे भी समझ जायेंगे कि उनकी यह घारणा 
गलत है । 

यजुर्वेदे जो पादबद्मंत्र ऋग्वेद या अथवेबेदसे लिए गए 
है, घे पद्चके समान नहीं बोले जाते, अपितु गद्य जैसे बोले 
जाते हैं, अर्थात्‌ वे ही मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और अथवंबेदमें 
पद्यके अनुसार छन्दोंमें, बोले जाते हे और वे ही मंत्र यजर्वेवमे 
बोलनेके समय गद्यके समान बोले जाते हैं। मंत्रोंके पाठकी 
यह परिपाटी पुरानी है। 

वेद-त्रयी अथवा वेद-चतुष्टयीके अनुसार मंत्र गणनामें 
कोई फरक नहीं पडता । वेद-त्रयीमें भाषाको रचना मुख्य है 
भौर वेद चतुष्टयीमें प्रतिपाद्य विषयकी मुख्यता है । इसको 
ओर स्पष्ट करनेके लिए नीचे प तालिका प्रस्तुत है- | 


बेद-त्रयी- पद्यमंत्र, गद्यमंत्र और यानके संत्र । 


२ वेद्‌-चतुष्टपी - गुण वर्णनके संत्र, यज्ञकर्मके मंत्र, 
गानके मंत्र ओर ब्रह्मज्ञानके मंत्र । 


इन दोनों प्रकारको गणनाओंमें मंत्रसंस्यामे कोई सेद 
नहीं, आता । 


सामवद्का पवथूातसत्त्व 


हः 
22 
(र 


| (४) 


है । चारों वेदोंमे सामवेद भगवान्‌की विभूति है । पद्य, गद्य 
और गायनमें मन पर “ गायन ” का विशेष प्रभाव पडता 
है इसका अनुभव सबको होगा। यही सामगानका विभूतिमत्व 
है। भाषाके तीन प्रकारमें गायनका प्रकार मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है। साधारण मनुष्यके मन पर गायनके 
आनन्दका प्रभाव ज्यादा होता है। रोगीके मन पर भी गायनका 
प्रभाव पडता है और वह शीघ्र स्वस्थ होता है। गायनका 
परिणाम खेती, बाग और पौघोंपर भी होता है। खेतमें 
ब्यदि गायन किया जाए तों अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
योके अस्पतालमें यदि गानेके रिकॉर्ड्स लगाये जाएं तो उनके 
कारण रोगी जल्दी ही स्वस्थ बन जाता है । दुधारु गायको 
` दुहते समय यदि उसे गाना सुनाया जाए तो वह ज्यादा दूध 
देती है। इसप्रकार गायनका प्रभाव पडता है। 
इस सामगानकी पद्धतिमें और आधुनिक पद्धतिमें थोडासा 
[ अन्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त आवश्यक है, साम- 
 घानमें स्वरको ऊंचे आलापसे शुद करके उसे धीरे धीरे नीचे 
ओ आलाप पर लाया जाता है, उसके कारण मनको शान्ति 
मिलती है और भडका हुआ मन सामगानको सुनकर शान्त 
हो जाता है । इसप्रकार सामगानसे शान्ति मिल सकती है । 


. आधुनिक पद्धतिके गानेमें ऊंचे और नीचे तानोंके मिश्रण 
 होनेके कारण उस गानेसे मन शान्त होनेके बजाय और 
अधिक विकारवश होता है। दोनों प्रकारके गानेकी पद्धतियोंमें 
ह भेद है। इसलिए मतको शान्त करनेके लिए सामगानका 
पयोग लाभप्र है । 


सामवेवका गीतोक्त विभूतिमत्त्व है। उच्छेखल मनको 


[मवेदञ्च चेदानां यजुषां शातरुद्रियम्‌ । 
sR, °) (म, भा, १४।३।७ ) 


प्रशंसासे 


कथन है-- ॥ 


| और फिट 
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छान्दोग्य-उपनिषदूमें कहा है-- 

सास्रः उद्नीथो रसः ॥ (छां. उ. १।१।२ ) 

४ सासका रस उद्गीथ है ” इसप्रकार सामवेदका महत्व 
वर्णित है। यह सामवेद ही भगवानूकी विभूति क्यों है ? 
इसके अन्दर कौनसी विशेषता है, इसका अब विचार करते हैं- 

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव चा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशखस्भवम्‌ ॥ 
( गी. १०४१ ) | 
विभूतिका यह लक्षण गीतामें कहा है। जहां जहां विशेष | 
विभूतिका तत्व होगा, श्रीमत्व दीखेगा, ऊजित-भावना अनु- ¢ ३ 
भवर्मे आएगी, वहां वहां भगवान्‌की विभूति है, यह समझना | 
चाहिए । इस लक्षणके आधार पर सामवेद वेदोंमें निःसन्देह | 
एक विभूति है। सामवेद गायनरूप होनेके कारण “ शब्द- 
ब्रह्म ” की गायनरूपी विभूति है। तान अथवा आलापसे सास- ! 
वेदकी शोभा दीखती है, यही इसकी शोभा अथवा श्रीमत्ग है। । 
उसीप्रकार इस सामवेदका समूजितत्व विकार - विइलेषण - 
अभ्यास - विराम - स्तोभ इन गानोंकी योजनासे श्रोताओंको 
अनुभवमें आयेगा । साधारण गद्यकी अपेक्षा छन्द, छन्दकी 
अपेक्षा काव्य, काव्यकी अपेक्षा गायन और गानमें तानोंका 
आलाप विशेष प्रभावशाली होता है। इसीकारण सासवेदकी 
विद्ेष महत्ता है । यह ही छान्दोग्य-उपनिषद्से कहा है-- 
वाचः कग्रस', ऋचः रामरखः। 

सास्न उद्गीथो रसः ॥ ( छा. उ. १।१।२ ) 

४ बाणीका रस ऋचा है, ऋचाका रस साम है, और 
सामका रस उद्गीथ है । और भी कहा है 

सामवेद एच पुष्पम्‌। ( छा. उ. २२।१ ) 

८ जैसे वृक्षके पत्ते और फूलोंमें फूल विशेष शोभादायक 
होते है, उसीप्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेद वेव- 


वृक्षका फूल है । 
_ सामवेदक अर्थ 
सामवेदका अर्थ और उसका स्वरूप क्य! है? इस पर 


झब विचार करते हैं । सामवेदका अर्थ केवल मंत्रसंग्रह ही है 
अथवा गान भो है, यह अब देखते हेँ । छान्दोग्य उपनिषद्का 


या. ऋक्‌ तत्साम । ( छा.उ. १२४) , | | | 
“ ऋचाओंका संग्रह ही साम है। "और भी-- है 2 
ऋच अध्यूढं साम । । छा. उ. १६१) ` 
“ साम ऋचा पर आधारित होते हैं। ” साम ऋष।को 
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सामवेदका “ स्त्री - पुरुष ” 


के समान एक जोडा है, ऐसा 
भी कहा हैन" 


अमा5हमास्म सा त्वं, सामाहमस्मि ऋक त्वं । 
यारह घाथवो त्ये । ताविह संभवाव, प्रजा- , 
माजनयावह । 

( अथवं. १४।२।७१; ऐत, ब्रा. ८२७; ब॒. उ. ६।४।२० ) 
में पति “ अभ” हूँ और तु स्त्री “ ऋचा” है, 
सांम ” में हें और “ ऋचा ” तू है, “ द्यो ” में हुँ और 

“ पृथिवी ” तु है, हम दोनों मिलकर यहां उत्पन्न होते रहें, 

` प्रजा उत्पन्न करें। 
इसमें साम शब्दकी व्युत्पत्ति दी है। “ सा+अमः ” 

= सामः । “सा” मतलब “ ऋचा ” और “ अम ” 


सतलब आलाप, अतः “ साम ” का अर्थ है ऋचाओंके. 


आधार पर किया गया गान | 


पादवद्धमंत्रोंका गान 
ऋग्वेद और अथर्ववेदमें पादबद्धमंत्र हे, और उनका गान 
होता है। " ऋचा ” रूपी स्त्री और “ सामगान ” छपी 
पुरुषका विवाह हुआ हुआ है । “ पति - पत्नी ” के समान 
साम और ऋचाका सम्बन्ध है। उपनिषवोंने इनका एक 
और भी सम्बन्ध दिखाया है, वह इसप्रकार है -- 
वाकू च प्राणश्च, ऋकू च साम च। 
( छां. उ, १।१।५ ) 
४ वागेव सा प्राणोऽमस्तरक्षाम ॥ ( छां, उ. १७१ ) 
“ बाणी और प्राण क्रमश; ऋक्‌ और साम हैं। वाणी 
ऋचा है ओर प्राण साम हे। ” वाणी और प्राणका जैसा 
सम्बन्ध है वेसा ही सम्बन्ध ऋचा और सामका है। 


स्चर- मण्डल 

ऋचाका अर्थ है चरणयुक्त-मंत्र । इन मंत्रोंका षड्ज, 
मध्यम आदि स्वरोंमें आलाप होता है । इसलिए कहा हैट 

गीतिषु सामाख्या ॥ ( जे. सू. २११३६ ) 

“ बेदमंत्रोंके गानकी संज्ञा “ साम ” है। न केवल मंत्र- 
पाठको ही " साम ” संज्ञा है और न केवल गानेकी ही, 
अपितु इन दोनोंके मिश्रण की ही “ साम” संज्ञा है। 
शालावत्य वाहभ्यके संवादमें कहा है-- 

का सास्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाच । - 


भे Ag 
० क 
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(छां, उ. १८४ ) 
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(५) 
¢ 
“ सामकी गति क्या है ? स्वर - आलाप ही सामकी 
गति है । स्वर अथवा आलापके बिना साम नहीं होता तथा- 
तस्य हतस्य सासन यः स्व वेद्‌, भवति हस्यं स्व, 
तस्य स्वर पुव स्वरम्‌ । ( बृ. उ. १।३।२५ ) 


“ सामका स्वरूप आलाप है । ” इस सामके स्वरमण्डलो> 
की गणना नारदीय - शिक्षामें इसप्रकारकी गई है— 


सप्तस्दरा! त्रयो ग्रामाः मूछेनास्त्वेकविंशतिः । 
ताना एकोनपंचारात्‌.इत्येतर्ह्वरमण्डलम्‌ ॥ 

और भौ कहा है-- 

` यः खामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः 
या तीयः ख गांधारः, ठृतीयस्त्वृषभः स्मृतः 
चतुर्थः षड्ज इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत्‌ । 
ष्ठो निषादो विज्ञेयः, सप्तमः पंचमः स्घृतः ॥ 

( नारदीय - शिक्षा ) 

इस नारदीय -शिक्षामें धैवत और निषादका स्थान - परि- 


वरतेन दीक्षता है, उसका विचार संगीतज्ञ करें। ये स्वर 
सामांकके अनुसार ऐसे होते हें-- 


अतिक्ुष्टः पंचमः । प । 
१ प्रथमः ( वेणोः) मध्यमः। म। 
२ द्वितीयः गांघारः। ग । 
३ तृतीयः ऋषभः। रे। 
४ चतुर्थेः षड्जः । ख। 
५ पचमः ( मन्द्रः ) निषादः। नि। 
६ षष्ठः ( अतिस्वार्थः ) घेवतः | ध । 
७ सत्तमः पंचमः । प। 


( कुष्ठः ) तथ्योसो कुष्टतम इव सास्रः स्वरस्तं 
देवा उपजीवन्ति । । प। 


॥ 4 


१ योऽवरेषा प्रथमस्तं मनुष्या उपजीवन्ति । म। . हः 


२ यो द्वितीयस्तं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति । ग। 
३ यो तृतीयस्तं पशव! ( वृषभः ऋषभः ) 
उपजीवन्ति । रे । 

४ यश्चतुर्थेस्तं पितरो ये च/ण्डेषुशेरते । ख । 
५ यः पंचमस्तमखुररक्षांसि (निषाद ) उपजी 
बन्ति । नि। 

( अन्त्यः ) योऽन्त्यस्तमोषघयो चनस्पतयश्च 

. न्यज्ञगत्‌ ( सामविधान बाह्मणे 

सामगातके ये स्वरसण्डल हें। उद्गाता 
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(६) 
९ 
गान करते हैं । छै सामविकार होते हैं, वे इसप्रकार हैं--- 
विकार - विश्लेषण - डिकर्षण - अभ्यास -विराम - स्तोभ । 
१ विकार- “ अझ्े ” का “ ओझायि ” होता है । 
२ विश्लेषण- “ चीतये ” का “ वोयि तोया- 
रथि ” होता है। 
३ विकर्षण- “ ये ” का “ याश्रेयि ” होता है । 
४ अभ्यास- बार बार बोलना, जैसे “ तोयारयि। 
'तोयारयि है । । 
. ७ विराम- जैसे “ ग्रणानो हव्यदातये?” को 
८ ग्रणानोह । व्यदातये ” ऐसा बोलते हैं, यद्यपि मूल 
मंत्रमे “ गृणानोह व्यदातये ” ऐसा रूप नहीं हुँ, फिर 
भी गानेके सौकर्यके लिए बीचमें ही तोड दिया जाता है, इसे 
विराम कहते हें । 
६ स्तोभ ऋचाओंमें न आये हुए अक्षरोंको बोलना। 
हू जैसे “ ओ होवा। हाऊ ” इत्यादि । 
सामवेद गानळूप तिस्सन्देह है, पर सामवेद जो आज 
4 पुस्तकके रूपमें है, वह तो केबल ऋचाओंका संग्रह है । इनमें 
 & एक भी सामगान नहीं है। जिन मंत्रोंके आधार पर गान 
हाते हैं, वे “ योनिमंत्र ” हैं । अर्थात्‌ सामवेदके ये मंत्र 


गाये नहीं जाते हैं, अपितु इनके आधार पर बने हुए जो गाने ` 


हुवे गाये जते हैं। ऋषियोंने इन योनिमंत्रोके आधार पर 
.. जजारों गाने बनाये हँ । वे आज सामगान कहे जाते हैं। 

ओ- सामवेदमें १८७५ मंत्र हैं, उन मंत्रों पर करीब करीब 
४००० सामगान बने हें। “ कोथुमी ” शाखाका यह 
सामवेद है और इस पर ही चार हजार गाने बने हैं, दूसरी 
& शाणायणी ” शाखाका सामवेद दूसरा है, और उन पर 
०० गाने पृथक्‌ बने हु [इसप्रकार सामवेद अनेक हैं 
ओर उसके गाने भी अनेक हैं। ये सामगान जिस ऋषिने 
बताये उसके नामसे यें गाने आज भी प्रसिद्ध हैं, जैसे 
गतमस्य पर्क, कद्यपस्य बाहिंपे ” इत्यादि । ये सब 
न, आरण्यकगान, ऊहगान, उह्यगान ” 


त्र सब ऋग्वेदसे ही लिए गए हें और करीब 
ग आइवलायन ज्ञाखामें नहीं मिलते 


न किया जा सकता ह्‌ 


-अग्न आयाहि । 


सामचेद्‌का खुबोध अनुवाद 


मंत्र ऑर सामगान 
ऋगवेदके मंत्र जो सामवेदमें आये हैं, उन पर किस तरहके 
गान बने हें, वह यहां दिखाते हैं--- 
अऋहग्वेदका मंच 
अञ्न आयाहि वीतये शृणानो हव्यदातये । 
नि होतां सर्ति चरहिषिं ॥ (क्र ६।१६।१० ) 


सामवेदका मंत्र ( सामयोनिः ) 


५६७ १) २ 33२ ३ श्र 33 २ 


अग्र आ याहि वीतये गृणानों हव्यदातये । 
3 २ २ 
( ऋ, ६।१६। १० ) 


[Se 


पा लिन? 

[च दाता सात्स बाहाष ॥ 
इस मंत्रके सामगान-- 

(१) गोतमस्य पर्कम्‌ । 

० ९ र र A 
आंग्राई । आयाहा5३ । चाइताया$२इ । 


A १ र रर १ = 
तायाऽ२इ । गणाना ह | व्यदातायाऽ२६ । 
9 १ शर १ ~ 
ता याऽ२इ । नाइ दातासा$ १३ । त्साऽ२६ । 
0 ४ 


र त ~ 
चाऽ२३४ आहा वा। हा5२३४षा॥ १ ॥ 
( २) कश्यपस्य बाहिषम्‌--- 


४५ छर "र 2 दर 9 र र्‌ दु र्‌ 
अग्न आयाहे वा। तया३े। गणानां हव्यदाताड 
२ दूर रर २ १ ८ २.० ९ ? 
२३याइ । ने हांत सात्स बहा 5२ ३३५ | बहा5२ 
जर र ११११ 


WS ८९ 


इषाऽ२३४ ओ होवा । बहीऽशषीऽ२३४५॥२॥ 
( ३ ) गोतमस्य पर्कस्‌ । 
४५ देर र्‌ म. Ly १र्‌ र्‌ 
वाऽ५इतयाइ । गुणानां हृव्य- 
७ 


vs १ 
दाऽ१ ताऽश्ये | नि होताऽ२२४सा | त्सा$- 


२३४ इवाऽ३ । हा5२३४ इषो5६हा इ । 


यहां प्रथम ऋग्वेदका एक मंत्र दिया है, वही मंत्र साम- 


: बेदमें गानेके लिए लिया गया है । यहां सामवेदके अक्ष रोपर 


जो अंक हैं, वे अंक उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरभेद दिखाने 


वाले हैँ । ऋग्वेदमें जो स्वर नीचे और ऊपर हैं, उन्हींको | 
उन सामवेदमें अंकोंके द्वारा दिखाया गया है। जो ऋग्वेदमं हा : 
 अनुदालतका निदर्शक मीचेकी लकीर (=) है, उसके रि 


न्ड के 
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सामबेदका खुवोध अनुवाद 


सामवेदमें ३ अंक हे । ऋणष्वेदमें उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नहीं है, सामवेदमें उसके लिए १ का अंक है। ऋण्वेदमें 
स्वरितके लिए खडी रेखा ( होती है, उसके लिए साम- 
बेवमें २ अंक है, जंसे--- 


अञ्च आ याह वातय 


२३ 3 २ 


अन्न आ याह वातय 
उअउस्वप्रअउस 


k उ ”- उदात्त, “ अ ”- अनुदात्त, “ स्च ”- स्वरित, 
“ प्र ”- प्रच्य “ ख़ ”- सन्नतर ये स्वर हैं। ऋग्वेदमें जो 
स्वर नीचे ओर ऊपरकी रेखासे दिखामे गये हें, उन्हींको 
सामवेदमें अंकों द्वारा दिखाया गया है। चिम्हमें फरक होने 
पर भी उच्चारणमें कोई फरक नहीं है। सामवेदके अंक 
_गानक भक नहीं हूँ, यह यहां ध्यान देने योग्य बात है। 

ऊपर गोतमके दो और कश्यपका एक ऐसे तीन सामगान 
दिये हैं सामगान तान आलाप आदि स्वरोंमें गाये जाते हूँ । 
मूलमंत्र गानोंसें विक्त हो जाते हें, इसलिए उनका अर्थ 
भावार्थ और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 


सामगानक अनेक भेद्‌ १८२० 


सहस्रवर्त्मा सामवेदः ” इस प्रकार पतंजलिने 
अपने व्याकरण महाभाष्यमं कहा है । सामगानके हजारों भेद 
हें । गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायनका नथा ढंग तैय्यार 
करता है। ऐसे अनेक उत्तम गायक उसके अनेक प्रकार 
बनाते हें। इसीलिए सामवेदको “ सहस्ञ्रवत्मी ” कहा 
है । उसके प्रकार “ गोतमस्य पके, कश्यपस्य वा्हिषं ” 
आदि नामोंसे दिखाये हें। गोतमका सामगान पृथक्‌ और 
कश्यपका सामगान पृथक्‌ है। इस प्रकार अनेक गान हो 
सकते हें । 

~ [$ 
सामवद्का शाखा 


सामगानके प्रकार अनेक होनेके कारण उसकी शाखायें 
भो बहुत हें ओर अति प्राचीनकालसे इन अनन्त शाखाओंका 
प्रचलन होता आया है। चरणब्यूहमें शाखाके त्रिषयमें इस- 
प्रकार लिखा है-- 
१ तत्र सामवेदस्य शाखासहस्ल॑ आसीत्‌। 
२ राणायणीयः, सात्सुख्याः, कालापः, महा- 
कालापः, कौथुमाः, लांगलिकाइचेति । कोथु 
मानां षड्‌ भेदाः भव्रान्ति-सारायणीयाः, वात- 


~ 
उनै Ef 
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रायणीयाः, वेधताः, प्राचीनाः, तेजसा, अनिष्टः 
काइ्चोते । 
४” इस तरह साभगानके पहले हजार भेद थे, वर वे सब धीरे 
।धीरे नष्ट होते चले गए और अब केवल उसके २-३ भेद 
ही उपलब्ध हें। और उत्तम सामगान करनेवाले तो उंगलियों 
पर चिने जा सकते हँ। दक्षिण भारतमें विशेषकर मंसुरकी 
तरफ थोडेसे रह गए हेँ। 
सामवेदको तेरह शाखायें हें, यह “ साम - तर्पण - विधि ” 
में लिखा है । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ राणायण, २ शाट्यमुग्स्य,२ व्याल, ४ भाणुरे, 
५ आजुण्डी, ६ गोर्णुळची, ७ भानुमान-ओपमनच्यव, 
< काराट, ९ मशक गाग्य, १० चाषगव्य, ११ कुथुम, 
१२ शालिहोत्र, १३ जैमिसी । 
इन तेरह शाखाओंमेसे आज, “ राणायणी, कोथुमी 
और जेमित्तीय ” ये तीन शाखायें उपलब्ध हें । चरणय्यहसें 
सामवेदको जो हजार शाखायें कही गई हें, वे मान्य नहीं हें 
यह बात बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सत्यव्रत सामश्रमीने सिद्ध 
करके दिखाई है। पुराणोंमं और भी सामको शाखाओँके नाम 
मिलते हें, वे बिचारणीय हें 


इन शाखाओंके गानोंमें बहुत भेद है । जेसे-- 


Pd 


कोथुमी राणायणी 

हाउ हावु 

राइ रायि 

वाजेषु नो वाजेषु णो 

यह पाठभेद इन दोनों शाखाओके गानोंमे मिलता है। 
सासवेदमें ऋग्वेदके वालखिल्यसेसे भी कुछ मंत्र आए हें, ।/ 


उन परसे ऐसा दीखता है कि वालखिल्यके मंत्रोंका समावेश '” 

ऋग्वेदमं होनेके बाद इस सामवेदका मंत्रसंग्रह हुआ है। 

ऋग्वेदमं सामका उल्लेख 

ऋणग्वेदमें सामका उल्लेख अनेकबार आया है-- | 
१ अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः ( देवाः) । 
(क्र. १११०७।२ ) 

२ अंगिरसो न सामप्रिः। ( ऋ. १०।७८।५) | 

३ उभौ वाचो वदति सामगा इव गायत्रं 

ओर चानुराजति। ` क 
४ उद्गातेव शकुने साः 
सवनेषु शंससि । 


शह 006 
| 


tS 
क रू 
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¢ बह पक्षी सामगातेवालेके समान गायत्री और त्रिष्दुभ्‌ 


सामवेदका सुबोध अनुघाद 


अक बनाते हैं, अकंसे साब और प्रेष्टुभसे वाणी उत्तम होती 


इन दोनों छन्दोम साम गार्ता है और उसके कारण बह है। वे सामकी अपेक्षा ओर किसीको श्रेष्ठ नहीं समझते ”। 


शोभित होता है । हे शकुने ! तु उद्गाताके समान साम गान 
करता है । तू ब्रह्मपुत्रके समान यज्ञके सवनमें गाता है ” 
५ यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
( ऋ. ५।४४।१४ ) 
“ जागृत रहनेबालेके पास ही साम जाते हें ” । 
६ तम्रेव ऋषिं तसु ्र्माणमाहुः यश्ञन्यं खामगां 
¢ उक्थशासम्‌ । ( ऋ १०।१०७।६ ) 
४ उसीको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसीको यज्ञ करनेवाला, 
उसीको सामगायक और स्तोत्र बोलनेवाला कहते हैं । ” 


७ उपगासषत्‌ श्रवत्साम गायभानम्‌। 


८ यूय कष अवथ सामविप्रम्‌। (ऋः ५।५४।१४) 
“ सामगान करो, और सामगान सुनने दो । सामगानमें 
` कुशल ब्राह्मण ऋषिको तुम रक्षा करो ”। 
९ एतो न्विद्धं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्रा । 

( ऋ. ८९५।७ ) 
१० इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

( ऋ, ८९८१ ) 
“ शुद्ध साम गाकर तेरी हम स्तुति करते हें। ज्ञानी 
क घहत्‌ नामक सामका गान करके दिखाओ ” 

- ११ बृहस्पतिः सामभिः ऋक्‍वों अर्चतु । 

( त्र, १०।३६।५ ) 


5 ह ( ऋ. ८२९।१० ) 
' पुजयनीय बुहस्पतिकी पुजा हो। कोई महान्‌ 


( ऋ. ८८१५). 


१७ स्वष्टाजनत्‌ सामनः सास्न; कवि; । 

( ऋ. २।२३।१७ ) 
१८ साम इण्वन्‌ सामन्यो विपश्चित्‌ ऋन्द्न्नेति । 

( ऋ. ९।९६।२२ ) 
१९ परावतो न साम त्त्रा रणन्ति धीतयः । 

( ऋ. ९।१११।२ ) 
२० स हि द्यता विद्य॒ता वेति साम। 


(त्र. १०।९९।२ ) * 


२१ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्चहृतः ऋचः सामानि 
जशिरे। ( ऋ, १०९०॥९ ) 
८ त्वष्टाने तुझे सामका ज्ञानी बनाया है । सामका निर्माण 
करते हुए सामगायनमें महान्‌ ज्ञानी गान करता हुआ आगे 
होता है । सामगान जिससे दुर तुक़ सुनाई पडे, इस तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते हैं । बह इख प्रकाशमान, विद्यत॒के 
समान आयुध लेकर साम सुननेके लिए आता है । उस सर्वे- 
हृत यज्ञसे ऋचा और साम उत्पन्न हुए । 
२२ अशीतिभिः तिस्रभिः सामगेभिः इष्टापूतं 
अवतुः नः । ( अथं. २।१२।४ ) 
२३ ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेत । 
( अथव. ७।५४।१ ) 
२४ बृहतः परिसामानि षष्ठात्‌ पंचाचि निर्मिता। 
( अ. ८।९॥४ ) 
२५ षडु सामानि षडहं वहन्ति | ( भ. ८।९।१६ ) 
२६ सामानि यस्य लोमानि!\' (भ. ९१२) 
४ ८०५३८ २४० गायकोंके साथ इष्टापुत्तं हमारी रक्षा 
करें। ऋचा और सामसे “हम यजन करते हें, जिससे हम कमं 
करते हें। छठे बुहत्के आधार पर पांच प्रकारके साम हमने 
बनाये हैं। छै साम छे दिनके यज्ञम चलते हैं। साम जिसके 
लोम हूँ । ” 
२७ सपत्नह ऋक्सांशतः सामरतजाः 


Bs . (ज्ज. १०।५।३० ) 
4 २८ यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यज्ञुमंही। | 

(म्‌. १०७१४) | 
२९ साम्ना ये साम संविढुः अजस्तद्ददुश कव। 


000 RENE BO CR SS hi sn 


ऋचा साम और यजु ये ब्रह्मज्ञान शरीरम प्रविष्ट हुए जिस 
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७ छु 
सामवद्का सुबोध अनुवाद (९) 


३० ठे 
वरा समुद्र प्रानत्यत्‌ ऋचः सामानि बिश्रती। ` सामानि यस्य लोमानि । (मचः १०।७।२६ 

ह ( अ, १०।१०।१४ ऋचः सामानि छन्द्‌१ 
३१ ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा ' रोम we । 
इन मंत्रोंम “ साम ” का अर्थ “ सामवेद ” है ऐसा 


(अ. ११।३।१५ ) 
FE प्रतीत, होत तोम “साम” 
शत्रुओंकी मारनेवाला, ऋचाओं द्वारा लुकण किया अथवा 0 म रा 

यहं स्पष्ट 
कि नऋ 


गया व सामोंसे तेजस्वी वह बनाया गया है। जिसमें 
क नाक जसमें प्रथम नोता हे 0 
आस के ऋचा, साम, यजु व पृथिवी आशित हें। हिलाही मौर हेम बह गया था पट बसि क दलि 
सामकं जो अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने अजन्माको, के मी अब गा था; पहल 
भला कहां देखा ? बच्चा ( गाय ) ऋचा और सामको धारण है। सामबेदओों अनेक बारात जिला 
करके भव समुत्रमें नृत्य करने लगी। ब्रह्माने उसे चारों नन क न प्रचलित थीं और उनकी 

ओरसे पकड लिया और सामने उसे घेर किया । ” हँ i ड ला ज टु ri ह 

३२ ऋष = ऋग्वेदमंत्रोंमे सामगानके नाम “* चेरूपं गोर 

द आ ५९८ if -*ुतम्‌। वीति, रैवतं, अर्क, गायत्र, इलोकं, अब प्यार 

न न i Tori आए हैं, इसप्रकार अथर्वबेदके मंत्रोंमे भो सासगानके नास 
2 र ५३ as मिलते हैं, यजुवेदमे रथन्तर ( यज. १०१० ); 
3३ चः तामानि छन्दांसि पुराण यजुषा लह! (गय १०११ चर (६ व आओ अ 
अ, ७l ४ ८ र x ! 2 ७ 
३४ शरीरें ब्रह्म ्राविशत्‌ ऋचः हाम स / १०१३) साना वामदेवं, यक्षाय शयं (य. १२।४) 
0 म दर दर NT ० १ 
॥ i (अ. ११।८।२३.) ज स्वत (य. RSI) गायज, गारिवीत, अभी- 
३५ बह्माणो यस्यामचोन्ति ऋग्भिः सास्ना यजुर्विद्‌ः। कश, सत्रस्याध, प्रजापतेहेदय, दरक, अचु- . 
( अथ. १२।१।३८ ) 0404 भद्र, राजन्‌, अक्य, इलान्द, इत्यादि साम- 

२६ तश्चइच सामानि च यजूषि च ब्रह्म चाबु- "+ नाम आये हैं, 

न . _  , अथ. १५६८) ऐतरेय ब्राह्मणमें, “ बृहत्‌, रथन्तरं, वैरूपं, वैराजं, 
खा च थ स साम्नां च यजुषां च बझणशच शाक्वरं, रैवतं, गायतं, शयेतं, नोधसं, रौरवं, यौधा- 
पक र (अभ, ११६६) जयं, अझिष्टोमीयं, भासं, विकर्ण ” इत्यादि नाम 

“ ऋचा, साम, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, क और दीखते हें। 
मके = जे) he आावें ~ 2 

sd उच्छिष्टमें हैं। वे मुझमें आवें। ऋचा, साम, . ये नाम उस उस सामगानकी विशिष्टता दिखाते हँ। 

छस आर पुराण यजुर्वेदके साथ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए। | ऋग्वेद आदि में आये हुए वर्णनोंसे यह निइचत होता है कि | 


सामगानसे र म 
जूमिपर ऋचा, साम और यजु जाननेवाले . ब्राह्मण यज्ञकमं १७०२ रा को 
करते हूं के पीछे ऋचा, साम, यजु और ब्रह्म चले | वह मिलाकर वह पौनेके लायक होने तक सामगान चलता था 
ऋचा, साम, यजु और ब्रह्मका प्रिय घाम होता है।” और वह बूरसे सुनाई पडता था । गायन निस्सन्देह उत्तम 
इन मंत्रोंम ऋचा, साम, यजु और ब्रह्म ये चार बेदोंके होता था। कुछ लोगोंको धारणा है कि सामगानकी पद्धति 
वाचक शाब्द आये हें। इनमें. कुछ मंत्रॉमे ये वेदोंके वाचक अर्वाचीन है, पर यह उनकी धारणा गलत है । 
हैं, तो कुछ मंत्रोंमें ये शब्द उन उन वेदमंग्रोंके वाचक हें। ७ गल el 
हमारा प्रस्तुत विषय सामवेद ओर सामगान है । ऊपरके कुछ _  सामवद्को स्वरगणना 
मंत्रॉमे सामवेद ऐसा भी अथं है। , सामवेदक स्वरगणना बहुत उत्तमतासे की गई है। उतनी 
तस्माचश्ञात्सरवृतः ऋचः सामाने जक्षिरे । - सावधानीसे गणना कहीं ओर नहीं दिखाई देती है। वह 
( अथ, १९।६।१३; ऋ १०।९०।९; यजु. २१७ ) गणना केसी है, देखिए-- ५. न्वारन 
२ [ साम, हिन्दी भूमिका ] Me oe ` 


ज 
८५. 
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० 8 २5 ५२ 3१ 
तीन सधमाद इन्द्रं सन्तु ताववाना। । 
मम 6 
क्षुमन्ता याभमंदम ॥ १॥ १०८४ 

3 २ ७ १२ ४8२ 39 २ 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त? स्तातृम्या घष्णवा- 
3२ 8 रउ 3 २ क २ 
यान; | ऋणारक्ष न चक्रया? ॥ २॥ १०८५ 

२ 339 

आ यद्‌ दुव। शतक्रतवा काम जार तणाम्‌ । 
३२३ 3 ३ 


२ 
ऋणोरक्ष न शचाभ। ॥ ३॥ १०८६ 

इन मन्त्रोंमें स्वर चिन्ह रहित अक्षर ये हें। 

१०८४- नेः। स। ख। न्तु । 

१०८५- ध्र । ष्ण। वि। र । 

१०८६- य दु। श। त। क्र। का। ज। रि। र। शा। 
४+४+१०=१८ अक्षर चिन्ह रहित हें। यह “था १८” 
५) „ इस पदसे दिखाया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है एक 


मंत्रके ल स्वर चिन्हरहित होते हुए भी नहीं 
गिता जाता# प्रथम मंत्रके अन्तके “ जाः। म ” ये दो और 


` ` तीसरे भंत्रका अन्तिम अक्षर “भिः ” इसप्रकार तीन अक्षर 
` ` अन्मे होनेके कारण नहीं गिने गए हैं। तथा “ म्‌ ” यह 


८ 


' ध्यंजन होनेके कारण नहीं लिया गया है। तात्पय यह कि 
तीन मंत्रोंम १८ अक्षर स्वर चिन्हरहित हैं। 
इन तीन मंत्रोंमें उकार चिन्हके अक्षर दो हें द्वितीय और 
. तृतीय मंत्रमें “ णो`  ? यह ही अक्षर वो बार आया है, 
_ उसे “ उ. २ ” इस संकेतसे बिखाया है। 
रकार चिन्हवाले चार अक्षर इन तीन मंत्रोमें हें। 
२ - ब्रा दद्‌ 
. ४ च;। म/। ची । ये तीन तीसरे मंत्रमें और दूसरे मंत्रमें 
४४ क्यों: ” यह एक मिलकर चार अक्षर रकार चिन्ह 
वाले हूँ | यह “ स्व-४ ” के संकेतसे दिखाया है! 


ऋणग्वेदके मंत्रोंके आधार पर गान बनाये फिर 
अनेक प्रंथ बनाये । उनमें ( १) 


4 ८ 
क रट हु" 5 >>. हद ७५ ॥ के ४०८ छः 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) उद्या- 
गान, अथवा रहस्य गान ये ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 


इन गान ग्रंथोंमे कितने मत्र ओर कितने गान. हैं, उन्हें 
दिखाते हँ -- 


कौथुमीय शाखामंत्र जैमिनीयशाखासंत्र 
पुर्वाचिक ५८५ ५८७ 
आरण्यक ५९ ५९ 
उत्तराचिक १२२५ १०४१ 
१८६९ १६८७ 
महानाम्नि द ६ 
१८७५ १६९२ 


इससे ज्ञात हो जाएगा कि प्रत्येक शाखाके सामवेदे मंत्र- 
संख्या और मंत्र - क्रममे भिन्नता व न्यूनाधिकता है । अब इन- 
मंत्रों पर जितने गान बने हें उन्हें दिखाते हँ-- 


कौथुमीय गान ज्ञेमिनीय गान 
ग्रामगेयगान ११९७ त १२३२ 
आरण्यकगेयगान २९४ २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 
उह्यगान २०५ ३५६ 
२७२२ ३६८१ 


कौथुमी शाखाके सामवेदमें मंत्र १८७५ हें और गाने उन 
पर २७२२ बने हें। जेमिनीय शाखाके सासवेदसें मंत्र १६९३ 
मंत्र हें, पर उनपर बने हुए गाने ३६८१ हें। इसप्रकार 
सामवेदक प्रत्येक शाखाके मंत्र न गानोंमें भेद है। 


सामवेदक ब्राह्मण 


( १) ताण्ड्य ब्राह्मण, ( प्रौढ अथवा पंचविश 
ब्राह्मण ) (२ ) षइविश ब्राह्मण, ( ३ ) सामविधान 
ब्राह्मण, (४) आय बाह्मण, (५) देवताध्याय 
ब्राह्मण, ( ६) उपनिषद्बाह्मण, ( संहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण, (७) चेश ब्राह्मण आदि 
सामवेदके ब्राह्मण हें । 

षर्डविश ब्राह्मण ताण्डय ब्राह्मणका २६ वां भाग है। 
इसलिए पहला भाग “ पंचविश ब्राह्मण ?” के नामसे 

है । ओर उत्तर भाग “ षड्विंदा राह्मण” के नामसे 
प्रसिद्ध है। पंचविश् ब्राह्मण, षड्निश ब्राह्मण और छान्दोग्य. 
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सासवेद्का सुबोध अंनुंवांद 


उपनिषद्‌ मिलकर “ ताण्ड्य महाब्राह्मण ” होता है। 
षड्विशब्राह्मणमें अदभुत कथाओंका संग्रह होनेके कारण उसे 
“ अद्कतन्राह्मण ” भी कहते हैँ । सामवेदके दूसरे ब्राह्मणोंका 
इसरा नाम “ अनु त्राह्मण '' भी है। जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मणमे “ केनोपनिषद्‌ ” हे। इस जेमिनीय शाखाका 
हसरा नाम “ तवर्क्ार शाखा ” भी है, इसलिए केनो- 
पनिषद्को तवळकारीय केनोपनिषद्‌ भी कहते हुँ। 


सामेदके सूत्रग्रंथ 
( १ ) मशककल्पसूत्र, (२) छुद्रसच, ( ३ ) छाटू- 
यायन श्रीतसूज, (४) गोभिलीय गुछ्मसूत्र । और राणा- 
यणीय शाखाके (१) द्वाद्यायण श्रौतसूत्र, (२) 


खादिरिगृह्मसूत्र, ( ३ ) पुष्पसूज । ये सामवेदके सुत्रग्रंथ 
“ प्रातिशाख्य ?” के नामसे भी प्रसिद्ध हें । 


वेदमंत्रोंके अर्थ. 
वेदमंत्रोंके अर्थके सम्बन्धर्में बहुत मतभेद हें। वास्तयमे 
वेदोंकी एक अपनी भिन्न शैली है। वह शैली या प्रक्रिया 


इन्द्रं मित्रं वरुणं अञ्निमाहुः अथो दिव्यः ख 
खुपर्णो गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 
आश्न यमं मातरिइत्रानम हुः ॥ ( ऋ. १।१६४।४७ ) 
( एक सत्‌ ) एक ही सद्दस्तु है, उस एक ही वस्तुका 
( विप्राः वहुधा वदन्ति ) ज्ञानी लोग अनेक. नाम देकर 
वर्णन करते हैं। उसी एक सद्दस्तुको ज्ञानी इन्द्र, मित्र, वरुण, 


अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गहत्मान्‌, यम, सातरिइवा आदि नामोसे 
वर्णित करते हैं। 


इस मंत्रने वेदको प्रक्रियाका यथार्थ वर्णन किया है। 
अर्थात अग्नि, वायु, इन्द्र, यम आदि नाम उस एक परमेशवरके 
हें और इन नामोंसे उनके गुणोंका वर्णन हुआ है। 


मंत्र अग्नि देवताका हो, अथवा इख देवताका हो, उन. 


मंत्रोंका मुख्य भाव परमात्मा परक ही है, यह यहां ध्यान देने 


. योग्य है। अग्निको '* विश्ववेदाः ” कहा है। “ विश्व ` 


 चञेदाः ” का अथं है “ सर्वज्ञ ” । अग्नि सर्वज्ञ न होकर 
“¢ परमात्मा सर्वज्ञ है ” यह ऊपरके मंत्रमें कहा है। 
oo द 


(११) 


` खर्व वेदा यत्पद्मामनानत तपांलि सर्वाणि च 
यह्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते 
पढ्‌ संग्रहेण त्रवीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 

( कठ उ. २१५) 
“ सब वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, सब प्रकारके तप 
जिसके लिए किए जाते हैं, ब्रह्मचर्यका पालन जिसकी प्राप्तिकी 
इच्छासे किया जाता है, उस पदको में संक्षेपसे तेरे लिए कहता 
हूँ कि वह “ ओउम्‌ ” है ” । अर्थात्‌ “ ओ$३म्‌ ” शब्दसे 
जिस तत्वका संकेत है उसी परमात्माका वर्णन सब बेद करते 
हें। सब तपञ्चर्या उसीके लिए की जाती है और ब्रह्मचर्यका 
पालन भी उसीके लिए किया जाता है। यही आगेके मंत्रमे 
प्रतिपादित है-- : 


तदेवाप्निः तदादित्यः तद्वायुः तढु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापातिः ॥ 
( यजुः ३२।१ ) 
( तत्‌ एव अग्नि: ) वह ब्रह्म ही अग्नि, आदित्य, वायु, 
चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आप ओर प्रजापतिपदोंसे वेदमंत्रॉम 
वर्णित है ”। अर्थात्‌ अग्नि, आवित्ण, वायु आदि नाम यद्यपि 
भिन्न भिन्न, हें तथापि उन विभिन्न नामोंसे उस एक ही ब्रह्मका - 
वर्णेन वेदोसें किया गया है । यही मैत्रायणी उपनिषद्मे और भु 
स्पष्ट किया है-- : क 
पष खलु आत्मा ईशानः शंभुर्भवो रूद्रः । 
प्रजापतिविश्वसृड्‌ हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो 
हसः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकेः सविता 
धाता सम्नाद्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( मैत्रायणी ५।८ ) 
“ यही आत्मा ईश्वर, शंभु, भव, सत्र प्रजापति, चिइवः 
स्रष्टा, हिरण्यगर्भे, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अके, सविता, घाता, सम्राट्‌, इन्द्र, इन्दु आदि नार्मोसे णित 
है । ” इस विवेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन्द्र आदि नामोंसे 
मुख्यतः एक आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वरका ही वर्णन किया 
जाता है । यह ही भी यास्काचायें अपने तिरकतमें कहते 
महाभाग्याद्वेवतायाः एक आत्मा बुधा स्तूयते । 
पकस्य आत्मनः अन्ये देवा प्रत्यंगानि भवन्ति । | 
---आत्मा एच एषां रथो भवति, आत्मा ३ 
आत्मा आग्नुघ, आत्मा इषवः, आत्मा रू 


/ देवोंके महान्‌ भाग्यके कारण 


\ हे 
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(१२) 


आत्माके इसरे देव अंग होते हें । आत्मा हीं इनका रथ, 
अश्व, शस्त्र, बाण और सब कुछ आत्मा ही है। ?' 
इस प्रकार वेदके वणंनोंका तात्पर्य समझना चाहिए। 
वेदमंत्रोंमे जो रथ, घोडे आदियोंका वर्णन है, वे सब आल- 
कारिक हें । आत्माकी शक्ति बहुत बडी है, और वह उन 
उन रुपॉम प्रकट होतो है, ऐसा उन रूपॉमें प्रकट होती हे, ऐसा समझना चाहिए । 
इन्द्र घोडोंके रथसे अमुक यज्ञमें पहुंचा, ऐसा वर्णन यदि 
कहीं है तो इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही वहां पहुंचा, यही सस्यार्थं 


इ है और उसके रथ, घोडे, नर „अरथी आदि सब उसको 


_ शक्तिके आलंकारिक वर्णन हें (उसी प्रकार आत्मा कहीं 
आता जाता नहीं, वह तो सर्वत्र है, इसलिए उसका आना 


जाना भी आलंकारिक ही है । 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवत 
अग्नि, वायु, सूर्य, चत्र आदि देव विशवमें कार्य करते हें। 
उनका वर्णन वेदमंत्रोंसं है । ये देव उस सर्वव्यापक विइवात्माके 
विराट्‌ देहमें उसके अवयव बन कर रह रहे हें। सुर्य उसकी 
आंख है, वायु उसका प्राण है, पृथ्वी उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट और लोक उसका मस्तक है। इस प्रकार यह विराट 
पुरष है । और उसके अवयव अग्नि, वायु, इख आदि देव हें। 
इससे यह समझमें आजाएगा कि वेद मंत्रोंमे अग्नि आदि 
देवॉका वर्णन न होकर विइवात्स। विराट्‌ पुरुषके अवयवोंका 
ही वर्णन है। 
 फिसोको आंख अथवा कानका वर्णन जिसप्रकार किसी 
ओ- अवयवका न होकर उस पुणं पुरुष का ही वर्णन होता है, उसी 
' प्रकार अग्नि, वायु, इन्द्रादि देवोंका वर्णन उसी विशवात्सा 
विराट्‌ पुरुषके विराट्‌ शरीरका वर्णन है । यह विराट्‌ पुरुषका 
वर्णन आधिदेवत वर्णन है । यह विइव देरका वर्णन है। 


यें सभी देव मानव शरीरम अंशरूपसे हुं 

सर्वो ह्यस्मिन्देचता गावो गोष्ठ इवालते ॥ 

८ ( मथव. ११।८।३२ ) 
इस मानवो देहमें रहते हें, जिसप्रकार गायें 
¦ । ” सूर्यं आंखमें, वायु नाकमें, दिशायें 
, इन्द्र भुजा और छातीमे, चन्रमा हृवयमें, 
परमे, जल शिशनम और मृत्यु 


' जाएगा । इन तीनों स्थानोंमे अर्थका स्वरूप केसे देखना 


` आस्माकी शक्ति इच्रियें हें। इस्रको शक्ति दिखानेके लिए 
यह्‌ इखिय शब्द बना है। “ इदूं+द्र ” इस शरीरम 


सामवेदका खुबोध अनुवादे 


देवताओंका राज्य है, बिलकुल बसे ही इस मानव शरीरमें 
उन देवताओंके अंशरूप देवोंका राज्य हें। देव चाहे बडे हों 
या अंशरूप उनके देवत्वमें कोई फरक नहीं पडता ! यह यहां 
ध्यानमें रखने योग्य है । 

दावानल बडा होता है और उसको चिन्गारी छोटी होती 
है। पर दोनोंमं अग्निका अंश समान है। उसीप्रकार अग्नि 
इन्द्र आदि विशाल देव विइवमें हें और उनका अंश शरीरमें 
है । दोनों स्थानों पर देवत्वका अंश समान है । इस प्रकार 
अध्यात्म - मानवीय - शरीरमें वे ही देव अंशरूपमें हें और 
अधिदेवत - विश्व - में वे ही देव महान्‌ आकारमें हें । 

शरीरमें इन देवोंका ज्ञान गुणोंके कारण होता है और 
समाज अथवा राष्ट्रमें वे गुणी मनुष्यके रूपमे दीखते हें, मह 
समझनेके लिए नीचे तालिका दी है-- 


अध्यात्मे  अघिभूतमें अधिदेचतमें 

बाणौ वक्ता अग्नि 

शौयं श्र इन्द्र ह. 
युद्धेच्छा सैनिक भरुत्‌ । 
प्राण प्राणी चायु | 
फारीगरी कारीगर त्वष्टा | 
ज्ञान ज्ञानी ब्रह्मणस्पति | 
चिकित्सा चिकित्सक अश्विनो 

पांव शत्र पृथ्वी 

रक्ष्तवाहिनिर्या (नाडियां) नदियां आपः, जलप्रवाह | 
भाग्य भाग्यवान्‌ भग { 


इस प्रकार ष्यक्तिमें गुणरूपसे, समाज और राष्ट्रमं गुणी- 
रूपसे और विइवमें देवताके रूपसे ये देवता रहते हैं। उनका 
ज्ञान अत्यावश्यक है । 

वेदमंत्रॉमें जो वर्णन हें वे आधिदेवत वर्णन हें। ये ही वर्णन 
अध्यात्म - व्यक्ति - में गृणरूपसे देखने चाहिए और आधि- 
मौतिकमें अर्थात्‌ समाज और राष्ट्रमे गणी मनृष्योंके रूपमें 
देखने चाहिए । इससे वेदमंत्रोंका सत्यार्थ समझमें आ 


चाहिए, उसे विचार करके निरिचित करना चाहिए । मंत्रोंमे 
पदोंके अर्थ इस दृष्टिसे देखने योग्य हँ । उदाहरणार्थ 
अध्यास इन्द्रा अथं 

अधायमें ८ इन्द्र” का अर्थ “ जीवात्मा ?? है। इस 


Collection. 
2२००० >* 


कोत्फा रे 
जबर ने उपि 25 की आदत! 
शामा क शपथ करते र्‌ करले ` प्री 
~ Ho) RRRRUAN) DF ' 
आत्मान छिद्र बनायें हैं| “ में देखना चाहता हूं ” आत्माके 
इस संकल्पके साथ ही नेत्रकी जगह दो छेद हो गए ।“ में 
उवासोच्छ्वास करूंगा ” इस संकल्पके कारण नाकके स्थान 
पर छेद हो गए | इसप्रकार इसने इस शरीरमे अनेक छिद्र 
बनाये । इसलिए इसका नास "' इदे+द्र ” हुआ । उसका 
संक्षेप “ इन्द्र !' है। इस प्रकार यह इन्द्र शारीरमे 
जीवात्माके रूपमें है। 
अधिभूतमे अर्थात्‌ समाज अथवा राष्ट्रम इन्द्र युद्धके 
लिए, राष्ट्रकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके लिए होनेवाले 
` युद्धोमे भाग लेनेवाला अतुल पराक्रमी वीर है। यह 


“ इनू+द्र '! अर्थात्‌ “ शत्रुओंकी फाडनेवाला ” पराक्रमी 
Rene 


वीर है । यह सेनाको तैय्य तय्यार रखता है । शत्रुकी हलचल पर रखता है । शत्रुकी हलचल पर 


नजर रखता है और --उनका नाश करनेके लिए जो कार्य 
आवश्यक होते, हैं उन्हे करता है । 
आधिदेवतमे इन्द्र मध्यस्थानीय देवत। बिजली है । यह 


मेघोंको फोडकर पानी बरसाता है । जहां बिजली गिरती है 
वहां वज्नके गिरनेके समान शब्द होता है । 

इसप्रकार बेदमंत्रोंके अर्थ अध्यात्म, अधिभूत और अधि- 
देवत इन तीन क्षेत्रोमे होते हें । अध्यात्मका सतलब मान- 
वीय शरीरका वर्णन, अधिभूतका अर्थ मानवसमाज अथवा 
राष्ट्रपरक वर्णन है । यहां “ भूत ” शब्दका अर्थ “ प्राणी ' 
लेना चाहिए । “ भूत ” का अर्थ “ पंच महाभूत ” नहीं । 
अधिदेवतका अर्थ हे विश्व । वेदोंके मंत्रोंमं आधिदैविक 


अर्थात्‌ विशवपरक वर्णन हुं । इस वर्णनसे ही अन्य दोनों 


भाव समझने चाहिए 


सामदेवता 
सोम एक लता है । उसका मंत्र इसप्रकार हँ । 
५२७ सोम; पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ (ऋ. ९।९६।५) 
“सोम शुद्ध किया जाता है । वह बुद्धियोंको पैदा करने- 
वाला दुलोकको, पृथिवीको, अस्तिको, सूर्यको, इन्द्रको और 


विष्णुको भी पैदा करनेवाला है ” इस मंत्र पर यास्क अपने 
निरक्तमे{इसभ्रकार कहते हैं-- i 


अथैतं महान्तमात्मानं पतानि सूक्तानि 
पता ऋचोऽनु प्रवदान्ति। 

अथाध्यात्मं । सोम आत्मा अपि पतस्मादेष । 
इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः ॥ 


सामवेद का सुबोध अनुबाद 
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“ इस महान्‌ आत्माका ही वर्णन ये सुक्त करते हें । 
अध्यात्म प्रकरणमें “ सोम ” “ आत्मा > हुं चह इन्द्रियोंको 
पैदा करनेवाला है ” और आगे स्पष्ट करते हैं-- ~ 

महिषो खगाणाम्रिति अयर्भपि महान्‌ भवति 

मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां । इसेनों 
ग्रधाणासिति शयेन आत्मा भवति इयायते ज्ञोन- 
कर्मणः । ग्रभाणि इन्द्रियाणि गृध्यतेर्जञान- 
कर्मणः ॥ ( निरुक्त ) 

“ मगोंमें महिष बडा है । मुग अर्थात्‌ खोजनेबाली इन्द्रिये, 

उन इन्दरियोंमें यह आत्मा बडा है । शयेन गीघोंमे बडा है। 


गुध्रका अर्थ है ज्ञानके साधन इन्द्रियं, उनमें शयन आत्मा है 
क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करता है। ” 


इसप्रकार मंत्रोंका अर्थ समझना चाहिए । 


देवताओंका गुणवर्णन 


अब सामवेदमे देवताओंका जो गुणवर्णन . किया गया है। 
उसे दिखाते हें | 


इन्द्रक गुण 

१ प्रचेताः -[ १४१२ ]- ज्ञानी, विघारशील, विशेष- 
चिन्तन करनेवाला । 

२ शुद्धः [ १४१२ ]- शुद्ध, निर्दोषी । 

३ विचर्षणिः [ १४८७ ]- विशेष श्रेष्ठ । 

४ अरास्ति-हा [ १६३७ ]- विपत्ति दूर करनेवाला । 

५ सुगोपाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण करनेवाला । 

६ नामश्चतः [ १७९८ ]- नामसे सुप्रसिद्ध । 

७ ऋत्वियः [ १७९८ ]- ऋतुके अनुसार उन्नति 
करनवाला । 

८ लोकरृत्‌ [ १८०१ ]-जनताका कल्याण करनेवाला । 

९ अशाज्ञः[ १८०२ ]- जो स्वयं किसीसे शत्रुता नहीं 
करता । 
१० गिर्वणः [ १४३१ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीय। ~ 
११ महान्‌ | १३५५ ]- महान्‌, बडा। | 
१२ मंहिष्ठः [ १३६१ ]- महान्‌। 


१२ जनुषा अश्रात॒व्यः [ १३८९ ]- जन्मते ही तुता | 


न करनेवाला । ५ 
१४ यशाः[ १४११ ]- यशस्वी, विजयी । 


१५ चर्षो्णाधाति; [ १४११ ]- मानवजातिका भारण- र 


पोषण करनेवाला । 


(तिरत ) १६ वावृधानः [ १४११ ]-अपनी शासते बदनेवाछा। 
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“१७ वृषभः [१३६१]- बलवान्‌, बेलके समान सशक्त । 
१८ वज्रबाहुः [ १४२६ ]- बज्त्रके समान कठोर 
भजाओवाला । ! 
१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- बहुत सामथ्यंवान्‌ । 
२० वायेः बुद्धः [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌ । 
२१ थ्वृषत्‌ | १४४२ ]- शत्रुको हरानेवाला । 
२२ महिषः तुविशुष्मः [ १४४६ ]- भेसेके समान 
पुष्ट और महान्‌ शक्तिमान्‌ | 
१३ शचीपतिः [ १५७४ ]- शक्तिमान्‌ । 
२४ वृषा [ १३६० ]- बलवान्‌, -भक्तोंकी कामनापूणं 
करनेवाला । : 
२५ अभंयकरः [ १३६१ ]- अभय देनेवाला । 
२६ दावसः पतिः [ १४११ ]- सामर्थ्ययुक्त । 
२७ अनुत्तः [ १४११ ]- अपराजित। | 
२८ अखु-रः ] १४११]- बलवान्‌, शरीरसे हृष्टपुष्ट । 
२९ जनानां राजा [ १३५६ ]- लोगोंका राजा | 
३० संवननः [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 
३१ मघवा [ १४५९ ]- धनवान्‌ । 
३२ अश्ववान्‌, गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोडे, 
गाय और जौ पासमें रखनेवाला । हँ : 
[ ३३ सत्पतिः गोपतिः [१४८९] सज्जतोंका पालक, 
. गा्योका पालन करनेबाला । 
+ ३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडे पाळनेवाला । 
 _ करनेवाला। उतपि ` . 
` ३६ गवां पुरुकृत्‌ [ १५८० ]- गायोंका उत्तम पालन 
३७ क्रचीषमः [ १६४४ ]- दशनीय । 
` ३८ मद्यः [१६५७]- प्रसन्नवृत्ति धारण करनेवाला । 
३९ सचस्वा [ १६६६ ]- बलवान्‌ । 
० शाकी [ १६६६ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 
दावृघः वीरः [१६८४]- सदा बढनेवाला वीर। 
श्री. १६९६ ]- शिरस्त्राण घारण करनेवाला । 
१ [ १७७२ ]- महा बलवान्‌ । 
, [१७७२]- बड़े बडे कार्य करनेवाला । 


` ३५ अश्वस्य पौरः [१५८०]- घोडोंका उत्तम पोषण 


रहनेवाला, युद्ध करनेमें कुशल । 


सामचेदका सुबोध अचुवाद 


४९ शत्र: [ १२६१ ]- दुष्ठटोंका शत्रु । 
५० खुघः सासहिः [१४८७]- शत्रुओको हरानेवाला। 
५१ वीरतरः नहि १५११ ]- जिससे बढकर वीर 


- कोई दूसरा नहीं है । 


५२ आद्विवः [ १३५४ ]- वज्ञधारी, शस्त्रास्त्रधारी। 
५४५३ चर्षणीखहः [ १३६१ ]- शत्रुसेनाको हरानेवाला। 

५४ पृतनाषाट्‌ [१४३३]-शत्रुसेनाका नाश करनेवाला। 

५७५ अमिसूः [ १४३० ]- शत्रुको हरानेवाला। 

५६ शूरः [ १४३४ ]- वीर। 

५७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- शत्रुको हरानेका सामथ्यं 
अपने पास रखनेवाला । 

५८ अन्रतं द्स्युं ओघः [ १४३४ ]- नियममे न चलने- 
बाले शत्रुओंको नष्ट करनेवाला । 

५९ विश्वाखु पृतनासु हव्यः [१४९२]- सब युद्धोंमें 
सहायताके लिए बुलाने योग्य । 

६० उग्रः [ १६०५ ]- उग्रवीर। 

६१ सहस्कृतः [ १६०८ ]-साहसके काम करनेवाला । 

६२ चर्षणि-प्राः [१७९३] लोगोंका पोषण करनेवाला। 

६३ अदयः वीरः [ १८५५ ]- शत्रुपर दया न करने- 
चाला वीर । 

६४ शतमन्युः [ १८५५ ]- शन्रुपर सकडों प्रकारसे 
क्रोध करनेवाला। 

६५ अयुध्यः [ १८५५ ]- जिसके साथ युद्ध करना 
कठिन है। 

६६ दुझ्च्यवनः [ १८५५]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे हिलनेवाला योद्धा। 

६७ अप्रतिष्कुतः [१६२२]- जिसका प्रतिकार करना 
अशक्य है। [ 

६८ प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि [ १६२७ | 
-युद्धमे सब स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंको मारनेवाला। 

६९ तरुष्यन्‌ [ १६३७ ]- शन्रुओंको दुर करनेवाला । 

७० अनर्वाणः [ १६४३ ]- युद्ध'करनेमे कुशल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 

७२ अवार्यक्रत नरः [ १६४३ ]- जिसको कोई रोक 
नहीं सकता । 

७३ दस्यु-हा [ १६६८ ]- दुष्टोंका नाश-करनेवाला । 

७४ बच्ची [ १६९१ ]- वज्रधारी, शस्त्रधारी । । 

७५ स्थिरः रणाय संस्कृतः [१६९८]- युद्धमें स्थिर. 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


७६ समूहसि [ १३९० ]- संगठन करनेवाला । 

७७ इशानकृत्‌ [१४९३।- शासक निर्माण करनेवाला। 

७८ तुविद्यस्नः [ १४९३ ]- अत्यन्त तेजस्वी । 

७९ परमज्या [ १४९२ ]- जिसके धन्‌षको डोरी 
उत्तम हुं । 

ॐ” ८० उभयावी १३६१ ]- भौतिक और आध्यात्मिक 

ऐइवयं देनेवाला । 

८९ चुत्रहा आहि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृत्रघातक 
इसने अहिका वध किया । 

८२ नवनवाति पुरः बाह्वोजसा बिभेद्‌ [ १४५१ ]- 
शत्रुके निन्यानवे नगरोंको इन्द्रने अपने बाहुबरूसे तोडा । 

८३ अप्रतीनि पुरुद््ाणि हंसि [ १४५१ ]- बहुतसे' 
बलिष्ठ शन्रुओंको मारता है । 

८४ पचामः डातामिः अवतात्‌ [१४५१]- अपने 
विलक्षण रक्षणके साधनोंसे इन्द्र रक्षा करता है। 

८५ सुम्नंषु नः आयामयः [ १४५१. ]- सुख और 
समृद्धिम हमें बढा । 


८५ आजका डाव युधा अभ्यवत्‌ [१४८८]- इसर 
अपने सामथ्यंसे शत्रुओंको युद्धमें जीतता हे । 
८७ शतक्रलुः [ १४५९ ]- सेकडों महत्वपूर्ण कार्य 
करनेवाला । 
८८ पुरां दर्ता [ १७१९ ]- शत्रुके नगर तोडनेवाला। 
८९ दुढा [चत्‌ आरुजः [ १७१९ ]- सुदृढ शत्रुओको 
भी उखाड फंकनेवाला । 
९० ते शुष्म तुरयन्तं [ १६३८ ]- तेरे बल शन्रुओंका 
नाश करते हँ। 
९१ गोत्रभित्‌ वज्रबाहुः अज्मं जयन्‌ ओजसा 
, प्रसुणन्त [ १८५४ ]- शत्रुओंके किले तोडनेवाला, वप्त्रके 
समान कठोर बाहुओंवाला ही युद्धमें विजयी होता है और 
शत्रुओंको नष्ट करता है। 
९२ सत्रा राजा [ १७९५ ]- सबों पर एक साथ 
शासन करनेवाला । 
९३ अजुत्तमन्युः [ १७९५ ]- जिसका क्रोध व्यथ 
नहीं होता । 
९४ राधानां पतिः [ १६०० ]- धनोंका स्वामी । 
९५ वसुविदः [ १५७९ ]- निवासके साधन पास 
रखनेवाला । 
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९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि येमिरे [ १५८८ ]- इखके 
भाश्रयसे सब प्राणी रहते हें। 
९७ तुवङ्रामः [ १७७१ ]- महान्‌ कार्य करनेवाला । - 


९८ ऋताषहः [ १७७१ ]- शत्रुको दुर करनेवाला 
प्रलोभनोंसें न फंसनेबाला । 


. ९९ त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]- तेजस्वी | 
१०० सत्रादाचन्‌ [ १ ६२१ १,५- एकदम फल देनेवाला। 
ये इन्द्रके गुण वाचक देखें। इन्हें मनसे घारण करनेपर 
_हौँ शरीरमें बल बढता है और सनकी शक्ति बढती शरीरमें बल बढता है और सनकी शक्ति बढती है | 
` अग्निके गुण 

१ अझिः [ १३४३ ]- अग्रणी “ अझिः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीभवाति '' ( निरक्त ) 

२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवाला । | 

३ होता [१२४३]- हवन करनेवाला, देवोंको बुलाने - 
चाला । 

४ काविः [ १३४६ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 

५ मधुजिह्वः [ १३४९ ]- मघ्रभाषी । 

प्रियः [ १३४९ ]- सबको प्रिय लगनेवाळा । 

७ नराशसः [ १३४९ ]- सब मनष्यों द्वारा प्रशंसित 

होनेवाला । ७ 
८ मचुहिँतः [ १३५० ]- मनुष्योंका हित करनेवाला । | 
९ प्रशस्तः [ १३७४ ]- प्रशंसित। 

१० दूरे हक्‌ [१३७४]- दरसे दोखनेवाला, दुरदर्शी । 

११ गृहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामी । 

१२ अथव्युः [ १३७४ ]- प्रगतिशील । 

१३ सु प्रतिचक्ष्यः [ १३७४ ]- अत्यन्त दर्शनीय । 

१४ यविष्ठयः [ १३७५ ]- तरण | 

१५ दक्षाय्यः [ १३७४ ]/ बल बढानेवाला। जज 

१६ शंतमः [ १३८१ ]- श्ञान्ति सुख देनेवाला । के 

१७ अंहसः पातु [१३८१]- पापोंसे रक्षा करनेवाला। | 

१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ ]- प्रत्येक युखमे 
विजयी । खु 

१९ भारतः [ १३८५ ]- भरण पोषण करनेवाला। | 

२० अजरः [११८५]- कभी वृद्ध न होनेवाला, हमेशा . 

तरुण रहनेवाला। क 
२१ दविद्यतत्‌ [ १३८५ ]- तेजस्वी । | 
२२ झमत्‌ [ १३८५ ]- प्रकाशयुक्त । है 
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२३ वृत्राणि जघनत्‌ [१२९६]- शत्रुको मारनेवाला | 

२४ सहन्त्यः [ १४१७ ]- शत्रुको हरानेवाला । 

२५ विश्वचर्षणिः [ १४१७ ]- सब जनोंका हित 
करनेवाला | 

२६ सुभगः [ १४१७ ]- उत्तम भाग्यवान्‌ । 

२७ सुदीदितिः [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वी | 


२८ श्रेष्ठ शोचीः [ १४१७ ]- विशेष प्रकाशमान । 
- २९ प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर .[ १३९८ ]- पुत्रपौत्रोंसे 
युक्त अन्न दे । 

३० अपाँ-न-पात्‌ [ १४१४ ]- जलोंको नीचे गिरने न 
देनेवाला । 
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३१ तनू-न-पात्‌ [ १३४६ ]- शरीरको गिरने न 
देनेवाला । 

३२ अर्जा-न-पात्‌ [१७१२]- बल कम न करनेवाला | 
३३ द्विजन्मा [ १७७६ ]- द्विज, दो अरणियोंमें जन्म 
लेनेवाला । 

३४ द्रुहंतर [१८१५]- दुष्टोंको जानसे मारनेवाला । 

३५ मानुषे जने हितः [ १४७४ ]- मनुष्योंका हित 
करनेवाला । 

. ३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कर्म करनेवाला । 
३७ सुक्रतुः [१४७६]- उत्तम रीतिसे कमं करनेवाला | 
३८ चित्रभानुः [ १४९८ ]- उत्तम तेजस्वी। 

३९ सहस्कृतः [ १५०३ ]- बल बढानेवाला। 
४० प्रचेताः [ १५१४ ]- विशेष ज्ञानी । 

8१ गातुवित्तमः [ १५१६ ]- उत्तम रीतिसे मागं 


हि ३ 


वाला वीर शत्रुको कुचलता जाता हे। 


 उगनेवाला। | 
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५२ शुचिः [ १५६७ ]- शुद्ध, पवित्र । 

५३ शुचः [ १५६७ ]- स्थिर । 

५४ अस्तः | १५६८ ]- अमर । 

५५ जागूचिः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवाला । 

५६ विभुः [ १५६८ ]- व्यापक।' 

५७ विइपतिः [१५६८]- प्रजाका पालन करनेवाला । 

५८ जनानां जामिः मित्रः प्रियः [१५३ ६]- लोगोंका 
प्रिय मित्र । 

५९ दुर्शतः [ १५३८ ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

६० मन्द्रः [ १५४३ ]- आनन्दित, प्रिय । 

६१ विभावजुः [ १५४३ ]- तेजस्वी । 

६२ रौद्रः [ १५४६ ]- भयंकर । 

६३ भद्रः [ १५४६ ]- कल्याण करनेवाल। | 

६४ विश्वा साह्वान्‌ असक्तः [ १५५८ ]- सब शात्रु- 
ओंको हरानेवाला, विजयी, न हारनेवाला। 

६५ समत्सु सासहिः [ १५६० ]- युद्धम बिजयी । 

६६ वरेण्यः [ १६१९ ]- श्रेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अमित्रं अदेय [ १६४८ ]- शत्रुका नाश कर । 

६८ उरुकृत्‌ [ १६४९ ]- बहुत कर्मं करनेवाला । 

६९ जराबोध [ १६६३ ]- स्तृतिसे प्रबुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

७१ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 

७२ वैश्वानरः [१७०८]- सबका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ वशी [१७०९]- सबको अपने अधीन रखनेवाळा। 

७४ पावकशोचिः [ १७१२ ]- जिसका प्रकाश 
पवित्रता करनेवाला है । 

७५ स्निहितिषु कृष्टिषु जग्मनाछु दाशुषे गये 
अरक्षत्‌ [१३८०]- शत्रुके आक्रमण करने पर वाताके घरकी 
रक्षा करता है। 

ये अग्निके गुण भो अत्यन्त बोधप्रद हैं। मनुष्यको ये गुण 
अपने अन्दर बढाने चाहिए । 


सोमके गुण 
१ जागुविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला आ 
२ सक्षणिः वृत्राणि परि [ १३५७ ]- साहस करने: | 


३ शुक्र; [ १३५७ ]- वीये बढानेवाला। र 
४ दिव्यः [ १३५७ ]- दयुलोकमें रहनेवाला, पर्वतपर 
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५ पयूषः [ १३५७ ]- अमृतरूप | 
& सामः आवः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता हुँ । 
७ वर्धनः [ १३५९ ]- वल बढानेवाला । 
< दक्षसाधनः [ १३८८ ]- बल बढानेका साधन | 
९ वीरः [ १३९५ ]- शरवीर | 
१० हरिः [ १३९५ ]- दुःखोंका हरण करनेवाला । 
११ पप्रयः [ १३९५ ]- सबोंको प्रिय । 
१२ कचिः [ १४०० ] - ज्ञानी, दुरदर्शी । 
१३ रत्नधा [ १४०८ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला । 
४ शूर्रामः [ १४०९ ]- शूरोंक! समुदाय अपने 
साथ रखनंवाला । 
१५ सर्ववीरः [ १४०९ ]- सब प्रकारसे वीर । 
१३ सदारान्‌ [ १४०९ ]- शत्रुको हराने की शक्तिसे 
युक्त । 
१७ जेता [ १४०९ |- युद्ध जोतनेवाला | 
१८ तिग्मायुधः [ १४०९ ]- तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास 
रखनेवाला । 
१९ क्षप्रधन्चा [ १४०९ ]- घनुषको बहुत शीघ्र 
चलानेवाला । 
२० समत्सु अषाळह! [ १४०९ ]- यद्धमें शत्रओंके 
लिए असह्य । 
२१ पृतनाज्ु शत्रून्‌ साह्वान्‌ [१४०९]- यद्धमें शत्रु- 
ओंको हरानेवाला । 
२२ वृषा [ १४१९ ]- बलवान्‌ । 
९३ रुमघाः [ १४२० ] उत्तम्‌ बुद्धिमान्‌ । 
२४ तजिष्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 
२१ यशसा यशास्तरः [ १४०१ ]- युद्गसे यशस्वी । 
१०२६ बभु; [ १४४४ ]- भूरे रंगका /ˆ 
२७ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शक्ते ज्ञक्तिमान्‌ । 
२८ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेवाला। 
२९ मनसः पतिः [ १४४४ ]- मनका स्वामी | 
३० शुष्मी [ १४४४ ]- बलवान्‌ | 


३ [ साम, हिन्दी भूमिका ] 
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३१ सुमतिः [ १४४४ ]- उत्तम बुद्धिमान्‌ । 

३२ रक्षासि अपघ्नन्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोंकों मारने- 
वाला। 
` ३३ अमित्रहा [ १४४७ ]- गत्रुओको मारनेवाला | 

३४ विश्व-चषणिः [ १४४७ ]- सब लोगोंका हित 
करनेवाला | 

एसा यह सोम है । सोमके ये गुण सोमरस पौनेवाछोंमें 
दीखते हैँ । चे गुण सोमके कारण मनुष्यांमे उत्पन्न होते हें; 
इसलिए वे गण सोमके ही समझे जाते हें। 

अन्य देवताओंका वर्णन सामवेदमें थोडा थोडा है इसलिए 
उनका विचार करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । - 


अचुनासिक-सहित मुद्रण 


सामवेदका मुद्रण अनुनासिक सहित परम्परासे होता आ- 
रहा ह। र, श, ष, स, ह इन अक्षरोसे पहले थदि अनस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता हुँ। जैसे-- = 


` मंत्रांक अनुनाखिकराहित अचुनाखिकसहित 
१५ स्तोमं रुद्राय स्तोम रुद्राय 
२७ पां रेतांसि अपा९४रेतांसि 
२७८ शतं शतं शत ९शतं ड 
२ यज्ञानां होता यज्ञानाएंरहोता छ 


इसप्रकार अनुनासिक - सहित सामवेदका मुद्रण होना 
चाहिए । 


इसप्रकार सामवेदके विषयमें थोडासा परिचय यहां दिया | 
हें । उसका विस्तार बहुत बडा हो जाएगा । इसलिए इसका a ही 
विचार करके यहां थोडासा ही परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत 
किया है । 
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र . आआग्रेयं काण्डुछ्‌ | 
LE “१ न टी [02 TDF / ८११ ~ छत्रजक्ान-शयगोलादते का, 
= - - ~ ee = § कक 
= द श्र “टद 
» १, 
न > ज गरो हटी 2 | 
अथ प्रथमोऽध्यायः | . तो वग नद ' एः 


ha ~ 9 4 
अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोष्धे; । ५ या i x १६४ 
x खाना बो टुर कुरा 
पक [१] | बुझी हि वैरे £6} 
7६० ) १,२, ४, ७, ९ भारद्वाजो बाहंस्पत्यः; ३ मेधातिथिः काण्वः, ५ उज्ञनाः काव्यः, ६ सुदीतिपुरुमिढाः 
2 ०) ° °} ६ दी = 4 
११०२ वाङ्गिरसौ, तयोर्वाध्न्यतर:, ८ वत्सः काण्वः, १० वामदेवः ॥ अग्नि: ॥ गायत्रो ॥ तो 
३.२ 3 १ २/२१४ १९ श्र 3.3 दान] 234 हे न 


= 
eu 


२ 3 9 २ ७ १२ 
~ | ॥ १ ~ ॥ ~ 3 [oS 0७०2 कट 
१ अग्न आ याह वातय गृणानो हव्यदातये। नि हाता सात्स बाहाष॥ १ ॥ (ऋ. ६।१६।१० J वन 
CIE हम छ NS AD SOR os क / 2२०५० 
त्वम यज्ञाना< हाता विश्वेषार हित? | दवाभमानुष जन - ॥ २॥ ` (ऋ. ६।१६।१) कु 
2 ३ नि दतं RRS 3 3 २ ३१२३१२ छ ७ 
or आन दूत वृणामह हातार विश्ववद्समू | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुमू ॥ ३॥ (ऋ. ११२॥१ ) | 


क पालक री — FE 
[ १ ] प्रथमः खण्डः। १0२२१ | 2) उले पनन क न्‌, ढो; 


4 


[ १ ] हे अग्ने ! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके लिए तू आ, देवोकौं ( हव्य-दातये गृणानः ठ 


हूवि देनेके लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तु ( होता ) यज्ञमें ऋत्विज्‌ होता हुआ ( बहिंषि नि सत्सि ) यज्नं 
(१ ) वीतिः-- जाना, गति करना, उत्पन्न करना, उपभोग ET) हाता मा I बदला \ Nl 
(२) हब्यदातिः- रोको हि पहुंचाना, हवि दना । (३) होता-- बुखानेवाला, देवोंको अपने पास 202 

लानेवाला, । (8) बदिः आसन, अन्तरिक्ष, जेल; यज्ञ। ` आ; ~ जे द्‌ 
[२] हे अग्ने ! तू ( विश्वेषां यज्ञानां त्वं होता ) सब यज्ञम देवोंको बुलानेबाला है म इ ; ) देवोत 
ही तुझे (माचुघे जने हितः) मानवी जनोंके बीचमें स्थापित किया है॥ २॥ छी तिहोत्रमाशः - २ 
[३] हम ( विश्व-वेद्स) सबको जाननेवाले, (होतारं) देबोंको बुलानेवाले ( अस्य यज्ञस्य 
प्रज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले इस ( अभि ) अग्निको (दूतं वृणीमहे ) दुत मानकर स्वीकार करते 
[१ है दानोद्मेधाः/) (नमन वेः 
Se र 9 रो 0 Xs 


३. णार, न 


क्य rf SSIs fron jo) जल नाई 


८ 
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सामवद्का सुबाध अनुवाद [ अश्लेथ काण्डम्‌ 


~ 
~ 
नी 


3,२ हे १,२ 3 १ २.३ १ २ २ 3 १ 
४ अम्मेवत्राणि जङ्घनद्‌ द्रबिणस्यार्वपन्यया | समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।१६।३४) 
२३ = 22 3.२ १२ 3 २ २३२३ 9 श्र 
+ प्रष्ठ वा अतिथि श्स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । अगे रथ न वेद्यम्‌ ॥ ५ || (ऋ. ८४१) 
RRS BR 3 रर 3 १ २. 3२ ३,१ 
६ त्वं नो अगे महोमि; पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विषो मत्थस्थ ॥ ६॥ (कृ. ४७११) 
२३ १ रर 3 3 २ 3१२३.१२ SRB TR 
9 एह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर; | एमिवघोस इन्दुमि! | ७ || (ऋ. ६।१६।१६) 
| 8 ७ 0 ‘२२ 39.२ 39 २ २.३ २ २ 
८ आ त वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८॥ (ऋ. ८।११।७ ) 
१ २३ १ २३१ रर ३ १२ 39 २ प्रेव्णीलर्न 
९ त्वाममे पुष्करादष्यथवा निरमन्थत । मूषो विश्वस्य बाघ. ॥ ९ ॥( क्र. ६।१६।१३ ) 
१ २.3 १ २ 3१ २७१ २३१२ ३२ ३१ 3२ > 
: ° अभे विवस्वदा भरास्मभ्यमूतथे महे । देवो ह्ासे नो दशे || १० ॥ (ऋेदे नाखि ) 
टन न 
ल्य टिक इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः खण्ड; ॥ १॥ [ स्वरिताः ९। उ० ना० । धा० ३७। (वे) ॥ ] 
अह छ 7 २-६४॥ [२] 
) । ८. ( १-१० ) १ आयुङक्ष्वाहिः ( ऋ. विरूप आंगिरसः ) २ वामदेवो गौतमः; ३,८-९ प्रयोगो भार्गवः; ४ मधुच्छन्दा 


वशवामित्रः; ५, ७ शुनःशेप आजोगतिः; ६ मेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 
४१ २ 


११ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमेरमित्रमदेय ॥ १॥ (ऋः ८७५१० ) 


STITT eee न ला छा उसुक 50 


_ चाला ( समिद्धः ) अच्छी तरहसे प्रकाशित ( शुक्रः ) शुद्ध और ( आहुतः) सहायार्थ बुलाया गया यह अग्नि ( दृत्राणि 
 जंघनत्‌) घेरनेवाले दत्रुओंका नाश करता है ॥ ४॥ 
 [७| (वः प्रेष्ठे) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय (प्रियं मित्रं इव) प्रिय मित्रके समान प्रेम करनेवाले, (अतिथि) अति 
थिके समान पुज्य अग्निको (वेद्यं रथं न) धन देने वाले रथकी जैसे स्तुति की जाती है, उसी प्रकार (स्तुषे) में स्तुति 
करताहेँ॥५॥ _ . 

[६] हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं) त्‌ (विश्वस्याः अरातेः ) सभी शत्रुओंसे (उत ) और ( द्विषः मर्त्यस्य) द्वेष 
करनेवाले मनुष्यसे ( महोभिः ) बडे बडे साधनोंसे (नः पाहि) हमारा संरक्षण कर ॥ ६॥ 
[७] हे अग्ने ! तु (पह उ) आ, (ते) तेरे लिये ही ( इत्था) इस प्रकारकी (इतरा गिरः) दूसरी स्तुतियां में 
चाणि) अच्छी तरहसे कर रहा हूँ, ( एभिः इन्दुभि वर्धासे;) इन सोमरसोंसे तू बढ, महान्‌ हो ॥ ७॥ 


पुष्करसे ( निरमन्थत ) मथ करके प्रकाशित किया ॥ ९॥ Se ७४५५० _ A. 
अग्ने ( अस्मभ्यं महे ऊतये ) हमारी उत्तम रक्षाके लिये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य घुर... 
( ) हमें मागंको दिखानेवाला तू ही ( देवः दि असि ) देव है ॥ १०॥ 

 ॥ यहां पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ [ 
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प्रथम अध्याय ] सामेद्का छुबोध अचुवाद (३) 
१२ दृत हे 3१३२ त _3२७१२ १२ पर 
7 त बा वश्ववद्स २ हृव्यवाहममत्यस्‌ | यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥ २॥ (ऋ. ४।८।१) 
PN 3०२१ (63३ १ २ 3220 “0 २२, जा ० 
उ स्वा जामयो गिरो दादशताहविष्कुत। । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ (ऋ. ८।१०२।१३) 
र्‌ ०. ० OANA ७0 २ पु 3२ २.३ १२ ३ १ 
६ 240. परल [ड्‌ दाषावस्ताधया वयस्‌ । नमो भरन्त एमासि ॥ ४ ॥ (ऋ. १।१।७ ) 
hs NN 43 Rl, 3१ २ 2२ 39२ 3२ ~ 
जरा थि ताहवडांढ विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय दृशीकम्‌ ॥५॥ (ऋ. १।२७।१० )हि- २ 
१६ प्रति स्यं MOS EE OD 32, 9 3 २ 
0000 ० द्‌ जाह्न गताय प्र हूयसे। मरार आ गहि ॥ ६ ॥ (ऋ. १।१९।१ ) 
त, हे 28 ५६७८ 3 १२ 39 २ 0) र 
a स ता वारखन्त अन्देच्या अथि नमाम! । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (ऋ. ।२७।१)।८२४-२ 
TS ष र्र्‌ 3.3 २३१ २ Ex 
र ३ ५3 ५ | पमभवानवदा इवे । अग्नि ससञचुद्रवाससम्‌ ॥ ८॥ (ऋ. ८१०२७ ) यहः 3० 
MS FS Re १ @ MRS हि 
अविसिन्धाना मनसा घियशसचेत मत्यः । अग्निमिन्चे विवस्वमि। ॥२॥ (क्र, ८१०२।२२) ङ्क्य ' 
शड Ce 0. 


eB ISS OR ३२ ३२३ ३ 


0५ ० ञअ fre 5 ८2५ २ ब 9२ 3 
एदत्म्रलस्य रंतसा जयाति? परयान्ति वासरम्‌ । प्रा यादष्यत दिवि ॥ १०।॥।(%. ८।६।३०) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वितौयः खण्ड: ॥ २॥ [ स्व० ६। उ० २। घा० ५२। TI ese ६४? RUSTE SU (i 00 0 0 न 2 


[१२] हे अग्ने ! ( विश्व-वेद्स ) सब धनोंके स्वामी ( हृव्य-वाह ) हविको ले जानेवाले, ( अमर्त्य ) अमर 
` ते) इत तथा.( याजं ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निको ( बः ) तुम्हारे लिए में (गिरा ऋञ्जसे ) अपनी प्रार्थ - 

नुकूल बनाता हूँ ॥ २॥ 

१ ॥ द्‌ 70 क १9 ८००९ म १०० DI 
हर सर १३ ] हे अग्ने ! ( हृविष्कृतः ) हवन करनेवालेकी (जामयः गिर ) बि अप देदिशती) 7१० 
गुणोंको प्रकट करतो हुई ( वायोः अनीके ) वायुके पास ले जाकर ( उप अस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ॥ ३ ॥ थम - - २2 
. [१४ | है अग्ने ! (दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषाचस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बुद्धि ˆ 

पुर्वक ल ज हुए ( त्वा उप एमसि ) तेरे पास आते हें ॥ ४ ॥ * नर 

५ जरा-वीध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाले अनने ! ( विशे विश ) प्रत्येक मनुष्यके हितके लिये ( यज्ञिः 

A ुष्यके हितके लिये ( यज्ञिः 

याय ) पुज्य ( रुद्राय ) दुष्टोंको रु तेरे लिए ( दशीक स्तोमं पे जाते हूं 
ह) च ( दकं स्तोमं) सुन्दर स्तोत्र गाये जाते हैं, (तत्‌ विविडिढ) [ 
(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोध- स्तुतिसे जिसके गणोंका ज्ञान होता है | छ 
१ (२) ॥। ह (३) यज्ञिय- पुज्य, 
र ॥ रूद्ग- शत्रुको रुलानेवाला, (५) इशीक- दर्शनीय, सुन्दर । कट 

६ ] हे अग्ने ! ( त्यं चारु अध्वरं प्रति ) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञमें ( गोपीथाय पहः as ) 

.. (त्यं च उ यसे ) ,स्‌रक्षणके 
लिए तुझे बुलाया जाता है, हे अग्ने ! त्‌( ससि आ गहि ) मरुतोंक साथ आ॥ ६॥ ेेन्शराल/# साम Mn 
“MO वारवन्तं अश्वं न ) भयालबाले घोडेके समान जो ( अ-ध्वराणां स्राजन्तं ) हिसारहित यज्ञोंमें 
उत्तम प्रकार प्रकाशित होनेवाले (त्वा अनि ) तुझ अग्निको (नमोभिः वन्दध्यै ) नमस्कारोसे हम वन्दना करते हें॥७। | 

[ १८ | (समुद्रवाससं ) समुद्रमें रहनेवाले ( शुचि आभिं ) शुद्ध अग्निको ( औत मुगुवत्‌ ) और्वभूगुके समान 
तथा ( अप्नवानचत्‌ ) अप्नवानके समान ( आ हुवे ) में स्तुति करता हुँ॥ ८॥ र 

[ १९ | ( मनसा अझि इन्धानः ) सन लगाकर अग्निको जलानेवाला ( म्यः ) मनुष्य ( धियं सचेत ) अप 
श्रद्धाको प्रदीप्त करता है और ( विवस्वभिः अभि इन्धे ) सूर्य किरणोंके साथ अग्निको भौ प्रज्वलित करता “ र्गी न 
२०३ ( परो दिवि ) बुलोकर्म ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, (आत्‌ इत्‌) उसी ( परत्नस्य 
प्राचीन बलसे युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( परयन्ति ) लोग देखते हे ॥ १०) | 
* र ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुआ॥ ¬ - 
ऐता .आाशाह्य ढीजयतहन लक SS 


, नीहदमहर ही ¢ श्र स 


Fr he 
द ६१ शक छा अहो 


दि 
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(8) सांमवेदका सुबोध अनुधाद्‌ [ आंझेयं काण्डम्‌ 


[३] 
( १-१४) १ प्रयोगो भार्गवः; २,५ भरद्वाजो वाहंस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; 
७ विरूप आङिगरसः; ८ शुनःशेप आजीगतिः; ९ गोपवन आत्रेयः; ११ प्रस्कण्वः काण्वः; १२ मेधातिथिः 
काण्वः; १३ सिन्धुट्टीप आम्बरीषः, त्रित आत्यो वा; १४ उशना काव्यः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 


3 ८) २ 33२ 3१ २ 33२ २ 3 २ 

२१ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां परूतमम्‌ । अच्छा नप्त्र सहस्वते || १॥ (ऋ' ८।१०२।७) 
3.३ ,३ 2२ ७२ उ २ ७४ २ उ २० १ २ 3.१.२ 

२२ अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यश्सद्विश्व॑ न्य ेत्रिणस्‌ । अग्निनों वसते रयिस्‌ ॥२॥ (४. ६।१६।२८) 
5.२ 3२ 3२ 3 २३ १ २३१ रर्‌ ३१२ 3२३१२ 

२२ अग्न मृड महाश अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥३॥ (ऋ. ४।९।१ ) 


२३ १२ 3 


२४ अग्न रक्षा णा अ<इसः प्रात स्स दव राषत। | तापष्ठरजरा दह ॥ ४॥ (ऋ. ७।१९।१३ ) 
a २३ १२ 39२ 


9 
[५ /२५ अन्न युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव} । अरं वहन्त्याश्चवः ॥ ५॥ (ऋ. ६।१६।४३) 


३ ‘RR 39२ 
२९ नि त्वा नक्ष्य बिउपते द्यमन्तं धीमहे बयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।१५।७) 
[३] तृतीयः खण्डः कि 
4 2 [२९ | (बः) तुम्हारे (अध्वराणां ) अहिसा पूर्ण यज्ञोंका (नप्त्रे) नाश न करनेवाले (पुरूतमं) अतिश्रेष्ठ , 


“पि 7 (सहरस्त्रते) बलवान्‌ ( वृधन्तं) सबको बढानेवाले (अस्रिं अच्छा) अग्निके पास [ सेवा करनेके लिये ] जा ॥ १॥ 


र (१) अ-ध्वरः- हिसा रहित यज्ञ, (२) अध्व-रः- मागं दिखानेवाला, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
ES वाला, संरक्षक, (४ ) सहरुवान्‌- शत्रुको हरानेवाला । 

हः. [२२। (अझिः ) अग्नि ( तिग्मेन शोचिषा) अपने तीक्ष्ण तेजसे (विश्वं अत्रिणं ) सब [ स्वयं ] खानेवाले शत्रुको 
` (नि यंसत्‌) नष्ट करता हे, वह अग्नि (नः राय वंलते ) हमें धन देता है ॥ २॥ 


(१) अत्रिः ( अद्‌ )-- स्दयं खानेवाला, अत्यधिक खानेवाला शत्र । 

ह [२३] हे अग्ने ! तू ( सुड ) हमें सुखी कर (महान्‌ असि ) तु महान्‌ है, (देव-यु जनं आ अयः) ईश्वरकी 

उपासना करनेवाले मनुष्यके पास जा, और (बर्हिः आसंद ) आसन पर बेठनेके लिए त्‌ (इयेथ) आ ॥ ३॥ 
(१) देवयुः ( देव-युः )-- ईश्वरको उपासना करनेवाला, ईश्वरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला । 
[२४ ] है अरने (अंहसः) पापी और (रीषतः) हिसक दात्रुसे (नः) हमारा ( रक्ष ) संरक्षण कर, और 
_ (अ-जरः) बुढापासे रहित तू (तपिष्ठेः प्रति दह्‌ स्म) अपने तेजोंसे [ शत्रुको ] जला दे ॥ ४॥ 
(१) अह्‌;- पाप, पापी, दुष्ट। (२) रीषत्‌- हिंसक शत्रु, तोडफोड करनेवाला वात्रु । 
(२) अजरः- जरारहित, तरुण । . 


पूर्ण होकर तुझे ले जाते हैं, उनको [ अपने रथमे ] (युङ्क्ष्व हि) जोड ॥ ५॥ 
(१) आशुः-- वेगसे जानेवाले घोडे | 

नक्ष्य) शरणमें जाने योग्य, (विशू-पते) प्रजाओंके पालक, ( आहुत) सबके सहायके लिए बुलाये 
! (वयं) हम ( द्युमन्तं सुवीरं ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि ) ध्यान करते हें॥ ६॥ 
तक्ष्य- (नक्ष्‌) पास जाना, पास जाने योग्य, (२) चुमान:- प्रकाशमान्‌, तेजस्वी । 
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प्रथम अध्यायं ] . सामवेद्का खुबोध अनुवाद र (५) 
3 २३ २ 3२ 35 
२७ रोगि 5% ८६ ad ESS 39 _ रर 
न Le कड्यात दाथव्या अयमू । अपा< रेताइसि जिन्वति ॥७॥ (ऋ. ८।४४।१६) 
4 ७ ५०१२ RY १.२ ३२३ २ २ 
2 इ षृ तामाश ht गायत्र नव्या ईसम्‌ | अय द्वंषु प्र वाच) ॥ ८ || ( क्र, १ ।२७।४ ) 
५ द गः च ज ‘¢ भर क्र ~ १ २ 3 9 
त स्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदमने अङ्गिरः । स पाचक श्रधौ हवम ॥९॥ (ऋ, ८७५११) 
३० प्रि जार CRD २ र २७१ २ 2 I 
२७ „जिः कविरमिहव्यान्यक्रमीद्‌ । दधद्लानि दाश्च ॥ १०।। (ऋ ४।१५।३) 
३१ उहु त्यं जाते ०२१ छि 0 ३१२ 3. ,.२र 3 १८२ - 
३२ 3२३५१ सर नत Rs 40) । दश विश्वाय खयसू ॥ १ १॥ (ऋ. १।१०। १;यजु. ७४ १) 
९९ ०”. ~ ८ 4 ९ ० डे 9२ ८3 १ २ 
DN NANG MON ० २५ ¢ ५ ० श्ड ० 3, २ 
क ROS il भवन्तु पातय | श॒ योरभि खवन्तु न। ।। १३ ॥ (ऋ. १०।९।४; 


Aa पाइ 2 
[१७] (अयं अहि ह कयर ड} सार्य ° EES 
iE ये अझिः ) यह अग्नि ( मूध ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला है, वह (दिवः ककुत्‌) द्युलोकका 
च्च भाग है, और (पृथिव्याः पतिः) पृथ्वीका पालन करनेवाला है । रेतांहि ह 2 
देकर सबको डु ६ हैं, वही (अपां रेतांसि जिन्वति) कर्मोका फल... 
प्रसन्न करता है॥ ७॥ भ RD 2 द 


[२८] हे अग्ने ! (त्वं ) तू ( अस्माके इभं नव्यां को 
डौ के व्यासं ) हमारे इस नवीन ( णो अन्नको, और (राय 
गायत्री छन्दमें किए गए SL (देवेषु सु प्रवोच: ) देवोंमें पहुंचा ॥ ८॥ णब हबिदान जन rh गय) ह i 
स हे सानिः-- अन्न ¦ सणु-दाने ', (२ ) गायत्रे-- गायत्री छन्दमें गाया गया साम-गान | 0044... 
तत्वा) उस तुझे ( गोपवनः) गोपवन क्रबिने (गिरा जनिष्ठत्‌) 
अंगिरः गमे LR छत्‌) अपनी स्तुतिसे उत्पन्न किया, 
( गिरः ) शरीरके अंग र रूपम रहुनेवाले (पावक) पवित्र का ! ( स बह तु ( ह्य श्रुधि) Es हे 
प्राथना सुन ॥ ९॥ __ शेपवज + रक्षक 266: छिन ° -सन्पिब-एनि) सा - कञ्छङळ, 
(१) अंगिराः एक ऋषि, अंगोंमें रसरूपमें रहनेवाली शक्ति (अंगि-रस्‌ ), वि. 
१ | ) पाचक-- पवित्र करनेवाला | 
३०] ( वाजपतिः कविः) अन्नोंका स्वामो, ज्ञानी, अग्नि (हव्यानि परि जक 
५ र ” शाना, हव्यान परि अक्रमीत्‌) हवनीय ' 
करता है, और ( दाशुषे रत्नानि दधत्‌) दानशील मनुष्यको रत्न देता ह ॥ १०॥ « Ho प हे 
वे (३९) (विश्वाय )सूरय दश) विश्वको चु दिलाने लिए उसकी (कसः) किरण ( जातर्द थ देव) जिसे _ हि 
= ख ए देवको (उत्‌ उ वहन्ति) अच्छी तरह धारण करती हें॥ १६॥ 7 [ कक. 
: ९ ) जात-वेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता है, जिससे वेद प्रकट होते हें, किरणें सय कस 
«४7 लिए धारण करती हैं, कि जिससे वह सबको दिखाये। 52 रा का 5 <5 पनी 
[३२] (अध्वरे) हिसारहित यज्ञमें ( सत्यधर्माणं ) सत्य धर्मसे युक्त (कविं अञ्चि आसिक डे 
देवँ ~ » ` El ) ज्ञानी अग्निकी उप स्तुहि 
स्तुति कर, वह (देवं ) देव (अमीव-चातनं ) रोग नष्ट करनेवाला है ॥ १२॥ i ( ३ 
( १) अमीव-चातनः-- कब्जसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंको दुर करनेवाला । शीर शातनम्‌ 
क [ २३ ] ( नः ) हमें ( अभिष्टये ) इच्छित सुख देनेके लिए ( देवी: शा ) दिव्य जल कल्याणका 
` पीतये शां ) हमारे पीनेके लिए गुखदायी हों । ( न: ) हमें ( शं योः अभिखवन्तु ) सुख 
' प्रवाह बहू ॥ १३॥ ne त के कक 
“कु (१) अभिष्टि- इच्छित सुख, (२) पीति- पानी पीना 


4०० 


बन 
भर ११:20 
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(६) सामवेद्का खुबोध अनुवाद _ | [ आभ्नेय काण्डम्‌ 


२ 3 3 3२ 


0 | र 03 4 0 ~ Lo he | ४ 5 ~ ९०००, 
३४ कस्य ननं परीणसि घियो जिन्वसि सत्पते । गोषाता यस्य ते गिर।।| १४ ॥ (छ. ८८8७) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व” ९ । उ० २। धा० ५७। (थे) ॥ ] 


[8] 
( १-१०) १,३,७ शांयुबहिस्पत्यः (७ तृणपाणिः ) ; २,५,८-९ भर्गः प्रागाथः; ४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ६ प्रस्कण्वः 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः॥ अग्निः ॥ बृहती ॥ 
३१२ 39% 3 १२ 


2 ८ NE ~ sf EA 
३५ यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । ड ICP 
२ ३२ ३१ र्र 
त न शशसिषम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ६।४८।१ | 
२ 


= 
१२ ३.१ ३२ 3 9 


3१२ SHES 

ममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र 

२ 3 हट 

ह ३६ पाहि नो अग्न एकया पाहय३त द्वितीयया । | 

हे [क 02 त्र ०५ ~ ८९ 229५ ० 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूजाँ पते पाहि चतसुमिषसो ॥ २ ॥ (क. ८।६०।९) 


39 
CS 


3 3 ० | ~ २ 
३७ बृहाद्विरग्ये अचिमिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
पट १२ नर 3 जे ३१ २ 


२ ~ ARAN 
/ भरद्वाजे समिघानो यविष्छ्य रेवत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥ (ऋ. ६।४८।७) 


श्ण्म 


७ 
७] 
~ 
०० 
=o 


रड २० | (8 छह 39 २ 
३८ त्तर अग्ने खाइत प्रियास! सन्तु रयः । 


3२ डे २ 39 २३ १२ ४१ शेर 38 १ २ 


यन्तारो ये मघवानो जनानामूवं दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ७१६७) 
[ ३४ ] हे ( सत्पते ) सत्यके पालन करनेवाले ! ( नूनं कस्य धियः ) निइचयसे किसको बुद्धिसे ( परिणखि * 
जिन्वसि ) संमिलित होकर तु आनन्दित होता है ? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति ( गो -षाता ) ज्ञानका 
दर्शन करनेवाली होती हैँ ॥ १४॥ 
(१) गो-घाता- गायका पालन करना, इन्द्रियोंका पालन करना, ज्ञानका दशन करना | 
fA ॥ यहां तृतीय खंड समाप्त हुआ ॥ 
१2 [8 ] चतुर्थः खण्ड; । 
र | ^ [३५ ( चः ) तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञमें और ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्रम ( दृक्षसे अझये ) Re 
अग्निकी प्रशंसा Ge (व्रुग्रे ) हम ( जातवेदसं अस्नुतं ) सबको जाननेवारे 5 अग्निकी ( प्रियं मित्र न) 
मित्रके समान ( प्रशंसिषम्‌ ) प्रशंसा करते हैँ॥।१॥ दकती! कल EGE) / ल 
[३६ | हे अग्ने! ( एकया नः पाहि ) एक प्रार्थनासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि) ७ 
सरी प्रार्थतासे भी हमारी रक्षा कर, हे / झर्जी पते ) अन्नके स्वामी ! ( तिस्रभिः गीभिः पाहि ) तीसरी प्रा 


सा लि बसानेवाले भाने द चतसूभिः पाहि) चौथी प्रार्थनासे भी हमारा पालन कर॥२॥ 
[३७] हे अग्नि देव! (बृहद्भिः असिभिः) ईडी बडी ज्वालाओसि तू प्रकाशित है, (शुक्रेण शोचिषा) शुड 
(भरद्वाजे समिधान 


€ 
है 


तु प्रकाशित हो, हे (यविष्ठय रेबल्‌ पाचक ) तरण, धनवान्‌ और पवित्र करनेचाले देव! 


पले ! (त्वे) तुझमे (स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हवन करनेवाले (सूरयः ) बिहान्‌ ( प्रियासः 
ये मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) प्रजाजनोंपर शासन करते हैं, वे (गोनां 


Kany ja Maha Vidyalaya Collection. 
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| मथन अध्याय ] | खामवेद्का सुबोध अनुवाद (७) 
| 
२ ३१२ 


३३ ९ RAS १२ 2१02 303 
$}. रि अभ जारितर्विशपतिस्तपानो देव रक्षसः। पार तेषान : दतत यातग्यण्ह 
Nef valet १0७ 0900 ३ ०... 


I ६ २ 
|“ अग्रोषित्रान्‌ गृहपते महाश असि दिवस्पायुदृरोणयुः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८६०॥#६7 


yo 
YS ०5 3 १२ 39२39 


yf ५९० > £ ८ ९ (७ पुः x = 
हट अभ्न विवस्व॒दुषसबित्रर राघो अमत्य । िनपुः@0१५॥॥५/४०१५ ०-6५. 
> ४७ ) “...... बह २ 3 हे २३ २ ङ १ २३ € डः So लाती Cl 
ह आ दाशुष जातवदा वहा त्वमद्या देवा< उषबुध! ॥ ६॥ (ऋ. १।४४।१ ) 


७0 


४१ १ २३२ ३ रड ३ MN 
त्व नाथत्र ऊत्या वसो राधाशसे चांदय 


३ २ ३३ श्र हे २७० 30२ 


| 
3.9 ` 
अस्य रायस्त्वमभ रथीरासे विदा गाध तुचे तु न्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ- ६४८९) 
४२ सड ३१२ 3 १२ 3 ५ 
०° त्वमित्सप्रथा अस्यग्न त्रावक्त। कविः | 


3 RA £ 
~ 


४4 ~ [oS A ~ 3 9.२ 
त्वां विप्रास समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेघस। ॥ ८ ॥ (ऋ. ८६०५) 
४३ ३१ २ 3 3 
आ नो अग्न वयोवध४ रयिं पावक शस्यम्‌ | 
3 ८ 
शाखा च न उपमाते पुरुस्पह ४ सुनीती सुयश्चस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋः ८।६०।११) | 


®] 


र [३९ ] हे (जरितः अझे देव) ज्ञानी अग्निः देव ! तू ( विइपतिः ) प्रजाका पालक है, ( रक्षखः तपानः) 2 
राक्षसोंको संताप देनेवाला है। हे (ग्रहपते) घरके स्वामी ! तु (अ-प्रोषिवान) बाहर कहीँ न जानेवाला ( डुरोणयुः ) 
धरमें ही रहनेवाला (महान्‌ असि ) महान्‌ हे, और ( दिवस्पायुः ) द्युलोकका रक्षण करनेवाला 


पनत, 
ण [४०] हे ( अमर्त्य अञ्च) अमर अग्नि देव ! ( उषसः विवस्त्रत्‌ ) उषासे प्राप्त होने 
विलक्षण धनको ( दाशुष आ वह ) दानशील मादमीको दे, हे ( जातवेदः ) ss ! (त्व्‌ अद्य ) तु आज 5 
बुँधः देवान्‌) प्रातःकाल उठनेवाले देवोंको (आ वहं) ले आ॥६॥ गथ) छले का देले कळ कही 


[8१ ] हे (वसो अझे) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! ( त्व॑ चित्रः ) तू अद्भुत शक्तिवाला है, ( 
राधांसि ) तू अपने संरक्षाके सामर्थ्यसे धनोंको ( नः चोदय ) हमारे पास पहुंचा, ( त्वं ) तु ( अस्य रायः 


बाद (,वेघसः विप्रासः ) ज्ञानी विप्र तेरी (आ विवासन्ति) सेवा करते हैं ॥ ८॥ 


[8३] हे (पावक अञ्ने) पवित्र करनेवाले अग्ने ! त्‌ (नः) हमें (शस्यं 
. बढानेवाले धनको दे। हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पन्न ! ( सुनीती) उत्तम नीतिके स 
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(<) सामवेदका सुबोध मनुघाद [ आझेयं काण्डम्‌ 
श _ 3 १२९३ २३ १२ 3 १. रर 
४४ यो विश्वा दयत बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२.३. रर 3 १ २.३ १ म ३१९ 
मधान पात्रा प्रथमान्यस प्र स्तामा यन्त्वग्रय ॥ १० ॥ (ऋ. ८।१०३।६) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥४.॥ चतुर्थ: खण्डःः ॥ ४॥ [स्व० ९। उ० ३ | धा० ८३। (दी) ॥ ] 
[५] 


( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणि:; २ भर्गः प्रागाथः, ३, ७ सौभरिः काण्वः; ४ मनुर्वेवस्वतः; ५ सुदीतिपुरूसी- 
* ळावांगिरसौ; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेधातिमेध्यातिथो काण्वौ; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० कण्वो घौरः 

॥ अग्निः, ८ इन्द्रः ॥ बहती ॥ 
रर्‌ 3 3 २ 


3 3 ३ 2 
४५ एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे । 
3 


८) ५८२ १ २ 39 , रर 3२3१२ 
प्रिय चतिष्ठमरातिर स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १॥ (ऋ-७१६।१) 
२३ ३२ 3२३ २३ 3 ११ र 

/ ४९ शष चनेघु मातृषु से त्वा मतास इन्धते । 

र OES र (3522 र SP EN fr 
अतन्द्रो हव्य वहांस हविष्कृत आदिदवषु राजसे ॥ २ || (क्र. ८६०।१५ ) 


3 9 २३२ 


i 3 २ १ 
४७ अदञ्िं गातुवित्तमो यसिमन्त्रतान्यादधुः । 


i २३ २ 39 देर 9 २ `. 3.१: - २ ३ १२ 
a उपो षु जातमायेस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिर; ॥ ३ ॥ (क्र. ८१०११ ) 


[ ४४] (यः) जो (विश्वा वसु दयते) सब धन देता है, जो (जनानां) मनुष्योंमे ( होता मन्द्रः) देवोंको 
बुलाकर उन्हें आनन्द देनेवाला है, ( अस्मै अझये) इस अग्निके लिए ( मधोः प्रथमानि पात्रा न) सोमके पात्र जैसे 
` प्रथम दिये जाते हैं, उसी प्रकार ( स्तोमाः यन्लु ) स्तोत्र किए जाते हैं ॥ १०॥ 

॥ यहां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 


हज : [७] पञ्चमः खण्डः । 

[४५] ( पना नमसा ) इस अन्नसे ( ऊजौ-न-पातं) बलको क्षीण न होने देनेवाले, (प्रियं चेतिष्ठे ) प्रिय और 

चेतनाको देनेवाले (अरति, स्वध्वरं) मुख्य, उत्तम और हिसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दूत) सबको ज्ञान देने- 

( अम्मृत॑ अभि) अमर अग्निको ( आडुवे) में बुलाता हूँ, उसकी में प्रार्थना करता हूँ ॥ १॥ 

६] हे अग्ने ! तू ( वनेषु) जंगलोंमें ( माठ्घु) भूमिमें अथवा माताके गर्भेमें ( शोषे) गुप्त रूपसे रहता है 

त्वा सं इन्धते) मनुष्य तुझे उत्तम रीतिसे प्रदीष्त करते हैं, (अ-तन्द्रः) आलस्यको छोडकर ( हविष्क्ृतः 
) हवन करनेवालेको हवियोंकों तू देवोंतक | है, (आत्‌, इत्‌) और (देवेषु राजसि) देवॉंमें तू 


गातु-वित्तमः) घर्मके मागको उत्तम प्रकार जानेवाला, अग्नि (अद्दशि) दीखने लगा है, (यस्मिन्‌ 
में सब नियम किये जाते हैं, ( खुजातं) उत्तम प्रकारसे प्रकट हुए (आर्यस्य वर्धे) आयोक 


गे (नः गिरः नक्षन्तु ) हमारी स्तुतियें प्राप्त हों ॥ ३॥ है 
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अथम अध्याय ] सामवेदका खुबोघ अनुवाद १ (२) 
३२ 3 पु 3३९२३ 3 २ 3,३२ 3२ 
४८ अझ्निरुकथ पृरोदितो ग्रावाणो बहिरध्वर | 
ca AE OS 
ऋचा यामि मरुता त्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९७।१ ) 
SRS ARIS 3 है 39 .३ 7 
४९ अभिमाडब्बावसे गाथाभिः शीरञ्ञोचिषम्‌ । /टोटाए TORI 
3२ 33 २ क ३ उ “र ४ २३१.२ 2 
अगर राय पुरुमीढ श्रतं नरोऽञ्निः सुदीतय छादि? ॥ ५ ॥ (ऋः ८७१।१४ ) 
39 २ हु YY IE 3 १ Di 
५० श्राव श्रत्कण वह्विभिदेवेरसे सयावाभिः | 
नीरत जि RR RR se 
आ सांदतु बाहषि मित्रो अयमा प्रातयावभिरष्वरे ॥ ६ ॥ (ऋ. १।४४।१३) 
9 = रर ड 3.२.३२३ ३ २ 3 १२ ५ 
५१ प्र द्वोदासा अभिदेव इन्द्रो न मज्यना | 
9० 3000? SIN २२ | 3 9 रर 3 १6. 
अनु मातर प्राथवी वि वावृते तस्थी नाकस्य शमणि ॥ ७ ॥ (ऋ. ८१०३२) 
Tr 2 RIS IE BE 
५२ अध ज्मा अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
3 3 २९ 3क रर्‌ 3 २३ 3१ २ ७५ 
अया वषख तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥ ८ ॥ (क-८१।१८) 


TR = / 3023 0? 39 श्र 3२ 
५३ कायमाना वना त्व यन्प्रात्रजगन्नप्‌१ | 
१ 8१२ 33२३-२ ३२उ 3 १ २ 


श्र पेन ०० 4०५ 2 ० ~ ~ 
| न तत्त अथ ग्रमुषृ निवतन यद्‌ दूरे सन्निह्ासुवः ॥ ९ ॥ (ऋ. २।९।२ ) 
[४८] (इक्थे अः पुरोहितः) अन्य यमे अधिको खबरें हे समाचित किया जाला ई (ज्ये) हि (अध्वरे) हिसा ० 
रहित यज्ञम ( आवाणः ) सोम कूटनेके पत्थर रहते हु तथा (वहिः) आसन भी फंलाये जाते हैं । (मरूतः ) हे मरुतो 
( ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्मणस्पते ! (देवाः) हे देवो ! (ऋचा) वेदमंत्रोंके द्वारा में तुमसे (वरेण्यं अवः यामि) श्रेष्ठ % 


संरक्षण मांगता हूं ॥ ४॥ द्रीर- शीघ्रम शोल घने अहम ए कन कर ५ 7 
[४९ ] (शीर-शोचिषं) जिसकी ज्वालाये प्रज्वलित हो चुकीं हैं, ऐसे (अञ्चि) अग्निकी ( अंबसे) अपने रक्षणे | 
लिए (गाथाभिः ईडिष्व) स्तोत्रोसे स्तुति कर, (पुरु-मीढः) स्तोता (अझ ) अग्निकी (राये) धनकी प्राप्तिके लिए 
भार्थना करता है, (श्रुतं अभि) इस प्रसिद्ध अस्निकी (नरः ) मनुष्य (सुदीतये छर्दिः ) उत्तम प्रकाशयुक्त घरकी प्राप्तिके 
लिए प्रार्थना करते हैं ॥ ५॥ > 
(५० | हे (श्रुत्कर्ण) ) प्रार्थना सुननेवाले अन्ने ! (श्चुञ्चि) हमारी प्रार्थना सुन (खयावस्िः ) समान गतिसे युक्त | 
( देवैः वहिसिः ) दिव्य अग्निके साथ ( मित्रः अर्यमा ) मित्र और अर्थमा ( प्रातयावभिः ) सबेरे जानेवाले देवोंके साथ | 
(अध्वर बर्हिषि आसीद्‌तु) यज्ञमें आसनपर आकर बंठें ॥ ६॥ ० ७ 
(५१) ( मज्मना इन्द्रः न) शक्तिमें इन्द्रके समान, (दैवोदासः अन्निः देवः ) दिवोदासका अग्निदेव (३ 
` प्रथिवी) पृथ्वी मातापर ( अनु प्र वावृते ) अनुकूलतासे प्रकाशित हुआ, उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठताके कारण 
स्य शर्मणि तस्थौ) स्वर्गके आश्रयसे रहने लगा ॥ ७॥ 
| ५२ | हे अग्ने ! ( अधज्मः ) पृथ्वीपर ( अधवा ) अथवा ( बृहतः रोचनात्‌ दिवः अधि ) अत्यन्त 
चुलोकपर ( अया तन्वा वर्धस्व ) अपने तेजसे बढ । हे ( सु-क्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले अन्ने ! ( गिरा 
वाणीसे ( ममा जाता पृण ) मेरे सम्बन्धी जनोंका पोषण कर ॥ ८॥ Pee. 
[५३ ] हे अग्ने ! ( त्वं ) तू ( वना कायमानः ) वनको इच्छा करनेवाला है, त्‌ (य 
 माताके समान जलोंके पास गया, ( तत्‌ ते निवर्तनं ) वह तेरा जाना हमसे ( न प्रस्नषे 
. क्योंकि ( दूरे सन्‌ ) तू इर होता हुआ भी ( इह्‌ आभुवः ) यहीं रहता है ॥ ९ ॥ | 
द २ ( साम, हिंदी) | | का 5 


र 


( नग ~" ड 
Cr Fuse वु. XE ovis Sf कक Ne 
॒ गनश य 
£ टिम व्यफीति या मच म अर 
(१७) ” ' सामवेदी सुबोध अनुवाद [ आञ्चेयं काण्डम्‌ 
| FIN CIEEN BIS TECEIR 
Ee ५४ नि त्वामग्न मनुद॑धे ज्यातजनाय शश्वत । 
RRS R 3१२ 3 > SCR Rac ३3.१ २. 
| दीदेथ कण्व ऋतजात उाक्षता नमस्यन्ति क्रुष्टयः ॥ १० ॥ (ऋ. १।१६।१९ ) 
द इति पञ्चसी दशतिः ॥ ५ ॥ पञ्चमः खण्डः || ५॥ | स्व० उ० ६। धा० ७१। (षा) ॥ ] 
। हक क ` . इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 
| [ aS 
( १-८) १, ७ बसिष्ठो सेत्रावरणिः; २,३,५ कण्वों घौर,; ४ सौभरिः काण्वः; ६ उत्कीलः कात्यः; ८ विश्वामित्रो 
र ` गाथिनः ॥ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ यूपः ॥ बृहती ॥ 
' अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः ॥ १ ॥ 
BLN जे 535 7 9 5 ति 
५५ देवो बो द्रविणोदा? पूर्णों विवष्ञासचम । 
9२ 3 २ 393२ RNR 33 पथ ८९ छै 
उठ्दा सिश्चष्वमुप वा पृणध्वमादृद्वा देव आहत ॥ १ ॥ (ऋ- ७१६१६) 
बे ३ १ २ ३२ El २ डेक रर 3१ २ 
2 ५६ प्रेतु ब्रह्मणस्पाते। प्र द्व्यतु सूनता । 
/ 2 १ २ ३१ (Ts राज 5 2 CE 
f अच्छा चीरं नय पड्ाक्तराधस दंवा यज्ञ नयन्तु न्‌} ॥ २॥ ऋ. १।४०।३ ) 
Md 32२ छ १ २ छर७ 2. २ २३ २र्‌ „3 २ ७ 


५७ ऊध्वं ऊ पु ण उतयतठष्ठा दवा न सांचता । 


र्र 3 १ 3 ७ २ 3? ९ 9.२ 3१ २ 


3 ¢ -_ ; 
ष्वा वाजस्य सानेता यदाज्ञाभवाषाडहुविहयामह ॥ ३ ॥ (ऋ. १।३६।१२) 


ये 


ब् [५४ ] हे अग्ने ! ( मनुः त्वां नि दधे ) मननश्ञील मनुष्य तुझे धारण करता हैं, ( शाश्वते जनाय ज्योतिः) 
 प्राचीनकालसे आनेवाले मनुष्योंके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित है, (कण्वे दीदेथ ) ज्ञानवान्‌ ऋणिके आश्रमसे तू प्रकाशित 

' होता हैं, ('ऋत्‌-जातः उक्षितः ) यज्ञके लिए उत्पन्न होतेपर तु और अधिक प्रज्वलित किया जाता हैं, ( ये कृष्टयः 
नमस्यन्ति ) जिसको मनुष्य नसन करते हैं ॥ १०॥ 

` ॥ यहां पञ्चमं खंड समाप्त हुआ ॥ 29 
. [६] षष्ठः खण्डः । ्ब्य 

| LS स ह 

[५५] ( वः देवः ) तुम्हारा देव ( द्रविणो-दाः ) धन देनेवाला है, अतः बह्‌ ( पूणां आसिचं विवष्ठु ) 
. अच्छी तरह भरे हुए लुचाको स्वीकार ह ज «९ और तुम ( उतू सिंचध्वं ) ऊपरसे घी डालो, | वा उप a मा ) और बार 
बार लुचा भर भर कर आहुति दो, (. ) इसके बाद ही ( देवः वः ओहते //वह देव तुम्हें उन्नतिके-सार्ग पर 
ले जाएगा ॥ १॥ अट्ट -पाणारे - पे सहन: 
[५६ ] (व्रह्मणस्पतिः ) ज्ञानका स्वामी वह देव (प्र एतु) हमारे पास आवे, ( सून्नुता देवी प्र एतु ) सत्य 
पाली सरस्वती देवी हमारे पास भावे, ( नः यज्ञं) हमारे यजञमे ( देवाः ) सब देव ( नये पंक्ति-राधसं वीरं ) 
तिके हित करनेवाले, [ अपनी सेनाकी ] पंक्तिको यशस्वी बनानेवाले वीरको ( अच्छा नयन्तु ) उत्तम मासे 


स्तोत्रोसि ( वाघद्धिः विह्वयामहे.) स्तुति करते हए हम ठुझे बुलाते हैं ॥ ३॥ | 


अग्ने ! ( नः ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ऊर्वः सुतिष्ठ ) अंचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 
४ ) सुर्य देवके समान (ऊर्ध्वैः ) उन्नत होकर ( वाजस्य सनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ . 


ड 
०७ 


Ns, 


सूकतोंके वाक्योसे ( वृणीमहे ) हम वर्णन करते हें॥ ५ ॥ 
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प्रथम अध्याये | खांमवेद्का सुबोध अनुवाई (९२) 
ARDS CRN 
५८ प्र यो राये निनीषति मर्तो यस्ते बसो दाशत्‌ । ` . । 
CA nS Sg SR "382 हर 
. सै वार धत्त अग्न उक्थश श्सिन स्मना सहसपाषिणम्‌ ॥ ४ ॥ (क्र. ८।१०३।४ ) 
4 ३ ३5 णा विधा ३ ३ १२ 25 किक 
१९ ग वो यहं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । ` 
उ w al 2-\ Rr CQ «3 २ड ~ R33 २. . 0 हु 
जान वक्त मनचोभिब्रणीमहे-य श्समिदन्य इन्धते ॥ ५॥ (ऋ. १।३६।१ ) 
३२ ३,३ ३ २३ २३ a २२ FS ४ 
६० अयमाग्ने; खुवीयेस्येशे हि सौभगस्य। | 
9 ७ 0 ३ २ ३ ३ २३ १६.२ 3१२ 
राय ईश खपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ है ॥ (ऋ. ३१६१) . 
2२.89.२०३ ०१० 5 र हे से 
६१ त्वमग्ने गहपतिस्त्व होता नो अध्वरे । ड 
SL शक 3 7२ 3 RS NSS १९ दा 
त्व पाता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌ ।। ७॥ (ऋ. ७१६६) 
ie 4: ~ 4 र SS > १ 3, 
६२ . सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतोस ऊतये । उनि ४7 मल 
कक रर 3११ 9 8 5 व आओ आओ TT 
द्वि भु अषां नपात सुभग९ सुदश्सस« मुप्रतृतिमनेद्दसम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. री १) 


खर आओ तक इति पष्ठी दशतिः ॥ ६॥ षष्ठः खण्डः || ६॥ [ स्व० ११। उ० २ । धा० 2१) ३०२। प०५७। | ह । (ख)॥ ] जे 
। ५८ ] हे ( वसो ) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! ( यः मर्तः ) जो मनुष्य ( राये निनीषति ) धन्‌ प्राप्तिके “3 
लिए तेरी उपासना करता हँ,(यः ते दाशत्‌ ) जो तुझे हवि देता है, ( सः ) वह ( उक्थशंसिनं ) स्तुति करनेवाले, 


( सहस्रपोषिण, ) हजारों मनुष्योंका पोषण करनेवाले ) ( चीरं ) वीर पुत्रको ( त्मना धत्ते ) अपने सामर्थ्यसे उत्पन्न 
करता है ॥ ४॥ 


> 


[५९ ) ( ये अन्ये सं-इन्धते ) जिस अग्निको दुसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित करते हैं, उस ( देचयतीचां दु क 
पुरूणा विशां ) देवत्वको प्राप्त करनेवाली नागरिक प्रजाओंकी ( यद्वै ) महान्‌ भक्तिका ( सूक्तोभिः वचोभिः = 


_ _ (६०) ( अयँ अश्निः ) यह अग्नि (खुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रमका और (सौभगस्य ) “उत्तम मान 
ईशे) स्वामी है, (रायः ईशे) वह धनका स्वामी है, (स्वपत्यस्य गोमत ईशो ) वह अपने पुत्र पोत्र और गायोंका 
स्वामी हे ( वृत्रहथानां ) घेरनेवाले शत्रुको मारनेवालोंका भी वह स्वामी है ॥ ६॥ | 
| ९ ] हे अग्ने ! ( त्वं ग्रृहपातिः ) तू घरोंका स्वामी है, ( नः अध्वरे. त्वं होता ) हमारे हिसारहित बकन त | 
होता है, हे ( विश्ववार) सभीके द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्ने ! (त्वै पोता ) तु पवित्रता करनेवाला है, ( प्रचेताः) | 
तु उत्तम ज्ञानी है, ( वार्य यक्षि ) तू स्वीकार करने योग्य धनोंको देता है। ( यासि च ) आवहा] 
करता है॥ ७॥ 2 आलु, । 
(६९ | है अग्ने ! ( सखायः मर्तासः ) हम सभी समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने 
( खु-भगं ) उत्तम ऐश्वर्यवाले, ( 220 उत्तम कम करनेवाले ( सु-प्रतूर्ति ) पार्पोका नाश करनेवाले 
पापरहित ( अपां-न-पातं आ न गिरानेवाले' ( त्वा देचं ) तुझ देवको ( ववुमहे) 
S ८ गा स i थ “en देवं ) तुझ द I ( पलट 
: १ अपा-न-पातः- पानीको नीचे न गिरानेवाला, सेघोंके अन्दर अग्नि २ रहनेके द 
पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपातं) पानीका पौत्र, पानीके पुत्र वुक्षोंकी प 
 मग्निपेदाहोताहे। | ०7 2 कक 


Eo 
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(१२) सामवेदक सुबोध अनुवाद | आझ्लेयं काण्डम्‌ 


[७] > 
( १-१० ) १ श्यावाइवो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वाहिष्टव्यः; ३ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ४ कुत्स आंगिरसः; n 
५-६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; ८, १० वसिष्ठो मंत्रावरुणिः, ९ त्रिशिरास्त्वाष्टूः ॥ 3); |\ 
१,३,५,९ त्रिष्टुप+ २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराड्गायत्री ॥ 


१ २ ~ 6 3 ४ ~ २ 93 ~ 

६३ आ जुहोता हविषा मजेयष्वं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ । 
3२ 3.3 ` २ 3२ र्‌ - 
इडस्पदे नमसा रातहच्य सुपयंता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋग्वेदे नास्ति ) 


a प्र 3२ रेड ३१२३२,३ १ २८ 
६४ पत्र इाच्छशास्तरुणस्य वक्षथ या मातरावन्वात धातव । 
3 9 ग्र 39 २ द 
अनध 


3 २ १२३० 3 २७ १२ 
। ७१ oS 


i 
3 ग्र्‌ 
[ यदजाजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दृत्यां३ चरन्‌ ॥ २ ॥ (क्र. १०११०।१ ) 
3 


3 0७0 0: 
तृतीयेन ज्योतिषा से विशस्त्र । 
८ ७ ~~ - त्र 

| परमे जनित्रे ॥ ३ ॥ (ऋ १०।९६।१ ) 


3 २ 3 १- रे ३१ २३ 
६५ इद्‌तएकपरउत 


39२ 3२७१२ म 


ब्छे २ 

. सवशनस्तन्वेर चारुराध [प्रया देवान 

३२३ SIRS 3 9.2 

६६ इम स्ताममहत जातपद्‌ 
3 २३ 3 


a 3 3 3 9 १ यश्‌ 3१ रर 
भद्रा हि न! प्रमतिरस्य सशसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ४॥ (ऋः १।९४।१ ) 


हि 0 ल 558 2 432 
(७ [ ६३ ] ( हविषा आ »होत ) हे मनुष्यो ! हवि द्रव्योंसे “हवन ,कुरो, ( मजयध्वें ) सर्वत्र शुद्धता करो, 
र 


४ (होतारं गृहपतिं) हवन करनेवाले घरके स्वामी अग्निको (नि दधिध्व) पित करो, ( इड़ः पदे ) 0 यज्ञ- 
। ‡ स्थानमे ( पस्त्यानां रातहव्यं ) प्रारम्भ यज्ञमें हवनीय पदार्थोको देनेके साथ साथ (मस्र मप नमस्कार 
पुर्वक अ करो ॥ र ॥ डे त्म्‌ - शूदकाश - नि ३” ` न 

ओ [६४ ] ( शिशोः तरुणस्य) इस तरुण बालक अग्निका ( वक्षथः चित्रः ) जीवन बडा ही विचित्र है; ( यः ) 
जो ( यातवे ) इध पीनेके लिये ( मातरौ अपि न पति ) दोनों ही. माताओंके पास नहीं जाता, ( अन-ऊधः ) स्तन 
` रहित माताओंसे (यादि अजीजनत्‌) यदि यह उत्पन्न हुआ है, तो ठीक है, ( अध च ) उत्पन्न होनेके बाद यह अग्नि 
7( महिं दृत्यं चरन्‌ ) बडे बडे इूतके कामको करते हुए ( ववक्ष ईवोको हवि पहुंचाता है ॥ २ ॥ 

दो अरणियोंके संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होनेके बाद यह माताके पास दूध पीने नहीं जाती, क्योंकि 
| उसको माताके स्तन ही नहीं होते, पर यह उत्पन्न होते ही देवोंको हवि पहुंचाने रूप दुतके काम करने लगती है । यह 

आइचर्य है। † 


447० 
oA {2 


ङ 
[३५] ( ते इदं एक ) तेरा यह एक अग्नि रूप शरीर है, (ते परः एके ) तेरा इसरा वायुरूप शरीर हँ 
' ( ठुतीयेन ज्योतिषा ) तीसरे सूर्यरूप तेजसे ( सं विशस्व ) तू मिल जा, ( तन्वः सं वेशने ) शरीरके इस प्रकार 
हो जानेपर ( चारः एघि ) तू सुन्दर होकर बढ, ( परमे जनित्रे देवानां प्रियः ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थानम 

' प्रिय होकर रह ॥ ३॥ ह 
नेके बाद मृतककी क्या अवस्था होती है, वह। यहां बताया गया है, इसका एक स्थूल शरीर अग्निसे मिल जाता 
शरीर वॉयुसे मिल जाता है । हास सुर्थवें पहुंचकर यह कल्याणमथ स्थितिमें रहता हे, इस श्रेष्ठ स्थानमे यह 

रहता है । यह आनन्दकी स्थिति होती है । 

/ अर्हते जातवेदसे ) पुज्य जातवेद अग्निके लिए ( इमं स्तोमं ) इस स्तोत्ररूपी यज्ञको ( रथं इव ) 
या ) बुद्धिुर्वक (सँ महेम ) उत्तम प्रकार तंय्यार करते हैं ( अस्य संखाद्‌ ) इस अग्निके यज्ञ 
हमारी कह्याणमय बुद्धि कार्य करती है। ( वयं तव सख्ये ) हम तेरी मित्रतामें ( मा 
ire | 


a 


A 


aya Collection. न र hr लो | 
७02". "> ie र * ७) पट» छु च 47 
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अथस अध्याय ] खामवेद्का सुवोध अनुवाद॑ (१३) 
SIR 78, 8 २४३ 27 घी 0 १ 067) ३ २ द 
१७ मुधाने दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरमत आ जातमग्निम्‌ । - H.C 
२ पनि 3१२ ३ 9 हि टि ~ शरण : «> 
काव < सम्राजमतिथिं जना त्रं अनयन्त देव ) 
६८ आजमति ॥ नामासन्न;,पा नयन्त देवा! ॥ ५ ॥ (क्र. ६७१) 
<, पि त्वदापो न पर्वतस्य पष्ठादक्थेभिरमे जनयन्त ईच 
त “030 436२ 3 १.२ छै दु जम जा , २ 
जा गर उडप वाजयन्त्याजे न गिववाहो जिग्युरश्चाः ॥ ६ ॥ (ऋ. ६२४६ ) 
- ३ श्र ४ २ 
६९ आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतार सत्ययज रोदस्योः | 
अग्नि SE ले 3.२ 3.9 २ ३१२ ५००० [ix ११७० १४०० ००८९ हे 
अभि पुरा चनायलारचिचाद्धिरण्यरूपमचधे कुणुध्वम्‌ is ॥ ७.॥ ( क. ४।३।१ ) 
बा पै ३२,३३ ३१२३ १.२. 
७० इन्च राजा समयों नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घतेन ८ 
कु न जज SIRES RTS २ सा 
नरा दव्यभिर डत सवाथ आ्नरग्रब्नुषसामशोचे ॥ ८ ॥ (ऋ. ७८१ ). 
te an dah Rr व व | 
७१ प्र केतुना बहता यात्यश्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
ARN २५३० AT 3२३७१ ३ Fl २ #३ 
दिवयिदन्ताइपमापुँदानडपामुपस्ये महिपो बनु महिषो वब ... ॥ ९ ॥-( क्र. १०८॥१ ) 
| पण MHI (शध ७८ न्मी बान, शाक ७८ नी आज भाक जन्म न्भ अ; _ 2 | a 2 


[ ६७ | ( दिवः सूधीनं ) चुलोकके शिर स्थानीय ( प्रथिव्या अर; 
६ < य थः "८ ८ न SS 
उत्पन्न हुए ( वेश्वानरं ) सब बिश्वके ने cs ( एथिब्या अरति ) पृथ्वीके स्वामी ( ऋते आजातं ) यज्ञ... 
के नेता ( कावि सम्राजं ) ज्ञानी और प्रकाशमान ( जनानां अतिर्थे ) मनुष्यास 


अतिथिके समानं पुज्य ( आसन्‌ ) मुखके समान मुख्य ( पात्र + 
> Rs प र यो ड ha 9 जनय देवोंने 
उत्पन्न किया है॥ ५॥ डा आश्च ) अग्निको ( देवाः न्त) देवोंने 


के य : न) पर्वतकी पीठसे जैसे जल प्रवाह बहते है, उसी प्रकार ( देवाः उक्थेभिः प्के 
a स्तोओोंके द्वारा (वि जनयन्त) अनेक प्रकारसे तुशे उत्पन्न करते है, हे ( गिवेबाहः ) ब त पतङ्गः 
* ( अश्वाः आजि न ) घोडे जुते संग्राममे जते हुँ और ( जिग्युः ) विजय सिलती है b 
गिरः १ उसी प्रकार ( सुष्टतयः ^ 
[गरः ) उत्तम स्तृतिसे युक्त हमारी वाणी व्बेत्वा वाजयन्ति ) उस तुझे बलवान बनाती है 2 ६॥ सह रु 
० । ६० | ( अ-भ्वरस्य राजानं ) हिसा रहित यज्ञके राजा ( रुदं ) घोषणा न 
गीमें रनेवाले $ करते {+ सत्य ज 
यावा पूथियीमे सत्य रूपसे भाविक स्पते (सतनो ] ( होतारं हिरण्यंरूपं आश ) होता, सुवर्ण 4 नात ति 
स्वाभाविक रूपसे ( स्तनयित्नोः ) विद्युत्से ( पुरा अवसे कृणुध्वं ) पहले अपने संरक्षणके लिए उत्पन्न किया ॥ 
१- पहले विद्युत्‌ अग्निसे इस अग्निको उत्पन्न किया था रतन भा - देत्रर7&ीदे - 
[ ७० ] ( अर्यः राजा अञ्चिः ) यह श्रेष्ठ राजा अग्नि ( नमोभिः सँ इन 5 अन्नोति प्रजवित किया जा ड 
ct ; सं इन्धे) अन्नोसे प्रज्वलित किय। जाता 
( यस्य प्रतीक ) जिसका रूप ( घृतेन आहुतं ) घृतके हवनसे बढाया जाता है, ( नरः सबाधः से ॥ 
मनुष्य मिलकर हवनोंसे इसकी पुजा करते हूँ, ( अग्नि: उषसां अग्रे अशोचि ) इम प्र अग्नि उ 
ही प्रज्वलित हुई हे ॥ ८॥ Fe -- कार यह अ 


[७१ ] अग्नि ( बुहता केतुना ) महान्‌ प्रकाशके साथ ( प्रयाति) प्रकट होता है 

` । होता 6 

हि ( ब्ुधभः रोरवीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गर्जन करता है, (दिवः अन्तात्‌ चित्‌ ) बा 
आनट्‌ ) पासके भागसे वह प्रथम प्रकट rs और ( अपां उपस्थे ) 
वह्‌ सामर्थ्यशाली अग्नि बढने लगा ॥ ९ ॥((५०४ न 


दु 


~ 
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(१४ ) खामवेदका सुबोध अनुच [ आझ्चेयं काण्डम्‌ 
CN 
भुत पशपत, अरएने। 


3575 ०५ 2 SS A ® a पो मम; सद चिः 
७२ अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तस्‌। -/४८४/०/१ ७०७ Le 
39 २ ३१२ 3 ६ 
दूरेदृशं ग्रहपतिमथव्युस्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. ७१॥१ ) 
इति सप्तमी दशतिः || ७॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १५। उ० ८। धा० १०४। (बी) ॥ ] 
[<] 


( १-८) १ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; २, ५ वत्सप्निर्भालन्दनः; ३ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ४, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; 
६ वसिष्ठो सैत्रावरुणिः; ८ पायुर्भारद्राजः॥ अग्निः, ३ पुषा ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
3२ 3 १ २३ १२ SRE 0 9009 
? सामेधा जनानां प्रात थज्चामवायतासुषांसस्‌ । 
२ 3२३ १२ 3 २ 3१२ 3 RES) २ 
प्र वयामुज्जिहाना! ग्र मानव! सस्रते नाकमच्छ ॥१॥ (ऋ. $।१।१) 


१ 
१, २३२३१ २र ३२, 3 १९२ 


3 
महां विपोधां मूरेरमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 
RMIT 0022 SIR ३, २ टर ३,२ a 
| नयन्तं गीभेवना घिय धा हरिइमश्चु न वरभणा धरनामा ॥२॥ (ऋ. १०४६५ ) 
त प A 7 | परत 
/ [७९ | ( नर ) यज्ञ करनेवाले नेता मनुष्योंने ( दीधितिभिः ) अपनी अंगुलियोंसे ( अरण्योः ) दो अरणियो 
१ बीचमें ( हस्तच्युतं ) हाथोंके बलसे उत्पन्न हुए ( प्रशस्तँ दूरेडशां ) प्रशंसित तथा दूरसे ही दीखनेवाले ( गृहपाति ) 
घरके स्वामी ( अथव्युं अझ्निं जनयन्त ) गतिशील अग्निको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 
एक अरणीमें दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती हैं, इस घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार 
यह यज्ञगृहका स्वामी प्रशंसित होता हे । Pe 
॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


2 » 


[ ८ | अष्टमः खण्डः । 
/ [७३ ]यह( अझिः )(अग्नि ( जनानां समिधा ) यज्ञकर्ता मनुष्योंको,समिधाओंसे ( अचोधि ) प्रज्वलित हुआ हैं। 
“ ( धेनुँ इव ) [ अग्निहोत्रके लिए पाली हुई ] गाय जिस प्रकार [ प्रातः काल जागती है ] उसी प्रकार ( आयतीं उघास 
प्रति ) आनेवाली उषामें [ उठकर इस अग्निको प्रज्वलित करो ] उस अग्निकी ( भानवः ) ज्वालायें ( चयां प्रोज्जि- 
` दानाः यह्वाः ) डालियोंको फंलानेवाले महान्‌ वृक्षके समान ( अच्छ नाक प्रसस्रते ) उत्तम रीतिसे आकाशमें फॅलती 
हें॥१॥ सिर - Ah - ofr (हि 0) 
०. _ (१) वयां प्रोज्जिहानाः यह्वाः- शालाओंको फैलानेवाले महान्‌ वृक्षके समान । 
22 (२) भानवः अच्छ नाक प्रसस्रते- अग्तिकी किरणें अन्तरिक्षमें फॅलती हैं, । 
(३) अञ्निः जनानां समिधा अवोधि- अग्नि यज्ञ करनेवालोंकी समिधाओंसे प्रज्ठरुलित हुआ है । हि 
(४) धेनुं इच आयतीं उघासं प्रति- गायके पास जैसे मनुष्य सबेरे जाता है, उसी प्रकार आनेवाली 
. उषामं मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जलाते हँ। 
हे मनुष्य ! ( जयन्तं ) असुरोको जीतनेवाले ( महां विपोधां ) महान्‌ बुद्धिमानोंको धारण करनेवाले ._ 
0! तगरियोंका नाश करनेवाले ( अमूरं ) ज्ञानी अग्निकी स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समय 
ह यसि धनकी तरफ ले जानेवाले ( वर्मणा न ) कवचके समान रहनेवाले ( हारिइमश्चं ) _ 
धनचिं ) जिसके लिए स्तोत्र किए जा जाते हैं ऐसी अग्निकी ( चियं धाः ) स्तुति कर । 


Re 
प्नि Y 


इन्द्रस्य इच) बलमें इन्द्रके सान उस अगि अस्ते सजा उस अरिनिके 
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ERS NE 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्का सुबोघ अनुबाद ॒ (१५) 


१३ 3 हे १ श्र 33 २ 3२ 
विश्ा हि भाया अवसि खधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ।| ३ ॥ (ऋ. ६९८१ ) 
५३ se 39, . रर 39 श्र ति 
७६ इडामभ पुरुद्‌ दस सर्नि गोः शश्वत्तम ४ हवमानाय साघ । // (2 द 2५८१ 
3. SRC SIN SR क ३,०९२ ३ २ | 
स्यान्नः इंनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूस्वस्म ` ॥ ४॥ (ऋ. ३६११) 
3. २२. 3 २. 8 A२३२ 50 2 ३१ २३२ ; 
७७ प्र हाता जाता महान्नभोविन्नुषद्मा सीददपां बित्रते । 
रु २२ 


33.२ 3 २ ३११ 


दर ७२. 3 9१ २२ ... ०32 २३२ 
दु्रथा थाया सुत वया रासि यन्ता बसूनि विधते तनूपाः ॥ ५ ॥ ( क्र. १०४६।१ ) 
धर S R552 3 २ 3 ३ २३१२३१२ त? नद 
७८ श्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पुश्स; कृष्टीनामनुमाद्यस्य। जस्ति अ आयुक्त 
इन्द्रस्य । 48 २ 3१२39 ३ 3३ १9२३७ 9१२ ) £ k छाम्न 
_न्द्रस्यव प्र तवसस्कृतानि बन्दद्वारा वन्दमाना विवष्डु ॥६॥ (ऋ. ७।६।१) 


HE NTS EN eRe अमन 


[७५ ) हे ( पूषन्‌ ) पूषा देव ! ( ते शुक्रं अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वी वर्णवाला दिन पथक है, ( ते य EE 
र पृथक्‌ है, (ते यजतं अन्यत्‌) 

उस प्रकार तेरी कृष्ण वर्णक रात्री पृषक्‌ है, इस प्रकार (वि-घु-रूपे अहनी) आपसमें एक र es 
गा महिमासे होते हे, त्‌ (यीः इच असि हि) चुलोकके समान प्रकाशित होता है, हे (स्वधावन्‌ ) अवान्‌ देवता! | 
तू ( विश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, (ते भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाळे दाः 3453 
अस्तु ) यहाँ हमें प्राप्त हों ॥ ३॥ 0542 3 Ee 
(१) पूपा- सूर्य, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवर्ण, (३) स्वधा- अन्न, अपनो धारण शक्ति। ज 

(४) .मायाः- कुशलूतासे काम करनेवाली प्रजा, कपटका प्रयोग । 

भू 


दिन लटक 

[ ७६ | हे अग्ने i पुरु-दंससे ) बहुत कार्यों उपयोगी (गोः खनि इडां ) (RS मे वाणी 
( ह ह निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए (साध ) दे, (नः सूजः तनयः स्यात्‌ ) हमारे ४ 
पुत्र आर पोत्र होवें, एसी जे ते सुमतिः तेरी द () हमारे. 
हो॥ ८॥ xx गम उ रो उत्तम बुद्धि है, बह ( अस्मे विजावा भूतु ) हमारे लिए ख 
(१) विजावा- अवन्ध्य, सफल, । _ 


[७७] ( यः नुषक्मा ) जो मनुष्योंके घरोंमें रहनेवाला अग्नि ( अपा विवे ) पानीसे भरे हुए अन्तरिक्षे विवते ) पानीसे भरे र 
रूपसे रहता है, वह इस समय (होता जातः) यज्ञ करनेवाला हो गया है, वह (महान्‌ नभोवित्‌) महान्‌ तथा 
रिक्षको जाननेवाला अग्नि ( प्रसीदत्‌ ) वेदिमे प्रज्वलित हो गया है, वह ( दधत्‌ ) हवियोंको धारण करनेवाला ( र 
वेदिमं उत्तम रीतिसे रहनेवाला रह नेवाला है, हे स्तुति करनेवाले उपासक ! बह अग्नि (विधते ते) उपासना करनेवाले ले तेरे 
पालि) अन्न और (वसूनि) धनोंको (यन्ता ) देनेवाला (तनू-पाः भवतु) और शरीरोंका संरक्षण कर 
होवे ॥ ५॥ १ ः RR 


[७] ( जना दः ) बलवान्‌ वीरके 
के ( 


x | 


"Sd CRA EODAS कोक रि e Fo a ta Bs 9 it De ' 
Car “०५ OS BAS ee रर ~ 4 


_एएाने $ ९२? ण 70 हा गः Ghennai af Seno Fr 0224 f 
(१६) सहयो स्र सड सामवेदका सुबोघ अचुवाद [ आय क्काण्डम्‌ 
3२ ३९१.,२ . ३२२ 37/१९२ 3.9 रर TT 
७९ अरण्यानहिता जातवेदा गभ इवत्सुभ्रत गार्भिणीभि! । 
ES Fo As 6 06 द्र 20२१ 2 हे CRT 3,२ 
a दिवेदिव ईड्यो जागृवङ्किहेविष्मद्धिर्मनुष्यभिराम्ि? ॥७॥ (ऋ. ३।२९।२) 
3१3 २ i 3२३ २ उ २ 
£“- ८, सना मुणसि यातुघानान्न त्वा रक्षा सि पृतनाशु जिग्युः । 
टप्प {> १२ 39२ ३२ ३ १ २.३ १ २ 
“स्तम्भ बु दह सहमूरान्कयादा छ| त हेर । युक्ष्त देन्थायाः ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।८७।१९ ) 
२४.२; 
(भगवा (4 इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ अष्ट ॥ ८॥ [ स्व० १३ । उ० १। धा० ६। (टो)॥ ] 
or [९] 


( १-१० ) १ गय आत्रेयः, २ वामदेवः; ३, ४ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा. आत्रेयः; ६ वसूयव 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कश्यपो वा मारीचो, मनुर्वा वेबस्वत, उभी 
वा ॥ अग्निः ॥ अनुष्ट्प्‌ ॥ 

3 २३३ २ 


3 3१ २ 
८१ अग्न आजिष्ठमा भर घुम्नमसम्यमांध्रगो | 
२ ३ 3 २३१ २ 
नोयस रत्सि वाजाय पन्थास्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०।१ ) 
3२ 3 3 २3 3 9 «२ 
यादे वीरा अनु ष्यादाग्ेमिन्धीत मत्ये? । MS 0८ 
3१२३ १२३9१ 3 ७३ २ 


ji 
आजुह्वद्भव्यमानुषक शमं भक्षीत दैव्यस्‌ ॥ २ ॥ (ऋग्बेदे नास्ति) 


| ७९ । ( जातवेदाः अग्निः ) सब ज्ञानसे युक्त यह अग्नि ( गर्भिणीभिः सुञ्चतः गर्भ इव ) गर्भं धारण करने- 
_ वाली स्त्रियों द्वारा उत्तम रीतिसे धारण किए हुए गर्भके समान (अरण्योः निहितः) अरणियोंमें रहता हे, वह अग्नि 
( हचिष्मद्भिः जाग्रवद्धिः मनुष्येभिः ) हवि तैय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवाले मनुष्यों द्वारा ( दिवे दिवे ईड्यः ) 
प्रतिदिन स्तुतिके योग्य है ॥ ७॥ 
[८० ] हे अग्ने ! तु ( सनात्‌ ) हमेशा ( यातुधानान्‌ म्रुणसि ) कष्ट और पीडा देनेवाले शत्रुको मारता हे 
_ (त्वा प्रतनाख ) तुझे संग्राममे ( रक्षांसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नहीं सकते, इस प्रकार तु ( सहमूरान्‌) समूल 
 (कव्यादः) मांस भक्षक राक्षसोंको ( अनुदह ) जला डाल (त दैव्यायाः हेत्याः ) तेरे दिव्य हथियारसे कोई भी शत्रु 
- (मा मुक्षत ) न छ्ट॥ ८॥ 
( १) सहमूराः-- जड सहित । (२) ऋव्याद्‌ः-- मांस खानेवाले । 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ९ ) नवमः खण्डः । | 
८१ | हे अग्ने ! (ओजिष्ठं झस्नं) बलवर्धक धन ( अस्मभ्यं आभर ) हमें भरपूर दे हे ( अधि-गो) बिता | 
गतिवाले अग्ने ! (पनीयसे राये ) प्रशंसनीय धनके मिलनेके मार्गको (नः प्र) हमें दिखा, उसी प्रकार | 
मिलते तथा बळ बढानेके ( पन्थां रत्सि ) मागं दिखा ॥ ३॥ 
दि वीरः स्यात्‌ ) यदि वीर पुत्र उत्पन्न हो, तो ( मर्त्यः अभि इन्धीत ) वह मनुष्य अग्निको प्रज्व- 
बादमें ( हव्यं आनुषक्‌ आजुद्धत्‌ ) हवनीय पदार्थोका सदा हुवन करे, और (दैव्यं शासै ` 
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"८४२३२ 
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प्रथम अध्याय ] सामचद्का सुबोध अनुवाद (१७) 

३१ २ ३०२३ R r 8२इ्‌ /५ ७१ र्र्‌ 

८३ ` टोपस्ते धूम ऋण्वति दिवि सं च्छुक्र आतत। । 

२३ रड डरउ 3१ २३ १२. ड 

सूरो न हि छुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥ (ऋ. ६।२।६) 

१ ~~ २२२ 33 ~ हर 3 kl य्‌ 

८४ त्वशहे क्षतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । [ गे 

१२:८३ SOR SN NR | है 

त्व विचषेणे श्रवो वसा पुष्टि न पृष्यसि ॥ ४॥ (ऋ. ६।९।१). | 

३२३३ २३ २३१ २७११ एमा मने टर 

८५ प्रातरात्रे) परुप्रियो विश स्तवेतातिथि! । पातर ममिज ES 

१२०३ २.३ Ce ५८ 37 82 NT राता ५ म 

१० विश्व यसिन्नमर्त्यै हव्यं मतास इन्धते A ॥५॥ १.९१८१) 

१ २२३२३१२७३१२, .. Ri ड 

<६, यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदच विभावसो । 

१२ 3 २३२३ ३ 9 २ % य 

माहिषोव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६ ॥ (क्र, ९९५७) | 

232 REE 3204 TSP I 

८७ पिञ्याचश्चो वा अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रेयम्‌ । हः 

३२ ३ २३१२ 3३२ ३२३ १२ 5 रै ३ 

अगि वो दुय चच? स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ ( ऋ* ८।७४।१ , हि न 


[८३ (त्वेषः ते ) प्रज्वलित होनेके बाद तेरा ( शुक्रः धूमः ) साफ धुआं (दिवि आततः) अन्तरिक्षमें फैलता " 
है, और ( ऋण्वाति) वहींसे वह दीखने लगता हे, हे (पावक ) पवित्रता करनेवाले अग्ने ! (सूरः न ) सुर्यके समान 


[८४] हे अग्ने ! (हि ) निश्चयसे (त्वं) तु ( झ्षैतवत्‌ यशः ) सुख्ली समिघारूप अन्न (मित्रः न्‌ ) सुय 
( पत्यसे) प्राप्त करता है, हे ( विचर्षणे ) सवं द्रष्टा (बसो) सबको बसानेवाले अग्ने ! ( त्वं श्रवः) तू अन्नको और 
(पुष्टि न पुष्यसि ) पुष्टीको बढाता है ॥ ४॥ पत्म - 7७ ¢ 


(१) छ्वैत-- सुखी लकडी, ( २ ) यश;-- अन्न, यश 


[ ८५ ] ( पुरु-प्रियः ) अनेकोंको प्रिय लगनेवाले ( विशः अतिथिः ) मनुष्योंके घरमे अतिथिके समान उ 
वाले ( आश्नेः ) अग्निकी ( प्रातः स्तवेत ) प्रातः काल स्तुति को जाती हे, ( यस्मिन्‌ अमत्ये) जिस अमर अ 
( विश्वे मर्तासः ) सब मनुष्य ( हव्यं इन्धते ) हवनीय पदार्थोका हवन करते हैं ॥ ५॥ 


[ ८६ ] ( वाहिष्ठं यत्‌ ) अति शीघ्र पहुचनेवाला जो स्तोत्र है ( तत्‌ अझये ) वह अग्निक लिए 


( विभावसो ) हे तेजस्वी अग्ने ! ( बृहत्‌ अचे ) बहुतसा धन और अन्न हमें दे, ( त्वत्‌ 
बहुत घन और ( त्वत्‌ ) तुझसे ही ( वाजा उदीरते ) अन्न मिलता है ॥ ६ ॥ 
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(१८) साम्रवेद्का सुबोध अनुबाद [ आझेयं काण्डम्‌ 


3२ङः 39 3 


१ 
८८ बहद्यो हि मानवेडचा दवायाग्नये | 
र्‌ 


श्र 3 १ 3 
य॒ मित्र न प्रशस्तय मतासा दाधर पुर; ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।१६।१ ) = 
| 


र्‌ 
33२5 १२३१ 

८९ अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमाग्नेमानवस्‌ 

१ २ 896२3 ३ 39२ 3 १,२ ह 

य॒ सर श्रतवन्नाक्ष्य ब॒हदनाक इष्यते ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।७४।४) 

३१ र२र्‌3 १२३२७३१ 39२ 

॥ 002 वु 77९० जातः परेण धमणा यत्सब्वाद्धः सहाञ्ुवः । 
A 3 २उ १२ 3२ ७ २ ४ १ 3 


२ 
पता यत्कश्यपस्याम्न) श्रद्धा माता मनु; कावे? ॥ १० ॥ 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ नवमः खण्ड: ॥ ९ ॥ [ स्व० १४। उ० ७ | घा० ५१। (थ) ॥ | 
[१० ] 
( १-६ )१ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो वा; ४ सोमाहुतिभर्गिवः; ५ पायुर्भारद्वाजः; 
६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ अग्निः; १ विरवेदेवाः; २ अङ्गिराः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


| १ २३ १२ ३,२४३ १२ 


> ५) _ ९१ सोम राजानं वरुणमभ्निमन्वारभामहे । 


९ २ ३१२३२३१२ 
ह आदित्य विष्णु सूय ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१४१।३) 


3२ ३२ ३१२ 3२ 3 3 


९२ इत एत उदारहान्दव! पृष्ठाच्या रुहन्‌ । SS 
प्र भुजेयां यथा पथाद्यामाङ्गरसा ययु? ॥ २॥ FES ST 


EE म क बि SE tS fa मकन रि ७५१४ 
+ [८८] ( भानवे अझये ) तेजस्वी अग्निके लिए ( बृहत्‌ वयः ) बहुतसाहविका अन्न दिया जाता है, (हि) 
` [क््याँकि तुम ( देवाय अर्च ) प्रकाशयुक्त अग्निकी ही पुजा करते हो । ( मर्तासः ) मनुष्य ( ये मित्रं न ) जिस अग्निको 
सित्रके समान ( प्रशस्तये पुरः द्घिरे ) उत्तम स्तुति करनेके लिए आगे स्थापित करते हैं ॥ ८ ॥ 
, [८९ ] ( वत्रहन्तमं ) वत्रको मारनेवाले ( ज्येष्ठं न ष्ठ मनुष्योंके हित करनेवाले (आधी अगन्म) 
' साग्निको हम प्राप्त करते हैं ( यः ) जो अग्नि ₹॑आश्ष श्रुतर्वन्‌ ) क्ष पुत्र भ्तवाकि लिए (बृहत्‌ अनीक्‌ः ) मोटी मोटी 
ज्वालाओंके साथ ( इध्यते स्म ) प्रन्द्रलित किया जाता है ॥ ९॥ (7 -डानेनि- सह) श्यः ह 
[९० ] हे अग्ने ! ( यत्‌ सवृद्धिः सह अभुवः ) जो यज्ञ ऋत्विजोंके साथ उत्पन्न होता है, उस ( परण 

उत्तम घर्मके साथ तु (जातः ) उत्पन्न हुआ है, ( यत्‌) जिस अग्निका ( कऱ्यपस्य पिता ) कश्यप पिता, 
द्वा माता ) श्रद्धा माता ओर ( मनुः काविः ) मनु कवि है ॥ १० ॥ 
= ॥ यहां नवम खंड समाप्त हुआ ॥ 

। [१०] दशमः खण्डः। ` 

राजानं सोमं ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूयं, ब्रह्मणस्पति, विष्णु और बृहस्पतिको 


आङ्गिरसः ) ये यज्ञ करनेवाले मांगिरस (यथा) जैसे (द्यां उत्प्रययुः ) द्युलोको पहुंचे, ८ 
म हासे वहां छ और (द्वः पृष्ठानि आरुहन्‌) चुोककी पीठपर जाकर | 


४१० $ fen 


पट SCM TIO cL 7 SAAT (aA (a 
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प्रथम अध्याय ] लाभवेद्का सुबोध अनवाद्‌ (१९) 


छ 0 २ RE 
द्यावा हांत्राय पाथवी ॥ ३॥ 


५/परि विश्वानि काव्या नेमिश्रक्रमि ४ 
पार्‌ वश्वान काच्या नामञ्चक्रामवास्रुचत्‌ ` ॥ ४ ॥ (क्र. २०३) 


3 २३१२३ १२ 3२३१२ 
a 


९५ ग्रत्यञ्च हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्परि । 


१ 
उ २ 3२ ०3 २ 35 (९९ ३क्क८२र 


|| न्यच ऋ. \० 
यातुधानस्य रक्षसो बले न्युब्जवीयस्‌ ॥५॥( ना क नि कर 


3२३१२ 3२ 3 १ २ ३ 


९६ त्वमम्न वसशरद रुद्राश आदित्या उत । 


3 २ ३२३ 3 १२ 
यज्ञा स्वध्वर जन मनुजात घृतप्रुषम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. १४९१) 
इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ दशमः खण्डः ॥ १०॥ [स्व० ४ | उ० ३। धा० २०। (दौ) ॥। ] 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधः प्रथमः प्रपाठकइच समाप्तः ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । ५ 


१ 
( १-१० ) दीर्घतमा औचथ्य;; २, ४ विश्वासित्रों गाथिनः, ३ गोतमो राहूगणः; ५ त्रित आप्त्यः; ६ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ७,८,१० विश्वमना चेयइवः; ९ ऋजिइवा भारद्वाजः ॥ अग्निः; ५ पवमानः सोमः; ६ अदिति 


विशवे देवाः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
39 २ २३ १२३ १२ ३ २ टान” 
९७ पुरु त्वा दाशवा<वाचऽाररम्न तव ।स्वदा । ट्‌ 5. 
3३१२ ३२३ 37 २ 
तादस्यव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (ऋ. १।१९०।१ ) 


TT ——————————््््-््््््््््््््््््््् ररि 


हैं । हे (वृषन्‌) बलवान्‌ अग्ने ! (महे होत्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिए (द्यावा प्रथिवी) द्युलोक और पृथ्वीलोककी 
(इपडष्च ) स्तुति कर ॥ ३॥ 


(९४ ] (चा) अथवा (ई अनु दधन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्वर्यु आदि लोग ( ब्रह्म अनुचोचत्‌ ) स्तोत्र ॥ 0 4 
कहते हैं, (तत्‌ वे/ उ ) उन सबको वह जानता है, यह अग्नि ( विश्वानि काव्या) सब काव्योंको, सब कर्मोको ( नेमि 
चक्र इव ) नाभि चक्रको जेसे धारण करती हे, उसी प्रकार ( पारि अभुवत्‌ ) घारण करता है ॥४॥ 
[९५] हे अग्ने ! (हरा) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः) यातना कष्ट देनेवाले राक्षसोंके सुखका हरण 
करनेवाला तू उनके ( बले ) बलको (विश्वतः ) सब प्रकारसे (परि प्रति श्टणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षसः | 
वीर्य ) राक्षसोंके पराक्रमको ( न्युब्ज ) नष्ट कर ॥ ५॥ नट 
[९६] हे मग्ने ! ( त्वं इह ) तु यहां ( वसून्‌ रुद्रान्‌ उत आदित्यान्‌ ) वसु, रुद्र और आदित्य इन देवोंके लिए 
(यज्ञ ) यज्ञ कर, उसी प्रकार (मनुजातं ) मनुसे उत्पन्न हुए ( चृत-प्रुषं ) घृतका सिचन करनेवाले ( स्वध्चरं जन यज ) 
उत्तम यज्ञ करनेवाले मनुष्यका सत्कार कर ॥ ६॥ . 
॥ यहा दशम खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ११ | एकादशः खण्डः 8 
[९७ हे अग्ने ! (त्वा पुर दाशिवान्‌) तुझे बहुतसी हवि देता हुआ (चोचे) में कहता हूँ, कि. (२ 
| तोदस्य इच) बडे घनवानुकी (शरणे आ) शरणमें आये हुए सेवकके समान में (तव स्विद्‌ आ अरिः) ते 
हैँ ॥ १॥ क 


_ 66:0.?9ां Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 सर 
ति हद. + कण ६ ; SO SONNE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२०) सामवेदका सुबोध अडुवाद [ आशझ्ेयं काण्डम्‌ 


9 
९८ प्र 
3 २ ३ 
वि ते न वेधसे ॥ २ ॥ (क. ३॥१०५ ) 
रे 


3 १ 
९९ वाजस्य गोमत ई 
SR ९ ८.४ 
जातवदो महि श्रवः ॥ ३॥ (ऋ. १।७९।४) 
90 २ 8२ २ 
१०० अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयतं यज । 


रर 3 २ #3 a 


ग 
होता मन्द्रो वि राजस्यति सिध। ॥ ४॥ (ऋ. १।१०।७) 
र्‌ 


बर र त 


3 २ ३२ ३१ २ 
१०१ जज्ञानः सप्त मातृभिमेंघामाशासत श्रिय | 
१ २ $ २ 
अये रवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ ( क, ९।१०९।४ ) 
३ रड 3 A २ 3,१ रर ७ १२ 
१०२ उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । a 
9 रर्‌ ३ १२ ३२ उ १ २ 2 ६,०९०. न 
सा ञ्चन्ताति मयस्करदप सिथ! ५ ॥ ६॥ (क्र. ८।१८।७) 
१,२ ३ १ २३ २४ १२ ३ १०२ 
१०३ ईडिष्वा हि प्रतीव्या३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
|] १२३१२ 


७ 
चरिष्णुधूममगभीतशोचिषस्‌ ॥ 2 (छ. ८२३१) 


FO - - 
ok [९८] (विपां ज्योतीषि बिश्रते ) ज्ञानियोंके तेजोंको धारण करनेवाले (वेधसे होजे न ) विधाता और देवोंको 
>>बुलानेवालेके समान ( अञ्ये) अग्निके लिए (बृहत्‌, पूर्व्ये वचः ) महान्‌ और प्राचीन स्तोत्रोंको (प्र भरत ) कहो ॥ २॥ 
[ ९९ ]( सहसो यहा अग्ने ) हे बलसे उत्पन्न हुए अग्ने ! ( गोमतः वाजस्य ईशानः ) गायोंसे उत्पन्न होनेवाले 
 अन्नका तू स्वामी है, इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! (अस्मे महि श्रवः देहि ) हमें 
- बहुतसा धन दे ॥ ३॥ | 
 (१००]हअने ! त्‌ ही (अध्वरे यजिष्ठः ) यत्ञमें पुजाके योग्य है, (देवयते) यज्ञकतकि लिए (देवान्‌. यज) 
ेवोंके लिए यज्ञ कर, तू (होता मन्द्रः ) देवोंको बुलाकर लानेवाला अग्नि ( वि अति स्त्रिधः ) शत्रुओंको पराजित करके 
राजि) शोभित होता है ॥ ४॥ ण RS 
 [ १०१ ] ( सप्त मातृभिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियों-को सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, ( मेघां श्रिये 
अशासत) यज्ञ करनेवाले सोमोंकी शोभाके लिए प्रयत्न करनेवाला ( अयं घुवः ) यह स्थिर अग्नि ( रयीणां आचि- 
) धनोंको उत्तम रीतिसे जानता है ॥ ५ ॥ 
- [| १०२ ] ( उत स्या मतिः ) और Ni बुद्धि ऋहदितिः ) न खण्डित होनेकी स्थितिमें ( ऊत्या ) संरक्ष 
गथ ( द्वा नेः आगमत्‌ ) आजके म प्राप्त होवे, (सा) वह ( शतातिः मयः ) शान्ति और सुखको 
एत्‌ ) प्रदान करे, और ( स्ल्िधः अप ) शत्रुओंको इर करे॥ ६ ५ र 
तीव्यां शैडिष्व हि ) शत्रुको पराजित करनेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( अ-शभीत- ) 
नहीं रोक सकता, ( चरिपणु-धूमं ) जिसका घुंआ चारों दिश्ाओंमें फैलता है, ऐसे ( जात है 
नकी ( यजस्व) पुजा कर ॥ ७ ॥ Fe अ 


~ 
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प्रथम अध्याय ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद (११) 
३१ २ 3 २ ३०२ ..४ १ ) 6 
१०४ न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः । dh x2 02 3 ॥०६- 
२ ३3१२३१२३१२. - 
या अग्नये ददाश हच्यदातये ॥ ८ ॥ (® ८२३।१९ ) 
२३ १ २३२ EE ३१२, ३करर 
१०५ अप त्यं बृजिनधरिपुशस्तेनमे दुराध्यम्‌ । 
3२ ७ उ २ 3२ छ 
षिष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम ॥ ९ ॥ (क्र. ६।५१।१३) 
3क २र ३ १ 


२ 
१०६ श्रष्टचग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


3२३१२ 39१ ,२ 


च मायनस्तपसा रक्षसा दह ॥ १० ॥ (ऋ. ८२३।१४ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ एकादशः खण्डः॥ ११॥ [ स्व० ९ | उ० ३। घा० ४२। (दा)॥ ] 
[२] 


(१-८) १ प्रयोगो भार्गवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २, ३, ५-७ सौभरिः काण्वः; ४ प्रयोगो भागंवः, सौभरिः 
काण्वो वा; ८ विइवमना वेयश्वः ॥ अग्निः॥ उष्णिक्‌ 
१ 3 १२ 3२ ३१ २ 


१०७ हाय गायत कता बृहत शुक्रशाचपष । 


१ २ 39२ 


उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ (ऋ ८।१०३।८ ) 


9 २२३ २ ३'१ २ डे 


१ 3 १२ 
१०८ प्र सो अम्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमेभि। पट 


२७३ २ 3 9 दर 


यस्य त्वश्सरूयमाविथ ॥ २ ॥ (क्र. ८१९।३०) 


साल छ रका दात जज छह: छ 220 NT 


( तस्य ) उसके ऊपर ( मर्त्यैः रिपुः ) कोई भी शत्रु ( मायया चन ) कपटसे भी ( न ईशीत ) शासन नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ = 

[ १०५ | हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( वजिन रिपुं ) कपटी, शत्रु और ( दुराध्यं स्तेनं ) कठिनतासे वशमें आने 
योग्य चोरको / द्विष्ठं अपास्य ) दूर कर, हे ( सत्पते ) सत्यके पालक अग्ने ! हमारे लिए ( सुगं कचि ) मागेको 
आसानीसे जाने योग्य बना ॥ ९ ॥ म 

[ १०६ ] हे ( वीर) वीर ( विइपते ) हे प्रजाके पालक अग्ने ! इस (मे नवस्य य ) मेरे नये स्तोत्रको 
( श्रुष्टी ) सुनकर ( मायिनः रक्षसः ) छली, कपटी राक्षसोंको ( तपसां निदह ) अपने तेजसे जला दे ॥१०॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२ ] द्वादशः खण्डः । 
. [१०७ ] हे ( उपस्तुतासः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( मंहिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताव्ने ) सत्यके पालक, 


यज्ञके पालक, ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्र-शोचिषे ) स्वच्छ प्रकाशसे युक्त ( अभय) अग्निके लिए ( प्रगायत) स्तोत्रोंका 
गान करो ॥ १॥ 


` [ १०८] हे अग्ने ! ( त्वं यस्य सख्यं आविथ ) तू जिसका मित्र हो जाता हे, सः) वह (तव) त्रे 
( खुवीराभिः) उत्तम वीरोंसे युक्त (वाज-कर्ममिः ) अन्न देनेवाले और पुरषार्थसे प्राप्त होनेवाले (ऊतिभिः ) संरक्षणे 
साधनोंसे ( प्रतराति ) इःखोंसे पार हो जाता हैं ॥ २॥ र 
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(२२) ` सामचेद्का सुबोध अचुवाद्‌ [ आझेयं काण्डम्‌ 
१२९०३२२९०, ४१३ ३१२३१ २ _ | 
१०९. त शूधया स्वणर द्वासा दवमरात दृधान्चरं | 
nF वक | | 

हु ` दवत्रा हव्यमूहिषे ॥ ३॥ (5. ८।१९।१ ) 
द १ २ „3 १२७ १२३१ २ ३ २ 3२ ५, 0 

११० मा ना हणाथा आताथ वसुर्नि? परुप्रशास्त एषः । 

२ 3, २ 3२ 

य; सुहोता स्वध्वर? ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।१०३।१९) 


डन 3 RSM RTE, 323 497 २ 3 ३ २ ३७२ 
। १११ भद्राना अक्चिराह्रुता भद्रा राति! सुभग भद्रा अध्चर। । 
3२ 39 


श्र ॥ 
भद्रा उत प्रश्नस्तय। ॥ ५ ॥ (क्र. ८।१९।१९ ) 


७: 


लस ५ ७2३ 
११२ याजष्ठत्वाववृमह देव दे 


३२ ४9 २ ३१२ 


33 २२३१ २ 


वत्रा होतारममत्येम्‌ | 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ (क्र. ८।१९।३ ) 
१२, उ १ २२३ २ "३ २ ३,१२३ १, २३२ 
/ ११२ तद युघ्नमा भर यत्सासाहा सदन क चिदत्रिणम्‌ । 
3 १ २२ उक्त२र 
मन्यु जनस्य दृत्यम्‌ ॥ ७ ॥। (क्र, ८।१९।१५ ) 


हर CTC एप २ साथ) 

र १०९ ] हे उपासक ! ( स्वः नरं तं यूत) स्वर्गको हवि पहुंचानेवाले अग्निको स्तुति कर, ( देवासः ) 
7 %तिग्‌ गण ( देव ) जिस देवकी ( अरातिं दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते हैं, उस अग्निकी सहायतासे 

( देवत्रा ) देवोंको ( हव्यं आ ऊहिषे ) हवनीथ द्रव्य तू पहुंचाता है ॥ ३॥ शा्ीति - अयीति 

द टि” ३-१४) | 
ओ- | ११०] ( नः अतिथि ) हमारे यज्ञसे अतिथिके समान प्रिय अग्निको दुर ( मा इया मत लेजा, ( यः | 
सुहोता ) जो अग्नि देवोंको उत्तम रीतिसे बुलानेवाला, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( एषः ) यह ( पुरु | 
 , म्रशस्तः वसुः ) अनेकाँसे प्रशंसित होनेवाला तथा.सबको बसाने वाला है ॥ ४॥ | 


. [१११ ]( आहुतः ) जिसमें हवन किया गया है, ऐसा ( आश्रैः ) यह अग्नि ( नः भद्रः ) हमारा कल्याण करने | 
वाला होवे, हे ( सुभग ) उत्तम ऐरवर्यवाले हमें ( भद्रा रातिः ) कल्याणकारी घन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्रः ) हमारा | 
| कल्याण करनेवाला होवे, (उत) और (प्रशस्तय। भद्रा; ) स्तुतियां हमारा कल्याण करनेवाली होबें ॥ ५ ॥ | 


११२] हे अग्ने ! ( यजिष्ठं ) यज्ञ करनेवाले, (देवत्रा देवं ) देवोंमे प्रमुख देव ( अमर्त्ये होतारं ) अमर होता, ' 

यशस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( त्वा ववृमहे) तुम्हारा हम सत्कार करते हें ॥ ६॥ 

हे अग्ने ! (तत्‌ युस्रं आभर ) उस तेजस्वी य्षको हमें दे, (यत्‌) जो ( सद्ने ) यज्ञ स्थान अथवा 

तू अत्रिणं ) किसी भी अत्यधिक खानेवाले शत्रुको ( आ सासाहा ) दबा सके, उसी प्रकार ( दृढयं) दुष्ट 
मेन्यु ) लोगोके क्रोषको इर कर ॥ ७॥ 
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प्रथम अध्याय ] 


१ ७ र 


9 
११४ यद्वा उ विश्पतिः शित; सुप्रीता 


२३ 3 २३ 3 


विश्वदात्र। प्रात रक्षा शस संघात 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वादशः खण्डः॥ १२॥ [ स्व० १२.। उ० २।.घा० ४४। (छी) ॥ ] 
इत्याग्नेयं पर्वं काण्डम्‌ वा ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ।। -इति प्रथमं पवं ॥ 


. खामवेदका छुबोध अनुवाइ ` | 


Rr 


२ 
चुषा विश | 


॥ ८ ॥ (ऋ., ८२३१३ ) 


आश्रेयकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११३ | 


गायत्र्य ३४ ( १-३४ ) 
बृहत्यः २८ (३५-६२) 
त्रिष्टुभः १८ (६३-८०) 
अनुष्टुभः १६ (८१-९६) 
र उष्णिहः १८ (९७-११४) 
द ११४ 
[ ११४ ] ( यत्‌ बै ) जब (विइपतिः दितः) यजमानोंका पालन करनेवाला अग्नि हविसे प्रज्वलित होता है ह 


तब वह अग्नि ( सुप्रीतः ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मनुषः विशो) मनुष्यके घर जाता हुँ, तब वह अग्नि ( विश्वा 
रक्षांसि इत्‌ ) सब राक्षसोंको ( प्रतिषेधति उ ) नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


॥ यहां बारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति आझ्लेयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अश्निका खरूप 


° 


सामवेदके प्रथम काण्ड “ आझेय काण्ड ' में ११४ मंत्र हैं, 

यद्यपि इनमें कही कही दूसरे देवताओंके भी मंत्र है, पर इस 

' काण्डका मुख्य देवता “ भम्नि › है | लोग देवताओंका वर्णन 
ढें, पढकर उनके गुणको भपने अन्दर धारण करें, धारण 
Dr और मनुष्यसे ' देव ? बनें इसके लिए वेदिक 
उपासना आर स्तुति हूं डू | ` देव ' बननेंकी इच्छा प्रत्येक स्तुति 
करनेवालेके मनमै होनी चाहिए । में देक़ताकी स्तुति करता हूं 

में इस देवताके गुणका वर्णन करता इका उद्देश्य है कि इस 
देवताके गुण मेरे अन्दर आवें, और "इन शुभ गुणोस में युक्त 


रः अङुचेन्‌ तत्‌ करवाणि । शतपथ ब्राह्मण । 


559 न र ब्य भ्रीतपाय देवता असि है 


ने किया, वह मे करू । इस प्रकार करके मनुष्य 


तू प्राप्त हरो › तुझें प्राप्त करनेक्रा भर्थ है उपासकको देव 
प्राप्ति, अर्थात्‌ उसका उद्धार । यह देवत प्राप्त करना 
को मुख्य रूपसे करनेकें लिए वेदने कहा दै, उसे वै 
यॉको करना चाहिए । 

आज हम सामवेदके ' आझेय काण्ड ? का | 


(२४) 


उत्पन्न हुओंको जाननेवाला । 

र ३ कचिः ( मं. ३० )- ज्ञानी, ऋान्तदशाँ, दूरदर्शों । 
क पुरोहितः ( मं. ४८ )- 
| मनुष्याँका सबसे पहले द्वितकरनेवाला 
ह ६ आतिथिः ( मं. ५ )- अतियिके 
के योग्य । 

७ जरा-बोधः (मं. १५ )- स्तुतिसे ज्ञात द्वोनेवाला, 
जिसकी स्तुति होती है । 

८ रूद्रः ( मं, १५ )- ( रुत्‌-रः) बोलने वाळा, वक्ता 
( रुदू-रः ) शत्रुको रुलानवाला | 
९ पावकः- ( म. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शुद्धि करने- 
काला, 
भि १० चेतिष्ठः ( मं. ४५ )- चेतना देनेवाला, प्रेरणा देने- 
वाला, ज्ञानी 
| ओ ११ गातु-वितू-तमः ( मे. ४७ )- मार्ग जाननेवालॉमें 
|... सव श्रेष्ठ, उत्तम मागेको जाननेवाला । 
न 5 १२ आयस्य वधेनः ( मं. ४६ )- आयाँको- 
` बोंको- बढाने वाळा, 
१३ श्रुत्‌-कणेः ( मं. ५० )- भक्तोंकी प्रार्थना सुनकर 
नकी कामनाकी पूर्ति करनेवाला । 
“१४ पोता ( मं. ६१ )- स्वच्छता करनेवाळा, एक अध्वयु 
१५ विपो-धाः ( मं. ७४ )- विशेष ज्ञानी लोगोंको 
रा देनेवाला । ज्ञानियोंका आश्रयदाता । 
१६ अ-मूरः ( मं. ७४ )- जो मूख नहीं अर्थात्‌ ज्ञानी । 


श्रेष्ठ पुरु- 


रक्षण करनवाला, उत्तम सरक्षक 
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२ जात-वेदाः ( मं. ३१ )- ( जातं वेत्ति) सब 


[गे रहनेवाला, पुरोहित, 


५ प्र-चेताः ( मं. ६१ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विशेषज्ञानी 
अतियिके समान पूज्य सत्कार- 


( मं, ३४ )- सजनोंका पालन ^ 
म, - प्रजाओंका उ 
३९ )- प्रजाओंका उत्तम रीतिसे// SS TTR खामा। 


2 मनुष्याका रत्न दनवाला | 


५१ देवानां प्रियः (मे. ६५ ) 
चोदने 


rn SR fr ten तब, य CG. 


१०२ थी Ye 5) 


otri 


~ 9. 
[ आशय कणण्डम्‌ 


२६ दक्षाः ( मं, ३५ )- चतुर, कर्मों सदा निपुण, 
२७ होता (मं. १,१ )- देवोंको बुलाकर जानेवाला, 
सत्पुरुषोंकों अपने साथ लानेवाळा, हवन करनेवाला द्रूत) 
२८ प्रेष्ठः ( मं. ५ )- सबका प्रिय, सबको चाइनेवाला 
_ २९ प्रियः ( मं. ५ )- सबका प्रिय, सबके द्वारा चाइने 
योग्य, 
३० वाजपतिः ( मं. ३० )-अन्न और बलका अधिपति । | 
३१ विवस्वत्‌ ( मं. १० i ha (वत) 
युक्त. ज्ञानी, सबको बसानेवाला, (त्री) शिति शदथ 
३२ बुघन्‌ ( मं. २१ )-बढानेवाला, छंवधन करनेवाल[। 
३३ खुबीरः ( मं. २६ )-उत्तम वीर, महाशूर 
३४ वच्चाण जघनत्‌ ( मं. ४ )- घेरनेवाले शत्रुको 
मारनेवाळा 
३५ खु-चार्यस्य ईशे (में. ६० )-उत्तम शोयेका 
खामी, 
३६ पुरां दर्माण ( मं. ७४ )-शत्रुके नगरोंको तोडने- 
चाला, 
३७ वत्रन्दन्तम; ( मं. ८९ )- वृत्रोंको मारनेवाला 
३८ ऊजा न-पातः ( म. ४५ )- बलको कम न करने- 
वाला, बळ बढानेवाल। । 
>> ऊजा पति ( मं, ३६ )- बल आर अन्नका पालक । 
ˆ ४० जयन्‌ ( मं. ७४ )- विजयी 
४१ प्रत्नः ( मं. २० )- प्राचीन, अनादि 
४२ अस्तः ( मं. ३५ )- अमर 
४३ वषभः ( मं. ७१ )- बलवान्‌, सामथ्यशाली, ब्व 
करनेवाला 
४४ पुरु- प्रियः ( मं. ८७ )- बहुतोंक़ो प्रिय, ' प्रिय ' 
(म. ४५) 
8५ स्वध्वरः ( मं. ४५ )- ( सु-अध्यरः ) हिंसा रात 
यज्ञ करनेवाला | १ 
8६ पुरु-प्रशस्त ( मं. ११० )- बहुतों द्वारा प्रशंसित 
8७ द्रविणस्युः ( मं. ४ )- धनवान, बलवान, (नि 
।२५ धन, २।९।१६ बल) कु 
८ सोभपस्य इंशे रायः इश ( मं. ६० )- सौभाग्य 


९ दाशुषे रत्नानि दघत्‌ ( मं. ३० )- दान देनें- _ 


५० द्रविणोदाः ( मे. ५५ )- धन देनेवाला, | 
वोंको प्रिय, विद्वान 


` प्रथम अध्याय ] कट त्‌. 
4 

ली 
५३ गहपातिः ( मं, ६१ )- गृहस्थ, घरोंका खामी 
५४ अनदस्‌ ( मं. ६९२ )- पापरहित 


_ १५ शुक्रशाचोः ( मे. १०७)- तेजस्वी, प्रकाशित 
द्वोनेवाला । 


५३ खह्दखान्‌ ( मं. २१)- बलवान्‌ , शत्रुको पराजित 
करनवाला । 

५७ अरातिः ( मं. ६० )- प्रगतिशील, 

५८ ऋते जातः (मं. ६०)- सत्यके लिए प्रयत्न करने- 
वाळा, यज्ञके लिए उत्पन्न हुआ । 

५९, अर्थ; राजा- (मं. ७० )- श्रेष्ठ राजा, 

६० परेण र्मणा जातः (मे. ९० ) श्रेष्ठ घर्मोके साथ 
उत्पन्न हुभा, श्रेष्ठ घर्मोका पालन करनेवाला । 

६१ खत्पते छुगं कृधि (मं. १०५)- हे सजनोके 
पालन करनेवाले | हमारे मागे सरळतासे जाने योग्य बना, 
अमि मागेको सरलतासे जाने योग्य बनाता है । 

६२ अध्चराणां सम्राट्‌ (१७)- हिंसा रदित कर्मोंका 
सम्राट | Pra HECN) 

६३ खत्य-यजञः,(मं $) सत्य यज्ञ करनेवाला, उत्तम 
यज्ञ करनेवाला । 

६४.अग़भीत-शोच्चिः ( मं. १०३)- जिसका तेज 
कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दबाय नहीं जा सकता। 

६५ रिपुः न ईशत (मं. १०४) - जिस पर शत्रु शासन 
नहीं कर सकता, शत्रुको हरानेवाला । 

६४ तनू-पाः ( मं. ७७ )- शरीरका संरक्षण करनंवाला, 

६७ बु-षद्मा (स. ७७ )- मानवीय घरो आर शरीरामें 
रहनेवाला । 

६८ मानुबे जने देवभिः हितः (मं. २ )- मनुष्योंके 
शरीरमै देवांद्वारा स्थापित किया हुआ । 

६९ वसुः (मे. ३६)- सबको बसानेवाला, निवास 
करनेवाला । ५ 

६० अमीव-चातनः (मं.३२)- रोगोंकों दूर करनेवाला। 

७१ खददस्त-पोषिणं वीरं त्मना घक्ते (मं. ५८ )- 
हजारों मनष्यांका पोषण करनेवाले वीरको-वीर पुत्रको खयं 
धारण करता हे । 

७२ जनानां सम्नाट (मं. ६७)- ळोगाका साम्रट्‌ । 


७३ हिरण्यरूपः (मं. ६९ )- सोनेकें समान तेजस्वी 
चमकनेवाळा । 


अमिके इन गुणोंका वणन 


3 ~ 


४ ( साम, हिंदी ) 
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अञ्चिक्का खरूप 


अझिय काण्डम हे । इनमें चार प्रकारके दानोसे देशकी उन्नति हो सकती इ । 
कहा _अभिके जानका वर्णन दे/कहीं उसके बळ ओर झूरवीरताका _ 


(२५) 
2 7 
वर्णन ह । ये गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर बढालें, तो उनकी 
योग्यता निःसन्देह बढेगी । पाठक इस दृष्टिस इन गुणाका 
वेचार करें, ओर जो गुणु/अपने अन्दर छा सकते हैं, उनको 


oS 


लाग आर उन्द बढाव | मनुष्य इन गुणा युक्त ढा इसाळए 


चंदक य मत्र है । 


अञ्चिका सामर्थ्य 
अम्निका सामथ्यै बहुत महान्‌ दै, इसलिए इसको ' पुरूतसः ? 
( २१ )- सबमें श्रेष्ठ कहा दै । शक्तिमें यह सबसे महान्‌ हे, 
इसलिए कद्दा दे, कि 'मद्दान्‌ असि ' (२३ )- तू बहुत 
बडा है, तेरी बराबरी करनेवाला कोई दूपरा नहीं हैं, तुझ जेसा 
महान्‌ कोई नहीं दे । 
कृष्टयः ओजले ते नमः गृणन्ति ( मं. ११ )- सब 


NN ~ 


मनष्य शाक्तिके लिए तुझे नमन करते हैं, ओर तेरी स्तुति 
करते हैं । 

इस प्रकारकी अमिकी शक्ति हे । 

आयाँका संवर्धन 
-जाते आयस्य वधने नः गिरः नक्षन्ठु (४७)- 

उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए ओर श्रेष्ठ पुरुषोंकों बढानेवाले अभिच्चा 
वर्णन हमारी वाणी करती है । 

यज्ञके तीन अथं हैं, (१) देव-पूजा, (२) संगतिऋरण 
ओर (३ र (३) दान दान,इनसे मनुष्योंकी शक्ति बढती हं । कसे ! इस 
प्रकार कि समाजमें रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंका सत्कार होनेसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी संख्यां बढती दै, उससे समाज श्रेष्ठ होता है। उसके 
बाद संगति-करणकी आवश्यकता होती दै, संगति-करणका अर्थ 
८०27 संघटन, समाजमें संगठन दोनेका अथ है समाजकी श्रक्तिका 
बिखार “तारा पक्ष है दान । दानका अर्थ केवल धन देना ही 
नहीं है, अपितु जिसके पास जो चीज नहीं है, वह चीज उसको 
देकर उसका उद्धार करना भी दान हौ हे। 


यहु दान चार प्रकारका हैं- (१) विद्या दान, (२) बळ 
दान, (३) धनदान ओर (४) कमेदान । इन चार प्रकारके 
दानोंसे राष्ट्रकी उन्नति होती है । अज्ञानियांकं विद्याका दान , _ 
करनेसे वे शानवान्‌ होकर उन्नत होते हैं । जो निषेल हैं, उनके | 
बलको बढाकर उन्हें बलवान्‌ बनाना यह दूसरा काये है। 
घनका दान देकर देशमै धन उत्पन्न करनेके साधनोको बढाना. 
यह राष्ट्रकी उन्नतिमै तीसरा महत्वपूर्ण कार्ये है। चौथा काम 
है, बेक।रोंको काम देकर उन्हें धन मिले ऐसा प्रबन्ध करन 


यज्ञके ये तीन पक्ष उत्तम रीतिसे राष्ट्रको उन्नति 


ः _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyale > Collect! 


(२६) 


हैं । इस कारण यश्चसें राष् और समाजकी उन्नति होती है । 


यह हमारा विचार बिल्कुल ठीक दे । 
~ 
गहपति 

यद्यपि यह अग्नि घरके इवन~ङुण्डमें ही रहृता है, पर तो 
भी उसे वहां “ गह -पाति ' घरका मालिक कहा गया है। 
यका आमि निश्चयसे घरका खामी है । 

गृहपते ! अ-प्रोषितवान्‌ महान्‌ असि ( ३९ ) 

“हे शढखांमी अभे | तू कहीं दूरी जगइ नहीं घुमता, तू 
निश्चयप्े महान्‌ है। ” ( अ-प्रोषितवान्‌ ) तू बाहर इधर 
उधर बिना कारण नहीं घूमता। घरमें ही रहते हुए तथा 

` घरका हित करते हुए तू अपना समय बिताता है, इसलिए तू 
(महान्‌ असि) महान्‌ है । अपने घरका सब प्रकारसे 
कल्याण करना गृहृस्थीका मुख्य कतेव्य है । सब गहस्थी इससे 
बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


गोवोको पालना 
 _ ग़ायोंकों पालना गृहस्थियोंका एक मुख्य कर्तब्य हे । घरोंमें 
गायें अत्यन्त आवश्यक हैं) घरोंसे बच्चोंको गायका दूध, घी, 
हि | म्रकखन भादि प्राप्त होना ,उत्तम ऐश्वयंका लक्षण है। इससे 
मनुष्य लम्बी उम्रवाले होते हैं--- 
मघवानः जनानां यन्तारः गोनां अर्व दयत। (३८)- 
. “जो मनुष्यों पर उत्तम प्रकार शासन करते हैं, वे घनवान्‌ 
गोवोंके झुण्डका भी संरक्षण करते हैं । वे लोगोंको गाये देते 
ओर गायोंसे लोगोंकी सहायता करते हैं । 
पुरुदंसं गो-सनिं इडां शश्वत्तमं ह्यमानाय साध (७६) - 


[न यज्ञ करनेवालेको करें । गाय भी यज्ञका मुख्य 


हवन गायके दूध ओर घीसे होता है ) गायके 


७ पै 


आहुति देनेसे वह ` विषको नष्ट करके हवा शद 
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[ आझेयं काण्डम्‌ 


चुष्यका रोग इस प्रकार दूर दो सकता हवे, कि मनष्य जिस 
रांगस पीडित हैं, उस रोगको शान्त करनेवाली औषधिर्योक्रो 
कूटकर उसका तथा गायके घीका इवन यदि उस रोगीके कम- 
रेम किया जाए तो यज्चमँ डाली गयी सामग्री अमिमें जलकर 
सूक्ष्म हा जाती हैं, आर वइ सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगीके 
अन्द्र जाकर रक्तम मळ जाता हे, आर इस प्रकार बह रोगीक्े 
रोगञ्चो दूर करता दै । 
अमिकरो “ हव्यवाह ' कहा हे, क्योंकि यह हृवनमें ढाले 
गए पदार्थोको जहां पहुँचाना होता है, वहां पहुंचा कर इच्छित 
कायको सिद्ध करता है। 


किस ऋतुभ किन ओषधियोंका इवन किया जाए यह संशो- 


धनाय ।वेषय दै । यदि इसका संशोधन कर उसके अनसार 
हवन किया जाए तो वेयक्तिक ओर सामुदायिक आरोग्यका 
लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं । संशोधकोका कर्तव्य है 
कि इस महत्वपूरण विषयका संशोधन अवश्य करें । 
ज्ञानी अध्चि 
म्नि ज्ञानी है, यह पहले दी दिखळाया हे । अन्धेरेमें यदि 
अमिको जलाया जाए तो वह उस स्थानका उत्तम ज्ञान करा 
देता है । कोनसा मागे है, और वह मार्ग कहीं कांटों और 
पत्थरोंसे भरा हुआ तो नहीं हैं, कहदी मागमें गड्ढे तो नहीं हैं, 
इन सबका ज्ञान अम्नि करा देता दै । मनुष्येंकों इसका अनभव 
कदम कर्म पर मिलता है । इसीलिए इसे ' विश्ववेदाः? (३) 
सबको जाननेवाळा कहा गया दै । 
वाजपतिः कविः हव्यानि पारि अक्रमीत्‌ ( ३० ) 
यह अन्न या बलका खामी ओर दूरदर्शी है, और वह यज्ञमें 
डाल गए पदाथांको चारा दिशाआमें फेलाता हे । अमिम्रे मिच 
डालनेपर आसपास बेडे हुए मनुष्यको छौँ आने लगती हैं, 
उसी प्रकार सुगंधित पदाथोका हवन करनेपर पासमै बेठे हुए 
मनुष्यॉको सुगंध आने लगती हे । इस प्रकार यह अमि इवनमें 
डाले गए पदार्थाको वह ( पयक्रमीत्‌ ) चारों दिशाओंमें 
फलाता हे । इसलिए इसे- 
. यब्ञस्य खुकतुः ( ३ )- यज्ञको उत्तम रीतिसे सम्पन्न 
करनेवाला बताया गया है। जिन यज्ञीय पदार्थाकी हवनमें 
आहुति दी जाती है, उन पदार्थाको यह अम्नि चारों दिशाओमि 
फैळाकर उसके उत्तम परिणामको सब हवन कत्तीओंको प्राप्त 


$ 


कराता दे । यह उत्तम परिणाम मनुष्योके अनुभव भाता हे। | 
इसलिए इन पदार्थोका वत इस ऋतुमें करना चाहिये और | 
इस ऋतुमं नहीं, इसका विचार पूवक संशोधन करना चाहिए। 


क्म = 


A + क 
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प्रथम अध्यायं ] 


अयं अञ्चिः खुवीर्यस्य ईशे ( ६० ) 

यह अभि उत्त बलका स्वामी हे । इसलिए इसमें जिन 
पदार्थोंका हृवन किया जाए उन पर पहले विचार कर लेना- 
बादिए। नक 
एते सूणयः आंगिरसः द्यां उत्रययुः, इत उदा- 
हरन्‌, दिचः पृष्ठानि आरुहन्‌ ( ९२ ) 


“थ उत्तम यज्ञ करनेवाले आंगिरस ऋषि थुलोकपर चढे, 


यद्दांसे ओर उच्च स्थानपर पहुंचे, फिर युले।ककों पीठपर जाकर 
वहां वे विराजमान हुए ! । ड 

यह यज्ञको शक्ति हैं । इसलिए यज्ञ सदा साङ्गोपाङ्ग होना 
चाहिए । “ अंग-रस ' अगॉम जे जीवन रस बढ्ता हे, उसे 
अगरस कहते हैं, यह रस सब अंगॉमें रहता है । वह रस केसे 
तैयार होता दै, केसे बढता हैं, और केस निर्दोष बनाया जा 
सकता है, इस विद्याको जो जानते हैं, वे ' आंगिरस ' होते हैं । 
अंगके जीवन रसकी विद्या जो ऋषि आनते हैं, वे भांगिरस 
ऋषि कद्दाते हैं । आंगिरसेंनि इस विद्याका संशोधन करके उसे 
बढाया, और यज्ञस दोनेवाले परिणामोंकों लोगोंकें सामने सिद्ध 
करके दिखलाया, इस कारण ये आंगिरस ऋषि श्रेष्ठ बने । 


देवत्व प्राप्त करना 
सभों यज्ञोंका यदि कोई उद्दशय दै, तो केबल देवत्व प्राप्त 
कराना ही है। देवोंके ओ गुण मंत्रॉमें बतायें हैं, उन्हें अपने 
अन्दर धारण करके उन्हें बढाना यह साधन है, यद्द कपैव्य 
कर्म हैं, यह मनुष्यों द्वारा करने योग्य है । 
देचयुं जनं आ अयः ( २३ ) 
22 देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छावाले ओर उसके साधनोंका अनु 
छान करनेवाले मनुष्योंके पास अमि जाता है । इस “ आभ्नेय 
काण्ड ? में अभिक्गे जो गुण बताये हैं, वे गुण अपने अन्दर 


बंढानेका जा प्रयत्न करते ह, आर उनका वह अनुष्ठान जितना - 


बढता दै, उतना हदी उनके अन्दर अभि बढती इ आर वें 
अमिके समान तेजरवी द्वोते हैं । 

उबबुघः देवान्‌ जा वह (४० )-- उषःकालम 

[गनेवाले देवोंकों इस यज्ञम छे आ। 
_कालमें उठन, सोते न रहना यह देवत्वका एक चिन्ह हूं । 
सबेरै साढे चार बजे उठना आसानीसे हो सकता है। शॉच 
सुद धोना, स्नान, संध्या उपासना -करकं ७ बर्ज जा अपने 
कार्मसँ लग जाता है, उसको, प्रातःकाल उठनेसे कंसा उत्साह 
' प्राप्त होता है, यह अनुभव होगा । ओर इसके बिपरीत आठ 
नौ बजतक बिस्तरमें पडा रढनेवाळा कितना उत्साह हीन होता 


आञ्चका स्वरूप 


“उषः-बुघ' उषा_ 


(२७). 


है, यह बात समझने योग्य है। “ उषः-घुघः ' उषा कारें 
उठकर अपने कार्यमें लग जाना यहद देवत्वका एक लक्षण दें । 
देचेषु राजखि ( ४६ )- वह देवोंमें तेजखी होता हं। 
द्वाक कक ने अन्दर धारण करनंसे न य देवास चमक्ने 
लगता है #देवोंमें केवल बसना ही नहीं अपितु देवोंके बीच 
तेजसी होना ही विशेष महस्वकी बात दै । सभी देव तेजस्वी 
हैं, उनके बांचमें ओ बिशेष तेजस्वी दोता दे, वढी देवोंमं चम- 
कता है । विशेष तेजखिता प्राप्त करना ही इसका तात्पय दै । 
सयावभिः देवैः वन्दिभिः प्रातयांचाम्नः अध्वरे 
बहिंषि आसीद्तु ( ५० )- “ साथ साथ चळनेवालेः भागे 
ले जानेबाले तथा प्रातःकाल उठकर काममें ळगनेवाले देंवोंके 
साथ यज्ञमें आसनपर बैठ ' । (ख-यावाभिः ) समान रीतिसे 
प्रगति करनेवाले ( प्रातः याचभिः ) प्रातःकाल उठकर उन्नति- 
कारक कार्मोमे लगनेवाले ओर ( बान्ह: ) आगे ले जानेवाले 
देवोंके साथ यज्ञमें आसनपर बैठनेकी योग्यता प्राप्त दो, इसलिए 
इस प्रकारके गुण अपने अन्दर घारण करने चाहिए । मिल मिलाकर 


सामुदायिक प्रगति करना, प्रातःकाल उठकर काममें लगना, 


आर उन्नातशाळ मागस जाना ये तीन गुण अग्निम द. । यज्ञा 


अभि प्रातःकाल प्रज्वलित होती दे, सब ऋत्विजामलकर उसका 


उपासना करते हैं, और सब उन्नतिंके मागेपर जाते हैं, अर्थात्‌ 
निर्दोष यज्ञ करते हैं। इन गुर्णोको अपनाकर दी मनुष्याको 
उन्नति हो सकती दे । इस प्रकार यह भामे देव मागको दिखा- 
नेवाला है, इसलिए कहा दे 
न; शे देवः अलि ( १० ) 
हमको माग-दिखानेवाला तू देव इ '। आभ देव इ 
प्रकार लोगोंको मार्ग दिखानेवाला है । अन्धकारमें अमि अपने 
प्रकाशसे लोगोंकों मागे दिखाता दे, यह सबके अनुभवमें अनिः 
वाळी बात है। “अझिः कस्मात्‌, अग्रणीः भवति ' 
( निरुक्त ), इसे अमि इसलिए कहते ई, क्याके यह अग्र | 
नी होता दे, अर्थात्‌ ( अग्र-नी ) आंगेके भागमें रहनेबाला, | 
आगे ले जानेवाला वह अभि देव दे । वह सबको उन्नतिक _ 
मार्गसे ळे जाता हैं, इसलिए उसका पूरा नाम “ अग्र-णी ' 
है, जिसका संक्षिप्त रूप ' आग्न ' हो गया है । ये 
अग्न-नीः- अप्र-णी श्र 
अग-नी*- आमे 
यह यज्ञामि भी उसो प्रकार अग्र-णा ६, क्याक वह 
उपासकोको प्रगतिके मागसे आगे ल जाता दे | 
प्रिय मित्र इच ( ५ )- प्रिय मित्रके समान सहारा 
अपने भक्तोंको आगे ले जाता है-- 
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ते मनः परमात्‌ सधस्थात्‌ आयमत्‌ (८ )- जो 
तेरे मनको ऊंचे स्थानसे अपने पास बुला लेता है, तेरै मनको 
अपने अनुकूल बना लेता है, वह श्रेष्ठ बनता हे। देवताके 
मनको अपने अनुकूल बनानेके लिए देवताके गुणोंको अपने 
अन्दर लानेकी आवश्यकता दै | नहीं तो यदि अपना आचरण 
देवत।के गुणके विरुद्ध होगा, तो निश्चयसें देवता हमपर क्रोधित 
होगे। इसलिए देवताके कोन कौनसे गुण हैं, इनको जानकर 
उन्हें अपने अन्दर मनुष्य धारण करें, ओर देवताके मनको 
अपने अनुकूल बनावें | 
7-0 छ श शत्रुनाशक अग्नि 
ज भसिके कुछ गुण पहले [दिखायें । अब ' आम्नेय काण्ड ? में 
- अझ्निकौ युद्ध कुशलताका जो वर्णन है, उसपर विचार करते हैं- 
आशेः उत्राण जंघनत्‌ ( ४ )- अनि वृत्रोंको मारता 
हे । वृत्रका अर्थ है, चारों ओरसे घेरनेवाळा शत्रु । बृत्रका अर्थ 
हें, मेघ, उत्रका अथ हे सब प्रकारके शत्रु । इन शत्रुओंको अमि 
... नष्ट कर देता है । 
॥ अय अञ्चः वृत्रहथानां इश ( ६०)- यदृ भमि 
f= // ृत्रको मारनेवाळे झूर्‌वीरोमिं प्रधान है । 
)  चृत्रन्तमं ज्येष्ठं आनवं अञ्चि अगन्म (८९)- 
 _घेरनेवाले शात्रुओंको नष्ट करनेवालोंमें प्रमुख, झरवीरोमें भी मुख्य 
. उस अग्निको मे प्राप्त होता हुँ, उसकी में उना करता हूँ 
उससे में मित्रता करता हूं, उसके पास जाकर में रहता हूँ, 
उसके आश्रयमे में रहता हूँ। 
है - विश्वस्य अरातेः महोभिः पाहि (६ )- सभी शत्रु 
ओस अपनी महती शाक्ते द्वारा हमारा संरक्षण कर । 
- मत्यस्य द्विषः पाहि ( ६)- द्वेष करनेवाले मनुष्यों 
ओर शत्रुओसे हमारी रक्षा कर । 
आमंत्र अद्य ( ११ )- अपनी शक्तिस्ते हमारे 
को नष्ट कर दे । 


(१५ )- 


शत्रुआका रुलानवाला द्‌ । 


Fd ज्वालाओंसे सब अद्याधिक खाने 
आत्र; '- अत्यधिक खानेवाला 


लामवद्का छुबाध अञुचाद 


[ आझ्लेयं काण्डम्‌ 


सनात्‌ यातुधाना सुणि ( ८० -)- हमेश। कष्ट पाडा 
देनेवाले शत्रुको तू नष्ट करता है । 

त्वा पृतचाछु रक्षांख न [जिग्युः ( ८० )- तुक्षे 
युद्धमें राक्षस जीत नहीं सकते । 

खहमूरान्‌ ऋव्यादा अनुद्ह ( ८० )- मूर्खाके साथ 
रइनेवाळे ओर कच्चा मांस खानेवाळे जो शत्रु हैं, उन्हें जळा दे । 

ते देव्यायाः हत्याः; भा मुक्षत ( ८० )- वे शत्रु 
[तेरे ] दिव्य शल्लेंसि न छूटें। 


इरा यातुधानस्य हरः बलं विश्वतः परि प्रति- 


ञ्टुणाहि ( ९५ )- अपनी शक्तिसे दुष्टके सबके संहार करने- 
[छे बलको सब तरहसे नष्ट कर । ईडे (८:77 (A 
रक्षण। बळ न्युब्ज ( ९५ )- राक्षसोका बल नष्ट कर्‌ | 


स्रिधः अपकरत्‌ ( १०२ )- शत्रुको दूर कर | 

तस्य मत्यः रिपः मायया चन न ईशते (१०४)- 
उसको मारनेवाला शत्रु अपनी चतुरतासे फिर शक्तिशाली न 
बने । 

त्यं वृजिनं रिपुं दुराध्यं स्तेनं दविष्ठं अपास्य 
( १०५ )- उस पापी ओर कठिनतासें वशमें करने योग्य चोर 
शत्रुको दुर फेंक दे । 

मायिनः रक्षखः तपसा निद ( १०६ )- कपटी 
राक्षसाका अपने तेजसे जला दे । 

सद्ने कंचित्‌ अन्रिणं आ साखह्याम ( ११३ )- 
a घरमें अथवा राष्ट्रमै कोई खाऊ शत्रु आ जाये तो उसे 
दम पराजित करें । 

विश्वा रक्षांसि प्रतिषधाति ( ११४ )- सब राक्षसोको 
वह मारता है । 


इस प्रकार अपने सब गत्रुओके वैयक्तिक और राष्ट्रीय शत्रु- 


म्‌ कि नाश करनेका विचार इस आमय काण्डमें किया गया दे । 


सब समय भोर सब स्थानमें शत्रओंके नाशके लिए इसी प्रका 
रकी इच्छा प्रकट की जाती दै । मनुष्य इस प्रकार अपने शत्रु 
ओको दूर करनेका प्रयत्न करें। अपनी शक्ति बढावें, अपने 
संगठनका बल बढावें, अपने शब्नाज्रोको और सेनाओंका बल 
बढाव आर भपने बाहर आर अन्दरके सभी शत्रभको दूर करे । 


घाड़ 


आग्नि भपने रथमें वेगसे दौडनेवाले घोडोंकों जोतकर भाता | 
है । इस विषयमें कहा दे ह 
ये तव खाघवः भाशवः अश्वाखः अरं वहन्ति . 
युक्च हि ( २५ )- ज 


तै न ७ 
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प्रथम अध्याय | अञ्चिका 


he ७ 
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_ जो तेरे उत्तम भ्रकारसे शिक्षित ओर वेगसे जानेवा 
द्‌, ता तुझ बहुत शीघ्र ढाकेर ले जाते हैं, उन . घे 
अपने रथमें जोडकर शीघ्र आ । 

यह घोडोंका वणेन आकारिक 
अभ्निकी किरणोंसे है, क्योंकि यह अग्नि घो 
कहीं जाता नहीं । 

शरीर रूपी रथमें वेठकर आत्मा रूपी अभ्नि इस पृथ्बी पर 
उतरती है, ओर इस रथम सब देव अंश रूपसे आकर बैठते हैं। 
यह वर्णन बिल्कुल ठीक है । इसके सम्बन्धमें आगे विस्तारसे 
कहेंगे । 

इस प्रकार भग्िके रथके घोडोंका वणन आलंकारिक 

सरक्षण 

असि अपने भक्तोंका संरक्षण करनेके लिए युद्ध करता है, 
यह स्पष्ट दै । अपने भक्तोंके शत्रुओंको दूर करने और उनको 
सुरक्षित रखनेके अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है । 
भक्तगण इसको अपनी दृष्टिम रखकर अपनी शक्ति बढाब और 
निभेय होकर रहें । 

त्वं त्राता सप्रथाः (४२)- हे अमे | तू मारा 
संरक्षण करनेवाला प्रसिद्ध हैं । 

ऋचा वरेण्ये अचः यामि- वेदमंत्रेंकी सद्दायतापे 
जं उत्तम संरक्षण प्राप्त करता हुँ। वेदमंत्रोंमें जैसे कहा है, 
उसके अनुसार सभी अपना बल स्वयं बढाव, सब अपना 
संरक्षण स्त्रयं करें । यही 'बरेण्यं अचः ! श्रेष्ठ संरक्षण है । 

शीर-शोचिषं अझि अवसे गाथाभिः इंडिष्च 
(४९) विशेष तेजस्वी अभिक्री अपने संरक्षणके लिए वेदमेत्रोंसे 
स्तुति करो । इन माकी स्तुति करते हुए अभिके गुण 
कौनसे हैं, यद्द देखे,6नदे अपने/अन्दर धारण करे, इस प्रकारकी 
उत्तम बुद्धि उपासक की हदो, वह अपने संरक्षणके लिए प्रयत्न 
करे और श्रेष्ठ बने । 

अञ्चे! नः ऊतये ऊध्वेः खुतिष्ठ ( ५७)-दे भमे। 
हमारे संरक्षणके लिए खडा रइ । (अग्नेः ऊध्वं-ज्वलनं ) 


थे जाता ३ पा अनि बसी नि लो नवीन नचिकी ओर नहीं जळती, 


उसको साये र्षा ब ज्वालायें सर्वदा खडी/हती हैं (हमेशा स्थिर ओर खडा 
© ~ Nee 

रहना वीरताका लक्षण दे! ' सम कायशिरोश्रीव धारयन्‌ 

अचलं [स्थिरः ' (गाता ) अपने शरीर, गदन ओर परको, 


सीधा रखकर खडे रहे, बेठें ओर चें, यह वीरताका द्योतक 


हे, और यह दार्घायुका कारण होता है। ओर यह दीर्घायुका कारण होता है । 


यहां घो 


[वाल 


> 
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~ 


~ 


द । 


CC-0 .Panini Kanya 


Foundation Chennai and eGangotri 


स्वरूपं (२९) 


त्वं यस्य सख्यं आविथ, ख तव सुवीरामिः 
वाजः कमि; ऊतिभिः प्रतरति- जो तुझसे मित्रता 
करता है, वह तेरे उत्तम, वीरताधुक्त, बलसे युक्त संरक्षणोंके 
कारण दुःखोंसे पार हो जाता दै । 

वयं तव सख्ये मा रिषाम (६६)- दम तेरी 
मित्रतामें नष्ट न ददो । 

विश्वाः माया अचसि ( ७५ )- शत्रुओंके सब कपट 
जालोंको दूर करता हुआ तू मारा संरक्षण करता दै । 


मातिः -अुद्वितिः ऊत्या दिवा नः आ गमत्‌, सा 
शंतातिः/भयः करत्‌ ( मं. १०२ )- दीनतासे रहित दोकर, /.. 


मनन शक्ति ओर संरक्षण शक्तिके साथ दिन आज हमारे पास . 
आया है, उसने इमारे, लिए सुख और शान्तिका निर्माण... 
किया हैन 

यह संरक्षणकी शक्ति है। 'अ-द्ति' का अर्थ हे 'अ- 
दीनता ' अपनी बुद्धि कभी मी द्वदीनताकी भावनासे युक्त नहीं 
करनी चाहिए । अपनेम कभी दौनताकी भावना ( [nferi0rity 

Gomp।७% ) नहीं आने देनी चाहिए । उस दौनतासे रद्दित 

होकर मनुष्य सवदा उत्साहे युक्त रहे। संरक्षण शक्ति दीनताके 

साथ कभी रद्दी नहीं सकती । अदीनता भर संरक्षण शक्तिकी 
तयार हु दीनता रित संरक्षणका साम्यं हमे 
जोडी रहती हे । वह दीनता रहित संरक्षणका साम्यं 
आज प्राप्त हुआ है। दिनमै हम उद्योग घन्धोंमें संलग्न रहते दै 
उच्च समय उत्साइयुक्त संरक्षण शक्ति हमारे पास जागृत रहती 
है, इस प्रकारकी उत्साइयुक्त संरक्षणकी शक्ति हमारा संरक्षण 
करती है। 'मातेः-अदितिः-ऊतिः ' बुद्धि, अदीनता 
और संरक्षण शक्ति ये तीनां ही मनुष्यको उन्नति करनेवाले 


~~ पड 


दात इ । 


६“ 


धनकी प्राप्ति 

मनुष्योंको -घनकी आवश्यकता रइती दै । प्रत्येक कायमै 
घनकी जरूरत होती दै । अमि इस घनको देनेवाला है । इस 
लिए उसे ' द्रविण-स्युः ' ( ४ )- कहा है । इससे उपासक 
घन मांगते है । 

अस्मभ्यं महे ऊतये विवखत्‌ आ भर ( १० )- 
हमारे मद्दान्‌ संरक्षणके लिए हमें भरपूर घन दे । 

नः राये वंसते ( २२ )- वह भमि इमे घन देता दे । 

दाशुष रत्नानि द्घत्‌ (३० )- वह दानशील मनु" 
ध्यको रत्न देता है । | ड 

उषसः विवखत्‌ चित्रं राघः दाशुषे आ चह . 
(४० उषः कालम तेजस्वी और भदूभुत घन दाताको दे। | 


Maha Vidyalaya Collection. 


(१०) 


बसो ! त्वं चित्रः। ऊत्या राधांसि नः चोद्‌ 
( ४१ )- दें सबको बसानेबाले ! तू विलक्षण सामर्थ्यवाळा हे । 
हमारे संरक्षणके साथ भनेक प्रकारके धनोंको हमारे पास भेज । 
त्वं अस्य रायः रथीः आसे ( ४१ )- तू इस धनका 
|.) ७०७ 
रथी है, इस घनका लानेवाला है । 
हे पावक ! नः शस्यं वयोवर्ध राय रास्व (४३)- 
हे पवित्रता करनेवाले अमि देव | हमें प्रशेसनीय, आयु बढाने- 
वाला अथवा यशको बढानेवाला धन दे । 
खुनाता पुरुस्पृहं सुयशस्तर नः राख (४३ )- 
उत्तम मागधे, उत्तम प्रशंसनीय तथा यशको बढानेवाला धन 


" हमें दो । 
विश्वा वछ्छु दीयते ( ४४ )- वह सब तरहके धन 
देता है । 72 


श्रतं आसि नरः सुढीतय छर्डि: ( ४९ )- इस सुप्र- 
सिद्ध अभिये लोग प्रकशि युक्त घर मांगते हैं । 
यः मतंः राये निनीषति ( ५८ )- जो मनुष्य धनके 
| छिए तेरी उपासना करते हैं । 
अयं अझ्िः खोभगस्य राय ईशो ( ६० )- यह अमि 
उत्तम ऐशश्वय ओर धनका खामी है । 
, खपत्यस्य गोमतः 
गोवोंका खामी है । 
वायं यक्षि यासि च ( ६१ )- खाकार करने योग्य 
. धन देते हो ओर खयं भी प्राप्त करते हो। 
> त भद्रा रातिः इह अस्तु ( ७५ )- तेरे कल्याण करने- 
वाळे धन हमें यहां मिलें । 
| _ घिधत्तेते वयांसि बछ्नि यन्ता तनूपा भवतु 
' (७७)- तू अपने उपासक्रको अन्न और धन देनेवाला और 
` उक्षे शरीरका अच्छी प्रहार संरक्षण करनेवाला हो । 
यजिष्ठं घुम्न॑ अस्मभ्यं आभर ( ८१ )- वळ बढा- 
नेवाले तेनखी धन हमें भरपूर दे | 
 ृहद्चं त्वत्‌ महिषी रायिः त्वद्‌ वाजा उदीरते 
(८५ )- बहुत सारा घन हमें दे । तुझसे बहुत सारा धन 
. और अन्न हमें मिले । 
गा महे राये लमिघीमद्दि ( ९३ )- अधिक धन 
नके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं । 
माहि अवः दृद्दि ( ९९ )- में बहुतसा यशखी 
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लामवद्का सुबाध अनुवादं 


इशे ( ६१ )- उत्तम सन्तान और: 


[ आझ्चेयं क [ण्डमू 


भद्रा रातिः ( १११)- तेरे धन कल्याण करनेवाले हैं । 
तत्‌ चुस्न आभर ( ११३ )-- उच्च तेजसी घनकों 
हमें दे । 
अयं भुवः रयोणां आचव्रकेतत्‌ ( १०१ )- यह अचछ 
आमे धनोंके जानता है, धन कैसे प्राप्त होता है, यह जानता 
है । : 
धनके लिए मनुष्य अभ्निकी उपासन! करते हैं, क्योंकि घन 
प्राप्तिके उत्तम मार्गको बह्‌ जानता हैं। 


बडवाशि 

बडवापिका वर्णन जो इस आभ्नेय काण्डमें है, वह इस 
प्रकार हे । 

खमुद्रचाससं आशै आहुवे ( १८ )- समुद्रके अन्दर 
निवास करनेवाले भमिकी में स्तुति करता हूँ । समुद्रमै बडवाम्नि 
रहती दे । 

सूर्यं और अग्नि 

सूर्य युळोकमें रहता दै । उसका आमेय रूप हे, उसका 
वर्णन स्रामवेदके इस अप्नि काण्डमें इस प्रकार दै-- 

परो दिघि यत्‌ इध्यते, आदति प्रत्नस्य रेतः 
वासरं ज्योतिः पइ्यन्ति ( २० )- युछोकम जो चमक है; 
वह प्राचीन वीयेका तेज प्रकाशित होता है, उसे मनुष्य देखते 
हैं । सूयैके उदय होनेपर जो सूर्यका तेज चमकता है, वह 
महान्‌ तेज है, उसीको सब मनुष्य आकारामें देखते हैं । 

विश्वाय सूर्य इशे केतवः जातवेदसं देवं उद्व 
हन्ति ( ३१ )- सभाको सूर्यका दशन हो, इसलिए. प्रकाशके 
किरणें ज्ञानी देवको -सूयै रूपी भम्निको-भाकाशमें धारण करती 
इ) 
६“ यह आकाशमें दीखनेवाला सूर्यं अभिका ही रूप दै 

अझ्िमन्थन 

यज्ञमें जिस असिका प्रयोग होता है, वह दो भरणियोंके 
मंथनसे उत्पन्न होती है । और उसीका प्रयोग किया जाता है। 
नीचेकी ओर ऊपरकी इस प्रकार दो अरणियां द्वोती हैं । उन 
दोनोंको मथ करके यद्द अमि उत्पन्न की जाती दै, और उसका 
यज्ञ कुण्ड स्थापन किया जाता है, फिर उप्षमें इवनके योग्य 


पदार्थकी आहुतियां दी जाती हैं । इस क्रियाका वर्णन ईस | 


आम्रय काण्डमें इस प्रकार है । 
अथर्वा त्वां विश्वस्य वाघतः मूभ्नः पुष्करात्‌ निर 
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सत्र ऋत्वि जोंक्रे समूह शिरस्थानीय ल मथ करके उत्पन्न 

किया हे । इस पुष्करका अथ नाचेकी अरणी है । मथनेसे वहां 

भमि उत्पन्न होती दे । अथर्वा यज्ञक्रा ' ब्रह्मा ' द्वोता है, उसके 
निराक्षणमें भमि मन्थन होता था । 

घुष्कुर-- कमळ, तळवारकी धार, 


पानी, युद्ध, दाथीकी सूंडके आगेका हिस्सा, तालाब 
सूय ओर मेघ । 


बाघहः-- यज्ञ कर्त्ता गण, स्तुति करनेवाले । 

आशे देवा जनयन्त ( ६७ )-- अग्निको देवोंने पै 
क्रिया । 

दिचः मूर्धानं पृथिव्याः अरतिं चेश्वानरं ऋत 
आजातं अञ्च ( ६७ )-- बुलाकके ऊंचे स्थान और पर्थ्वाके 


NN Y= 


नीचे स्थान, इस प्रकार इन दोनों अंरणियोंसे यज्ञमें वेश्वानर 
असि उत्पन्न हुईं दै। 


नरः दीधितिभिः अरण्योः इस्तच्युतं प्रशस्तं दूरे 
इशं गहपति अथव्यु अञ्जि जनयन्त ( ७२ )-- यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज अरणियाको मथकर प्रशंसाके योग्य, दूरसे 
दीखनेवाले, गृहस्वामी रूप, निरन्तर प्रगति करनेवाले, ज्वाला- 
ओँसे तेजस्वी दीखनेवाले अमिक उत्पन्न करते है । 

हाथोसे अरणियांको मथकर अभिको ऋत्विज लोग यश्ञके 
लिए उत्पन्न करते हैं 


प्रथन अध्याय ] 


सांप, 


जातवेदा अझ्िः अरण्योः निहितः दिवे दिवे 
इड्य। ( ७९ )-- जातवेदा अमि अरणियोंसे उत्पन्न होनेके 


करो 


बाद उसे यश कुण्डे स्थापित करते हैं, और प्रतिदिन उसमें 
हवन किया जाता दे। 

अश्निः जनानां समिघा अबोधि (७३ )-- अमि 
ऋत्विजोंकी समिधाते प्रज्वलित किया जाता है । 

अयं आग्नेः द्विः ककुत्‌ , प्रथिव्या मूर्धा पति 
अपां रेतांसि जिन्वति (२७ )-- यह भमि युळोकके 
उच्च भागपर तथा पृथ्वी पर जगतके उच्च स्थानपर रहनेवाला 
सभीका पालन करनेवाला दे, भोर यह कमेक बलको प्राप्त 
कस्ता है । 

[7 इस प्रकार नाचे और ऊपरकी अरणियां मथकर भमि उत्पन्न 
को जाती हे जिका यह पहले मालम होगा, कि यज्ञ अर: 
णियोंसे अमि कैसे उत्पन्न का जाती हे, उसकी समझमें यह 
सब भा जाएगा । _ 

अब यह अरणिङे विषयमे. जिससे कुछ ज्ञान हो इसलिए 
संक्षेपसे उसपर विचार करते ई । 

._ अमर उस्पश करनेवाली दो अरणियां होती हैं, एक नीचे 

होती दे सग दूसरी ऊपर द्वोती है। दोनोंकों पिसनेसे भमि 
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ऊपर्‌की अरणो है इन दोनों अरणियोंके मथनेसें सूय रूपी 

अग्निक्गी चत्पत्ति होती दै । इन दोनों ही अरणियोंमें गति हे। _ 

“जब बादल आपसमें टरराते हैं, तब उनके बिजली रूपी 
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[ण, हेवा अन्तारक्ष, अ [न पदा दाता इ, जिस इम अपना भाषाम बिजलीका चम- 


कना कदत हू | 
७“श्री ओर पुरुष ये दो अर्राणयां ६ । स्री नीचेकी ओर पुरुष 


ऊपरकी अरणी हे । इन दोनोंके सम्बन्धसे अभि रूपी पुत्र 
उत्पन्न होता दै । 


बिद्या अधरारणी है ओर थाचायै उत्तरारणी है, इनके 
मन्थनसे ' ज्ञानी तरुण” उत्पन्न होता दै । जो ज्ञानामिसे प्रका- 
शित होता दै । 

इस प्रकार यह अमि उत्पन्न द्वोती हे। ये सभी वन्दनाके 
योग्य हैं । इनको सब लोग नमस्कार करते है । यज्ञामि सबका 


«प्रतीक है । इस यज्ञामिके लिए सब नमन करते हैं, इस विषयमें 


[चेके मंत्र भाग देखने योग्य ह । 
अग्निको नमस्कार 

दिवे दिवे दोषावस्तः घिया नमो भरन्त पमखि 
( १४ )-- प्रति दिन और रात्री बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए 
हम तेरे पास आते हैं 

अध्वराणां सम्राजं आम नमाभिः वन्दष्य (१७) 
यज्ञके समाद्‌ भम्िकी इम नमस्क्रारी भयवा अन्नको आहुति- 
योसे वन्दना करते हैं। नमः- अन्न, नमन, 

यं कृष्टयः नमस्यन्ति (५४)-- जिस अझिको मनुष्य 2 
नमस्कार करते है । 


प्रकाशयुक्त ज्वालाये अकु 
अग्नि प्रकाशसे युक्त ज्वालाओवाला होता है । यशकर्चाइस - 
अझिको प्रज्वलित करते हैं । 
कण्वे दीदेथ (५४ )-- कण्वके आश्रममें यह अग्नि 
प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता दै । 
शश्वत जनाय ज्यातः ( ५४) 
निरन्तर रहनेबाली ज्योति प्रकाशित होती है । | 
ऋतः जातः उक्चितः ( ५४ )-- यज्ञके लिए प्रथम भमि 
उत्पन्न की जाती है, फिर बादमें वह प्रकाशित होती है। | 
मनु) त्वा द्ध ( ५४ )-- मननशील मनुष्य तुझे हरे 
धारण करते हैं । हि 
भग्निके प्रज्वलित होने पर उसे स्थान देकर 


गाम यह 
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सामवेदक सुबोध अनुवाद 


(३२) 


अतिथिका. आसन 
अध्वरे बहिः (२८ )-- यज्ञमें आसन फैलाया हुआ है। 
बहिंः आसदं इयेथ. ( २३ )-- आसनपर वैठनेके लिए 
भा । 
यज्ञमें अभिक्रे समान सब देवोंके 


फेलाकर रख दिए जाते हैं, भोर 
बेठते हैं । 


लिए इसी प्रकार आसन 
देव गण आकर उनपर 


पत्र 


। वीर पु 
यदि वीरः स्यात्‌ मत्यः अञ्चि इन्धीत (८२ )-- 
यदि वीर अर्थात्‌ पुत्र होता हवे, तो मनुष्य अभिञ्चो प्रज्वलित 
करके उसमें इवन करते हैं । 
अग्निकी स्तति 
अरणियेसे अग्नि उप्पन्ञ होती है । उस यज्ञ कुण्डमें स्थापित 
करके उसमें समिधायें डालकर प्रदीप्त करते हें और ऋत्विग्गण 
उसकी स्तुति करते दें । इस स्तुतिको ' घिपन्‍्या ' कहते हैं । 
इस स्तुतिके विषयम अभि काण्डम इस प्रकार लिखा है-- 
रेष्ठ अतिथि स्तुषे (५)-- में इस अग्निक्री स्तुति 
करता हूँ । 
इतरा गिरः सु ब्रवाणि (७ 
करता हूँ । 
त्वां गिरा कामये ( ८ )-- अपनी 
कुरनेक्री इच्छा करता हूँ । 
 यजिष्डंगिरा ऋञ्जले (१२)”- 
. अपनी वार्णासे स्तुति करता दे । 
१, विशे विशे यजियाय रुद्राय ृश्ीकं स्तोम (१५) 
त्येक मनष्यके हितकर लिए पूजनीय तथा झत्रुओंको रुळानेवाळे 


LoS ~ 


)-- में अधिक स्तु 


वाणिसे तुझे प्राप्त 


~ 


तू पूज्य अभिकी 


अभि स्तुति ये सुन्दर री १04 सुन्दर स्तोत्र हैं । 
- कवि सत्यधर्माणं अमावचातन देवं उपस्तुहि 


( ३२ )-- ज्ञानी, सद्यके पालन करनेवाले, और रोगको दूर 


~ 


हमर ज्ञानी, अमर अझिक्री, प्रिय मित्रके समान, 


'जाननेवाळा भीर भमर दूत है। 


[ आझ्चेयं काण्डम्‌ 


सक्तेभिः वचोभिः वर्णीमद ( ५९ )- जिसे दूसेर ऋत्विज 
प्रज्वालत करत ह, उस सेब द्वत्वका प्राप्त करन॑वाल प्रजाभाक 
प्रिय अम्निी हम सूक्तोंसे आर भाषणोंसे स्तुति करते हैं । 

अहते जातवेद इमं स्तोमं, रथं इव, मनीषया 
से मह्देम ( ६६) पूज्य अम्निक्े लिए ये स्तोत्र, रथके समान, 
अपनी बुद्धिस्ते भाक्ति पूवक कहते हैं । 

सुष्टतयः गिरः त्वा वाजयन्ति ( ६८ )-- उत्तम 
स्ठातंक वचनास तरा वणन करत ह । 

प्रशस्त सम्राजं प्रस्तोलु ( ७८ )-- प्रशंस्रित सम्राट्‌ 
अभ्निकी, स्तुति करो । 


~ 


आतिथिः अश्चिः प्रातः स्तचत 


पुरुप्रियः विशः 
(८५ )-- सबके प्रिय, ओर प्रजाओंके लिए अतिथिके समान 
पूज्य, अभिक्की प्रातःकाल स्तुति करनी चाहिए । 

वः दुयं शूषस्य मन्मभिः वचः रुठुषे (८७) 
अपने घरमै रहनेवाले अम्िकी उत्तम सुखकारक स्तोत्रोंसे ओर 
भाषणोंसे में स्तुति करता हूं । 

चिपां ज्योतीषि बिश्वते वेधसे अझये बृहत्‌ पूव्यं 
वचः प्र भरत (९८ )-- ज्ञानियोंकी ज्योतिको धारण 
करनेवाले तथा यज्ञ करनेवाले अमिके लिए, महान्‌ ओर अद्भुत 
स्तोत्र कहो । 

प्रतीव्यां इडिष्व ( १०३ )-- शत्रुका भ्रतीकार करनेवाले 
अझ्निकी स्तुति कर । 

मंहिष्ठाय छऋुताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे अशनये प्रगा- 
यत ( १०७ )-- महान्‌, यज्ञ करनेवाले, बढे, शुद्ध प्रकाश" 
वाले, भमिके लिए स्तोत्रोंका गान कर । 

यजिष्ठं देवत्रा देवं अमत्य होतारं यज्ञस्य खुकतु 
त्वा वबमहे ( ११२ )-- यज्ञ करनेवाले, देवोंमें रहनेवाले 
अमर होता, यज्ञके कर्म उत्तम रीतिस करनेवाले तुझ भमिं 
देवकी में स्तुति करता इ । 

इस प्रकार अम्निकी स्तुतिका वर्णन करनेवाले मंत्र इस भमि 
काण्डमें हैं व्यक्ति रूपभे और सामूहिक रूपमें इस प्रकार 
भसि स्तुति की जाती हे । 

अग्नि दूत 

इसमें जिसका भी हवन किया जाता है, उसे ठीक स्थानपर 
पहुंचानेका काम अमि करता है, इस प्रकार यह भमि उत्तम 
दूत ह-- 

दूतं अझि व्रणीपहे ( ३)-- इस दूतका कार्य करनेवाले 
अभिको इम खीकार करते ह । 

विश्ववेढ्खं अमत्य दृतं ( १९ )-- यह अभि सबको | 
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९“ इसम जो कुछ भा डाला जाता दे, उसे यह जहां पहुँचाना 
दाता इ, पहुचा देता हूं । इस कारण अम्रिमें किया हुआ इवन 
अनक प्रकार उपयोगो द्वोता हे . व्यक्ति ओर समाज दोनोका 
लाभ इस प्रकार हो सकता है । यज्ञसे यद्दी लाभ होता है । 

यज्ञ 

यज्ञासिमें अनेक पदा थोके हवन किए जाते हैं, यदृ सभीको 
माल्म दे । ऋतुओके संधि कालमें रोग उत्पन्न होते हैं, उन 
रोगोंके नाशके लिए यज्ञ किया जाता हुं। ऐसा गोपथ ब्राह्मणमें 
कहा हे । आरोग्य बढानेक्रे लिए यज्ञ किए जाते हैं । इस यज्ञके 
विषयमं इस कण्डम इस प्रकार कहा है-- 

१ अध्वराणां न-घा (२१)- अददिसापूणं कमीको 
करनेवाला । -न गिरानेवाळा, उन्नत करनेवाला, हिंसा 
रित लमा चे करनेवाला । | bb 

१ न। यश्च द्वाः नय पाक्तराघल वार अच्छ 
नयन्तु (५६)- इमारे यज्ञमं सब देव, मानवका द्वित करने- 
वाले, मनुष्यांका यश बढानेवाले/वीर अभिको हे लावें । 

३ त्वै गृइपतिः, नः अध्वरे त्वँ होता, पोता 
प्रज्ञता? (६१ )- तू घरका खामी है, हमारे यज्ञमें तू देवोंको 
बुलाकर लानेवाला, पवित्रता करनेवाला आर उत्तम प्रकारसे 
चेतना देनेवाला दै । 


Le. 


४ शिक्षा! तरुणस्य वक्षथः चित्रः यः घातवे / 


मातरो आपि न पति ( ६४.) इस तरुण भनिरूप बालकका 


विचित्र जीवन कम इ। यह अपने पोषणके लिए अपनी माता- 
रणी-के पास जाता तक नहीं हे । 
५ माहि दृत्यं चरन्‌ चचक्ष ( RS उत्पन्न होनेके 
बाद ही महान्‌ दूतके कामको करते हुए वि देवोंकों पहुंचाता हे। 
इस प्रकार यह यज्ञ करनेवाला है । इस अभिमे हवन किया 
जाता दै । उस विषयक मंत्र इस प्रकार है 
हवन 
यज्ञॉमें हवन मुख्य दै | इवन करनेके पहले अमिकी स्तुति 
की जाती है । इन स्तुति-मंत्रॉके प्रारम्भ होनेपर भम्नि प्रर व- 
लित की जाती दै, फिर बादमें उसमें हवन किया जाता है। 
इसका वर्णन इस काण्डम इस प्रकार है-- 
१ वीतये हव्यदातये ग्रुणानः आयाहि (१)- 
८ अक्षण तथा देवोंकी इवि पहुचानेके लिए तुझ अभिकी 
स्तुति की जाती दे, तू हमारे पास भा । 
२ विश्वेषां यज्ञानां होता (२)- सब यज्ञ 
बनता है । 
३ देवोभिः मानुषे जने द्वितः (२)- देवोंद्वारा मनुष्योमें 
यह भमि स्थापित कौ जाती है। 
` ५ ( साम. हिंदी ) 


होता 


अञ्चिका स्वरूप 


( ३३) 


8 खामेद्धः शुक्रः आहुतः ( ४ )- प्रज्वलित करके शुद्ध 
अभिमें आहुति दी जाती हे । है 

५ हृव्यवाहः ( १२.)- दवि जहां पहुचानी दोती दै वहां 
पहुँचाता हवै । 


9 ६ मना अधि इन्धानो मत्यः घियं खचेत (१९)- 
न लगाकर अम्िक्रो जलानेवाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढात दै । ££ 
i SS 


७ खाहुतः सूरयः ते प्रियासः सन्तु ( ३८ )- उत्तम 
आहु।त दचवाळ ज्ञाना तुझ प्रय दात ह । 

८ हे दीदिविः | त्वा सांमधान वेधलः पवेप्राखः 
अचिताखन्ति ( ४२ )- दे प्रकाशमान अमे | तुझे प्रदीप्त 
कर ज्ञानी विद्र तेरी सेवा करते दे । 

९ भद्रः अध्वरः ( १११ )- यज्ञ कल्याण करनेवाला द। 

१० मर्तासः त्वा खमिन्धते (४६ )- मनुष्य तुझे 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हैं । 

११ अञ्च ! बृहतः रोचनात्‌ अघि अया तन्वा 
वर्ध (५२)- हे अमे। दुलोक पर इस तेजस्वी शरीरको 
बढा । 

१९ दे सुक्रतो ! गिरा मम जाता एण (५२ )- दे 
उत्तम कम करनेवाले अम्नें | अपनी वाणीस मेर पुत्र, पात्राका 
पोषण कर । 

१३ पूर्णा आलिचं विवष्ठु (५५)- पूर्ण भरे हुए 
स्रचाके इस अपणको स्वीकार कर । 

१४ उत्‌ सिचध्व, उप प॒णध्व, आदित्‌ दवः चः 


ओहत (५५)- भर करके आहति दो, फिर भरकर आहुति 
_ दो, इस प्रकार करनेसे आमे देव तुम्दें उन्नत ८ स प्रका करेंगे । 


_१५ द्विषा आ जुद्दोतन (६३ )- दवि द्रव्योका हवन 
करों । 

१६ इडः पदे पस्त्यानां रातहव्यं नमला समपय 
(६३ )- पृथ्वी पर ,यज्ञ स्थानम / स इवि देनेवालेको 
नमस्कार करो। 

१७ अमत्य विश्वे मर्तालः हव्यं इस्घते ( ८५)- 
अमर भम्निमें सब यज्ञ करनेवाले मनुष्य इवनीय पदार्थोका | 
इवन करतं इं । 

१८ भानवे अञ्च ब्ृहद्यः (८८)- तेजस्वी अभिमे 
बहतसे अन्नोका इवन किया जाता ह । - 

१९ इव्य-दातये अञ्नय ददाश (१०४ )- इव्य 
पदार्थोका जिसमें हवन किया जाता इई, उस असिको अपण | 
करो । 

२० खनेर तं गूथेय (१०९ )- खगेझ्ों इवि पहुंच 
वाले अभिकी स्तुति कर । 
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(१४ ) 

२१ दृवत्रा इव्यं आ ऊहिषे ( १०९ )- तू देवोंको 
हृवि पहुंचाता हे । 

२२ खु-हाता स्व-ध्वरः पुरु प्रशस्तः चछुः (११०)- 
जिसमें उत्तम हचन किया जाता है, जिसमें उत्तम यज्ञ द्वोतां है, 
ऐसा यह अभि बहुतोंसे प्रशंसित ओर सबको बसानेवाला हैं। 

२३ आइुतः अज्लि! नः अभद्र! (१११)- जिसमें 
हवन होता है ऐसा वह अप्ति हमारा कल्याण करनेवाला दै । 

६70 इन हवन संत्रोंका उत्तम रातिस विचार हो गया, अर्थात्‌ 


तरकार ६, यह एमश्चरम आ गया इग] | 


सवे प्रथम अग्निको अरणियांको घिसकर उत्पन्न किया जाता 
है, उसे कुण्डमें स्थापित कर उसमें समिधा तथा घीकी आहुति 
देकर उसे जलाया जाता हे। आभि जळ करके आसपासकी 
इवाको गम कर देती दै । वह गरम इवा ऊपर चली जातौ है, 
आर वहां चारों ओरकी इवा आ जाती दै । यह क्रिया अमिके 
जळते रहने तक रहती है | यज्ञ जबतक 'चाळू रद्दता है, तबतक 
पासकी इवा गरम होकर ऊपर जाती है, और दूसरी इवा 
| उसका स्थान ले लेती है। हवा शुद्ध होनेका यह एक लाभ यज्ञसे 
/ होता हैं । 
२ | पहले ह्र घरमै दवन हाता था । समझो, यदि एक घंटा 
भर भा घरको अन्नि जळती. रही, तो घरकी हृवाके ऊपर जाने 
ओर बाइरडी इवाके अन्दर आनेसे घरकी हवा शुद्ध हो जाती 
यी । प्रत्येक घरमे अमि जलानेसे प्रतयेक्र घरकी यह हृवा~पलट- 
म नेको क्रिया समझमें आ जाए क्रिया समझमें आ जाएगी 
. पहल हर चोराह अथवा शहरके मध्यमे बडी बडी यज्ञ- 
ओ- शलायेँ होती थीं । उनमें बडे बडे यज्ञ दोते थे । उससे बहांको 
बुरी हृवाके ऊपर जाने तथा बाहरकी शुद्ध इवाके वहां आनेकी 
._ किया चलती रहती थी । इस प्रकार यज्ञामिके रहनेसे वायु- 
` परिवत्तन होता था, और वह लाभदायक था। 
यज्ञमेंकेवल भमि ही नहीं जलायी जाती, आपितु उसमें 
'गायका घी आहइतिके पमे डाळा जाता है। यइ गायका घी 
अमित जळता दे ओर उसकी सुगंघ इवामें फेलती दै, ओर 
हवामे रहनेवाले रोगके कीटाणु नष्ट होते हैं । गायके 
वामं रहनेवाले रोगके कौट।णुओंको नष्ट करनेका उत्तम 
ज्ञारिन इस प्रकार वायुको रोगाणुओंसे रहित करने 


2 


[ आझेयं काण्डम्‌ 

हेवन किया जाता है और इस प्रकार यज्ञामि रोग दूर करने- 
बाली और आरोग्य बढानेवाली हे । 

ऋतु संधिषु वे व्याधिर्जायते । 

ऋदु संधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ गोपथ ब्राह्मण । 

“ ऋतुओके संधिकालमें रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगको 
नष्ट करनेके लिए यज्ञ किये जाते हैं ? य गोपथ ब्राह्मगका यह 
कथन इस प्रसगम द्‌खन याग्यह। इस प्रकार यज्ञ ब्राद्ीय 
इष्टिसि बहुत महत्वका है । यह व्यक्ति ओर समाजका आरोग्य 
बढानेवाला है । 

ऊपर यज्ञ-विषयक ओर हवन-विषयक मंत्रोम “ यह अनि. 
हमारा सबसे उत्तम कल्याण करनेवाल। है” यह जो वर्णन है 
यहद केवल स्तुतिकी दृष्टिय्नें ही नहीं बल्कि शास्रीय दृष्टिस भी 
सत्य है | यह बात पाठकोको ध्यानमें रखनी चाहिए । 

इस दृष्टिस कौनसे रोगमें कौनसी वनस्पतियाँका हवन लाभ- 
दायक होगा, इसकी शास्रीय दष्टिसे खोज करके तथा अनुभव 
करके निश्चित करना चाहिए । अतः घैद्यो और संशोधकोंको 
चाहिए कि वे इस दिशामै खोज करें । 

५ इसके अलावा यज्ञ करनेवाले यजमानोकी, ऋत्विजोंकी जो 
शुभेच्छा आर सद्भावना इसके पीछे दै, तथा मंत्रोचारणसे जो 
पवित्रता मिलती दे, वह अयघि& होती है। उसको किसी भी 
मापस मापा नहीं जा सकता । 

इस प्रद्वार यज्ञ आर उसके अन्दर वन करना कल्याणकारी 
हे। इसलिए यज्ञ कर सकनेवाले लेगको इस तरफ ध्यान देना 
चाहिए । 

उपमा 

१ मिञ्र इख प्रिय (५)- प्रिय मित्रके समान (अतिथि 
अभ्निकी स्तुति कर ।) (में. ३५) 

२ रथ न वेद्यं (५ )-- जैसे धन देनेवाले रथकी स्तुति 
की जाती है ( उसी प्रकार अभिकी स्तुति की जाती हैं ) । 

३ वारवन्तं अश्वं न ( १७ )--- उत्तम अयाल ( गर्देनके 
बाल ) से युक्त घोडेके समान ( जो ज्वालाओंस युक्त हवै उस 
अग्निको में नमस्कार करता हुँ) यहां घोडेके अयाछ और 
आमकी ज्वालाआकी समानता देखने योग्य द्वै । 

8 मधोः प्रथमानि पात्रा न (४४ )--. जेस मधु 
(सोमरस ) के सबसे प्रथम दिए जानेवाले पात्र होते हैं (उसी 
प्रकार भामको सबस पहले स्तुति की जाती है ) । 

५ सविता देवः न (५७ )-- सूर्यके समान ( ऊंचे 
स्थान पर रहकर अका दान करनेवाला यहद अगि हे ) 

६ रथ इच ( ६६ )- रथे समान (बुद्धिपूर्वक स्तोत्र कर) 

७ पवेतस्य पृष्ठात्‌ अपः न ( ६८)- जिस प्रकार 


Vidyalaya Collection. 


ध्रथन्न अध्याय ) 


पवतसे जल बहते ई, ( उसी प्रकार आं 
जाते है) 
८ अश्वा आज न जिग्युः ( ६८ )- जिस प्रकार घोडे 


तह ( उमा प्रकार तरी सतुति ते वणन करके यशखी 
~ 
होती हं ) 


लिए स्तोत्र कढ 


_ ९ चेलु इब ( ७३) - गायके समान ( अमि सवेरे प्रज्व- 
लित होती ह ) 
१० यह्वा इव प्र वयां उज़िद्वाना! (७३ )-- बडा 


वृक्ष जैसे अपनी शाखाओंकों फेलाता हे, (उस प्रकार भम्नि 
अपना उवाळाआंकों फळाता इं )। 

११ योः इव अखि (७५ )- युलोकके समान ( अग्नि 
प्रकाशित होता हैं १ 

१९ गर्भिणीभिः छु-भ्तः गभे इच ( ७५ )- गर्भिणी 
स्रिया जिस प्रकार गर्भ धारण करती हैं (उस प्रकार दो अर- 
णियोंके बीच अग्नि रहती है) । 

१३ लुरः न्न (८३)- सूर्यके समान ( अपने तेजसं मच 
प्रकाशित होता हं) 

१४ मित्रः न ( ८४) सूयके समान ( अभि यशको 
प्राप्त करता है ) 

१७ भिन्न न ( ९९ )- मित्रके समान 
स्थापित करते हैं ) 

१६ नेमिः चक्रं न (९४)- नेस (रथकी) नाभि 
चक्रको धारण करती है, उसी प्रकार (न सोत अपर जाते: स्तोत्र अभिके आश्र- 
यसते रहते हैं ) 


( असिको आगे 


१७ मइस्य तोद्स्य शरण इच ( ९७ )- बढे घनवा 


मूके सेवके समान (में अभिञ्चा सवक हू ) 

ये उपमायें आझेय-काण्डमें आई हैं । इनमें ' न्‌ ' यह शब्द 
उपमाथैक है, और ' इब” ( समान) के समान 'उसका अर्थ 
होता है । श्र 

आग्नय काण्डके स॒भाषित 

१ समिद्धः शुक्रः वृत्राणि जंघनत्‌ ( ४ )- प्रज्वलित 
हुआ अभि बृत्रोको मारता है। बुज्न दोष, रोगोंकों पदा करने 
चाले कीटाणु । क ्ु 

२ हे अग्ने विश्वस्य अरातेः, उत द्विष! मत्यस्य 
महोमिः नः पाहि (६)- दे अभे ! सब शत्रुओं आर द्वेष 


करनेवाले मनुष्योंसें अपने महान्‌ सामथ्यसं हमारा सरक्षण कर। > 


३ अथर्वा त्वां निरमन्थत ( ९)- भथर्वाने तुझे मथ 
'करके उत्पन्न किया ` RE 
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अञ्चिकं' खरूपे 


%/ ९ दिवे दिवे दोषावस्ता 


8 अस्मभ्यं प्रहे ऊतये विवखत्‌ आ भर ( १० )- 


( ३७) 


४५ नः इशे देवः असि (१० )- तू हमें मार्ग दिखाने- % 
वाला देव दै । 

६ हे अञ्च देच | कृष्टयः ते ओजसे नमः कण्चन्ति 
( ११ )- मनुष्य तेरे बके लिए तुझे नमस्कार करते हैं । 

७ अस्मे अमित्रे अदयः (११)- इसके लिए तू शत्रुका 
नाश कर । 

८ विश्ववेदसं अमत्य दूतं गिरा ऋजसे (१२ )- 
सपेज्ञ अथवा सब घर्नोके स्वामी, अमर दूत अझ्िकों अपने 
अनुकूल बनाता हूं । 


चिया नसः भरन्तः वयं 


= 


त्वा एमस्टि ( १४)- प्रति रात्री आर प्रातादेन बुद्धपूवक 


नट 
नमस्कार करते हुए इम तेरे पास आते हैं । 

१० ज्ञरा-बोध | विशे विशें यश्षियाय रुद्राय 
इशीकं स्तामं, तत्‌ विविड्ढि (१५ )- दे स्ठातिसे 
ज्ञात होनेवाले अग्ने | प्रसेक प्रजाजनके हितके. लिए पूज्य ओर 
शत्रुको रुलानेवाले अझ्िके लिए ये सोत्र पढे जाते ई, उन्हें. 
LE 

११ अझ्िः तिग्मेन तेजसा विश्व अत्रिण नि 
यत्‌ (२२)- अस्ति अपने तीक्ष्ण तेजसे सब खाऊ शत्रुको 
नष्ट करता है । अज्ञि= खाऊ, रोगोत्पादक कोटाणु। 

१२ नः राय बसत ( २२ )- अभि हमें घन देता ह । 

१३ हे अग्ने ! सड (२३)- दे अमे | इमें सुखी कर। 


१४ महान्‌ अखि ( २३)- त महान्‌ दै । 


१५ देचयु जन आ अयः (२३)- इश्वरको उपासना 
करनेवाले मचुष्यक पास उसका सद्दायताक लिए जा || ८ 

१६ अञ्च ! नः अंहसः रीषतः रक्ष ( २४ )- हे अमे! | 
इमारा पापी और हिंसक शत्रुओंसे संरक्षण कर । 3 

१७ अजरः _प्रतिष्ठेः प्रतिद्ह ( २४)- बुढापेसे र 
तू अपना ज्वालाअसि शत्रुका जला द्‌ । 

१८ नुष्ठय / विइपत अश्न | वय दुमन्त खु 
धीमहि ( २६ )- दें शरणमें जाने योग्य, प्रजापालक ' 
हम तेजसी तथा उत्तम वीर तेरा ध्यान करते हैं। _ 

१९ चाजपतिः कविः दाशुष रत्नानि द्घत्‌ (३०) 
यको रत्नं 


(१६ ) 


२२ नः पातये शं (३३ )- पानी पीनेके लिए कल्याण- 
कारी हों । 

२३ नः शंयोः अभिस्नवन्तु (३३ )- हे जलो ! हमें 
शान्ति ओर सुख दो। 


नि 

२४ वय जातवेद्स असतं प्रशंसिषम्‌ ( ३५ )- दम 
सवज्ञ और अमर अभिकी प्रशंसा करते हैं । 

२५ बृहद्धिः अचिभिः शुक्रेण शोचिषा दीदिहि 
( ३७)- बडी ज्बाळाओं और शुद्ध तेजसे प्रकाशित हो । 

२६ विइपतिः रक्षलः तपानः ( ३९ )- तू प्रजाओंका 
पालक ओर राक्षसोंको सन्ताप देनेवाला है । 

२७ है जातवेद्‌ ! त्वं अद्य उषर्बुधः देवान्‌ आ वह 
(४० )- हे ज्ञानी भसे! तू आज सबेरे उठनेवाले देवोंकों 
लेआ। | 
ः २८ त्वं चित्रः, ऊत्या राधांसि नः चोदय (४१) 
तू ।वलक्षण शाक्तवाला इ। सरक्षणाक साथ धनोंकों हमार 


दे पास भज । 

मल ९९ नः तुच गाध वेद! (४१ )- हमारे सन्तानोको 
. युधादें। 

E ३० हं त्रातः ! त्वं स-प्रथाः ऋतः कविः (४२ 


हे रक्षक अमे | तु प्रसिद्ध, सत्य और ज्ञानी दे । 

. ११६ पावक! नः शास्यं वयोवघं राय राख 
 (४३)- हे पवित्र करनेवाले अभे ! हमें प्रशंसित तथा आयुको 

बढानेवाला धन दें। 

` २९ सुनातिः, पुरुस्पृहं सुयशस्तरं नः राख (४३)- 

| नीतिके मागसे मिलनेवाले, बहुतोंद्वारा प्रशंसित, उत्तम 

बढानवाल घनका इध दे । 

यः विश्वा वछु दयते ( ४४ )- जो षब प्रकारके 
- । 


or 


8 यायस्य वधनं आशन नः गिरः नक्षन्तु (४७) 


| 4] ~ 


पवन र आाझको , स्ति इमारी वाणी 


ed 


[चा वरेण्य अबः यामि (४८ )- वेदमंत्रोसे में 


~ 


गता हूँ । 
अभि नरः जुदीतये छर्दिः (४९ )- इश 
उत्तम प्रकाश युक्त घर मांगते हैं | 
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खामवद्का सुबाध अनुवाद 


[ आश्चेयं काण्डमू 


ne "~ __ ~ ~ ०० 
बार त्मना घत्त (५८ )- जो तुझे इवि देता है, वह स्तोत्र 


०, 


करनेवाले, हजारॉका पोषण करनेवाले वीर पुत्रको खयं धारण 
करता इ, जन्म दता ह । 

४० अर्य अझिः सुवीयंस्थ लोभगस्य ईशे (६०)- 
वह अभि उत्तम पराक्रम ओर उत्तम ऐश्वर्थका खामी है । 

४१ खु~अपत्यस्य इश (६०)- उत्तम सन्तानोका 
खामी है । 

४२ बृत्र-दथानाँ इशे (६० )- घेरनेवाले डात्रुओँको 
मारनवालोम वह सबसे मुख्य वीर है । 

४२ प्रचताः चाय याक्ष ( ६१)- तृ ज्ञानी उत्तम धन 

वाला हू ॥ 

४४ ऊतय जुभगं छुदंससं खु प्रतूत्ति अनेहसं 
त्वा देव वढुमहद (६२ )- अपने सेरक्षणके लिए, उत्तम 
भाग्यवान्‌ , उत्तम कमं करनेवाले, पापियॉछा नाश करनेवाले 
पापरहित तुझ देवको हम प्राप्त करते हैं । 

8५ हांविषा आ जुह्ांत, मजयध्वँ ( ६३ )- इवनीय 
द्रव्योंसे इवन करो, शुद्धता करो । 

४६ वय तच सख्यमा रिषाम (६६)- इम तेरी 
मित्रतामे नष्ट न होवें । 

४9 अझि स्तनयित्नोः पुरा अवसे क्कणुध्व (६९)- 
पहले अपने संरक्षणके लिए असिक बिजलीसे उत्पन्न किया । 

8८ आगे! उषसां अग्रे अशाच ( ७० )- अग्नि उषा 
कालस भी पहले प्रज्वलित हुआ | 

४९ नरः अरण्योः हस्तच्युतं ग्रहपाते अञ्चि जन- 
यन्त (७२ )--> मनुष्य अरणियोंको एक बूसरेके ऊपर रख- 
कर हाथोसे मथकर घरके खामी अमिक उत्पन्न करते हैं । 

५० [वश्चा। मायाः अवांल ( ७५ )-- सब प्रजाआंकी 
रक्षा करता दै | 

_५१ ते रातिः भद्रा ( ७५)-- तेरे दान कल्याण करने 
वाळे हैं । 
विजावा सतु ( ७६ )- इमारे पुत्र पौत्र ददोवें, यह तुम्हारी 
इच्छा इमारे लिए सफल होवे । 

५३ सनात्‌ यातुधानान्‌ मृणासे (८०)- सदा तू 
पाडा देनेवाले शत्रओंका नाश करता हे । 

५४ त्वा पुतनाछु रक्षांसि न जिग्युः ( ८० )- तुभ 
युद्धमें राक्षस जीत नहीं सकते । हा 

५५ सहमूरान्‌ ऋव्यादः अन॒ुदृह (८०)- मूल | 
सद्दित कच्चे मांप्को खा नेवालोको जळा डाल । 8 
५६ ते दैव्यायाः वत्याः मा सुक्षत (८०)- तेरे दिब्म 
से कोइ न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TE 8 ७, RR 
ऋषि ओर देवताओंकी सूची 


प्रथ अध्याय ] 


* ५८ पनायल राय 
मिळनका माग इम बत। । 


९ घाजाय पन्था रात्सि (८१)- अन्न भिलनेके 
मागको दिखा | 

६० याद्‌ वीरः स्यात्‌ मत्यः आशै इच्चीत ( ८२) 

“यदि पुत्र दों तो मनुष्य भग्निको प्रज्वलित करे +7” 

६१ अस्मिन्‌ अमत्य विश्वे मर्तासः इव्यं इन्धते 
( ८५ )- इस अमर अझ्िमें सब मनुष्य इवनीय पदार्थोका इवन 
करते हैं । 

६२ व॒त्र-इन्तमं ज्येष्ठ आनवं अञ्च अगन्म (८९) 
बुत्रका मारनवाल, श्रष्ठ मानवाका [इत करनवाल, आमक पास 
इम जाते हैं । 

६२३ है अञ्च | हरखा यातुचानस्य बल विश्वतः 
पारे प्रात राह (५५ )- हें अमे | अपने तेजसे तू 
पाडा-कष्ट दूनवाल राक्षसाक बलका सब आरस नष्ट ३२्‌। 

६४ रक्षसः वाय न्युब्ज, ९५ )- राक्षसोंकी शं 
नष्ट कर्‌ | बोक्न 2) 

६५ मन्द्रः व आतासख्नधः राजास (१०० )- आन- 
न्दित अभि शत्रुओंको इटाकर शोभित होता हे । 

६३ खा शंतातिः मयः करत्‌ स्तगिधः अप (१०२)- 
वह शान्ति भोर सुख देनेवाला भम्नि इमे सुख देवे और शत्रुओंको 
दूर करे । 

६७ प्रतीव्यां इंडिष्व (१०३) शत्रुको पराजित 
करनेवालिकी स्तुति कर । 

६८ अगृभीत-शोचिषं जातवेदसं यजस्व ( १०३ )- 


नः प्र ९ ८१ ) प्रशोसित धन 


बु, 


EFI 
ha 00 ~ प्रे २ 0 छ 
आग्नेय काण्डके ऋषि और देवताओंकी सूची 
(१) 
मंत्र-संख्या किसा ऋषि देवता 
१ ! 222 ।१६।१० भरद्वाजो बाहरुपत्मः अभि 
रे ।१६।१ भरद्वाजो बाइस्पत्य a 
रे १।१२।१ मेधातिथिः काण्व 5; 
8 ५८ ६।१६।३६ भरद्राजो बास्पयः ३ २ 
प्‌ ८।८४।१ उशना काव्यः 
६ ८७११ सुदीतिपुरुमीढौ आंगिरसौ 
७ (2 ६।१६।१६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
८ ४११७ वत्सः काण्व 
१००३।१६।१२ भरद्वाजो बाहेसपयः | 


वामदेवः 


(३७) 
जिसके प्रकाशको कोई भी रोक नहीं सकता ऐसे इस भम्निमें 
यज्ञ कर । ड 
६९ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन इंशीत (१०४)- 
उसपर कोई भी मनुष्य शत्रु कपटसे भी शासन नहदीं कर सकता। 
७० त्यं चृजिनं रिपुं, दुराष्यं स्तेनं दविष्ठ अपास्य है. 


( १०५)- उस कपटी शत्रु आर कठिनतास वश आनेवाळे 
चारका दूर कर । 


७१ खुगं कधि (१०५ )- इमारे मागेको सुगम कर । 
७२ हे वोर! मायिनः रक्षसः तपसा नि दृद्व 


(१०६)— हे वीर | कपटी राक्षसोको अपनी ज्वालासे जळा दें। रे 
~ ~ ~ ७ ~ 0 
७३ हे अझ्ने! त्व यस्य सख्य आविथ, ख तव 
खुबीराम्रिः ऊतिभिः प्र तरति (१०८)-है अम्नें। तू डु 
जिसका भित्र होता है, वह तेरे उत्तम वीरोंसे युक्त संरक्षणोंसे 
दुःखोखे पार हो जाता दै । ै 


७४ अञ्िः नः भद्रः (१११ )- अमि हमारा कल्याण 
करनेवाला हो । 

७५ तत्‌ द्युस्न आ भर ( ११३ )- उस तेजस्वी धनका र 
हमें भरपूर दे । 

७६ सदने कंचिद्‌ अत्रेणं आ खासहा (१.१३)- 
हमारे घरमै कोई भी शत्रु हो उसे दूर कर । 

७७ दुढ्यं जनस्य मन्यु- बुरा बुद्धिवाळे मञुष्योंका क्रोध 
भी दूर कर । 

७८ खु-प्रीतः मजुष। विश विश्वा रक्षांलि प्रति: ` 
घेचति ( ११४ )- सन्तुष्ट हुआ भमि मनुष्यके घरमे सब राक्ष- 
सोको दूर करता दै । [ 


(३2) 
मंत्र-संख्या 


११ 
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36706 
बसिष्ठो मेत्रावदणिः 
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दद -) 
ऊय एन्द्र कह ण्ड सू ॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
[३] न 
( १-१०) १ शंयुर्ार्हस्पत्यः; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ हर्यतः प्रागाथः; ४,५ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षो हक 
वा, ५ सुकक्षः ) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोष्क्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; ८ 
९, १० मेधातिथिः काण्वः प्रियमेघइचांगिरसः ॥ इन्द्र: ( ऋ० ३ अग्निहेंवींषि वा ) ॥ गायत्री ॥ क. 
दर 3 र्‌ 3.3 र्र 3२३ १ Re दंड ०3 २ 3१०२ 
११५ तद्दो गाय सृते सचा पुरुहूताय सत्वने श यद्गवे न शाकिने ॥ १ ॥ (क्र, ४०२२) 
१ ८३ 3१ ०२ 3.१ २ 32१२३ 3२ २२ 39 रर ९ 
११६ यस्ते नूनशशतक्रताषिन्द्र द्युम्जितमो मद्‌ । तेन नूनं मदे मंद), ॥ २॥ (ऋ ८।९२।१६ ) 


२३ १२ 8२ ३२ 39 २ 89२ 33 हर ३ १ 


SN €९ 


२ a 
११७ गाव उप वदावट मदी यजस्य रप्सुदा । उभा कणा हिरण्यया /॥ ३ ॥ (ऋ ८७१३३ 
नह ) ऊतये: वा. यज्ञः ३३१९) 


ज पर न 


२३१ २ 3 १२७ २७१२ २३१२ ७ १.३ 42 
११८ अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे । अरभिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ (क्र, ८६९२५ ) दु 

RR 3.२ 3:९ 3 १3 १:४३ SD रक 
११९ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभा शुवत्‌ ॥५॥ (क. ८।९३।७) 
2. 8 त (१ ] प्रथम जण्डो। TT 


[ ११५ ] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! ( चः सुते ) तुम्हारे सोम तैय्यार करनेके बाद ( पुरु-हताय सत्वने ),शट? 
अनेकों जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे इस बलवान्‌ इन्द्रके लिए (तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोत्रांको एक स्थान पर बेठ करके _ 
ना । (यत्‌) जो स्तोत्र ( गवे न ) गायको जैसे घास सुख देते हैं, उसी प्रकार ( शाकिने शं) शक्तिमान्‌ इन्द्रको सुख 

म ॥ १ ॥ म 
5 १ पुरु-हताय सत्वने सचा गाय-- अनेकोंसे प्रशंसित शक्तिशाली इन्द्रके गुर्णोका गान करो | 

[ ११६) है (शत-क्रतो ) सँकडों प्रकारके कमं करनेवाले इन्द्र ! ( यः द्युख्लि-तमः मद्‌ः ) जो तेजस्वी सोमरस हर 
( नूनं ते) निश्चित रूपसे तेरे लिये तेग्यार किया गया था, ( तेन नूनं ) उस रससे निश्चयसे तू (मदे ) आनंदित 23 
उस कारण हमें भी ( मदेः ) धनादि देकर तू आनन्दित कर ॥ २७ “ 

[ ११७] हे (गावः ) गौवो ! तुम ( अवरे ) यज्ञके स्थानको (उप वद्‌) आओ, तुम ( यज्ञस्य मही र्सु 
बहर लिए बहुतसा दूध रूपी अन्न देनेवाली हो । तुम्हारे ( उभा कर्णा हिरण्यया ) दोनों ही कान सोनेके आ 

१ गावः | अवटे यशस्य मही रप्सुदा है गायो ! तुम यन्मे बहुतसा अन्न देती हो pee 
[११८] हे ( श्रुतकक्ष ) शुत-कक्ष ऋषे ! ( अश्वाय अरं.) घोडके लिए ( गये अरं ) गायके लिए, ( इन्द्र 
धान्ने अरं ) इख्रके स्थानके लिए पर्याप्त मात्रामें ( गायत ) स्तोत्रॉका गान कर ॥ ४ | 
[११९ ] ( महे बजाय हन्तवे ) उस महात्‌ वृत्रको मारनेके लिए ( तं इन्द ) उस इन्द्रको ह 
_ प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। ( सः बुषा ) वह बलवान्‌ इख ( वृषभः भुवत्‌ ) हमें 
श वृषभः-- बलवान्‌, धनकी वृष्टि करनेवाला, कामता पूर्ण करनेवाला। | 
र मदे वृत्राय इन्तवे इन्द्रं वाजयामसि महात्‌ शक्तिशाली वृत्रके 
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(8२) सामवेद्का खुबोघ अनुधाद्‌ [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


२ 
८6 3१ १ रर र्‌ 


२ २ १ न रर 3 La ह 
१२० त्वामेन्द्र बलादाचि सहसो जात ओजसः । त्वशसन्वृषन्वृषेदासि ॥ ६॥ (क्र. १०।१५३।९) । 


39 श्र ९३२३ ,३ १२ ८ 3 R32 5.२ 

१२१ यज्ञ इन्द्रमवधयद्यद्भामि व्यचतयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ (ऋ. ८१४६) | 
१ २ ३ २३ 3 १, २२३ २३२३२ ER 5३ अर | 
१२२ यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गासखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ | 
(क्र. ८॥१४॥१) . 

१ २ 3१ २ SUSE ER, “SNR a ३ 3२३3 9१ २ ॥ 
१२३ पन्यपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय | सोमं वीराय शराय ॥९॥ (%.0११२५) | 


39 २, 3 रेड 3 २३ १२९३१२ MRR 35 
१२४ इदं वसो स॒तमन्धः पिबा सुपणमुदरम्‌ | अनाभयिन्ररिमा ते ॥ १०॥ (ऋ ८९१) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | स्व» १०। उ० ४ | धा० ४६। (भू) ॥ ] 
[8] ॥ 
(१-१० ) १, २ सुकक्षशुतकक्षौ ( ( ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); ३ भारद्वाजः ( ऋ० शंयुर्बाहंस्पत्य; ) ; ४ श्रुतकक्षः 4 
( ऋ० सुकक्षो वा आंगिरसः ) । ५, ६ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ७, ९, १० त्रिशोकः काण्वः; ८ वसिष्ठो | 
सैत्रावरुणिः ॥ इन्द्र; ( (९ ऋ० अग्नौन्द्रौ ) ॥ गायत्री ॥ हँ 


टर नस 5200 १२, 39 रर IR १ 
१२५ उद्वेदामि शरुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि दर्थ [SE । 


[ १२० ] हे इन्द्र ! (त्वं ) तु (सहस्रः वलात्‌ ) शत्रुके पराभव करनेवाले बलसे तथा ( ओजसः ) सामर्थ्यसे 

_ (अधिजातः ) प्रसिद्ध हे; हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! तु ( सन्‌) बलवान्‌ होते हुए भी ( वृषा इत्‌ असि ) इच्छित 
ओ- पदार्थको देने वाला है॥ ६॥ 
१ हे इन्द्र ! त्वं सहसः बलात्‌ ओजसः अघिजातः- है इन्द्र ! तु साहस, बल और सामर्थ्यके कारण 
०३ सबसे श्रेष्ठ है। - छ 
: [ १२१ ] ( यत्‌ ) जिस यज्ञने ( दिवि ) आकाशम (ओपशं चक्राणः) लटकाकर ( भूमि वि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
धुमाते, हुए रखा है, उस ( यज्ञः ) यज्ञने (इन्द्र अवर्धयत्‌ ) इ्रका यश बढाया ॥ ७॥ ङ 
| १२२ ] हे इन्र ! ( यथा त्वं ) जैसे तु ( एकः इत्‌) अकेला ही ( चस्वः ) अनोंका स्वामी हें, उस प्रकार 
में भी ( यत्‌ ईशीय ) यदि धनोंका स्वामी हो जाऊं, तो ( मे स्तोता ) मेरी स्तुति करनेवाला ( गो-सखा 
) गोयोंका मित्र हो जाये ॥ ८ ॥ 

( १२३ | हे ( सोतारः ) सोमयज्ञ करनेवाले याजको ! ( मद्याय शूराय वीराय ) आनन्दित, शूरवोर इनके 
ए ( पन्यं पन्यं इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमरसका अर्पण करो ॥ ९ ॥ 
१ वीराय शूराय पन्यं सोमं आधावत-- शूरवीर इन्द्रके लिए प्रशंसनीय सोमरस दों । 
| हे ( चसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( इद सुतं अन्धः ) इस सोमरस रूपी अन्नको ( पिब ) पी, यै 
खुपूर्ण ) तेरा पेट पूरा भर जाय। हे ( अनाभयिन) निर्भय इख ! ( ते ररिम ) तेरे आनन्दके लिए 

हैं॥ १० ॥ 

थेन्‌ ! ते ररिम-- हे निर्भय इस ! तुझे आनन्द हो, इसलिए ये सोमरस हम देते हैं। 

| यहाँ पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ i 
ओ [२] द्वितीयः खण्डः। EE 
पी इन्द्र ! तु (श्रुता-मधं ) प्रसिद्ध घनंवान्‌ ( वृषभं ) बलवान्‌ ( नये-अपसँ ) सानः | 
अस्तारं ) शस्त्र फॅकनेवाला है ( इदं उदेषि घ) ऐसा तू अब उदय हो रहा | 


प्रसिद्ध, धनवान्‌, बलवान्‌, सानवोंका हित करनेवाले और शः 


सिन TROT, 
पड - 
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द्वितीय अध्याय ] सांमवेद्का सुबोध अनुबांद (४३) 
२३३ रर ७ १२ 3 3 २, २५३ १,.२ न्डै १.२ 

१२६ यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि घय । सत्र तदिन्द्र ते वशे ॥ २॥ (ऋ. ८।९३।४ ) 
9 २२ 3२5 CF RS १२ २३ २ 3 २३ १ २ 

१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तु्वेश यहुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा॥ ३॥ (ऋ ४०१ ) 
9 २ a २७ a 3 १ नै 3 9 र्र्‌ २ ३ १ २, छ २ 

१२८ मा न इन्द्राभ्या३ दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ (5. ८९९।३१) 
१ २ 3२ 3२ S ल्रै २ 3१ २ १.२ ३ १.२ 

१३९ एन्द्र सानसिश्रयिश्सजित्वानश्सदासहम्‌ वर्षिष्ठमूतये भ ॥५॥ (क्र. १८१) 
१ २ 39 २ ७3 २३ CMR १२ 3. २ 33 २ न 

१३० इन्द्र बयं महाधन इन्द्रमभं हवामहे । युज बृत्रेषु वाज्णस्‌ ॥ ६॥ (क्र. १७०५) 


१२ 3१५२ ३ श्र ३१२ ७५ १ २ AS १. २ 
१३१ अपिबत्कद्रूव! सुतमिन्द्र; सहस्रबाह्वे । तत्राददिष्ट पाश्स्यम्‌ ॥ ७ ॥( ऋ. ८।४९।२६ ) 

[ १५६] हे ( वृत्र-हन्‌ ) शत्रुको सारनेवाले (सूर्य ) सूर्यरूपी इन्द्र ! ( अद्य) आज ( अभि उदगाः ) तु उदय 

हुआ है, हे इन्द्र ! ( तत्‌ सर्व ) वह सब (ते चशे) तेरे अधीन है ॥ २॥ 
१ ते वशे तत्‌ सर्घ-- तेरे आधीन सब कुछ है । _ 

[ १२७] (यः) जो इन्द्र शत्रु द्वारा दूर फेंके हुए (तुर्वश यढुँ ) तुर्व और यदुको ( सु-नीती ) उत्तम नीतिसे ८३75 

( परावतः आनयत्‌) दूर स्थानसे भी पास ले आया ( युवा सः इन्द्रः ) ऐसा वह तरुण इन्द्र ( नः सखा ) हमारा मित्र हे ॥ ३ ॥ 
१ यः खुनीती तुर्वशं यदुं पराचतः आनयत्‌ , युवा सः नः सखा-- जो इन्द्र तुरबंश और यदुकों 
उत्तम मागंसे सुखसे ले आया, ऐसा वह इन्द्र हमारा मित्र है । 

[ १२८ ] हे इर ! (आदिशः ) चारों दिशाओंसे शस्त्रोंको फेंकनेवाला ( सूरः ) निरन्तर चलनेवाला राक्षस 
(अक्तुषु ) रात्रियोंमें (नः मा अभ्यायमत्‌ ) हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छासे न आवे, और यदि वह आ सी 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ( वनेम ) उसको हम मार दें ॥ ४॥ 

१ आदिशः सूरः अकतुषु नः मा अभ्यायमत्‌ , तत्‌ त्वा युजा वनेम-- चारों दिज्ञाओंसे उस्त्रोंकों 
फेंकते हुए राक्षस रात्रीके समय हम पर आक्रमण न करे, और यदि वह करे भी तो तेरी सहायतासे हम उसे 
मार दें। 

[ १२९ ] हे इद्र ! ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( सानसि ) उत्तम उपभोग देनेवाले ( स-जित्वाने ) शत्रु 
पर विजय दिलानेवाले (सदा-सह ) सदा शत्रुको हरानेवाले ( वर्षिष्ठ राये) श्रेष्ठ धनसे (आभर) हमं भर <॥ ५॥ 

( १ ) ऊतये सानसिं सजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठ रायि आभर- हमारे संरक्षणके लिए उपभोगके 
योग्य, झत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रुओंको हरानेवाले श्रेष्ठ धनोंसे हमें भर दे । ~ 

[१३०१ (वयं ) हम ( महाघने) बडे संग्रामम. ( इन्द्रं ) इच्दको बुलाते हैं, ( अभे इन्द्र हवामहे ) छोटे युद _ 
भी इन्द्रको त्रुलाते हैं, ( वृत्रेषु ) वृत्रके साथ होनेवाले युद्धोंम भी (युज चञ्रिणं) सहायता करनेवाले तथा वजन घारण _ 
करनेवाले इन्द्रको हम बुलाते हैं ॥ ६७ बुज्न - विग चनक बर | 

(१) चयं महाधने, अभे, वेषु युजे वञ्जिणं हवामहे= हम बडे तथा छोटे संग्राममे तथा वृत्रके 

-आक्रमणोंमें सहायता करनेवाले तथा वस्त्रको धारण करनेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 
[१३१] (इन्द्रः) इखने ( कद्रुवः ) कह ऋषिके ( सुते अपियत्‌ ) सोमरसको पी लिया, ( सहस्रबाह्वे 


हजारों भुजाओंवाले शत्रुको युद्धमें मारा ( तत्र ) उसमें इन्द्रका ( पौस्यं आददिष्टं ) सामर्थ्यं प्रकट हुआ te ॥| 
(१) सहस्न-बाहुः-- हजारों सैनिकोंको रखनेवाला । (२) सहस्रबाहवे तत्र पौंस्यं आददिष्ट 

बाहु नामक शात्रुकों मारा उससे इन्द्रकी शक्ति चसकी। 7 yd 

® 
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(४४ ) खामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रे काण्डेम्‌ 
२ १ श्र RN SS MIR क 
१३२ वयमिन्द्र स्वायवोऽभि प्र नोलुमो वृषन्‌ | विद्धी त्वा २ स्य नो वसा ॥ ८ ॥ 
a ( क. ७३१४ ) 
Et 3 २ 3.३ .3 १२ 3 १२ Sr), RIS RP 5 २ १ २ 
१३३ आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । यषामिन्द्रा युवा सखा ॥ 5 ॥ 
(ऋ. ८।४९।१ ) 
७ २उ 3 २७ २७ २३ १ ३२९ २२ 3२ 
१३४ भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मघः । वसु स्पा तदा भर ॥१०॥ 
(ऋ. ८।४५।४० ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व० ८। उ० ३। धा० ३२। (डा) ॥ ] 
[५] 


( १-१०) १ कण्बो धौरः; २ त्रिशोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी काण्वः; ५ सेधातिथिः काण्वः; 
६ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आंगिरसः ७ श्यावाश्व आत्रेयः; ८ प्रगाथः काण्वः; ९ वत्सः काण्वः; 
१० इरिबिठिः काण्वः || इन्द्र:॥ ( ऋ० १ मरुतः; ४ विइवे देवाः; ५ ब्रह्मणस्पतिः; ७ सविता) ॥ गायत्री ॥ 


उ २ ४ १ २३ १ २२ १ रर ड 
१३५ इहच शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्ददान्‌ । नि याम चचत्रमुञ्जत ॥ १॥(ऋ- १।३७।३) 
33 २ २ ३ १ 39१२ ३१२ ३ १ २ ३ 


१३६ इम उत्ता वि चक्षते सखाय इन्द्र सामेन। | पृष्टावन्ता यथा पश्जुम्‌ ॥ २ ॥ 


[१३२ ) हे (वृषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वायवः) तुझे पानेको इच्छा करनेवाले हम तुझे ( अभि नोनुमः) 
सामनेसे नमस्कार करते हैं, हे (वसो ) सबको निवास देनेवारे इख्न ! (अस्य नः विद्धि) इस हमारे स्तोत्रके भावको 
समझ ॥ ८ ॥ 

[१३३] (ये) जो ऋत्विज (आ घा) आगे होकर (अधि इन्धते) अग्निको जलाते हुँ, ( येषां ) जिनका (युवा 
इन्द्रः सखा ) तरुण इन्द्र मित्र है, जिसके लिए वे ( आनुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) क्रमसे आसनको फंलाते हैँ ॥ ९ ॥ 

[ [१३४ ] (विश्वाः द्विषः ) सब शत्रुओंका ( अप भिन्धि ) नाश कर, (बाधः स्थः परि जहि ) विघ्त डालन- 
- वाले झात्रुओंको हरा, उसके बाद ( स्पार्हे तत्‌ वस्न ) चाहने योग्य धन (आ भर ) हमें भरपुर दे ॥ १०॥ 
| (१) विश्वाः द्विषः अपभिन्धि-- सब शत्रुओंका नाश कर। (२) बाधः मृधः परि जहि 
करनेवाले शत्रुको हरा । (३) स्पार्हं वसु आभर-- चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे । 

॥ यहां दूसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


| [३] तृतीयः स्वण्डः । 
[ १३५ ] ( पषां हस्तेषु कशाः ) इन मरुतोंके हाथोंमें चाबुक हैं, वे ( यद्‌ चदान) जो शब्द करते 
इह इव श्टण्वे ) यहीं होतेके समान शुनता हूं, वह ध्वनि ( यामं ) युद्धमें ( चित्रं न्य॒ञ्जते) अद्भुत शक्तिको 


हें उनको में 
दिखाता 


१ यामं चित्र न्यृञ्जते युद्धम आइचर्यजनक साम्यं दिखाता है । 


री जैसे पशुको देखते हें, उसी तरह एकाग्र चित्त होकर (त्वा विचक्षते ) तुझे विशेष 


M: Ina Vidyalaya Collection. 


हे इद्र ! ( इमे सोमिनः खखायः ) ये सोमयाग करनेवाले मित्र ( पुष्टाचन्तः यथा पशु ' प्त 
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द्विताय अध्याय | खांमवेदका सुबोध अनुवाद (8५) 
बै १ २ SNR 3 33२ 3 १५२३ १ २ | 

१३७ समस्य मन्यव विशा विश्वा नमन्त कृष्टयः । सञचुद्रायेव सिन्ध! ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।६।४) 

|. 28, प्र ३ १ ११ २ ३३ २३१२ 
१३८ देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयस्‌ । वृष्णामसमस्यमतये ॥ ४॥ (क्र. ८८३१ ) 

3 २ ३१ २ 3 १२३ १ २ २ 
१३९ सामाना शस्वरण कृणुहि ब्रह्मणस्पते | कक्षीवन्तं य औशिजः ॥५॥(क्र.११८१) 

छ उ १२ 3 १ श्र . 392२ 3२ 3 AR 
१४० वाधन्मना इदस्तु नो बुत्रह्मा भूयासुति। । शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥(क्र, ८।९३।१८) 

१ 


३२ ३७ १ २ 


१४१ अद्य नो देव सित; प्रजावत्सावीः सौसगम्‌ । परा दुःष्वप्न्य श्सुव॥ ७॥ ( ऋ. ९।८२।४ ) 


२5 3 २३ 3 3 २३ ५ २ ` 
१४२ क्तररेस्य वृषभो यचा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा कस्त शसपयति ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।६४।७) 
१ हि 3 3 २ 3१ २ ३१ २ 
१४३ उपह्वरे गिरीणाश्सङ्गमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ ९॥।(ऋ. ८।६।२८) 


[ १३७] ( विश्वाः कृष्टयः विदाः ) सब प्रजाये ( अस्य मन्यवे) इसके स्तोत्रको सुननेके लिए ( समुद्राय 
सिन्धवः इच ) जिस प्रकार समुद्रको ओर नदियां दौडती हें, उस प्रकार ( सँ नमन्त) सब मिलकर नक्र होकर 
बेठती हें॥ ३॥ 

` समन्य क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचन 

[ १३८) (देवानां अवः इत्‌ महत्‌) देवोके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हें । ( वृष्णा तत्‌ ) कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले उन देवोंसे मिलनेवाले संरक्षणोंको (अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( वयं आवृणीमहे) हम स्वीकार हि 
करते हैं ॥ ४॥ ह 

(१) देवानां अवः महत्‌ इत्‌-- देवोंसे मिलनेवाले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हें। 
(२) वुष्णां तत्‌ अस्मभ्यं ऊतये वयं आवृणीमहे-2 हमारी इच्छा पूर्ण करनेवाले संरक्षणके साधनोंको 
अपनी रक्षाके लिए हम स्वीकार करते हैं । उ 

[१३९] हे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोमयज्ञ करनेवाले (कक्षीवन्तं ) कक्षोवान्को (यः आशिज;) जो 
उशिकका पुत्र है, ( स्वरणं कृणुहि) प्रकाशमान कर ॥ ५॥ 3 

[ १४० ( व॒त्र-हा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाला, (भूरि-आखुतिंः ) जिसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तेय्यार . 
करते हें, वह इन्द्र (नः) हमारी ( वोधत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवाला (इह अस्तु ) यहां होवे। वह ( शक्रः ) साम- _ 
थ्यंवान्‌ इन्द्र ( आशिषं श्रणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥ ६॥ ` द 

१४१ ] हे ( सवितः देच ) सूर्यं देव ! (नः ) हमें ( अद्य) आज (प्रजावत्‌ साभगं ) पुत्र पौत्रोसे युक्त _ 
ऐश्वर्य-घन ( सावीः ) दे ( दुष्वप्न्यं परा खुव) इुःखदायक स्वप्नोंको लानेवाले दुर्भाग्यको हमसे दूर कर ॥ ७ ॥ 
(१) दे सवितः देव! नः अदय प्रजावत्‌ सोभगं सावीः हे सविता देव ! हमें आज पुत्र पोत्रोसे 

युक्त धन दे | 
(२) दुष्वप्न्यं परा खुब-- दुःख देनेवाले स्वप्नोंको दूर कर | 

[१४२] (सः वृषभः ) वह सामर्थ्यवान्‌ (युवा) तरण (तुवि-ग्रीवः ) मजबूत गर्देनवाला ( अन्नाः 
भी किसीसे न झकनेवाला ( क्क) कहां है ? (कः बह्मा) कौन ज्ञानी (तं सपथेति) उसकी पुजा करता 

(१) ख वृषभः युवा तुविश्नीवः अनानतः क्कः-- वह तरुण, बलवान्‌, मजबूत गर्दतवाला 

झकाया जानेवाला इन्द्र कहां है ? २ ) तुविश्रीवः-- गर्दन जिसको बडी ह: | 

(३) अनानतः-_ किसीसे न झुकाया जा सकनेवाला। _ उस 
[१४३ ] (गिर्सणां उपह्वरे ) पवंतोंकी उपत्यकामे ( च ) और ( नदीन 
बुद्धिसे-अपनी स्तुतियोसि ( विप्र अजायत) मनुष्य विशे' 
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(8६) स्ामचेद्का सुबोध अनुवाद [ एन्द्र काण्डमू 


२ 3,१२९ 6 3 3 २ 3 


SOMERS Si री For कक 
१४४ प्र सम्राज चषणानामन्द्रईस्ताता नव्य गाम! । नर नृषाहं म शावष्ठस्‌ ॥ १०॥ 
( क्र. ८।१६।१ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० ९। उ० ना०। धा० ४४ | ली । ] 
इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 


[५६] 

( १-१० ) १ शुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आङ्गिरसः; २ मेधातिथिः ( ऋ शंयुर्बाहस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहुगणः; ४ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ५ बिन्दुः पुतदक्षो वा आङ्गिरसः; ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो चा ( ऋ० 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० शुनःशेपो आजीगतिः; वामदेवो 
वा ॥ इन्द्रः, ( ऋ० इस््रापुषणौ ) ५ मरुतः॥ गायत्री ॥ 


9२ 3 १ २ 393 २ ३ ? २ २ ३६२ 3 OR 

१४५ अपादु शिप्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १॥ (ऋः ८।९२।४ ) 
3 १ २ - 3 23 RUS AR 9 २ 3३२३, ३१२ 

१४६ इमा उ स्वा प्रूवसोऽभि प्र नोहुनवुर्गेर! । गावो वत्सं न घेनव॥। २ || ' छ. ६४५।२५ ) 


२ 
र्ड 3 3२ 3 २ ३ १२ उक् रर 3 95२ 3 


र्‌ 
१४७ अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३॥।( क्र. १।८४।१६) 
२ १२३ १ २३ १ २ 


३२३१ रर 
महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभवत्सचा ॥ ४॥ (क्र. १७४) 


२३ 3 9२३39 


र्‌ 
NN ~ 


१४८ यदिन्द्रो अनयद्रितो 


` [ १४४] ( चर्षणीनां सम्राजं) मनुष्योंमे उत्तम रीतिसे प्रकाशमान होनेवाले (गीभिः नव्ये ) स्तोत्रोंसे स्तुति 
करनेके योग्य ( न-षाहं नरं) शत्रुओंको पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्ठं इन्द्र) महान्‌ इन्द्रको ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर ॥ १०॥ 
(१) चर्षणीनां सम्राजं नृषाहं नरं मंहिष्ठं इन्द्रं प्रस्तोत-- मनुष्योंमें सम्राट्‌, शत्रुओंको हरानेवाले 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 
॥ यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


[४ ] चतुर्थः खण्डः । 
[१४५] ( शिप्री इन्द्रः ) शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्र-होषिणः सुदक्षस्य) विशेष हवन करनेवाले 
सुदक्षके ( यवाशिरः) जौके आटे और इूधसे मिश्रित (इन्दोः अन्धसः उ) सोमरस रूपी अन्नको (अपात्‌ ) खाया॥ १॥ 
` [१४६] हे (पुरू-वसो) अनेकों प्रकारके धन रखनेवाले इन्द्र ! ( गावः घेनवः वत्सँ न) जिस प्रकार दुध देने- 
गये अपने बछडोंके पास जाती हैं उसी प्रकार ( त्वा) तुझे ( इमाः शिरः प्रनोनबुः ) ये स्तोत्र बार बार भ्रात 
हैं, तेरी बार बार स्तुति करते हैं ॥ २॥ 
9 १४७] (अत्रा ह) इस (गोः चन्द्रमसः ) गतिमान्‌ चन्रके (ग्रह) घरमें-चन्द्रमण्डलमं (त्वष्टुः ) त्वष्टा इस | 
-पीच्यं नाम) रात्रीके समय छिप जानेवाला प्रसिद्ध तेज हे इत्था अमन्वत) ऐसा लोग मानते हैं ॥ ३ h 
यत्‌ वृषन्तमः इन्द्रः) जबं बहुत बलवाला इन्द्र (महीः रितः ) बडे बडे प्रवाहोंके रूपमे बहतेवालें ._ 
` हुए जलोंको (अनयत्‌) बहाता है, (तत्र) तब (पूषा सचा भुवत्‌) पुषा उसका ; 


| Collectior ion. 
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` द्वितीय अध्याय ) सामवेदक सुबोध अन्नुवाद्‌ (४७) . 
- कुर , ३१२ ३ २३२३१२ ३२३ 3 
१४९ गाय त मरुता श्र स्युमाता मघानाम्‌ । युक्ता वह्वा रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ (क्र ८।९४।१) 
ड] 3 SR २ उ a २ २ रे 
१५० उप नो हारोभे। सुत याहि मदानां पते | उप नो हरिभिः सुतस्‌ ।॥ ६ ॥ (ऋ-८।९३।३१ ) 
8 १ _ रर 3.१ २ 39 २ १ २ ३१ 
१५१ इशा होत्रा असक्षतन्द्र व॒धन्ता अध्वर । अच्छावभृथमोजसा ॥ ७॥ (ऋ. ८।९३।२३ ) 
4: 2३ ८५ ०३२३१ २ 3१२ 3१ 
१५२ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अहश्द्वये इवार्जा ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
३१२९ ३२३ १.२ 3.१ २ 3२03 RR 
१५३ रेवतीनः सथमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥ ९ ॥ (ऋ १।३०१०) 


ड्‌ २ 3 १ २ 3 «३ २ 
-१५४ सोमः पूषा च चततुर्विश्वासाशसुक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्योहिता ॥ १०॥ 
इति षष्ठी दशतिः।। ६॥ चतुथः खण्डः'॥। ४॥ [ स्व० ८ | उ० ५। घा० ४४। (णी) ॥ ] 
[७] 
( १-१० ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेधइचांगिरस:; 
५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६. १० मधुच्छन्दा वैश्वामित्र: ७ त्रिशोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेप आजी- 
गतिः॥ इन्द्र: ॥ गायत्री ॥ 


RR ०3 १ २३ १२३१ 3 १२ उ ३ १ पर « ॐ 
१५५ पान्तमा वो अन्धस इन्द्रममि प्र गायत । विश्वासाहशशतक्रतुं म९ददिष्ठं चषणानाम्‌॥ १॥ 
( ऋ. ८।९२।१ ) 5 
[१४९ ] (मघोनां मरुतां) धनवान्‌ मरुतोंकी ( माता) माता (रथानां युक्ता चह्निः ) रथोँमे जोडी हुई और. 
उनको खींचनेवाली (गीः) गाय ( श्रवस्युः) अन्न देनेकी इच्छा करती हुई (धयति) दुध देती है ॥ ५ ॥ ब 0. 
[१५० | हे ( मदानां पते) सोमरसोंके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः ) अपने घोडोंसे ( नः सुतं उप याहि) हमारे 
सोम यज्ञमे आ। ( हरिभिः नः खुतं उपयाहि ) घोडोंसे हमारे यज्ञमें आ || ६॥ नगीने मान्छ 


१५१] ( अध्वरे वृधन्तः) हमारे य्ञमें इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए ( इष्टाः होत्राः ) यज्ञ करनेवाले होता [ण 
(अचभ्ृथं अच्छ) अवभृथ स्नान होनेतक (ओजसा) अपने बलसे ( इन्द्र असक्षत ) इन्द्रके लिए आहुति देते हें॥७॥। 
। १५२] (अहं इत्‌) मेने (पितुः ऋतस्य मेधां ) पालन करनेवाले यज्ञरूपौ इन्द्रको बुद्धिको (परि जग्रह) 
अपनो ओर मोड लिया है । ( हि ) इस कारण में (सूर्यः इच अजनि) सूर्थके समान तेजस्वी हो गया हें ॥ ८॥ 
[१५३ | ( याभिः क्षु-मन्तः मदेम) जिसकी सहायतासे हम अन्न युक्त होकर आनन्दित होते हैं, (सचमादे | 
इन्द्रे) इनद्रके साथ हषंसे युक्त होकर (नः) हमारी बह गाय (रेचतीः_) दूध और घी देनेवाली होकर ( तुवि-चाजाः . 
सन्तु) अधिक बल देनेवाली हो ॥ ९॥ क 
[१५४] (देवत्रा) देवॉमें (रथ्यः अर्हिता ) रथपर बैठने योग्य (सोमः) सोम (पूषा च ) और पुषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततुः) सब मनुष्योंको उत्साह देने वाले हैं ॥ १०॥ 
॥ यहां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ ५ ) पञ्चमः खण्डः टु 
[ १५५ ] (वः) तुम ( विश्वा-लाहं ) सब शत्रुओंके नाश करनेवाले ( शतकतु ) सेंकडों कर्म करनेवाले 


 इन्रका विशेष स्तुतिसे गान करो ॥ १॥ 
दुत १ विश्वासाहं शतक्रतुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि प्रगायत-- सः 
कं करनेवाले, प्रजाओंमें सर्वाधिक शक्तिशाली, इन्द्रके गुणोंका स्तु 
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(४८) . खामवदेका सुबोध अनुबाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


२ 3 १ २३१२ १९२ १ २ RN 
१५६ प्र व इन्द्राय मादन<हयश्वाय गायत । सखाय?! सामपान ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३१।१ ) 
3१२ Sh OS १ 8 २ 3 Cn 6 
१५७ वयम्न ता ताददथो इन्द्र त्वायन्त! सखाय | कण्वा उक्थाभजरन्त॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।२।१६ ) 
< १ २३ १ २ 39 २२ ३ 02 3१२ 
। १५८ इन्द्राय मद्वने सुतं परि शोभन्तु नो गिरः । अकमचन्तु कारवः ॥ ४ ॥ (ऋः ८।९२।१९) 
ट CORR] SOIR 3 7 २3,२ १२.७२९४ 3 १.२ 
र १५९ अय त इन्द्र सामा Iनपूता आध बाहाप । एहामरप द्रचा [पब ॥ ५ ॥(ऋ. ८।१७१ १) 
जज RD SR ३२३ कर . । 
. १६० सुरूपकृत्नुमृतय सुदुघामव गादुह । जहम द्यावद्याव ॥ ६॥ (क. १।४।१ ) 
i , 3२30 2 2 33.२ १ २ ३ १२ से 
१६१ अभि त्वा वृषभा सृते सुतश्सुजामि पीतय । तृम्पा व्यइनुही मदस्‌। ७ ॥ (क्र. ८४५।२२) 
आ २ EDR 3) ART 9३ 
१६२ य इन्द्र चमर्सष्वा सामञ्चपूषु त सतः | पंबदस्य तमा ॥ ८ ॥ (क्र. ८८२७ ) 


ँ [ १५६ ] हे (सखायः ) मित्रो ! ( वः ) तुम ( हयेश्वाय ) हरि नामके घोडोंको रखनेवाले ( सोम-पाक्ष ) सोम 
` पीनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( मादनं प्रगायत) आनन्द देनेवाले स्तोत्रोंको गाओ ॥ २॥ 

[२५७] हे (इन्द्र) इन्द्र त्वायन्तः सखायः वेयं.) तुझसे मित्रता करनेकी इच्छावाले और तेरे मित्र हम 
'तत्‌-इत्‌-अर्थाः ) तेरी स्तुति करनेको इच्छा रखनेवाले ( कण्वाः ) कण्ब भी ( उक्थेमिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रोसे 

तेरी प्रशंसा करते हैं ॥ ३॥ 2 

[१५८] (मद्वने इन्द्राय) आनन्दके स्वभाव वाले इन्द्रके लिए (सुते) निकाले गए सोमरसकी ( नः गिरः § 


_स्तोभन्तु ) हमारी वाणियां प्रशंसा करें। ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अर्क अचैन्तु ) इस पुज्य सोमकी अर्चना _ 


करं ॥ ४॥ ह याक्षं 


१५९ ] हे इख ! (अये सोमः) यह सोम रस (ते) तेरे लिए ( बर्हिषि अघि.) वेदिप्र रखे गए आसन पर | ड 
; ) शुद्ध करके रखा हुआ है । (ई पहि ) इसके पास आ, (द्रव ) दौडकर आ और ( पिब) पी ॥ ५॥ टर 
(मोड़ ६० ] (ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( खु-रूपकृत्लुं ) सुन्दर रूपको बनानेवाले इन्द्रको ( द्यवि-द्यवि ) प्रतिः | 
(गोदुहे सुढुघाँ इच ) जिस प्रकार दुध दृहनेके समथ उत्तम दूध देनेवाली गायको बुलाया जाता हैं उसी प्रकार | 
[ुहमसि ) हस बुलाते हैं ॥ ६॥ 
१ ऊतये खुरूपकत्नुं धवि धवि जुहमासि-- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवीले इन्द्रके लिए हम 
. प्रतिदिन स्तुति करते हैं। 
) बलवान्‌ इन्द्र ! (त्वा) तुझे (सुते) सोमयज्ञमे ( सुतं पीतये) सोमरस पीनेके लिए 
सोमरसका अर्पण करता हूँ, उस समय ( तुस्पा मदं व्यदजुदि ) - तप्त करनेवाले या आतन्व 
2770 0000 
लिए (सुत सोमः ) तय्यार किया हुआ सोमरस ( चमसेषु चमूषु आ ) बडे 
त्वं पिब इत्‌ ) इसको कु पी, हे इन्र ! (त्वं ईशिषे ) तु साम. 
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द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अन्नुवाद्‌ 3) 
३ 3५२३१२ १ २३ १२३१२ 
१६३ यागयाग तचस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ ९ ॥ (ऋ. १।३०।७) 


3 3 २३१ २३ ३ २ १ २३ ३, २ 


१६४ आ त्वेता नि पीदतेन्द्रमामि प्र गायत | सखायः स्तोमवाहसः । १० ॥ (क्र. १५१ ) 


इति सप्तमो दशतिः ॥ ७ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [स्व० ५। उ० २। धा० ३९ | (फो) ॥ | 


[<] 
( १-१० ) १ विश्वामित्रो गाथिनः, २ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ३ कुसौदी काण्वः; ४ प्रियमेध आंगिरसः; 
५, ८ वाम्रदेबो गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० बिन्दुः पुतदक्षो वा आंगिरसः॥ इन्द्रः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्रो ॥ 


3१ > 39 २ a 3 5 3 _ ९ 
१६५ इदधह्मन्वाजसा सुतश्राधानाँ पते । पिया त्वाडस्य गिवेणः ॥ १ ॥(ऋ. १।५१।१० ) 
3 3 रर 33 २ 3 ० २ 3१ २ २ ८ रर,३ १ श्र 
१६६ महा इन्द्र! पुरश्च नो महित्वमस्तु बाजिणे | दयोने प्रथिना श्वः ॥ २॥| (ऋः १।८।९) 
श्र 3१9२ 3२ 3 १ , रर 3 १ 
१६७ आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्राभश्स गृभाय । महाहस्ती दाक्षणेन।। ३॥ (ऋ- ८८१।१) 
SR सी रो दद २ 3२ १ २ 
१६८ अभि प्र गोपतिं गिरन्द्रमच यथा विद । सूनुश्सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ || (ऋः ८।६९।४ ) 


[ १६३ ] ( योगे योगे ) प्रत्येक कार्यमें ( वाजे वाजे ) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अति बलवान्‌ इन्द्रको ( (सखायः ) मित्रके समान व्यवहार करनेवाले हम ( हवामहे) बुलते हें ॥९॥ 
१ योगेयोगे वाजेवाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कायं और संग्राममे अपना संरक्षण हो 

इसके लिए इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हें। 


[ १६४ ] हे ( स्तोम-वाहसः ) यज्ञ करनेवालो ! ( सखायः ) हे मित्रो ! ( आ तु आइत ) शीघ्र यहां 
आवो और ( निषीद्त ) यहां बेठो, और ( इन्द्रं आभे प्रगायत ) इन्दरके स्तोत्रोंका गान करो ॥ १० ॥ 


॥ यहां पांचवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 
[१६५] हे ( राधानां पते ) धनोंके स्वामी ! हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्र ! ( ओजसा) बलसे तेय्यार 
किए गए (इद सुतं ) इस सोमरसको ( अस्य तु अनु पिब हि ) तु ज्ञीत्न ही अनुकूल होकर पी ॥ १॥ 
[१६६] ( नः इन्द्रः महान्‌) हमारा यह इन्द्र महान्‌ हे, और (परः च) श्रेष्ठ भो है, ( वञ्रिण महित्वं 
अस्तु) वष्त्रको धारण करनेवाले इन्द्रका यश बढे, (द्योः न) द्युलोके. समान ( शावः प्रथिता ) उसका बल बढता है॥२॥ 
[ १६७] हे इसर ! ( महा-हस्ती ) बडे बडे हार्थोबाला तु (नः तु) हमें देनेके लिए ( क्वुमन्त चित्र ग्राभं ) 
प्रशंसनीय और अनेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( दक्षिणेन आ संग्रभाय ) वाये हाथोंमें ले ॥ ३॥ 
[ १६८] ( गो-पति ) गायोंका पालन करनेवाले ( सत्यस्य खून ) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पति ) सज्जनोंके 
[लन करनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रकी ( गिरा अभि प्र अचे ) वाणीसे प्रार्थना कर (यथा विदे) जिससे कि उसको 
बतासे यजका ओर उस इन्द्रका ज्ञान हो ॥ ४॥ 


७ ( साम, हिंदी ) 
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(५०) सामंवेदका सुबोध अनुवाद [ पन्द्रे काण्डम्‌ 
: 3 $ रर 5२ 3 १२३ Re २ 3.9 २ : 
१६५ कया नश्चित्र आ खुवदूता सदावृध? सखा | कया शचिष्ठया बता ॥ ५ ॥| 
( ऋ. ४।३१।१; यजु, २७।३९ ) 
१ २ 3२३ १ 3 १,२ २ 3 ५.२ ६ 
१७० त्यश्चु व। सत्रासाह विश्वासु गाष्वायतस्‌ | आ च्यावयस्गृतय | ६॥। 


३२३२३१२ „3 रर 3 १ २ 3 २ ३ 


१ ~ 
१७१ सदसस्पतिमङ्भतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनि मेधामयासिषस्र ` ॥ ७॥ 
( ऋ. (।१८।६; यजु, ३२।१३; ) 


RE ३ 3२९ 3२३ _ इक ७ 3.११ 
१७२ य ते पन्था अधा [दवा याभव्यश्चमंरय। | उत श्राषन्त ना स्रु! || ८ ॥ 
४" ७ 33२, 3 २ 3३२३३3९ ३ १ २ ८ 
१७३ भद्रभद्र न आ भरेषमूजंशश्चतक्रता | यदिन्द्र मडयासे नः ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।९३।२८) 
२.३ ३२ 39 ° 33२ 3२ 37 २ क 
१७४ आणत सामा अपसुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत खराजा अश्विना ॥ १०॥ ( ऋ. ८।९४।४) 


इति अष्टमी दशतिः ॥ ८॥। षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ |'स्व० १२। उ० १ । धा० ४०। (चौ) ॥ | 
[ [९] 
( १-१० ) १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋषिका; ३ दध्यङ्ङाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; 
६ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; ७ वामदेवो गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥ 


इन्द्रः ( ऋ० ४ अर्विनौ; १० वायुः ) ॥ गायत्री ॥ 
3 १ २ 3२३१०२ 359 २२ 3२ 33 


१७५ इंङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातश्चुपासते | वन्वानासः सुवीयम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।१५३।१ ) 


[१६९] ( सदा-वधः ) सदा बढनेवाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण श्रेष्ठ मित्र यह इन्द्र (कया ऊति ) कौनसे 
ओ- संरक्षणकी शक्तिसे य॒क्त होकर ( नः आ भुवत्‌ ) हमारे पास आवेगा ? उसी प्रकार ( कया शचिष्ठया घृता ) कौनसी 
(३ खा युक्त व्यवह।र वाला होकर वह हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 
` (१७० | ( सत्रा-साहं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले ( वः ) तुम्हारी ( विश्वासु गीर्षु आयत , सब स्तुतियोंमें 
वर्णित ( त्यं उ) उस इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए तुम ( आच्यावयसि ) अपने पास बुलावो ॥ ६॥ 

[ १७१ | ( मेधां ) बुद्धि बढानेके लिए (अद्भुत) अपूर्व ( इन्द्रस्य प्रियं ) इन्द्रको प्रिय ( कास्यं ) इच्छा करतेके 
धनके ( सनिं ) दान देनेवाले ( सदसस्पीँत ) सदसस्पति देवको ( अथासिषं ) सेने प्राप्त किया है ॥ ७॥ 
[१७२] हे इन्द्र ! (ये ते पन्थाः )-जो तेरे मागं (द्विः अधः ) द्युलोकते नीचे हैं ( येभि * विश्वं, परयः ) 

गोसे सब विक्वोंको त्‌ चलाता है, ( ते) वे मार्ग (नः भुवः उत श्रोषन्लु ) हमारे यज्ञ स्थानम पहुंचते हैँ, उन 
रे यज्ञ स्थानको आ ॥ ८ ॥ 


% 


॥  बढानेवाले धन (नः आ भर) हमें भरपुर दे। (यत्‌) क्योंकि (नः खुब्ठयासि ) तू हमें सुखी 


त्‌) पीते हें । ( उत अश्विना ) और अडिवनौ देव भी पीते हें ॥ १०॥ 
 ॥ यहां छठा खंड समाप्त हुआ ॥ 


३ ] हे ( शतक्रतो ) शैंकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( भद्रं भद्रं ) अत्यन्त कार्यं करनेवाले ( इषं ऊज ) अन्न 


शतक्रतो गत त ! भद्रं इषं ऊर्ज नः आभर हे सँकडों उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! कल्याण करने 
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द्वितीय अध्याय | सामवेदक सुबोध अनुवाद (५१) 
१७ पे न न कि „3 ४ 839२ 
३ नाक देवा इनीमसि न क्या योपयामासि । मन्त्रश्नत्य॑ चरामसि ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१३४।७) 

३० २ 3२३ ३१ २३ १२ 

१७७ दापो आगादू बृहद्राय द्यपद्वापन्ाथवेण । स्तु देच <सचितारम्‌ ॥ ३ ॥ ( अथत्र. ६।१।१ ) 
Se 03 २२ RR RS RIN 

१७८ एवं उषा अपृष्यों व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्चिना बृहत्‌॥ ४ ॥ (ऋः १४९१ ) 

द्धौ रि 3 २ फे 3 १ ८२२ 

१७९ इन्द्रा दृष चो अख्याभऽत्राण्यप्रतिष्क्ुतः । जघान नत्रतीनव ॥ ५ ॥ (ऋ. १।८४।१३) 
बडे Nr PA EES मम कस, 

१८० इन्द्राइ नव्थ्यन्धसा विश्वोत्रिः सोमपवासि! । महाश अभिष्टिरोजसा॥ ६॥ (क्र. १।९।१ ) 

९ 9 ष्र्‌ 3 २३२१ २.७ ७:२ जे डा 

८१ आत्‌ न इन्द्र प्रअहज्नसाकमल मा गाह | महान्सह भरूताभ!ः ॥ ७॥ (ऋ. ४।३२।१ ) 
sh SE ~ Se <5 ३ + 

१८२ भोजश्तद्स्य तिस्विप उभे यत्समवतेयत्‌ । इन्द्रमेव रोदसी ॥ <॥ (क्र. ८६) 


[ १७६] हे ( देयाः ) देवो ! (न कि इलीमसि ) हम कोई हानि नहीं करते और (न कि आयोपयामस्ि) हम 
कोई बिरुद्ध कार्य नहीं करते ( अन्त्र-श्रुत्य चरामसि ) वेद-मंत्रोंमें जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हैं॥२॥ 


न कि इनीयसि-_ हम फिसीकी हानि नहीं करते । २ न कि आयोपयामसि-- हम कोई विरुद्ध कार्य 
नहीं करते । ३ अन्न्र्चुस्ये चरामसि- -- वेदमंत्रोंसें जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। 


। १७७] हे दू गाय) बृहत्‌ चासक सामका गायन करनेवाले, हे (दमत्‌-गामन्‌) प्रकाशके मागंसे जानेवाले 74 77 
( आथधेण) अथववेदी ब्राह्मण ! ( दोषः अशात्‌) यज्ञकर्ममें जो दोब हों जो' दोष हों उन्हें दूर करनेके लिए (देव सवितारं स्तुहि) 7 तला 
सविता देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ फ कह - दाषारर A 2 
१ दोषः अगात्‌ , देव सवितारं स्तुहि-- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर | हँ 
। १७८ | (पवा श्रिया) यह प्रिय (अपू्र्या उबा) अपुबं उषा ( दिवः व्युच्छति) चुलोकसे प्रकाशित होती है, 
हे ( अश्विनो ) अश्विदेवी ! (थां बृहत्‌ स्तुष) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते हैं ॥ ४॥ 


बक 
जल 
परि 

= 


> 


१७९] (अ-प्रतिष्कुसः ) जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे इस इन्द्रने (दधीचः अस्थभिः) ड 
दधीचिकी हड्डियोंते (नव नवतीः) आठ सौ दस ( वृत्राणि ) वृत्रोंको (जघान) मारा ॥ ५॥ 
१ नव नवतीः-- नौ गुना नब्बे; ९०५९ = ८१०। ` नी : 

१८० | हे इन्र ! (पाहि) आ ( अन्धसः) अन्न रूपी (विश्वेभिः सोमपर्वेभिः) सब सोसरसोंसे (मत्सि) तु 
आतन्दित होता है, अब ( ओजसा ) अपने बलसे ( महान्‌ अभिष्टिः ) बडेसे बडे शत्रुको भी हराने वाला हो ॥ ६॥ | 
१ आजसा महान्‌ अभिष्टिः सामर्थ्यसे यह महान्‌ शत्रुको भी हरानेवाला है । र 
[ १८१] हे ( बृत्र-हन्‌) वृत्ररूपी शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! तु (नः ' हमारे पास ( महान्‌ आ तु) महान्‌ कर 
आ। (महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ ( अस्माकं अधं आगहि) हमारे पास आ॥ छ॥ . 
१ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अधे आगहि-- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ । 


: [ १८२ ] (अस्य तत्‌ ओजः ) इस इ्द्रका वह सामथ्यं ( तित्विषे । चमकने लगा है, ( यत्‌ )। 
` यह इद्ध ( उमे रोदसी ) चुलोक और भूलोकको ' चम इव समवतेयत्‌) चमडेके समान फैलाता है ॥ ८ 
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(५२) ॥ सामचदका सुबाध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 
3१२.३ १२ 3 २ २३ १ २ टे ट 
१८३ अयग्रु त समठासे कपोत इव गभंघिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥९॥ (क्र १३०४) 
R_| ३ 3 9 ८३ डे १ २३ १ २ 
१८४ वात आ चातु भेषज स्थम्प्ठु मयाञ्चु ना हृद । | प्र न आयूराष तारषत्‌ ॥ १० ॥ 
( ऋ. १०।१८६।१ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १० । उ० २। धा० ४५। (फु) ॥ ] 
[ १०] 


( १-९ ) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ वत्सः ( ऋ० २, ९ वशोऽइव्यः ) काण्वः; ४ भुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; 
५ सधुच्छत्दा वेइवामित्रः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यधृतिर्वारुणिः ॥ इन्द्रः ( ऋ० 
gh १ वरुणमित्रार्यमणः; ८ आदित्यः ) गायत्री ॥ 


2248 “क १ र्‌र्‌ु३ १२ ३ १ २,३२ २ 8३ १ २ 
(८7 १८५ यः रक्षान्त सो वरुणो मित्रा अयमा | न फि! स दभ्यत जन! ॥१॥ क. \।४१।१) 
3 २३ १ 3२ ३०१ रशर3 २ 3 २ ३ १२ 

१८६ गव्यां पु णा यथा पुराश्वयात रथया । वारवर्या महानास ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।४६।१०) 
(309 २ 3 १ २ 39 २ 33२ 3 २३१ 
९१८७ इसास्त इन्द्र पश्चयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३॥ (ऋ ८।६।१९ ) 
os क 3.२ 3 १ २२ 3. १ 
कु १८८ अया [वया च गव्यया पुरुणामन्पुरु.त । यत्सामसम आश्षुव। ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९३।१७) 
F १ [ १८३ ] हे इसर ! (अयं उ) यह सोमरस तिइचयसे (ते ) तेरे लिए तैयार किया गया है, उसके पास ( सम- 


तसि ) तु जाता है ( कपोतः गर्भधि इच ) जैसे कबूतर गर्भको धारण करनेमे समर्थ कबूतरीके पास जाता है (तत्‌ 
चित्‌ ) उसी प्रकार ( नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओहसे ) तू सुनता है ॥ ९॥ 
[ १८४ ] ( वातः ) यह वायु ( नः हृदे शंसु मयोभु ) हमारे हृदयको शान्ति और सुख देनेवाली ( भेषजं ) औष- 
धियोंको ( आ वात ) छाकरके देवे, वे औषधियां ( नः आयूंषि प्रतारिप्रत्‌ ) हमारी आयुको लम्बी करें ॥ १०॥ 
१ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आ वातु-- यह वायु हमारे हृदयको सुख और आरोग्य देनेवाली ._ 
ओषधियोंको लाकर देवे । २ नः आयूंषि प्र तारिषत्‌-- हमारी उम्र लम्बी करे । 
॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआं ॥ 
[ < ] अष्टमः खण्डः । 
Ee १८५ ] (प्र-चेतसः ) ज्ञानी ( यं रक्षान्त) जिसका संरक्षण करते हें (खः जनः) वह मनुष्य (न किं 
ते ) किसीसे भी नहीं दबाया जा सकता ॥ १॥ 
_ १ प्रचेतसः यं रक्षन्ति स जनः न किः द्‌भ्यते-- ज्ञानी देव जिसकी रक्षा करते हूँ, उसे कोई भी नहीं कि 
दबा सकता । 
८६] हे इख ! (यथा पुरा) पहलेके समान ( नः ) हमें (सु गव्या, उत्तम गायोंके समूह, ( उ अश्वया ) उत्त | 
( उत रथया ) और रथ तथा ( महोनां ) यश बढानेवाले धन देनेकी इच्छासे ( वरिवस्य ) हमारे पास आ "रा 
८७ ] है ) तेरी ये गायें ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यज्ञको बढानेवाली हैं, और ( घृत 
नां आशिरं ) घी देनेवारे ले ले दुधको ( दुहते ) ढुहती हैं ॥ ३॥ ड 
) अनेक नामोंबाले और ( पुर-ष्टत ) बहुतोसे प्रशंसित इन्र ! ( सोम सोमे ) र 
जहां तु जाता है, वहां ( अया गव्यया घिया ) इस गायकी इच्छा करनेवाली ह्ण 


RT कक 


< (८ र्‌ ४7 (6. Aid oN A Had ICC (VN 
ee ; बा रा र डट छु EE पा का 
द्वितीय अध्याय ] लामवेदका सुब्रीघ अनुवाद -27 ?7 >|”) ७३६ ) 
र नटन अह्ह, 4. जळा 


3 २ ३ १२ कै FR 3१ २ 33२ ९ 
१८९ पावका न! सरस्वती वाजेमिवोजिनीवर्ती यज्ञ वष्ट धियावसुः ॥ ५॥ (क्र. १।३।१०) 
२ ३१ रर 3 २उ 3 १०३ ९ ° 3 २७ २ 
१९० क इम नाहुपीष्या इन्द्रशसोमस्य तपयात्‌ ! स नो वम्नन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
ड२३ 3२53 3 १ २3३ रड 3१ २.३ २ 
१९१ आ याइ सुषुमा हित इन्द्र सोपं पिबा इमम्‌ । एदं बहि! सदो मम ॥७॥ (%. ८।१७।१) 
3 9 २र 3२ 35 २% २ २३ १२ 2... 
“ १९२ महि त्रीणामवरस्तु दक्ष सित्रस्थायम्णः । दुराधर्षं वरुणस्य ॥ ८॥ (क्र. १०१८५१). 57 
जि लए 3१ २ 


१९३ त्वावतः पुरूवसों वयपिन्द्र प्रणतः । ससि स्थातहरीणास्‌ ॥९॥ (क्र. ८।४६।१) 


इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८॥ [ स्व» ६। उ० ४। धा० ३५। (घु) । ] 
इति द्वितोयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः; द्वितीयः प्रपाठकश्च समाप्तः | 


अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽधः | 
a 
(. १-१० ) १ प्रगाथः काण्वः; २ विइामित्रो गाथिनः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ श्ुतकक्षः आङ्गिरसः 
( ऋ० ४ सुकक्षोः वा; ६ सुकक्ष आंगिरसः ) ; ५ मधुच्छन्दा वेश्वासित्रः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८,९ भरद्वाजः 
( ऋ० -८ शंयुः ) बाहस्पत्यः ॥ इन्द्रः ( ९ ऋ० इन्द्रापुषणौ )॥ गायत्री ॥ 


८] पृ २८ ३१ १ २ ३१३ २ 


१९४ उत्तरा मन्दन्तु सामा; कृणुष्व राधा आद्रिव। । अब ब्रह्मद्विषो अहि ॥ १ ॥ (क. ८।६४।१) 


[ १८९ ] ( पाचका ) पवित्रता करनेवाली ( वाजिनीवती ) अन्न देनेवाली ( घिया वसुः ) बुद्धिको सहायतासे 
धन देनेवाली ( सरस्वती ) विद्या देवी ( वाजेभिः ) अन्नोंसे ( लः यज्ञं वषु ) हमारे यज्ञको पूर्ण करे ॥ ६॥ 
[ १९० ] ( नाहुषीषु ) प्रजाजनोंमें ( इमं इन्द्रं ) इस इग्द्रको ( कः तर्पयात्‌ ) कौन भल। तुप्त करता है ? (सः ) 
वह इन्द्र ( नः वसूनि आ भरत्‌ ) हमें भरपुर धन देवे. ॥ ६॥ 
। १९१ | हे इन्द्र ! ( आयाहि ) तु आ, हमने (ते ) तेरे लिए ( सुषुमा हि) सोमरस उत्तम रीतिसे तैय्यार 
किया हे, ( इमं सोमं पिब ) इस सोसरसको तू पी, ( मम ) मेरे ( इदं बहिः ) इस आसनपर ( आसदः ) बंठ ॥ ७॥ 
[ १९२ ] ( मित्रस्य, अयस्णः चरुणस्थ ) मित्र अर्यमा और वरुण इन ( जीणां ) तीनोंसे मिलनेवाले ( युक्ष ) ` 
तेजस्वी ( दुराधष ) दूसरोंके द्वारा सहनेमें कठिन ऐसे ( महि अवः ) महान्‌ संरक्षण ( अस्तु ) हमारे लिए हों ॥ ८॥ [ 
१ युक्ष दुराधष महि अघः अरुतु-- तेजस्वी, दसरोंको हरानेमें समर्थ, महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । क भु १ 
१९३ ] हे (पुरू-वसो ) बहुतसे धनको अपने पास रखनेवाले,' ( प्र-लेतः ) उत्तम कर्म करनेवाले, ( हरीणां 5 
स्यातः ) घोड़ोंपर बेठनेवाले इन्द्र ! (त्वावतः चयं स्मसि ) तुझसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहें ॥ ९॥ / 


॥ यहा आउचा खड समात्त हुआ ॥ 


[९ ] नवमः खण्डः । ड 
[१९४] हे इन्र ! (त्वा) तुझे (सोमाः) ये सोमरस ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देदे, हे (अद्वि-वः ) 
वत्त्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! तू हमें (राधः कृणुष्व ) धन दे और (ब्रह्म-द्विषः) सानसे द्वेष करनेवाले हात्रुओंको 
(अव जहि) तू मार ॥ १॥ 
 , १ राधः रृणुष्च-- हमें धन दे । = 
०२ ब्रह्मद्विषः अवजहि-- जातसे द्वेष करनेवालोको त्‌ मार । 
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(५४) मवदका खुबाध अजु [ ऐन्द्रें काण्डम्‌ 


5९ SR 309 7२. ४८ २३ १ २३१ रर 
१९५ पगवेणः पाहि न; सुत मधाधाराभरज्यस । इन्द्र बाद ता मघश॥ ॥४२॥ ऋ. ३।४०।६) 
१२३२ ३.२३२४ 3 7 3 २ ३.२ ३२३ उ १ २ 
१९६ सदा च इन्द्रथकंपदा उपो छु स सपयन्‌ । न देवा घुत; झर इन्द्र; ॥ ३ || 
१ २ ३१ २ २३ १ २ २ १ ,२ 


LoS ~ ~ 


३ 7 
१९७ आता वशान्त्वन्दव! सम्चुद्राभव सन्धव। | न_त्वानन्क्राए रच्यत ।। ४ ॥ 
(ऋ. ८ ।९९।२२ ) 


२३२३१३२३३ २र ३१ २३३ २ 23 9.2. 
१९८ इन्द्रमिद्गाथिनो बुहृदिन्द्रभर्केभिरक्िणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ५॥ (ऋ. १७१) 
१ २ 39 २ 5 7२ 3.३२... 22२ 258 ६२ 
१९९ इन्द्र इषे ददातु न क्रयुक्षणमथु शरगिस्‌ | पाजी ददातु वाजिनस्‌ ॥ ६ ॥ (क्र. ८।९३।३४) 
9 २ ३२ 3२३२७१ श्र RUT SRV IR हि 
२०० इन्द्रां अङ्ग महहुयसभा पढ्ए खच्यवत्‌ । स हि सश बिचपेण। || ७ ॥। (०-२।४१।१०) 
६ १ तु 70. 5 १२ 3 रद ३१२ का 
न २०१ इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते भिवणो शिर; | गावो इत्स ने चेदव ८ ॥ (ऋ. 5।४९२८) 
[ १९५] हे (गिवेणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( नः खुतं पाहि) हमारे हारा निकाले गए सोमरसोंकों पी, क्योंकि 
त्‌ इस (मधोः धारासिः अज्यसे ) सोमरसकी धाराओंसे सींच। जाता है, और हे इन्द्र ! (त्वादातं इत्‌ यश; ) तेरी 
सहायतासे यश मिलता है ॥ २॥ ह 
१ त्वादातं यशः इत्‌-- तेरी सहायतासे यज्ञ सिता है । भप व! - 


ii [ १९६) (इन्द्रः) यह इन्र ( सदा उणो बु) 6 तुम्हारे पास है, ( सः सपर्यन्‌) वह पूजित होता हुआ (बः 
ie आचक्कषत्‌ ) ठम्हारे यज्ञको ओर आकर्षित होता है, (न|वतः इन्द्रः देवः शूरः) हमारे द्वारा स्वीकार किया गया 
इन्द्र देव महान्‌ वीर है॥ ३॥ 
१ नः वृतः इन्द्रः देवः इरः-- हमारे हारा स्वीकार किया गया इख देव बहुत बीर है। 
[१९७ हे इन्द्र ! ( सिन्धवः समुद्र न) जिस प्रकार नदियां समुदरसे मिलती हूँ, उसी प्रकार ये (इन्दवः) 
सोमरस (त्वा आविशान्लु ) तुझमें प्रविष्ट हों, हे (इन्द्र) इख्ख ! (त्वां) तुन्नसे बढकर ( न अतिरिच्यते ) और कोई 
महान्‌नहीं हं॥४॥ ` 
> १ हे इन्द्रे | त्वां न अत्तिरिच्यते - हे इन्द्र तुझसे बढकर और कोई महान्‌ नहीं है। 
2 (१९८ ] (गाथिनः ) सामगात करनेवाले भनुष्य (इन्द्रं इत्‌ ) इन्द्रको ही (बृहत्‌ अनूजत ) वृहत्सामको गाकर 
| प्रसन्न करते हैं। (आंकणः अर्कभिः ) इजा करनेवाले मनुष्य स्तोत्रोंते उसीकी पुजा करते हैं, (वाणीः इन्द्र अनूषत ) 
हमारी वाणी इन्द्रका ही गान करती है ॥ ५॥ |. 
ओ- [१९९ | इक ( ऋभुक्षणं रायि) श्रेष्ठ घन हमें देवे ( ऋभुं नः इषे ददातु ) हमें अन्नके _लिए“कारीगर दे 
वाजी चाजिनं ददालु ) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे ॥ ७॥ अ 
: १ ऋशु-क्षण राय ददातु-- इन्र कारीगरोंका पालन करनेवाले धन हमें देवे । 
२ नः इषे ऋशुं दृदातु-- हमें अन्न मिलनेके लिए कारीगर देवे । fF 
३ चाजी वाजिनं दृदालु-- बलवान्‌ इन्द्र बल देवे । | 
०० | ( स्थिरः विचर्षणिः ) स्थिर, अचंचल यह ज्ञानी इन्द्र ( अहत्‌ भयं ) महान्‌ भयको ' अंग हि अभी 
शीघ्र ही दर करता हैं, और उन भयोंको ( अप-चुच्यवत्‌ स्यानसे हटा देता है ॥ ७॥ 
स्थिरः विचर्षणिः महद्‌ भयं अभीषत्‌ अपचुच्यचत्‌-- युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला और ज्ञानी बह ई 
भयको दुर करता है और उन्हें स्थानसे हटा भी देता है । ॥ 
$ ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुते सुते ) प्रत्येक यज्ञमें ( इभा गिरः ) ये हमारी जु रे 
गावः न ) जिस प्रकार बछड़ेको दूध देनेवालीं गायें प्राप्त होती हैँ, उसी 


न * 
क ॥ + {7 
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~ en ~ ~ र 7 नि ले 
द्वितीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ६१९) | 
३ २३१ २ ३२ १०२: 3 १२ 5२३ १ | “ 
२०२ इन्द्रा डु पूषणा वय ₹सख्याय स्वस्तय । हुवेम वाजसातये ॥९॥ (ऋ. ६५७१) 
१ रर १ २ ३२३ क 

२०२ न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति इत्रदन्‌ । न कप यथा त्वस्‌ ॥ १० ॥ 

( ऋ. ४।३०।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ नवमः खण्डः ॥ ९॥ [स्व० ८ | उ० ७। घा० ३५। (6) ॥] 
[२} 


( १-१० ) १,४ त्रिशोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ वत्सः काण्वः; ( ऋ० वञ्ोऽइव्यः ); ५ सुकक्ष आङ्गिरसः; 
६, ९ वामदेवो गौतसः; ७ बिश्वासित्रो गाथिनः | ८ गोष्कत्यब्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० श्रुतकक्ष सुकक्षो वा 


आःङ्गरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


37 २ -3 4 33 र्र्‌, उ १ २ २ २३ 3 २ 


२०४ तरण वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्र श शसिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ ८।४९।३८) 
-3 २ 3 33 २ 353 
२०५ असुग्रामन्द्र त शेर; प्रति त्वामुदहासत । सजोषा दृषभं पतिभ्‌ ॥२॥ (ऋ. १।९।४) 
उ Nk ३२.३ ३ २,३ २ उ बड ‘3 
९०६ सुनांथा घा स सरत्या ये मरुतो ययभा । मित्रास्पान्त्यद्रह। ॥ ३ ॥ (क्र. ८४६४) 


CUE eh A Ey ३ 3.२3 १२ १ २ ३४ ढे 


२०७ यद्वीडाविन्द्र यस्तिथरे यत्पशाने परास्तम्‌ । चसु स्पाइं तदा भर ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।४५।४ १ ) 
[ २०९ ] ( इन्द्रा पूपणा ) इन्द्र और पूषा इन देवताओंको ( झु बयं ) हम ( स्वस्तये ) अपने कल्याणके लिए 


` सख्याय ) सित्रताके लिए और ( घाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( हुवेम ) प्रार्थना करके बुलाते हैं ॥ ९॥ 
[ २०३ ] हे ( घरत न्द्र) शत्रुको भारनेबाले इ ( त्यत्‌ उत्तरं न कि अस्ति ) तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ 
और कोई नहीं हे, और ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भी कोई नहीं है ( यथा त्व्रं ) जैसा तु है, ( एव ) बैसा (न कि) दुसरा 
कोई नहीं है ॥ १०॥ 
१ हें बुत्रहन्‌ इन्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि अस्ति- हे वृत्र नाशक इन्द्र ! तुझसे बढकर श्रेष्ठ कोई भी 
नहीं हे । 


॥ यहा नववा खड समाप्त हुआ ॥ 
[ १७ | दशमः स्वण्डः । 


( गोमतः वाजस्य ) गायोंसे सिलनेवाले अन्नका दान करनेवाले (समान उ) और*«सदा उन्नत रहनेवाले डर ३ 
जम HN ‘4 


( प्रशखिषम्‌ ) में प्रशंसा करता हूँ ॥ १॥ रु धिन 
१ जनानां तरणिं, त्रदं,समानं प्रशंसिषम्‌-- सबका संरक्षण करनेवाले और शत्रुको भय देनेवारे 
हम सदा स्तुति करते हैं। 


* [२०५ ] हे इख ! (ते गिरः अस्रं) तेरी स्तुतिके लिए स्तोत्रोंको मेने तेय्यार किया है । वे स्तुतियां (वष 
पति त्वा ) बलवान्‌ और सबका पालन करनेवाले तुझे (प्रति उद्हासत ) प्राप्त हुई हैं, और उनका तूने ( स- 
सेवन किया हें ॥ २॥ 

[२०६ | (अ-द्वुहः ) होह न करनेवाले मरुत्‌, मित्र और अर्यमा ( ये पान्ति) जिसको रक्षा 
मर्त्यः) वह मनुष्य ( खु-नीथः घ ) निश्त्रयसे उत्तम मार्गपर चलनेवाला होता है ॥३॥ | 
श्यं अद्रुहः पान्ति ख मत्येः सुर्ताथः-- जिसका द्रोह न करनेवाले देव सं संरक्षण 
उत्तम मागसे जानेवाला होता हं। | 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


> 


$ 3 १ दर 3 २ 3२,३ 5 ER 3.२ 
२०८ श्रत बो वत्रहन्तम प्र शय चषेणीनाम्‌ । आशिषि राधसे म ॥ ५ ॥ (ऋ ८।९३।१६ ) 
4२ 2३ १२, 3.१२ 3 १२ १२ 3 3.३ हन्‌ 
२०९ अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावत!.। अर शशक्र परमाण ॥६॥ 
3१२ SRR, 3,752 १ २ 3१६ 
२१० धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातजुषस्व नन ॥ ७॥ (२५११) 
9 7२,83 3 १२ RS RTI 0 २ ३ 
२११ अपां फेनेन नमुचे! शिर इन्द्रोदबतंयः । विश्वा यदजय स्पृश ॥ ८॥। के. ८९४ ।१३). 
3 «२ 
ह्‌ ये 


~} RENE म 
[स्वाः । तेषां मत्स्व प्रभूवसो॥ ९ ।। 


lw 


२ 9 २ 3२ 2 र्‌ ३ SR, हँ 
म्य श्सुतास; सोमाः स्तीए [वसो । स्तोतृभ्य इन्द्र मुडय।। १० ॥ 
५ । (क्र. ८९३।२५ ) 


र इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ दशमः खण्ड: || १० ॥ [ स्व०,८ । उ० २ | धा० ३३। (ठि)। ] 


। उ [२०८ ] ( बुत्र-हन्तमं शर्ध ) शत्रुके मारनेवाले बलको तुमने (श्त) सुना ही है, ( चर्षणीनां ) मनुष्योमें 
_ (महे राधसे शिषे) उपभोगके लिए ( बः ) तुम्हें देता हें ॥ ५॥ 
 (महेः ) महान्‌ धनकी प्राप्तिके लिए उस बलको (प्र आशिषे ) उपभ ए तु 
EE खर! (ते ने र्‌ गमे तसे अवसर हमें 
 [२०९]हे(शारइन्द्र) वीर इन्द्र ! (ते श्रवसे) ) तेरा यश सुननेके लिए ( अर गमम ) बहु र 
` मिले, हे ( शाक्र ) सामध्यंवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावतः परेमाणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देवताके संरक्षणम ( अरं) आनन्दित होनेके 
लिए हमें पर्याप्त अवसर मिले ॥ ६॥ 
ह [२१०] हे इद्ध ! ( धानावन्तं ) भुंजे हुए, ( करम्भिणं ) दही और सत्तूसे मिश्रित ( अपूपवन्ते ) पुओंके साथ 
( डक्थिन ) स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते हैं, ऐसे (नः) हमारे सोमरसको ( प्रातः जुषस्व ) सबेरै सेवन कर॥७॥ 
[२११ ) (यत्‌) जब ( विश्वाः स्पृधः अजयः ) सब शत्रुकी सेनाओंको हरा दिया, तब (इन्द्र; ) इन्द्रने ( अपां 
ब ) जलोंके झागसे (नमुचे शिरः उद्वर्तयः ) नमुचिके सिरको तोडा ॥ ८॥ 
 श१अपांफेन- पानीका झाग, समुद्री झाग । [ 
ओ २ नमुचिः-- शीघ्र अच्छा न होनेवाला रोग, शीघ्र अच्छा न होनेवाला रोग समुद्री झागके अनुपानसे ठीक । ; 
छ लाह कर 4 । 
२] हे ( इन्द्र ) इख ! (ते) तेरे लिए ( इमे सोमाः ये सोमरस ( खुतासः ) निकालकर तैय्यार ws: जु 
' (च ये सोत्वाः ) और जो रस निकालकर तेय्यार किए गएँ हे, हे ( प्रभू-वसो ) बहुत सारा धन पासमें रखनेवाछ | 
तेषां मत्स्य ) उन सोमरसोंसे तु आनन्दित हो ॥ ९ ॥ "4 
) तेजस्वी धन पासमें रखनेवाले इन्द्र ! ( तभ्य सोमाः खुतासः ) तेरे लिए ये सोमरस 
( बहिः स्तीर्ण ) आसन फैछाकर रखा हुआ है, है इख ! इस कुशासनपर बेठ भौर सोम _ 
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द्वताय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (५७) 


[३] 
( १-९ ) १ गुनःशेप आजोगतिः, २ श्रुतकक्ष आंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) ३ त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; ६ ब्रह्मातिथिः काण्वः; ७ विइवामित्रो गाथिनो जमदरिनर्वा; 
` ८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ); ९ मेबातिथिः काण्वः ॥ इन्द्रः ( ऋ० ५ विइवेदेवाः ), 
६ अश्विनों; मित्रावरुणौ; .८ मरुतः; ९ विष्णुः ) ॥ गायत्री ॥ 


२३ २३ २३ २ 3१२ ३१२ २ 
२१४ आच इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मशहेष्ठशसेश्व इन्दाभ। ॥ १॥ 
(ऋ. १३०१) 
TRS 3 33 २ 3२ 39२ 
२१५ अवाथादिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥ २॥ (ऋ. ८९२।१० [ 
२ 3.9 २३ 3.9 २ 3 २ 39.२ २ 433 tnd 08 


२१६ आ बुन्द इत्रहा दद्‌ जातः पृच्छा मातरम्‌ | क उग्राः क ह्‌ शण्विर ॥ ३ ॥ क्रू 
न. पुष्टि: (es. ८४५४ ) ब 


3२ ३१२ ३१.२ १२ 3 २३१२ 


२१७ वृबदुक्थशहवामहे सप्रकरस्नमूतये । साधः कृण्बन्तमव से ॥ ४ ॥ (ऋ. ८३२१०) = 
3 २ 3 ५२ | ज 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नथति विद्वान्‌ । अयमा देवेश सजोषाः ॥५॥ (ऋः १९०१) . 


३२ 3२३ २३२ ३२33 २ 3२ ३ १ २ 


२१९ दूरादिह यस्सतो ञ्दणप्सुरशिखितत्‌ । वि मातुं विश्वयातनत्‌ ॥६॥ (ऋः ८३१) 


ह [ ११ ] एकादशः खण्डः । छ 
[२१४ ] ( वाजयन्तः ) अन्नवाले हम यजमान ( शतक्रतुं ) सेंकडों उत्तम काम करनेवाले (महिष्टं ) भहु 
( चः इन्द्रं ) तुम्हारे इन्द्रको ( कवि यथा ) खेतको जैसे पानीसे सौंचते हैं, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिञ्चे ) सोमरसोंसे 
सोचते हैं ॥ १॥ 
[२१५] हे इन्द्र ! (अतः चित्‌.) इस द्युलोकसे ( शत-वाजया ) सँकडों प्रकारके बलसे तथा (सहर्न्ज 
वाजया) हजारों तरहके अन्नसे युक्त होकर ( इषा ) रसोंके साथ ( नः ) हमारे पास ( उप याहि) आ॥ २॥ | 


[२१६] ( जातः चृत्रहा ) उत्पन्न होते ही वृत्रको मारनेवाले इच्धने ( खुन्दं आददे ) बाण हाथसें ले लिया और 
( मातरं वैपृच्छात्‌) अपनी भातासे पूछा कि (के के उग्राः इह जण्विर ) कौन कौन महान्‌ वीर यहां प्रसिद्ध हें 


[२१७] (ऊतये ) सभीके संरक्षणके लिए ( सप्रकरस्ने ) हाथोंको फैलानेवाले, (अवसे ) संरक्षणके लि। 
कृण्वन्तं ) साधनोंको देनेवाले, और ( बृबढुक्थ ) जिसकी बहुत स्तुति को जाती है, ऐसे उस इन्द्रको ( हवामहे 
बुलाते हें ॥ ४॥ र 

[ २१८ ] ( मित्रः वरुणः) मित्र और वरुण ये ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी देव ( नः ) हमें ( ऋजु-नीती नयां 

नीतिरे मागते लेजाते हैं । ( देवैः सजो षाः अर्थमा ) देवॉके साथ समान रीतिसे रहनेवाला सर 
उन्नतिको पहुंच।वे ॥ ५॥ 
[ २१९ ] ( दूरात्‌ ) इर आकाशक पूर्व दिशावाली ( इह सतः एव ) सालों य 

) अरुण प्रकाशको फैलानेवाली उषा ( यत्‌ अशिश्वितत्‌ ) जब | हू 

[९ हक ) चारों ओर फैलाने लगी ॥। ६“ | 
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(५८) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्र काण्डम्‌ 
१ ०१ पक 3,36 3 
९२० आना [मत्रावरुणा छृतंगच्यूतश्चुक्षतेम्‌ । मध्वा रजाशस सुक्रतू ॥ ७॥ (ऋ. ३।६२।१६) 
२३७ न 3 २ 3 ने 3 १ २ 3,१ २ 9 २3 9 
२२१ उदु त्ये सूनवो गिर! काष्ठा यज्ञष्वलत | वाश्रा अभिज्ञु थातवे ॥ ८॥ (ऋ. १।३७।१०) 


३२३ x 3,१ 3२ 3२ 


२२२ इदं विष्णुवि चक्रम त्रेधा नि दध पद्स । समूढमस्य पाशसुल ॥ ९ ॥ (ऋ. १।२२।१७) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ एकादशः खण्डः ११ ॥ [ स्व० ६। उ० १। घा० ३९। (को) ॥ ] 
[४] 
( १-१० ) १,७,८ मेधातिथिः काण्वः; २ वामदेवो गौतमः; ३, ५ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधशचाङ्गिरसः; ४ विश्वा- 
मित्रो गाथिनः; ६ ढुमित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्स:; ९ विश्वासित्रों गाथिनोऽभीपाद्‌ उदलो वा; १० श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
252 र्‌ 39२ 3 २ ३ 9 श्र ३ २ ३_२ ड 


२२३ अताहे मन्युषाषिण शसुषुवा<सश्चुपरय | अस्य राता सत पेब ॥ १॥ (ऋ. ८२२।२१) 


२३ 9.२ 9 श्र 3.9२ 9 रर 3 7? 


२९४ कटु प्रचतसं मह चचा दवाय शस्यत | ताद्च्यस्य वधन ॥ २॥ 


3३ २३२ 39१२३ १२ ३ 


२२५ उक्थं च न शस्यम!नं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्र गीयमानस्‌ ॥ ३॥ (ऋ.८।९।१४) 
२२६ इन्द्र उक्थेभिमेन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिवांत्सुतानांश्सखा ॥ ४ ॥ 


[ २२० । ( छु-क्रतू मित्रा-वरुणा ) उत्तम कमं करनेवाले मित्र और वरुण ( नः गव्यूति ) हमारे गौ-समूहको 
( घतः आ उक्षतं ) घीसे अथवा घौ उत्पन्न करनेवाले दधसे भरपुर करे, अर्थात्‌ हमें बहुतसा दूध देनेवालीं गायें दे 
( रजांसि ) लोकॉको ( मध्वा ) मधुर रससे सिचित करे ॥ ७॥ न 
ओ। | २२१]( त्य सनवः गिरः ) तेरे पुत्र मरुत्‌ गर्जना करते हुए ( यज्ञेत्रु यज्ञमें ( काष्ठाः उ उत्‌ अत्नते ) 
._ दिशाओंसे ज्वालाओंके समान फेलते हें इस कारण ( वाश्राः ) रंभाती हुई गार्योको ( अभिज्ञु यातवे ) घुटनेतक भरे | 
पानीमे जाना पडता हैँ ॥ ८॥ 
[२२२ ] ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वरने ( इद्‌ विचक्रमे ) इस विइवमे ऐसा पराक्रम किया है, कि यहां ( रधा | 
निदधे ) तीन प्रकारसे अपने पेरोंको इसने रखा है। ( अस्य पांसुळे ) इसके धूलसे भरे एक कदमके स्थानमें 
जगत्‌ ( समूढं ) समा गया है ॥ ९॥ . 
॥ यहा ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
te [ १२ ] द्वादशः खण्डः । 
 [२२३]हेइस्र ! ( मन्यु-घाचिणं ) क्रोधित होकर सोमरसोंको निकाळनेवाले यजमानको ( अतीहि ) छोड दे, 
सिं उपेरय ) और उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवालेके पास जा, ओर ( अस्य रातौ ) इसके यज्ञमें ( सुतं | 
सोमरस पी ॥ १॥ छ 
[२२४ ] (महे प्रचेतसे देवाय) महान्‌ ज्ञानी इन्द्र देवके लिए ( कदु वचः शास्यते ) तुच्छसा दिखाई देनेवाला _ 
तोत्र भी प्रशंसित होता है, क्योंकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये वर्धनं ) वे स्तोत्र इन्द्रके गुणोंका वर्णन करनेवाले ही | 


SS 
300 २, " 
2 


ts it, १७४० oa ER < 
TEND, i iy Nhs हली २ 


] ( अ-गोः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) शत्रु इन्द्र ( शस्यमानं उक्थं चन ) कहे जानेवालें _ 
केत ) नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं, और ( गीयमानं गायत्रं न ) गाये जानेवाले गायत्र सामको 
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द्वितीय अध्याय ) सांमचेदका सुबोध अच्चवाद (५९) | 
२ ३१२ 3 र्र & १ २ है १ २३ १२ 2 
२२७ आ याद्युप न; सुत वाजोमिमा हणीयथा। । महा इव युवजानिः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।२।१९ ) 
३१ 54 ५ श्र १ २. 3 १ ३ १ २३२ 3२ 3२ ३ १ र्‌ 
२२८ कदा वसा स्तात्रश्‍हयत आ अब इमशा रुधद्वाः । दीधिश्सुत वाताप्याय ॥ ६ ॥ 


५ 
१२३ २३ १२३१ रर २७२ ३ १ (क्र ०।१०९।१ ) 


२ 
२२९ ब्राह्मणादिन्द्र राघस; पिबा सोमम॒तूशरलु । तवेदश्सरूयमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ (क्र. ११५५) 


3१ २ 3 3२ 3 


२३० चय घा त आपे सांस स्तोतार इन्द्र गिवेण। | त्व नो जिन्व सोमपा! ॥ ८ ॥ 
(ऋ. ८।३९।७) 
9, A IS २२ 3३ २ 3१२ २ डे श र 
२३१ एन्द्र पृक्षु काएु [चन्रम्ण तनुषु धाइ न; । सत्राजदुग्र पा<स्यस्‌ ॥ ९ ॥ 


3 १ र्र्‌ 3२३ १ रर 3२ 3२ 3१.३ २ 3 २ 
२३३ एवा ह्यसि वीरयुरेवा शर उत स्थिर! । एवा ते राध्य मन! ॥ १० ॥ (क्र. ८९२२८) 
* इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ द्वादशः खण्ड: ॥ १२॥ [स्व० १२ । उ० ना । धा० ३० | यो ॥] 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इत्येकसामि समाप्तम्‌॥ 

[ २२७ ] हे इन्द्र ! हमारे ( सुतं उप आ याहि) सोमयज्ञमें आ, ( वाजेभिः मा हृणीयथाः ) इसरोंके हारा दिए 
गए हृविष्यान्न पर दृष्टि भी मत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इव ) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रीको ओर 
जिस प्रकार नजर रखता हैँ, उस प्रकार तू कर ॥ ५॥ 

[२२८ ] हे ( वसो ) व्यापक इन्द्र ! ( स्तोत्रै हयेते ) स्तोत्रोंको सुननेको इच्छा करनेवाले तुझे ( दीघ सुतं ) 
विशेष रूपसे निकाले गए सोमरसोंमें ( चाताप्याय इमशा ) जल मिलानेके लिए जैसे नहरें रोकते हँ, उसी प्रकार ( कदा 
अवारुधल्‌ वा ) तुझे कब रोके और तुझे वरण करें ॥ ६॥ 

[२२९ ] हे इन्द्र ! ( ब्राह्मणात्‌ राधसः ) ब्राह्मण ग्रंथोको बोलनेवालेके यज्ञ पात्रसे ( सोमं ऋतून्‌ अनु पिव ) 
सोमरसोंको ऋतुओंके अनुसार पी, क्योंकि ( तव इदं सख्यं) तेरी यह मित्रता ( अस्तृतं ) कभी न ट्टनेवाली है ॥ ७॥ 

१ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरी मित्रता कभी ट्टती नहीं हे । > 

[२३० ] हे ( गिवेणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (त) तेरी ( वयं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति करते- ॥ 2 
बाले हैं, हे ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाले इन्द्र ! ( त्वं नः जिन्व ) तु हमें सन्तुष्ट कर ॥ ८॥ ` 

[२३१] हे इच्ध ! (पृश्चु कासुचित्‌) सम्बन्धमें आये हुए किन्हीं (नः तनूषु) हमारे अंगोसे (ज्-मणं | 
आधेहि ) बल स्थापन कर, हे (उग्र ) वीर इन्द्र ! ( खञा-जित्‌ पौस्यं ) सब शत्रुओंको जिससे हम एक साथ जीत रें . 
ऐसा बल हमें स्थापित कर ॥ ९॥ | 

१ पृक्षु नः तनूषु न्रम्णं आधेहि-- हमारे सम्बन्धियोंमें नेतृत्वके गुणों और बलोंको बढा । 
२ सत्राजित्‌ पार्यं आधेहि-- सब शत्रुको एक साथ जितानेवाले बलको हमें दे । 

[२३२] हे इन्द्र ! ( वीर-युः एव असि ) बलशाली शत्रुओंके साथ भो तू युद्ध करनेवाला है। (हि) 
तु (शूरः उत स्थिरः ) शूर है और युद्धोंमे स्थिर रहनेवाला हे । इसलिए ( ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं ) स्तुतिके 
हैं ॥ १०॥ 


) 


१ वीरयुः अखि-- शत्रुओंके साथ तु युद्ध करनेवाला है, अथवा वोरोंको संयुक्त करके उन्हें त 
वाला हे। : की 
२ शूरः उत स्थिरः आखै-- तु शूरवीर और युद्धोंमे स्थिर रहनेवालाहेो। | 
३ ते मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति और पुजाके योग्य हे । नि PE 

i ॥ यहां बारहवां खड समाप्त हुआ 
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(६०) | सामवंदका सुबोध अचुवाद [ एन्द्र काण्डम्‌ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
[५] 
( १-१० ) १, ६, ९ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २ भरद्वाजः ( ऋ शंयुः ) बाहंस्पत्यः; ३ प्रस्कण्वः काण्वः, ४ नोधा गौतमः; 
५ कलिः प्रागाथः; । ७ मेधातिथिः काण्वः; ८ भगः प्रागाथः; १० प्रगाथो घौरः काण्वः ॥ इन्द्रः, ९ मरुतः ॥ बृहती ॥ 
33 २ ८ उ न्‍्टै ह ब्3 १२ ८ 
२३३ अभि त्वा श्र नोनुमोऽदुग्धा इव धनव! । 
१% २ ३ १ र्र्‌ ३,२ 8 3२ 3 १२ 


इंशानमस्य जगत! स्वदंशमीशानमिन्द्र तस्थुष! ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।२२ ) 


3 
३ ८२ २ ३१२ 


9 ATT eS र्र ha र्‌ 

२३४ व्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारव! | 
ER 4008 4 १ २३ २३ र्ड 3 १९ - 
त्वाँ वृत्रेष्विन्द्र सत्पाति नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ २॥ (ऋ. ६।४६।१ ) 
3 र्र्‌ 3१२३१ २ ३५ १ २ हि 

२३५ अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 
~ २३ १ 393 २ 33२ 39२, 8 .) स्ट्‌ 

या जारतृभ्या मघवा पुरूषस्‌। सहस्रेणेव शिक्षति ॥ ३॥ (ऋ. ८।४९।१ ) 

२ 


२ 
«3 २३१ २ 83 


१ ०२३१ 3 ८०५ श्र 
२२६ त वा दसमतीषह वसोमन्दानमन्धस। । 
3,२ 3 3२३ १ २ $ 9 २ 


ड रर 
अमि चत्सं न खसरेषु धेनव इन्द्र गीभिनबामहे ॥ ४॥ (क्र, ८।८८।१) 
[ १३ ) त्रयोदशः खण्डः । है 
[२३३ | हे ( शर इन्द्र ) शूर इन्द्र ! (अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं ) इस जंगम और स्थावर जगत्‌के स्वामी 
तथा (खर्‌-दशं त्वा ) सबोंको देखनेवाले तुझे हम ( अ-ढुग्धाः धेनवः इव) दूध न दुही हुईं गायोंके समान ( अभि 
नानुमः ) प्रणाम करते हैं ॥| १॥ 
१ अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं स्वद्देशं त्वा अभिनोनुमः-- इस चलनेवाले और स्थिर जगतका तू 
स्वामी हे, तू सभौको देखनेवाला है, तुझे हम नमस्कार करते हैं। 
[२३४ | ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य सातौ ) अन्नका दान होनेके समय हे इन्द्र ! (त्वां इत्‌ हि 
क हवामहे ) तुझे ही बुलाते हे ( सत्पति ) सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझे ( नरः बुत्रेषु हवन्ते ) सब मनुष्य वृत्रके साथ 
। . होलवाले युद्धमे सहायताके लिए बुलाते हैं, उसी प्रकार ( अव्नैतः घोडोंके कारण होनेवाले ( काष्ठासु ) युद्धोंमें भी तुझे 
. ही सहायताके लिए बुलाते हैं ॥ २॥ ः 
है १ साप त्वा नर; बुत्रेषु हवन्ते-- सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाले तुझे लोग युद्धोंमं भददके लिए | 
बुलाते हूँ | 
२ काष्ठासु त्वा हवन्ते-- अन्य युद्धोंमें भी तुझे ही बुलाते हैं । 
[२३५ ] ( यः पुरू-चसुः मघवा ) जो बहुतसा धन अपने पास रखनेवाला इन्र (जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
दिक्षात ) स्तुति करनेवाले हमारे लिए हजारों प्रकारसे धन देता है, ( यथा-चिदे ) जेसे जैसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
 करनेवालो ! ( वः ) तुम ( खु-राधस इन्द्रं) उत्तम-धन देनेवाले इन्द्रको ( आमे अर्च ) पुजा करो ॥ ३॥ 
१ पुरुषसुः मघवा सहस्रेण शिक्षति-- बहुत घनवाला वह इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता है । 
] हे यजमानो ! ( दस्म ) सुन्दर और ( ऋती-पहं ) रकावटे पैदा करनेवाले झनत्रुको मारनेवाले ( वसोः 
दानं ) सबको जीवन देनेवाले सोमरस रूपी अन्नको पीकर आनन्दित होनेवाले (चः) तुम्हारे पुज्य इन्द्रको ; 
गौशालामे ( धेनवः वत्छ न ) गायें जैसे बछडेके पास जाती हँ, उसी प्रकार (गीमिः अभिनवामहे) | 
क्‌" i करते I 


रते हैं ॥ ४॥ 
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तृतीय अध्यायं ] सामवेदका छुबोघ अनुवाद (६१) 


२ ३ १२ ३१ kl 
न्द्र्श्सबाघ ऊतये | | 
33२ 3.२ ३२३ 3 २ 3 0१२ 
बृहृ।यन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ ५॥ (ऋ- ८।६६।१ ) 
Fol © Oo SE 
२३८ तरणिरिः्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
२३१९ 


3१ २ 3२३3 श्र ३७१२. 
७ ha 


आ च इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तेव सुद्रवस्‌ . ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।३२।२० ) 
१ २ उ / 


२ ३ $ < २ 
२३९ पिबा सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत? । 


ने 
४७१ ता 3 १२ 3.२ १ २ ब्डे परै २ पु 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृषे३ऽस्रा<अवन्तु ते धिय। ॥७॥ (क्र. ०११) 


3२३ 3, १ २ 


ध्ड 
१ a ३ २३ १ २ a 


उद्टावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्व मिष्टये ॥८॥ (5. ८६१७ ) 
Ml eS ens SRN 
[२३७ ] हे ऋत्विजो ! ( चः) तुम ( तरोभिः ) तेज दौडनेवाले घोडोंसे युक्त ( विदद्‌ वसुँ) धनवान्‌ (इन्द्र ) 
इन्द्रकी (स-वाधः ) शत्रुओसि ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( बृहत्‌ गायन्तः ) बृहत्‌ साम गाते हुए पुजा करो, में भी -« 
( खुत-सोमे अध्वरे ) सोम यज्ञमें ( भरं कारिणं न ) भरपूर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( इवे ) बुलाता हूं ॥ ५७ 
१ विदद्वसुं इन्द्रं ऊतये वृहत्‌ गायन्तः हुवे-- धनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामका शात 
करते हुए सहायताके लिए हम बुलाते हैं । म 
णिः ुद्धमें तारनेवाला वीर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम बुढिसे जैसे (वाजं सिषार्‌ 
अन्न आ पाना (डद नेमिं ) उत्तम आ ( त्वश इव्‌ ) जैसे बढई ठीक उसी 
तरह ( पुरु-हतं ) अनेकोंके द्वारा पूजित होनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( गिरा वः आं नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकूल बनाते हैं ॥ ६॥ > 
[२३९] हे इन्द्र ! ( रसिनः गोमतः ) रसवाले तथा गौदुग्धसे मिश्रित इस (नः सुतस्य पिब ) हा क 
निचोडे गए सोमरसोंको पी, और ( मत्स्व ) आनन्दित हो, ( सधमाद्ये ) एक साथ बेठकर जिसमें आनन्दित हो आ 
इस यज्ञमें (आपिः ) तू हमारा भाई होता है, इसलिए ( नः वृथ बोधि) हमारे उच्नतिके सागको दिखा, (ते चियः . 
अचन्तु ) तेरी बुद्धि हम सबोंका संरक्षण करें ॥ ७॥ - 
१ सधमाद्ये आपिः नः वृधे वोधि-- एकत्र बैठकर जहां कमं किया जाता हें, उस कामम तु हमारा (सत्र 
हो, और हमारी उन्नतिका मागं हमें बता । 


२ ते धियः अवन्तु- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे । हा 

` [२४० | हे इद्ध ! (हि त्वं ) निश्चयसे तू ( वसुत्तये पहि ) धन नके लिए आ, और आकर ( चेरवे ) 
आचरण करनेवाले मुझे (भगं विदाः ) धन दे, हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वावूषस्व ) गायोंकी _ 
इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, हे इख ! ( इष्टये ) इच्छा करनेवाले मुझे ( अश्वं उत्‌ ) घोडा भी दे ॥ ८ ॥ 
१ त्वं वसुत्तये एदि-- तु धन देनेके लिए आ। 

२ चेरवे भगं बिदाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको धन दे। 
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(६१) सामवदका सुबोध अनुधादे [ एऐन्द्रं काण्डम्‌ 


रर 3२ 3 9 श्र 3 5 २. 


9 
२४१ न हि वश्चरमं च न वासिष्ठ! परिमश्सते । 


3 १२३२३१२ ३२उ ७ 3 3 9 


ba La x [oS 
असाकमच मरुतः सत सचा [विश्व [पबन्तु कामनः ॥ ९ ॥ (क्र, ७।९९।३) 
3८859 75 SEIS 9 
१४९ मा ।चदन्याद्व शशसत सखाया मा ।रषण्यत । 
२ SE (0 3 9२3 १ २ 3,१ श्र १ २ 
इन्द्रामत्स्ताता वषण ₹सचा सुत युइरुक्था च शश्सत ॥ १०॥ (क्र. ८।१।१) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ [स्व० १२ । उ० ५। धा० ७३ । (नि) ॥ ] 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 
[६] 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ; ४ विश्वामित्रो गाथिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो वा ) राहूगणः; ६ नृमेधपुरुमेधावांगिरसौ; ७, ८, ९ मेधातिथिमेध्यातिथिर्वा ( ऋ० मेध्यातिथिः ) 
काण्वः; १० देवातिथीः काण्वः ॥ इन्द्रः ॥ वृहती ॥ 
रहर 3२३१२ ३ १२ 


कमणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 


३२5१ ४ 
३१२६१ २३१२ ३ 3 


8.२ हर 58 
यज्ञेविश्वगृतेमञ्वसमधष्ट धृष्णुमोजसा ॥ १॥ (ऋः ८।७०।३) 


र «3 ~ २ 32२3३१ २ ३१२ 


~ 


9 २ 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूषसुर्निष्कता बिहुत पुनः ॥ २॥ (ऋः ८।१।१२) 


[ २४१ | हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( वसिष्ठः बः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेसे ( चरमं चन ) छोटेको भी ( नहि परि- 
मंसते ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीकी स्तुति करता है, ( अद्य ) आज ( अस्माकं सुते ) हमारे यज्ञमें ( विश्वे 
. मरुतः) सब मरुत ( खचा ) एक स्थानपर बंठकर सोमरस ( पिवन्लु ) पीवें ॥ ९॥ , 
. [२४२]ह(सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत ) इसके सिवाय और किसीकी स्तुति न करो, 
` (मा रिषण्यत ) बेकार परिश्रम मत करो, ( सुते) सोम यज्ञमें ( वृषणं इन्द्रं इत्‌) बलवान्‌ इन्द्रकी ही (सचा 
EE स्तोत ) एक साथ बंठकर स्तुति करो, ( उक्था च ) और स्तोत्रोंको ( मुहुः शंसत ) बार बार कहो ॥ १०॥ 
' १ सचा स्तोत-- एक जगह बंठकर स्तुति करो। 
॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १४ ) चतुदेशः खण्डः । 
[२४३ ] ( यः ) जो यजमान ( सदा-व॒धं ) सदा वृद्धिको प्राप्त होनेवाले ( विश्व-गूते ) सभीसे प्रशंसित होने- 
(ऋभ्वखं ) महान्‌ ( ओजसा अघ्रष्टै ) बलके कारण किसीसे न दबनेवाले ( चुष्णुं ) शत्रुको दबानेवाले (इन्द्र ) 
इन्द्रको में (यज्ञैः न चकार) यज्ञसे अपने अनुकूल बनाता हुँ । (तं) उस यजमानको ( कर्मणा न किः नरात्‌) कमाँसे 
नहीं सकता ॥ १॥ 
न--- समान, अनुकूल, नहीं । 
(४४ ] ( यः ) जो इन्द्र ( अभि-श्रिषः ) जोडनेके साधनोंके ( ऋते चित्‌) बिना भी (जज्ुभ्यः आतृदः) 
गायुओंसें रक्त निकलनेपर भी ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संधियोंको जोड देता है, वह (मघवा पुरुवसुः ) 
स द्रव्यांको पासमें रखनेवाला इन्द्र ( विऱ्हुतं पुनः निष्कर्ता ) कटे हुए भागोंको फिर जोड देता है ॥२॥ 
संधाता-- फिर संन्धियोंको जोडता है । 
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तृतीय अध्याय ] .खामवेदका सुबोध अनुवाद (६३) 
9 २ ३२३२ ३२ ३ १ र्र 3 १२ = 
२४५ आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
२.३ २२ डे. २५8 2 SRN सन 
नह्मयुजा हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ (ऋ. ८।१।२४ ) 
२ 3,१२३ २. 3७२ 3१ र 
२४६ आ सन्द्रेरिन्द्र हरिमियांहि मयूररोमभिः । 
२ 8 २ 3१ २३९१) ७२३ 9 RS 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताश ॥ ४ ॥. (ऋ. ३४०१) 
२३१ र्र - १ रे 3 १.२ 
२४७ स्वमङ्ग प्र शशसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
२३ 38 7 रे हि ARTS) IE SER - 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति सडितेन्द्र ब्रवीमि ते वच! ॥ ५॥ (ऋः १।८४।१९ ) 
८०) रर २ 
२४८ त्वामिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः । 
२ ३१ २ ३3२उ 3 NE 3 3२ 
तव वृत्राणि हशस्यप्रतोन्येक इत्पर्वचुत्तश्चपेणीश्ृतिः ॥ ६॥ (ऋः ८९०५ ) 
२३२३१ २ 3 १ २ उछरर ३२ 
२४९ इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
2. a ८२ 3 २ 3 १२ 33.२ 
इन्द्र श्समीके वानिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥७॥ (ऋ 6३5६) | 


[ २४५ ] हे इन्र ! ( त्रह्म-युजञः केशिनः ) मंत्र बोलते ही जुड जानेवाले, अच्छे बालोंवाले ( हिरण्यथे रथे ) 2 _% 
सोनेके रथमें ( युक्ताः ) जुडे हुए (आ सहस्त्रं शातं ) सेकडों और हजारों ( हरयः ) घोडे (त्वा) तुझे ( सोमपीतये Rr दु 
सोम पीनेके लिए ( आवहन्तु) ले आवें ॥ ३॥ | श्यनि 

शतं सहस्रं हरयः-- सँकडों और हजारों घोडे, किरण। , “अफ टु? 

[२४६ ] हे इन्द्र ! ( मन्द्रैः ) आनन्ददायक ( मयूर-रोमभिः ) मोरके समान केशोंसे युक्त ( हरिभिः) घोडीसे 
यात्री जसे ( धन्वा इच) रेगिस्तानको पार कर जाता है, उसी प्रकार ( तान्‌ अति आयाहि ) बीचमें आनेवाली रुकावटोको 
बुर करते हुए आ, ( इत्‌) और ( पारिनः न ) हाथमे जालको लेकर शिकारी जैसे पक्षियोंको पकडता हे, उस प्रकार 
(त्वा मा नियेमुः ) तुझे पकडकर तेरे बीचमें कोई रुकावट पैदा न करे, ( पहि) तु आ॥ ४॥ हुक के 

[२४७] ( अङ्ग शविष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इन्द्र ! (देवः) प्रकाशित होनेवाला तू (मत्य प्रशंसिषः) 
उपासक मनुष्योंकी प्रशंसा करता है, हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दूसरा कोई भी | 

. ( मडिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे लिए ही ( च॒चः वीमि ) ये स्तुतियां करता हूं ।। ५॥ - 
१ त्वद्‌ अन्यः माडता नास्ति तेरे अलावा और कोई सुख देनेवाला नहीं है । 

[२४८ ] (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (त्वं) तु (शवसः पातिः) बलवान्‌ ( ऋजीषी ) सोमरस पीनेवाला और ( य 
यशस्वी ( असि ) है, तू ( अ-प्रतीनि पुरु वृत्राणि ) अत्यधक बलशाली बहुतसे मित्रोंको ( अनुत्तः ) कसीको : 
बिना ही ( चर्षणी-श्रतिः ) लोगोंके संरक्षणके लिए (पकः इत्‌) अकेले ही ( हंसि) मारता है ॥ ६। . 

१ अप्रतीनि पुरु वृत्राणि अचुत्तः, चर्षणी-घ्तिः एक इत्‌ दंसि-- पीछे न हटनेवाले। 3 
दुसरे किसीकी प्रेरणाके बिना, सब मनुष्योंके हित करनेके लिए अकेले ही सार देता ze 


वरे इन्द्रं ) यज्ञके प्रारम्भ हो जानेपर इन्द्रको ही बुलाते हें ( समीके वंनिन 
ह इन्द्रकों बुलाते हैं, उसी प्रकार ( धनस्य सातये इन्द्र ) 
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( ६४) सामवेदका सुबोध म्चाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


३ १ २ रु न क छे १ 
२५० इमा उ त्वा परूवसो गिरो वधन्तु या मम । 
33 2 छ की 


पावकवर्णाः शुचयो विपाश्चितोऽभिस्तोमेरनुषत ॥८॥ (ऋ. ८३३) 
२३ १ २ | ५ 


२५१ उदु त्य मधुमत्तमा ।गर स्तामास 


= ~ hn 


Q 
र्‌ 

3 3 
सत्राजता चनसा आक्षतातया चाज 
२ २ 3२ ३१३ ख 


१ २ 
न्ता रथा इव ॥९॥ (क्र. ८।३॥१५ ) 
२५२ यथा गोरो अपा कृतं तृष्यन्नत्यवेरिणम्‌ । 


k-) 3 २३ ३ १ २३ १ २७२३ 
आापत्व न! प्रापत्व तूयमा गाइ कण्वषु स॒ सचा [पब ॥ १० ॥ ( ऋ. ८।४।३ ) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ द्वितीयः खण्डः॥ २॥ [ स्व० ११। उ० ७। घा० ७२। (खा) ॥ ] 
७ 
( १-१० ) १ भर्गः प्रागाथः; २,८ रेभः काइयपः; SR ४, ९ भेधातिथिः काण्वः; ( ऋ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ); ५, ६ नमेधपुरुमेधावांगिरसौ; ७ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; १० भरद्वाजः ( ऋ० शंयुः ) बाहें- 
- स्पत्यः ॥ इन्द्रः; ३ सित्रावरुणादित्याः ॥ बृहती ॥ 


०0 


दि 
२ १ २ a 3 २ 3 १ 3 १ २ 


उ 
२५३ शबम्ध्यूरेषु शचापत इन्द्र विश्वामरूताभः । 


च्छ 
२३ १ रश 39२ 3२३१२ 3 १ २ 


भग न हैं खा यशस चसावदमचु शर चरामांस ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।५ ) 


१ २३ २३ १ २३क्क रर 3 १२ 


२५४ या इन्द्र शुज आभर? स्ववा ₹असरमभ्य) । 


७ २ २१२ 


3 
स्तातारामेन्मघवन्नस्य वधय य च त्व वक्तबाहिंप। ॥ २॥ (क्र. ८।९७।१) 


: [ २५० ] हे ( पुरू-चसो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( मम इमाः याः गिरः ) मेरी ये जो स्तुतियां हैं, वे ( त्वा 
वर्धन्तु) तेरे यज्ञको बढावें, ( पावक-वर्णाः ) अग्निके समान तेजस्वी ( शुचयः विपश्चितः ) पवित्र विद्वान्‌ लोग तेरी 
(स्तोमैः अभ्यनूषत ) स्तोत्रासे स्तुति करते हैं ॥ ८॥ 

२७१) ( सत्रा-जितः ) सदा शत्रुओंको जीतनेवाले ( धन-सा ) धन देनेवाले ( अक्षित-ऊतयः ) क्षीण न 
होतेवाले संरक्षणोंकों करनेवाले, ( वाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इच ) रथके समान ( त्ये मधुमत्तमाः गिरः) उन 
बहुत उत्तम स्तुति और ( स्तोमासः ) स्तोत्रोंको ( उत्‌ इरत ) बोला जाता हूँ ॥ ९॥ 
[२७२ । ( यथा गौरः ) जैसे गौर मृग ( तृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा ङृतं इरिणं ) पानीसे भरे हुए ताला- 
पास ( अवैति ) जाता हे, उसी प्रकार ( आपित्वे प्रपित्वे ) भाई चारेको याद करके है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः तूयं 
आगाहि ) हमारे पास जल्दी आ, और ( कण्वेषु खचा सु पिब ) कण्वके यज्ञमें बैठकर उत्तम रीतिसे सोम पी ॥ १०॥ 
Ee 2] । ॥ यहाँ चोदहबां खंड समाप्त हुआ ॥ 
ड [ १५ ] पञ्चदशः खण्ड; । " 

[ २५३ ] हे ( शचीपते शूर इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरक्षणके साधनोंके 
; | ) इच्छित वर हमें दे, ( भगं न ) ऐदवयंवान्‌के समान ( यशसँ ) यशस्वी और ( वसु-विदँ ) थन देने- 

( अनुचरामसि ) आराधना हम करते हैं ॥ १॥ 

हर “हे जाम, आत्म गक्तिसे युक्त तू ( याः सुजः ) जो भोग ( असुरेभ्यः आभरः ) असुरोसे 


) जो तेरे लिए यत्ञसें आसनको फंलाते हे, उनको बढा ॥ २॥ 


aha Vidyalaya Collection. 


) नवान्‌ इन्द्र ! ( अस्य ) इस धनसे ( स्तोतारं वर्धय ) तेरी स्तुति करनेवालोंका संरक्षण 
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द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद्‌ (६५ ) 
२.३२३ २७३ १ २ उछरर < 

२५५ प्र मित्राय प्रायम्ण सचथ्यमृतावसो । 
3 ने १ २७ २ 3 SR 3 १ श्र 
चरूथ्य २वरुण छन्द्य॒ वच स्तोत्र श्राजसु गायत ॥ ३ ॥ (ऋ. ८१०१५ ) 
3१ २ 3९२ 3 RR 39% : न ॥ 

२५६ आमि त्वा पूवपांतय इन्द्र स्ताममरायव। । 
STR SB GSR civ} २ 3 ८ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गुणन्त पूव्येम्‌ ॥ ४॥ (ऋ ८।३।७) 
२ 95२ 39 रर १२८७ 

२५७ प्र व इन्द्राय बृहत मरुतो ब्रह्माचेत । 
353 २ A 3 २ 3१ २३, ,२ 3१२७ 

. _ पृत्रशहनति वृत्रहा शतक्रतुवजण शतपषणा ॥ ५ ॥ (ऋ ८।९९।३ ) 
3 १... रर 3 9२, ३१२ 

२५८ बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमस्‌ । 
= 3 २,३१२ 39 २ ३२९ ०३२३ १ (रे दै 
येन ज्योतिरजनयन्नतावधो देवं देवाय जाणुवि ॥ ६॥ (क्र, ८।८९।१ ) 

§२ १ २ ३ २ 3२ ३ क 


3 डे १२ 
[ भर पिता पृत्रेभ्या यथा । 
3 १ २ 3 3२ 


RT न बट बा 
शिक्षा णो आेन्पुरुहूत यानि जावा ज्योतिरशीमहि ॥ ७॥ (ऋ. ७।३२।२६ ) 


_ १ स्वर्वान्‌ याः भुजः असुरेभ्यः आभरः, अस्य स्तोतारं वर्घय-- अपनी शक्तिसे युक्त रहनेवाला तु 
जो धन असुरोंसे ले आया है, उस घनकी सहायतासे उपासकोंको बढा । ८८ श्र वीर 3 
[ २५५ ] हे ( क्रता-वसो ) यज्ञके लिए अपने पास धू, रखनेवाे resist wie मित्रके लिए 


.२५९ 


~ ~ 
4 

०० 90 ० 
3 
2 गे 

3] ७ 


३, ७७०१ ८ 


( अ्थैर्णे ) अर्यमाके लिए और ( वरूथ्ये वरुणे ) यज्ञ शालाम्‌ बेठ हु बरुणके लिए" वचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोत्रोंको ( राजझु प्रगायत ) उनके विराजमान होजानेके बाद गाओ ॥ ३ || ज 

[२५६ ]'हे (इन्द्र ) इस्द्र ! ( आयवः ) याज्ञिक जन ( पूर्वपीतये ) सबसे पहले सोम पौनेके लिए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रोसि तेरी स्तुति करते हैं, ( समीचीनासः ऋभवः ) एकत्रित हुए ऋभुओंने ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति की, ( रुद्राः ) रुद्रके पुत्र मरुतोंने भी ( पूव्यं ग्रणन्त ) पहलेके पुरुषोंके समान तेरी स्तुति को ॥ ४॥ 

[२५७] हे ( मरुतः ) मर्तो ! ( बृहते ) महान्‌ इन्द्रक लिए ( बः ) तुम ( ब्रह्म अर्चत) स्तोत्रोंको कहो, 
उसके अनन्तर ( चुत्र-ह[ ) वृत्रका नाश करनेवाला ( शत-ऋलुः ) सँकडों कर्म करनेवाला ( शत-पर्वणा वज्नेण ) 
सेंकडों धाराओंवाले वज्रसे ( वुत्रं हनाति ) वृत्रको मारता है ॥ ५॥ 

१ मरुतः-- मरुत्‌ गण, स्तुति करनेवाले, यज्ञ करनेवाले । “शक 
२ वृत्रहा शतक्रतुः शतपर्वणा चज्जेण वृत्रं हनाति-- वूत्रको मारनेवाला तथा सेकडों कार्य करनेवाला 


इन्द्र सँकडों घारवाले वत्से वृत्रको मारता है । , र 
[ २५८ ] हे ( मरुतः ) यज्ञ कर्ताओ ! ( इन्द्राय ) इच्रके लिए ( वृत्र-हन्तमं बृहत्‌ गायत ) वुत्रको नष्ट 
करनेवाले बृहत्‌ नामक सामका गान करो, ( ऋता-वृधः ) यज्ञको बढानेवाले लोगोंने ( देवाय ) इन्द्र देवके लिए ( देचं 
जागाबि ज्योतिः ) दिव्य जागृतिको करनेवाली सूर्यकी ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसको सहायताले उत्पन्न की है ॥ ६॥ 

ˆ [ २५९ ] हे (इन्द्र) इक ! ( नः ऋतु आभर ) हमें यज्ञ कर्म करनेका ज्ञान दे, (यथा पिता पुत्रेभ्यः ) नन , 
प्रकार पिता पुत्रको शिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे, हे ( पुरु-हुत ) बहुतोंद्वारा बुलाये ने, 4 हि 
इन्द्र ! ( यामनि यज्ञमें (जीवाः ) हम लोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सुयंकी ज्योति प्रतिदिन देखे ॥ ७॥ न 

नतः ऋतुं आभर हमे सुबुद्धि दे, उत्तम कमं करतेकी बुद्ध दे । * 7 
२ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष- जैसे पिता लडकोंको शिक्षा देता है, उस प्रकार तू हमें शिक्षा दे। 
३ यामनि जीवाः ज्योतिः अशीसहि-_ यत्तमें जीवित रहकर हम तेज प्राप्त करे । 
९ (साम, हिंदी) | [ oe 
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(६६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 
१८ २ 3 १ २ 8 9 २ 33 द्र 

२६० मा न इन्द्र परा तुणग्मवा न; सवमा | 
9, २ उ रङ ३ २ ३ १ २ 3 १ २ 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ (=. ८९७७ ) 


४१ २ 3१२8३ २३ २ ४१२ 
२६१ वय घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबदविषः । 


3 १ २ 39 २ २ इ 3२ 


39 दर 
पवित्रस्य प्रसवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ (ऋ. ८।३३।१ )- 


SORES NR SP श्र ७ १ २ 39२ 


२६२ यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिष । 
२ 3 पश्चक्षिती 3२ ३ १ श्र 3 रः १ २ 
यद्दा पञ्चक्षितीनां द्यम्नमा भर सत्रा विश्वान पोश्स्या ॥ १० ॥ (ऋ. ६४६७.) 
इति सप्तमी दह्मतिः || ७॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० १० । उ० १। घा० ६२। (पा)॥] 
[<] 
( १-१० ) १ मेधातिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; २ रेभः काश्यपः; ३ वत्सः ( ऋ० वशोऽऽव्यः ) ; 
४ भरद्वाजः ( शंयुः) बाहंस्पत्यः; ५ नृमेध आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; ७ नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ; 
८ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; ९ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वो; १० कलिः प्रागाथः॥ इन्द्रः ॥ बृहती ॥ 


3 २,३ | RTS 9२ २5 हद २ दद 
२६३ सत्यमित्था वृषेदसि वृषज्ञतिनोऽविता । 
Foe २३छ रर „3१२४३२३ १.२ ३१,२ 8, 
Be 0 वृषा हयुग्र शृण्विषे परावति वषो अबति श्रुत ॥ १॥ (ऋ. ८।३३।१० ) 
220 0000)  -ऊ#ऑ 
ig [ २६० ] हे इन्द्र ! ( नः मा पराब्ृणक्‌ ) हमें इर मत कर, ( नः सधमाद्ये भव ) हमारे यज्ञमें आ, हे इन्द्र ! 


. (त्वंनः ऊती) तु हमारा रक्षक है, ( त्वं इत्‌ नः आप्यं ) तु ही हमारा भाई है, हे इन्द्र ! (नः मा परावृणक्‌ ) 
हमें दूर मत कर ॥ ८॥ | 
हः १ हे इन्द्र ! नः मा परा वुणक्‌- हे इन्द्र! तु हमें हूर मत कर। 
ह २ नः सधमाचे भव- हमारे यज्ञमें आ और सबके साथ बेठ । 

३ त्वं नः ऊती-- तु हमारी रक्षा करनेवाला है । 

४ त्वं नः आप्यं तु हमारा भाई हे। -उपाएनदछ 
[२६१ ] हे ( वृत्रहन्‌) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! (त्वा ) तुझे ( चयं घ सुतावन्तः ) सोमरस तंय्यार करनेवाले 
हम सोमयत्तमें ( आपः न ) जल प्रवाहोंके समान प्राप्त होते हे, ( पवित्रस्य प्रस्जवणेषु ) पवित्र यत्ञोंमे ( वृक्त-बहिषः 
स्तोतारः ) आसन फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आसते ) एकत्र बैठते हैं, उसी प्रकार हम बंठते हें॥९॥ 
[२६२ | हे इन्द्र ! ( नाहुषीषु कष्टिषु ) मानवो प्रजाओंमें ( ओजः नुस्णं च ) जो बल और पौरुष है, ( यदू 
' ) अथवा जो ( पंचक्षितीनां य्ुस्नं ) पांच जनोंमे जो धन है, उस प्रकारके धन (आ भर) हमें भरपुर दे, उसी 
प्रकार ( सत्रा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पौस्या ) सब बल हमें दे ॥ १०॥ . ` 
_ १ पंचक्षितीनां चुम्नेआभर-- पंचजनोंको एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें प्राप्त हों । 
| २ सत्रा विश्वानि पाँस्या आभर एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब बल हमें प्राप्त हों । 
[ ॥ यहां पंद्रहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ १६ ] षोडशः खण्डः । | 

हे ( उग्र ) वीर इन्द्र तु ( इत्था ) इस प्रकार ( सत्य वषा इत्‌ असि ) निश्‍चयसे बलवान्‌ हैं। 
४ अर अविता ) सोमयज्ञ करनेवालों हारा रक्षाके लिए बुलानेके कारण तु हमारा संरक्षण कर। तू ( बुषा 
न ता है, ( परावाति त्रषा ) हर वेशमें भी तू बलवान्‌ है और ( अर्वावति क्षतः ) पास 
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द्वितीय अध्याय ) सामवेदका सुबोध अंद्ुयार्द (६७) 
RS १ ३ 3२३ १२३१२ 
२६४ यच्छक्रासि परावति यदवावति वृत्रहन्‌ । 
अ 330२ 3 3 २७ ८ न ~ 
अतस्त्वा गाभिद्युगादेन्द्र केशिमिः स॒तावा<आ विवासति ॥ २॥ (ऋः ८९७४ ) 
FE Do २ 3१ स्र 
२६५ आभे वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
RJ RTT 2 MSR LIRR 9२ 
इन्द्र नाम श्रृत्यशश्चाकेन वचो यथ ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।४६।१४) 
JR BOs NR RMN 
२६६ इन्द्र श्रिधातु शरण त्रिवरूथश्स्वस्तय । HU HIB FL 
= १९२ ३१२ ४ १२ 3१२ 3१२ त्र १ ए ee 
. छद्यिच्छ मघवङ्कयश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४ ॥ (%. ६।४६।९ ) 
१ २ 3 २७३ ,१ . .. रर 
२६७ श्रायन्त इव दये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 


हर छ उ #29 
Er २४ १,२ 39१, र्‌. 7 ६-०. (है।2- द 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम? [कल ॥ ५॥ (ऋ. ८।९९।३ ) 


gu 
, 
' (क) 


१ वृषा-- बलवान्‌, कामनाओंको पुर्ण करनेवाला, 
२ वषा ण्विषे-- तू बलवान्‌ प्रसिद्ध है। , 
३ परावति अर्वावति वृषा श्रुतः तू इर और पासके देशोंमें शक्तिमान्‌ प्रसिद्ध है। 
[ २६४ ] हे ( शक्र) सामथ्यंवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ परावति असि ) जब तु दूर देशमें रहता हे, ओर हे ( वृज-हन) 2९ 
बुत्रको मारनेवारे इन्द्र ! ( यत्‌ अर्वावति ) जब तु पासके देशमें रहता हे, हे इन्द्र ! ( अतः ) इस स्थानसे ( केशिभिः 
गीर्भि; ) अथाल वाले घोडेके समान शीघ्रगामी स्तुतियोसे ( तावान्‌) सोमयज्ञ करनेवाला ( त्वा आविवासति ) तुझे 
बुलाता है ॥ २॥ | 
१ शक्र ! परावति असि, अर्वावति अखि-- हे इख ! जैसा तु दुर हे, वेसा हीं तु पास भी शक्तिमान्‌ है। 
२ अयाल-- गर्दनके बाल । 
[२६५] हे उद्गाता ! (वः) तुस अपने हितके लिए ( अन्धसः मदेखु) सोमरसके आनन्दम ( वीरे नाम) 
स्वयं वीर रहते हुए शत्रुको झुकानेवाले ( विचेतसं श्रुत्यं ) ज्ञानी और सुप्रसिद्ध ( शाकिनं इन्द्रं ) इन्धकी शक्तिशाली ( सदा 
गिरा वचः यथा ) विशेष स्तुतिक स्तोत्रोंको जेसे हों बेसे ( गाय ) गाओ ॥ ३॥ 
$००५7 [२६६ ] हे (इन्द्र ) इच! ( त्रि-घातु त्रिवरूथं ) तीन मंजिळवाला तथा तीनों ऋतुओंम सुख देनेवाला ( स्वस्तये 
अ्धछर्दिः शरणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्भथः) धनवान्‌ यजमान्‌को ( मह्मं च ) और मुझे भी दे (एभ्यः a 
“४ दिद्युं यावय) और इनसे शास्त्रोंको दुर कर ॥ ४॥ ै बट 
१ त्रि-धातु त्रिवरूथं छर्दिः शरणं स्वस्तथे-- तीन मंजिलोंवाले और तीनों ऋतुओंमे सुख देनेवाले घर 
रहनेके लिए प्राप्त हों । 
[२६७] ( सूर्य ्रायन्तः इव ) जिस प्रकार किरणे सूर्यका आश्रय लेकर रहती हें, उसी प्रकार ( विश्वं इत्‌) ._ 
सब जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रके ही आश्रयसे रहता है क्योंकि वह इख (जातः जनिमानि) उत्पन्न हुए न 
होनेवालोंको ( ओजसा करोति) बलसे भाग देता है जैसे पुत्रको अपने ( भागं न) पिताके घनमेसे भाग प्राप्त होता हे, _ 
उस प्रकार ( प्रति दीधिमः ) हम अपने भागको इच्छा करते हें ॥ ५॥ 
श्वं इन्द्रस्य भक्षत सब जगत्‌ इग्द्रके आश्रयसे रहता हे। कि दद 
८ स जनिमानि ओजसा करोति-- उत्पन्न हुए और होनेवाले सबोंको बह अपनी शक्तिसे बनाता है। | 


) 
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(६८) सामवदका सुबोध अनुवाद पी पेन्द्र काण्डम्‌ 
९ ३3 १, दर „ 0.9 १ ९२ 
६८ न सीमदेव आप तदिषं दीघायो मत्य! | 

१ २3 8? लक ३१२३ २ ०३ १२ 822२. 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोज ॥ ६॥ (ऋ. ८।७०।७) 
२ Fk २ ३ २ 3१ २ 39 २ 

२६९ आ ना विश्वासु हव्यमिन्द्रश्समत्सु भूषत । 
२३ २3 
उप ब्रह्माणि सवनानि उत्रहन्परमज्या ऋचीपम ॥ ७॥ (ऋ. ८।९०।१ ) 


9. रर ३२३ 


२७० तवादन्द्रावम वसु त्व पुष्यास मध्यमम्‌ | 


89 २ 3 


सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्रा गोषु वण्वते ॥ ८ ॥ (ऋ. ७।३२।१६) 
रर 3 २ 3२ 3 ~ न १२ 
२७१ क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 
२३ १ २ ३ 
अलषि युध्म खजकृत्पुरदर प्र गायत्रा अर्गासषु। ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।१।७ ) 
कफ 77 सिकेर 


[२६८ ] हे ( दीर्घायो) लम्बी आयुवाले इन्द्र ! ( अ-देवः मत्यः ) ईश्वरकी उपासना न करमेवाला मनुष्य (री 
` तत्‌) उस प्रसद्ध अन्नको ( न आप ) नहीं पा सकता, (यः) जो ( एतग्वा चित्‌) वहां जानेको इच्छा करते हुए 
ik (एतशः युयोजते) घोडे जोडता है, उसी प्रकार ( इन्द्रः हरी युयोजते) इन्द्र भी अपने धोडोंको यज्ञके 

स्थानको जानेके लिए जोडता हैँ ॥ ६॥ 
१ अदेवः मत्यः सी न आप-- ईश्वरकी उपासना न करनेवाला उस प्रसिद्ध धनको प्राप्त नहीं कर सकता। 


[ २६९ | ( विश्वाखु समत्छु ) सब युद्धोंमें ( हव्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाने योग्य इन्द्रको ( नः त्रह्माणि 
उप भूषत ) हमारे स्तोत्र सुशोभित करते हैं, इन्द्रकी स्तुति करते हैं। हे ( वृत्र-हन्‌) वृत्रको मारनेवाले ( परम-ज्या ) 
जिसके धनुषकी डोरी उत्तम है ऐसे ( ऋची-षम) मंत्रोंसे स्तुति करनेके योग्य इन्द्र ! (सवनाने तह्माणि उप) 
हमारे तीन सवनों और स्तोत्रोंको अलंकृत कर ॥ ॥ ७॥ 

[२७०] हे इन्द्र ! ( अवमं वसु तव इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका धन तेरा ही है, (त्वै मध्यमं पुष्यसि ) तु ही 
मध्यम कोटिके धनका पोषण करता है, ( परमस्य विश्वस्य सत्रा राजासि) और तू ही सबसे उत्तम धनका भी अकेला 
ही स्वामी है, (त्वा ) तुझे (गोषु नकिः व॒ण्चते ) गाय आदि देते हुए कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ८॥ 


१ हे इन्द्र अवमं वसु तव इत्‌-_ निकृष्ट धन तेरा ही है। 
२ त्वं मध्यमं ! पुष्यसि-- तू ही मध्यम धनको बढाता हें । 
३ परमस्य विश्वस्य खत्रा राजासि तू सबसे उत्तम धनका भी अकेला ही स्वामी हैं । 
७१ | हे इन्द्र ! (क्क इयथ ) तू कहां गया था ? (क्क इत्‌ असि ) अब तू कहां है ? ( पुरु-त्रा [चित्‌ हैं 
बहुतसे स्थानोंपर तेरा मन जाता है, हे ( युध्म ) युद्ध करनेमें कुशल, ( खज-कत्‌ ) युद्ध करनेवाले ( छुर 
' तगरीका नाश करनेवाले इन्द्र! ( अळर्षिं) आ ( गायत्राः प्रगासिषुः ) हमारे गानेमें कुशल लोग स्तोत्रोंका 


ध्म, खजकत्‌, पुरंद्र, अलर्षि-- हे युद्धमें कुशल, युद्ध करनेवाले, शत्रुके नगर तोडतेवाले हँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठुतीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
3१,२ ३ १ ३२ ३३२ hy 
२७२ वयमसनामदा ह्याऽपापमह वरज़िणस । के 
२. 5१ रहः 5२ 35२ तू 706 
तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नून भूषत श्रृते ॥ १०॥ (क. ८।६६।७) 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ [स्व० १४ | उ० १। धा० ७४। (ती) ॥ ] र 
[९] 
( १-१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भगः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जमदग्निर्भार्गवः; ५, ७ देवा- र 
तिथिः काण्वः; ८ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; ९ भरद्वाजो वाहंस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इन्द्र 
( ऋ० ३ वास्तोष्पतिर्वा; ४ सूर्यः; ९ इन्द्राग्नी ) ॥ बहती ॥ - 


१ ३ १२३५ २ 

२७३ यो राजा चषर्णानां याता रथेभिरप्रिणु ु 
३ १ र२र 3 १ २७२ 3.२ 

विश्वासां तरुता पुतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रह्मा गुणे ॥ १॥ (ऋ. ८७०१ ) 


१२ SF TRS RES IH 


२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। | भ 
१२ 3 २३ 3१२ ३२.३२३ 3 RC i 
मघचञ्छागेध तव तन्न ऊतय वि द्विषो षं सृथो जा ॥ २॥ (ऋ. ८६११३) 

श्र 3. १ २ 

२७५ वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा<सत्र< साम्थानाम्‌ । ड 
SR 37% 5.  :रर RES EE न 
द्रप्सः पुरा भेत्ता शश्वतानामिन्द्रा मुनानार सखा ॥३॥ (ऋ. 0९७१४) | 


[२७२ ) ( चयं) हम यजमानोंने ( प्नं चज्रिणं ) इस वज्रधारी इन्द्रको ( इदा) इस समय और (ह्यः) कर | 


भरकर उसे दे, ( नूनं श्रुते आभूषत ) निश्चयसे इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १०॥ 
॥ यहां सोलहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ १७ ] सप्तदशः खण्डः। | 
[२७३ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो इन्द्र मानवोंका राजा है, ( रथेभिः अध्रि-गुः याता) रथसे शी 
जो जाता है, ( विश्वासां एतनानां तंरुंता ) सब शत्रु सेनाओंका जो नाश करता है, ( यः ब्त्र-हा ) जो वृत्रको 
वाला है ( ज्येष्ठं गुण ) उस श्रेष्ठ इन्द्रको में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ ७९ 
[२७४ ] हे इच ! (यतः भयामंहे ) जहांसे हम डरते हैं, (ततः नः अभयं कृधि ) वहांसे (हमें बे 
हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! (शग्धि) तू समर्थ हे, ( तत्‌) इसलिए ( तव ) अपने सामथ्यंसे (न: ` 
संरक्षणके लिए ( द्विषः विजहि ) शत्रुओंका नाश कर और ( स्रृधः विजहि ) हिसकोको तष्ट कर ॥ २॥ 
१ यतः भयामहे ततः नः अभयं कृधि-- जहांसे हम डरते हैं, हांसे हमें भयरहित 
२ नः ऊतये दविषः विजादि, सथः चिजाहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं ओर 
३ शग्धि-- तु साम्यंशाली हे । 
[२७५ ] हे ( वास्तोष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा घुवा ) घरके सम्भे दृढ भा हों, 
नेवालोंमें अन्नका बल उत्तम हो, ( द्रप्सः ) सोम पीनेवाला ( शाश्वतीना त्‌ 
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(७० ) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ 


ग्रेट 
श्र 
ल्‍ग० 


काण्डम्‌ 


“२ ड 3 
२७६ बण्महा , 
[४ अहि ॥ ४ ॥ (४. ८१०१।११) 


3 
२७७ अश्वी रथी सुरूप इट्वामाथ्यादन्द्र 
३ 3 २3 १ २ 3 3 
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रयात समाग्नुप ॥५॥ (ऋ. ८।४।९) 
9 श्र हु 3२ र 3 १ र्‌ 
२७८ यद्द्याव इन्द्र त श्वत शत भूम 
१ २ > 3२ 3 २ 63३ २३ 
न त्वा चज्रिन्त्सह्तशसया अनु 
१,.२ 3 र ३ २ ३क् रर 3२ 
२७९ यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हू 
a २ ३१ श्र, 3 २ 3,१ & c a 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशध तुनश ॥७॥ (ऋ ८।४।१) 
१ द्र 33 श्र Cr 
2 ८० कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधषेति । 
SIR 3.) २२ 


इ 7 20 
/ श्रद्धा हि ते मघवन्पाय दाच वाजा वाजर [सपासात ॥ ८॥ (क्र, ७।३१।१४) 


१२३१२ 
[तसष्ट रोदसी ॥६॥ (ऋ. ८७०५ ) 


4 

Rs 
oa “=o 

ॐ 


£) 


[२७६ | हे ( सूर्य ) प्रेरक इन्द्र ! (महान्‌ असि ) तू महान्‌ है, ( बद्‌ ) यह सत्य है, है ( आदित्य ) अदितिके 
पुत्र इद्ध ! तू (महान्‌ असि ) महान्‌ है यह ( वद्‌ ) सत्य है, ( महः ते सतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले तेरी महिमाका 
(पनिष्टम ) वर्णन हम करते हैं, हे (देव ) देव ! तू ( मह्णा महान्‌ आखि ) अपने बलसे तू महान्‌ हु ॥ ४॥ 

[२७७] हे इन्द्र (यत्‌ ते सखा) जब तेरा मित्र कोई मनुष्य होता है, तब ( इत्‌ ) वह ( अश्वी ) घोडोंसे 

' युक्षत (रथी) रथ रखनेवाला, ( सुरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌) बहुत गाये रखनेवाला, ( श्वात्र-भाजा ) धनवान्‌ 
(वयसा सदा सचते) अन्नसे सदा उन्नतिशील होता है, तथा चह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति) उत्तम भूषणोंसे 
युक्त होकर सभामें जाता है ॥ ५॥ | ३ 
[२७८] हे इन्द्र ! (यत्‌ द्यावः शतं स्युः) यदि द्युलोक सौ गुना हो जाये तब भी ( त्वा न अनु-अष्ट ) तुझ 

` घेर नहीं सकते, ( उत भूमी शातं स्युः ) पृथ्वी सौ गुनी हो जाये, तो भी वह तुझे आधार नहीं दे सकती, हे ( वज्रिन्‌) 
_च््रधारी इन्र ! (सहस सूर्याः ) यदि हजारों सूर्य हो जायें, तो भी (त्वा न) तुझे प्रकाशित नहीं कर सकते, ( ग्ड 
जातं न अष्ट) तेरे पीछे हुए ये सब तुझे व्याप नहीं सकते, ये ( रोदसी) चुलोक और पृथ्वी लोक तुझे व्याप नर्द 

सकते ॥ ६॥ 
२७९] हे इन्द्र | (यत्‌ प्राग्‌) क्योंकि पुवं दिशासे ( अपाक्‌ ) पड्चिमसे ( उद्क्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिशा अबा 
दक्षिण दिशासे ( नृभिः हयसे ) तू मनुष्योंद्वारा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे (सि) नो) 
आनवे पुरु नृछूतः असि ) अनुके,लिए बहुत प्रकारसे तेरी प्रार्थना होती है, हे ( प्रशथ ) शत्रुनाशक इन्द्र ! (तुव 
लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता है ॥ ७॥ क द 
० ] ( वसो इन्द्र ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( तं त्वा कः मर्त्यः आदधर्षति ) उस तुझे कौन मनुष्य 

हे ? हे ( मघवन्‌) घनवान्‌ इख ! (ते श्रद्धा ) तुझपर श्रद्धा रखनेवाला(वाजी') बलवान्‌ होता | 
रै दिवि ) पार होनेके दिनमें भी ( वाजं सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है॥८॥ 


र श्रद्धा वाजी-- तुझपर श्रद्धा करनेवाला मनुष्य बलवान्‌ होता है। 


lah fidyalaya Collection. 
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तृतीय अध्याय] | खामवेद्का खुबोघ अनुवाद (७१) 
EE 3२३१, श्र 3१२ 
२८१ इन्द्रामऔ्री अपादियं पूवागात्पद्वतीभ्यः । | उल (डी नि दरे 
न) ०८ रेड 8X 3 १२३१२ 3 २3३3 
हित्वा शिरा जिह्वया रारपच्चरस्त्रि शशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९॥ (ऋ- ६।९९।६ ) 
R, ०१२३ ER लि ८ 3१२ 
२८३ इन्द्र नदोय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
१ २ ३3 १२ 3.१२३ २२ 3 १ २ 
आ शतम शतमाभिरमिष्टिभिरा स्वाप स्वापिभिः ॥ १० ॥ (ऋ. ८।१३।९ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ इति पञ्चमः खण्डः॥। ५॥ [ स्व० १६। उ० ५। धा ७२। (डा) ॥ ] 
[१०] 


( १-१० ) १ नृमेध आंगिरसः; २,३ वसिष्ठो मंत्रावहणिः, ४ भरद्वाजः (ऋ० जायुः) बारहस्पत्यः; ५ परुच्छेपो देवो- 
वासिः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ मेध्यातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; ९, १० मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ ॥ , 


इन्द्रः ( ५ ऋ० आश्विनौ ) ॥ बृहती. (६ नए 2 
१२३१ २ ३१२ ३२३१२ 0400, # ५. “छोट “१ ती हक 
२८३ इत उता वा अजर प्रहतारमप्राहतम्‌ । द ८ 
8 १ २२ 3 j २ 3१२३१२ 3१२ 
आशु जतार€ हतार< रथीतममत्‌त तुग्रियावृधम्‌ ॥ १॥ (क्र. ८।९९।७) 


रर 3१२३ २यउ 83 


२८४ मा घुत्वा चाघतश्च नारं असन्न रारसन्‌ । 


३१ २ ३१२ 8३ १ २३२ ३ १ २ : कः 
आरात्ताद्वा सधमाद न आ गहाह वा सन्नप श्राध ॥ २॥ (ऋ. ७३२१) 
र ams, [VIC FATA [UICC EELS SD 
[२८१ ] हे इन्द्र और अग्नि ! ( अ-पाद्‌ इयं ) बिना पेरोंवालो यह उबा ( पद्वतीभ्यः ) पेरोंसे युक्त, सोई हुई _ 
प्रजाओंसे (पूर्वा अगात्‌ ) पहले ही आ गई है, ( शिरः हित्वा) सिरको छोडकर ( जिह्वया रारपत्‌ ) जीभसे प्रेरणा 
करती हुई यह ( चरत्‌ ) आगे जाती हुई ( त्रिशत्‌ पदानि. अक्रमीत्‌ ) तीस कदम-तीस मुहत्त एक दिनमें चलती हें॥९॥ | 
[२८२] हे इख्न ! (नेदीयः) पास ही हमारी यज्ञज्ञाला है, इस कारण तू (आ इत्‌ इहि) आ, (मित | 
मघाभिः ऊतिभिः ) बुदिमान्‌, और संरक्षणको इच्छा करनेवालोंके' साथ आ, हे ( शन्तम ) अत्यन्त शान्त स्वभाववारू . 
इन्द्र! ( रान्तमाभिः अभिष्टामिः आ ) अत्यन्त सुख देनेवाली अभिलाषाओंके साथ आ, हे ( सु-आपे ) उत्तम बन्घो 
( स्वापिभिः आ ) उत्तम भाइयोंके साथ आ ॥ १०॥ 


॥ यहाँ सत्रहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ १८ ] अष्टादशः खण्डः । 


[२८३ ] (वः ) तुम ( अ-जरं ) बुढापा रहित ( प्र-हेतारं ) शत्रुपर प्रहार करनेवाले, ( अः 
जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता, ऐसे ( आशु जेतारं ) शी श्र विजय प्राप्त करनेवाले, ( हेतारं ) यज्ञमे जानेवाले ( 
उत्तम रथवाले ( अ-तूतु)” कितीसे भी न मारे जानेवाले ( तुग्रिया-व॒र्घ ) जलोंको वृद्धि 
 संरक्षणके लिए (इतः) यहां ले र आओ॥ १॥ 

[२८३] हे इन्द्र ! (त्वा) तुझे ( वाघतः चन ) यजमान ( अस्मत्‌ आरे 
कर आनन्दित न होवे, इसलिए तू ( आरात्तात्‌ वा ) पास" 
उसी प्रकार यहाँ रहकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७२) ` खामवेद्का सुबोध अनुधाद [पेन्द्र काण्डम्‌ . 


श्र ९ 
त्पुणते सय। ॥ ३॥ (ऋ. ७३२।८ ) 


॥ ४ ॥ ( ऋ.६।४६॥३ ) 


२८७ शचीभिनः शचीवस्तू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । 
१ २ 39 श्र ३ २३ २४' 3३ २ 3 २३२ 
मा वा< रातिरुपद्सत्कदाचनास्मद्राति; कदाचन ॥ ५॥ (ऋ.१।१३९।५) 
६ २ 3१ २ ३१२ 3१ २_ 3 ih 
२८८ यदा कदा च मीढुष स्तोता जरेत मत्ये? | 
२ 3 3२ ड २ 3 २ 3 २३ A 
आदिद्न्देत वरुणं विपा गिरा धत्तोरं विव्रतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रर उ २३ १ २ 
२८९ पाहि गा अन्धसा मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
र्र 3 २३ १ २३ २६३१ २ ३ १ २३7२ 


य? सामरा इयाया [हिरण्यय इन्द्रा वज्रा हिरण्यय! ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।३३।४) 


~ 


[ २८५ ] हे याजको ! ( वञ्रिण सोमपात्ते इन्द्राय ) वप्त्रको धारण करनेवाले और सोमरसको पोनेवाले इद्धके 
लिए (सोम खुनोत) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए अथवा उसकी प्रसन्नताके लिए ( पक्तीः पचत) 
पुरोडाश पकाओ, ( कृणुध्वं इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योंकि इन्द्र (मयः पृणन्‌ इत्‌ ) यजमानको 
सुख देते हुए ( पणते ) स्वयं भी हवि ग्रहण करता है ॥ ३॥ 

i [२८६ | ( यः सत्रा-हा ) जो एक साथ शत्रुओंको मारता और ( विश्व चर्षणिः ) सबको देखता है, ( तं इन्द्रं- 
` पथं हमहे ) उस इन्द्रको हम बुलाते हैं, हे ( सहस््र-मन्यो) हजारों उत्साहोसे युक्त ( तुवि-न्रम्ण ) बहुत धनवान्‌ 
(सत्पते) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (समत्खु ) युद्धमें (नः वृधे भव) हमारे ऐउवर्यकी वृद्धिमें सहायता करने 
. बाला हो ॥ ४॥ 
१ यः सत्राहा विश्व-चर्षणिः ते इन्द्रं वयं हृमहे-- जो शत्रुओंको एक साथ मारता और मानवोंका 
कल्याण करता हुं, उस इन्द्रको सहायताके लिए हम बुळाते हें । 
२ हे सहस्र-मन्यो तुविनम्ण सत्पते ! समत्सु नः वृधे भव-- हे हजारों उत्साहसे युक्त, बहुत 
[ धनवान्‌ और सज्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धोंमें हमारा 24:20 साकर 
[ २८७] हे (शची-वसू) कर्म करके धन प्राप्त करनेवाले नीकुमारो ! तुम ( दाचीमिः ) अपनी शक्तिसे 
दिवा. नक्तं दिशस्यतं) रात दिन हमें इच्छित धन दो, ( वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभी भी (मा उपद्सत्‌) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन) हमारे दान भी कभी कम न हों ॥ ५॥ 


वन्देत ) विशेष रक्षण करनेवाली स्तुतियोंसे वन्दना करे ॥ ६॥ 
मेध्यातिथे ! ( यः इन्द्रः) जो इन्द्र ( हयोः संमिर्छ) ) दो घोडोंको अपने रथमें जोडता है, और जो 
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७१२ ३१२ ३ १ न «3 


3 २ १ 

२९० उभय शृणवच्च न इन्द्रो अवीगिद वच! । 
3 3 २ ३२ 3 ०१२६ < AS RRS १ २ क्र 
सत्राच्या मधवान्त्सामपातये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ ८६१।१) 

६ 3२ 3 ३ २ 3 १२ 3 RR हे अल 

| ५९१ महे च न त्वाद्रिषः परा शुल्काय दीयसे । | १७ 

| २ 39 २३ १ रर ०4 ० 009 PSS 

| न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥९॥ (ऋ. ८।१।६) 
१ २ ~ CSRS ३१ २ 

। २९२ वस्याईइन्द्रासि मे पितुरुत आतुरश्चु्ञतः । 

| ३ १ २ 3 ३ २३ १ २ 


१ ~ TR ८ न (६ ) 
h " माता च मं छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधस ॥ १०॥ (क्र. ८।१ 


इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ [ स्व० १५। उ० ४। घा० ७६। (भू) ॥। ] 
इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽधः, तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्त: ॥ 


[२९० ] (न; इद्‌ उभयं वचः) हमारे इन दोनों ही प्रकारके स्तोत्रोंको ( अर्वाक्‌ इन्द्रः श्रणवत्‌ ) पास | 
जाकर इन्द्र सुने, (च ) और ( सत्राच्या धिया ) एक स्थानपर बेठकर गाये जानेवाले स्तोत्रोंको सुनकर ( शविष्ठ _ 
मघवान्‌ ) वलवान्‌ और धनवान्‌ इन्द्र यहाँ ( सोम-पीतये आगमत्‌ ) सोम पीनेके लिए आवे ॥ ८ ॥ 

[२९१ ] हे ( अद्रि-वः) वप्त्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( महे च शुल्काय ) बहुतसे धनके बदलेमें भी ( त्वा 233 
तुझे ( न परा दीयसे ) बेचा नहीं जा सकता, हे (वज्ञि-वः ) वज्त्रधारी इन्द्र ! (सहस्राय न ) हजारके बदलेसें भी >: 
नहीं बेचा जा सकता, हे ( शाता-मघ ) बहुत धनोंसे युक्त इन्द्र! (न शताय) न सौके (अयुताय न ) और न दस 
हजारके बदलेमें ही तुझे बेचा जा सकता है ॥ ९॥ छ से 

१ हे अ-द्विवः ! महदे शुल्काय त्वा न परा दीयसे- हे वज्यधारी इन्द्र ! बहुतसा धन सिलनेपर भी 
तुझे नहीं दूंगा । हि 
२ हे वज्ि-वः ! सहस्राय न-- हे वज्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! हजारोमें भी तुझे नहीं दूंगा | 

३ हे शतामघ ! शताय न-- हे धनवान्‌ ! सौमें भी नहीं दूंगा । [ 

४ न अयुताय दस हजारमे भी में तुझे नहीं बेचूंगा । a 

[२९२ ) हे इन्द्र ! तु ( मे पितुः वस्यान्‌ ) मेरे पितासे भी अधिक धनवान्‌ है, (उत अभुजतः ्रालुः :) 
भोजनको न देनेवाले मेरे भाईको अपेक्षा भी तू महान्‌ है, हे ( चसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ह व नरम 
मेरी माता और तू समान है, तू ( वसुत्वनाय राधसे छदयथः ) धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए 
बना ॥ १० ॥ $; 


१ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान--- है इसर ! मेरे पिताको अपेक्षा तू अधिक धनवात्‌ है। 
२ अभुँजतः आरातुः-- न खानेवाले भाईकी अपेक्षा तु महान्‌ है। _ ट 2 
३ भे माता समा - मेरी माता तेरे समान है । 22% 
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$ ५ NN 


` अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । 
| [१] 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; २, ६, ७ वामदेवो गौतमः; ३ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ, विइवामित्र इत्येके 
४ नोधा गौतमः; ५मेघातिथिः । ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; ८ श्ृष्टिगः काण्वः; ९ मेध्यातिथि 
( सेघातिथिर्वा ) काण्वः; १० नृमेध आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ७ बहुः ॥ बृहती ॥ 


२९३ इम इन्द्राय सान्वर सामासो दध्याशिर; । 


है २०७ २ 3 न k-] 
ता<आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक अ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।४ ) 
७१ २ 3 9 २ 3 १२ 


२९४ इम इन्द्र मदाय त सामाश्चाकित्र उाक्थन! । 


9२ ३१ रर 3 १२ 


१ मधा। पपान उप ना गिर! शृणु रास्व स्तोत्राय शिवण? ॥ २॥ 
| 9 २ १ २३.१२ 39 २३१२ 
२९५ आ त्वारेद्य सबदूँघा९हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
२ २ न 
इन्द्र धनु ₹सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्कतम्‌ ॥ है ॥ (ऋ. ८।१।१० ) 
२ 


३२ 3२ 89२89 २ 3१२ 
3२ ३ १ २ ७3 


२९६ न त्वा इहन्ता अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडव! 


लु 3 ब्र श्र २७ २ ४ १ 


५ यब्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिर्ना ॥ ४ ॥ (ऋः ८।८८।३) 
3२३ 838 १२३ १ २ 

2९७ कई वेद सुते सचा पिबन्त कद्यं दषे । 

न [5 A a? १२ ४ १ २ 

I] अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्त्यन्धसः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८३३७ ) 


[ १९ ] एकानावशः खण्डः । 
[२९३] हे ( वज्र-हस्त) व्त्रको हाथमे धारण करनेवाले इन्द्र ! ( दध्याशिरः इमे सोमासः ) दही मिले हुए 
` थे सोमरस तुझ ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( सुन्विरे ) तेय्यार क्रिये गये हें, (मदाय ) आनन्द प्राप्त करनेके लिए तथा 
(तान) न सोमरसोको ( पीतये ) पौनेके लिए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको ( हरिभ्यां आ याहि) घोडोंके द्वारा 
[२९8] हे इन्द्र ! (ते मदाय ) तेरे आनन्बके लिए ( उक्थिनः) यज्ञकर्त्ताओंने ( इमे सोमाः चिकित्र ) ये 

| सोमरस बुद्धिपूर्वक तय्यार किए हैं, ( मधोः पिपानः) इन मधुर रसोंको पीकर (नः गिरः उपश्टणु) हमारी स्तुति 

सुन, हे ( गिर्वणः ) प्रशंसित इन्द्र ! ( स्तोत्राय राख ) स्तुति करनेवालेके लिए धन दे ॥ २॥ 

[ २९५ ] हे इर ! (अद्य ) आज ( सबर्दुघां ) अधिक दूध देनेवाल ( गायत्र-बेपर्स ) प्रशंसनीय वेगवाली . 
दुघां ) सुखसे दूध देनेवाली ( अन्यां ऊरुधारां ) विलक्षण रीतिसे बहुत सा दूध देनेवाली (इषं धनु ) पासमं 

योग्य गायके समान तुझ ( अरं कृतं तु आहुवे ) अळंकूत इन्द्रको में बुलाता हूँ ॥ ३॥ 
` [२९६] हे इन्द्र ! ( बहन्तः चीडवः अद्रयः ) महान्‌ दृढ पर्वत भी (त्वा न वरन्ते ) तुझे अपने कत्त॑व्यसे डिगा 

(स्तुचते मावते ) स्तुति करनेवाले मुझ जैसे पुरुषको (यत्‌ वसु शिक्षसि ) तु जो घन देता है, (ते तत्‌) 

| ( न किः आ मिनाति) कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ४॥ 
सुते ) सोमयततमे (खचा पिबन्तं ई ) एक जगह बैठकर सोमरस पीनेवाले इस इन्द्रको ( कः वेद ) 
तथा वह ( कत्‌ वयः दृधे ) कितना अन्न धारण करना है इसे भी कौन जानता हें? (य _ 
शिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः मन्दानः) सोमरससे उत्साहित होकर ( ओजसा पुर | है. 
ओके नगरोंको तोडता है ॥ ५॥ 
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वृतीय अध्याय ] सांमवेदंका सुबोध अनुवाद (७५) 


१२ उ 3 «२ 3२ 3२ ३ १२३ ३२ 


२९८ यादिन्द्र शासो अव्रत च्यावया सदसस्परि । 


3 १२३ १ २ 3 २३२ ३ १ २ 
~ 


असाकम<शु मघवन्पृरुस्पृह वसव्ये आध बह 5 ॥ ६॥ 
3 २ १२ ३,२ 3 १२३१ a 
२९९ त्वष्टा नो दव्य वच! पजन्या ब्रह्मणस्पति! yb y * ०7 


१ 
२,१ तरेर 39 -२,.३ 6 ३२३ १२३ 


| 
७ 
१ २ 
पत्रेश्रोवृभिरदितिन पातु नो दृष्टर त्रामणं बचः ॥ ७॥ १ 


>~] 
ड २ 3२ 3१२ ७ १ २ 


३०० `कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 


२.३. रर3 २३ २्‌र 3 १२.३१ २ 
उपापश्च मधवन्भूय इन्नु ते दान देवस्य पच्यते ॥ ८ ॥ (ऋ. ८५९१७ ) 
१ श्र Ky ०२ २ ३१२ 


३०१ युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 


१ २ ३ 7 3२ 3 २ 39१ २ 


अवाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेमिरा गहि ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।३।१७) 
३०२ त्वामेदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्रिन्भूणयः । 


१ २ ३ १२ 3१ ३ २७ १२३ १ २ 


इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रध्यप स्वसरमा गाह ॥ १० ॥ (ऋ. ८।९९।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ | स्व० १३। उ० २ । घा ८२। (5)॥ ] 


—e—>eo—्o—्—् ् ्  अ््e्eo्  ्aaa—co्——Dc© 


[ २९८] हे इन्द्र ( यत्‌ शाखः) जिस कारण अपराधियोंको तु दण्ड देता है, इसलिए ( सदसः परि अत्रत | | 
च्यावय ) हमारे यज्ञस्थानके चारों ओरसे यज्ञ न करनेवालोंको दुर कर, हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! ( पुरु-स्पृदद 
अस्माकं अंशुं ) हमारे प्रशंसनीय सोमरसको ( वसव्ये अघि बर्हय ) यज्ञ स्थातमें बढा ॥ ६॥ 


[ २९९. | (त्वष्टा ) देवोंका कारीगर त्वष्टा देव ( पजेन ER वृष्टीका देव, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुत्र 
स्रातृभिः अदितिः ) अपने पुत्र और भाइयोंके साथ अदिति-ईवमाता, ये सब देवता ( दुस्तरं चामणं नः वचः ) दुःखोंसे 


Ee 
oe — प 
पार करानेवालीं और रक्षा करनेवालीं हमारी स्तुतियोंसे सन्तुष्ट होकर ( नु पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा करें ॥ ७॥ 


रे 

| ३०० ] हे इन्द्र तू (कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः न असि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली [ वन्ध्या | गायके Ee 
समान नहीं है ( दाह्मषे सश्चसि) हवि देनेवाले यजमानसे तु मिला हुआ रहता है, हे( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! (देव 
स्य ते) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पच्यते) हमारे पास आकर पहुंचते हैं ॥ ८ ॥ 


[ ३०१ ] हे (वृत्र-हन्तम ) वृत्रके नाश करनेमें कुशल इन्द्र | (हि हरी युक्ष्व ) निश्चयसे अपने घोडे रथमें 
हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इख ! ( उग्रः अर्वाचीनः) बलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) इुरके देशसे 
सुन्दर मरुतोंके साथ ( आ गहि) आ॥ ९ ॥ ८ 


२ Digitized by Arya Samaj Foundation ghennai and eGangotri र 
(७६ ) सामवेदर्का सबाध अनुर्घादै [ पन्द्रं काण्डेम 


[२] 
( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो संत्रावरुणिः; ३ अझ्विनो वेवस्वतौ; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ सेधातिथि-मैण्यातिथों 
काण्वौ; ६ देवातिथिः काण्वः; ९ नृमेध आंगिरसः; १० नोधाः गोतमः ॥ इन्द्रः; १ उषा; २,३ ( ऋ० ४) 
अझ्विनो ॥ बृहती ॥ 


Ee 


१ २ २ 

३०३ प्रत्य अदश्यायत्यू ३च्छन्ती 
२ 

त 


३०४ 
२ ३ ३ 

अय वामह्वेऽवसे शचीवस विशविश शहि गच्छथः ॥ २॥ (क्र. ७।७४।१) 

< २ १ लर 3 

३०५ कुष्ठ! को वाप्राश्चिना तपानो देवा 


म 
2S a २ 8 9 श्र 3 २ $ २७ 


353. 


मरता वामञ्मया क्षयमाणा<शुन 
३३ उ १, ३२ ल > 


२ 
३०६ अय वाँ मधुमत्तम? सुतः सामो दिविष्टिषु | 
33 २ 


२. ~ ७ ~ ७ र पट बे 
तमाश्वना पबत [तेराअह्नथ घत्तशरलान दाशुष ॥ ४ ॥ (क्र. १।४७।१ ) 
२ 3 १२ उ 9 २8३ २३ १२5३) २ 


३०७ आ चा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या | 


१२ 393 रर 3 3 ९ २२ 3 २ 


भूर्णि.म॒गं न सवनेषु चुक्रुध क ईशानं न याचिषत्‌ _॥५॥ (ऋ. ८।१।२०) 


॥ ३॥ 


58 
SY ७ 
| | 
ब्‌ - 
= 


tal] 


[ २० ] विशः खण्डः । 
| ३०३ ] ( अयाती उच्छन्ती ) आनेवालो और प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता ) सूर्यकी पुत्री उषा ( परति 
. अदाशि उ) दीखने लग गई है, और ( चश्ुषा ) अपने प्रकाशसे (मही अप बुणुते ) वह रात्रीका महान्‌ अन्धकार इर 
` करतो है, ( सूनरी ) वह सुन्दरी उषा ( ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है॥ १॥ 
' [३०४] हे ( उस्ना अश्विना ) सबके निवासक अदिविदेवो ! ( इमाः दिविष्टयः) ये प्रकाशको इच्छा करनेवाली 
्रजायं (चां हवन्ते) तुम्हें बुलाती हैं (अयं ) यह में ( शंची-वस्‌ वां ) शक्तिसे धन प्राप्त करनेवाले तुम्हें ( अवस 
अह्वे ) अपने संरक्षणके लिए बुलाता हूँ ( हि ) क्योंकि तुम ( विदां विशं गच्छथः ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 
। [३०५] हे (देवा अडिवना ) प्रकाशमान्‌ अब्विनी कुमारो ! (कु-छः, कु-स्थः ) इस पृथ्वी पर रहनेंवा 
( कः मनुष्यः ) कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः) तुम्हें प्रकाशित कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । ( वां) ठ॒म्हारे 
लिए ( अश्मया घ्नता अंशुना ) पत्थरोंसे सोम कूटनेके कारण ( क्षयमाणः) थका हुआ यजमान (यथा आदन्‌) 
च्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थं उ) इस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ३॥ छ 
। [3३०३ ] हे ( अद्दिवना ) अश्विनी कुमारो ! (वां दिविष्टियु ) तुम्हारे लिए होनेवाले यज्ञम ( मधुमत्तमः अ 
) अत्यन्त मीठा यह सोमरस तग्यार किया हुआ हे, ( तिरो अन्हां पिबतं ) एक दिन पहले तेय्यार किया गया 
म पियो । और ( दाशुषे रत्नानि धत्तं ) हवि देनेवाले यजमानको रत्न दो, घन दो॥ ४ ॥ 


हट सोमके रस देते हुए तथा (ज्या ) जय दिलानेवाली स्तुतिके द्वारा ( अहँ खदा याचन 


हैँ न. क पु नि) 
i ५? 


हे इन्द ( भूर्णि सगं न) ट पोषण करनेवाले दोरके समान (त्वा ) तुझे ( समध ) बह । हँ 
चुक्रुधं ) क्या मेंने. तुझे क्रोधित कर दिया है? पर (कः ईशान न याचिषत्‌ ) अपने स्व मी । 


| 


beter PONS Sr SRS FOC 
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तृताय अध्याय | खामवेद्कां खुबीच अनुवाद (७७) 


१ २ 3२३ २उ 39१ २ 


३०८ अध्वया द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिपासति । 


१:२ 39 २ 3 ५२ ३3२5३ 


उपो नून य॒युजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।४।११ ) 
3 २३२३ 3२ 3 २३ १ २ 
३०९ अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्याय! कनीयसः । 
3 २ ३ १ २ 3१ २३ 5.२ हत ३ १ २ 
परूवसाह मघवन्बभविथ भरेभरे च हव्य! ॥ ७ ॥ (ऋ. ७।३२।२४ ) 


१.२ ७ १२३ २३१२३१ २२ 


३१० यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
२ १ 


3 १७ 3२ 3 3 3 २ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय र४सिषस्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ७।३२।१८ ) 
१२ ४ १२ 39 १२ 
३११ त्वामिन्द्र प्रतूतिष्वामे विश्वा असि स्पृथः । 
3 २३ १9 २३१२३ १२८ 3२ 
अशास्तहा जनिता वृत्रतूरास त्वं त्यं तरुष्यत! ॥ ९ ॥ (क्र. ८९९५ ) 
श्र 3 १ ~ 3 3 २ ३२ रि | 
३१२ प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिव? सदोभ्यस्परि। ` [रेख्लि---}०/४-९२८९९९० 
२ हु 3 १२ 3 १3२,33२ r= न 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विश्वं ववक्षिथ ॥ १० ॥ (क्र. ८८८१ ) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८॥ [स्व० १० । उ० ३ । घा० ७७ | (बे) ॥ ] 
इति बृहती समाप्ता । 


[ ३०८ | हे अध्वर्यू ! (त्वं) तु ( सोमं द्रावय) सोमरस शीघ्र तैयार कि ( इन्द्रः पिपासति ) इख 
सोमरस पोना चाहता है, इसने ( चृषणा हरी नूनं उप युयुजे ) रथमें बलवीने शे. जोड दिया है और लो ( वुञ्र- 
हा आ जगाम ) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र आ भी गया ॥ ६॥ = 


[ ३०९ ] हे { ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्द्र ! ( इषतः तत्‌) उस इच्छित को (अनीयः भि भार भ i कनीयसः अभि आभर ) मेरे 
जसे छोटे मनुष्यको भौ भरपुर दे, हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र तु ( पुरु-वस्ुः बभूविथ ) बहुत धनवान्‌ है, तू (भरे ह 


हव्यः ) प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए पास बुलाने योग्य हें॥ ७ ॥ 


[ ३१० ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ त्वं यावतः इशिषे ) जिस कारणसे तू जितने धनका स्वामी हे, ( एतावत्‌ 
ईशीय ) उतने धनका में भी स्वामी होऊ, हे ( रदा-चसो ) घन देनेवाले इन्द्र ! ( स्तोतारं इत्‌ दधिषे ) स्तुति करने 
वालेको में घन देकर आधार देनेको इच्छा करता हूँ ( पापत्वाय न रंखिषं ) वह धन पापी मनुष्योंके लिए देनेको 
तेय्यार नहीं ॥ ८॥ म 
. [३११] हे इन्द्र ! (त्वं प्रतूतिषु ) त्‌ युद्धमें ( विश्वाः स्पृधः अभि असि) सब शत्रुओंका नाश a र 
(तूर्य ) शत्रु नाशक इन्द्र ! ( त्वं अशस्ति-हा ) तू अ-यशस्वियोंका नाश करता हें, उसो प्रकार ( जान 
लिए आपत्तियोंको पैदा करनेवाला है, तु ( तरुष्यतः च्ृत्रतूः असि) ध्व करनेवालोंका नाश करनेवाला 
| [३१२] हे इन्र ! तु ( दिवः सदोभ्यः ) चुलोकके स्थानोंमं ( ओजसा प्र रिरिक्ष 
होता हुँ, यद्यपि ( पार्थिवं रजः ) पृथ्वीपरके धूल ( त्वा ) तुशे ( न विव्याच ) घेर नहीं सकते, पर 


5 
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(७८) सामवंदका सुबाघे अनुवाद [ देन्द्रं काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१० ) १,२,६ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः, ३ गातुरात्रेयः; ४ पृथुर्वेन्यः; ५ सष्तगुरांगिरसः; ७ गौरिवीतिः शाक्त्यः; 
८ वेनो भागंबः; ९ बृहस्पतिर्नेकुलो वा; १० सुहोत्रो भारद्वाजः ॥ इन्द्रः; ( ऋण० ५ इन्द्रो वैकुण्ठः ) 
८ वेनः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२ 3२ ङ्क रर, 3 

३१३ असावि देव गाक्जोकमन्धो न्या 
ग 3 

बोधामसि त्वा हृयश्व यज्ञेबाधा न 


3 १२ 9 “२ 3 १ 


१.२ 
३१४ यानष्ट इन्द्र सदन अकार तमा नाभ? पुरुहृत प्र याह । 


न्ड १ २ प ७२ 83२ 3२३ ५२ 39२3 १.२ 


सो यथा नोऽविता वधाश्रेददी वसूनि ममदश्च सोमे? ॥ २॥ (ऋ. ७२४।१ ) 
र 


हर ७१ २ .3 २३ 3 9१.२७ १9२ ३ १ 
3१५ अददरुत्समसुजां चि खान त्वमणवान्बद्वघाना < अरम्णा। । 
२, 3 १७३ उ ३२३ 3 २३ १२३२ 
महान्तामन्द्र पचत [व यद्र; सजद्धारा अव यद्दानवान्हन्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।३२।१ ) 
१२ 3 १ २ 548 १२ 
३१६ सुष्वाणास इन्द्र स्तुमास त्वा सांनष्यन्ताश्चत्तावनम्ण वाजम्‌ । 


35 श्र ७२३ 3 


आ ना भर सावत यस्य काना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥४॥ (क्र, १०१४८।१ ) 


हर 
नि 

२ 

~ 


स्ताममन्धसा मदष ॥ १ ॥ (क्र. ७।११।१ ) 


ष्ण & pe) 


a [ २१ ] एकविश! खण्डः । 

Ek [३१३ ) ( देवं गो-ऋजीक अन्धः) दिव्य तेजस्वी गायके दधसे मिश्रित सोमरूपी अन्न ( असावि ) तेय्यार 
| किया है, (ई इन्द्रः ) यह इन्द्र ( अस्मिन्‌ जनुषा नी उवोच ) इस सोमरसमें स्वभावतः ही प्रेम करता है, हे (हरी 
| अश्च ) घोडोंकों पालनेवाले इन्द्र ! ( त्वा यज्ञैः बोधामसि ) तुझे इस यज्ञके द्वारा कहते हैं, कि ( अन्धसः मदेषु) 
_॥ सोमरसके आनन्दम ( नः स्तोमं बोध ) हमारी इन स्तुतियोंपर ध्यान दे ॥ १॥ 

. [३१४] ( ते सदने योनिः अकारि ) तेरे बैठनेके लिए हमने स्थान बनाया है, हे ( पुरु-हूत ) बहुतोंसे प्रश- 
सित इन्द्र ! ( त नुभिः आ प्र याहि ) उस स्थानपर अपने मनुष्योंके साथ तु जा, और ( नः यथा अविता ) हमारी 
रक्षा करनेवाला बन और ( वधे च अस ) हमारा संवर्धन करनेके लिए तेय्यार रह, हमें ( वसूनि च ददः ) अनेक 
प्रकारके धन दे और ( सोमैः ममदः च ) सोमरसोंसे आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

` [२३१५] हे इन्द्र ! (त्वं उत्सं अददः ) तुने मेधोंको फोडा, और ( खाने वि अस्ूजः ) पानी निकलनेके दरवा- 
हो खोला ( बढ्दघानान्‌ अणवान्‌ अरम्णाः ) क्षुब्ध होनेवाले महान्‌ समुद्रोंको आनन्दित किग्रा और ( महान्तं पर्वतं) 
बादलोंको फांडा, ओर ( धाराः व्यस्रजत्‌) जलकी धाराओंको बहाया, और ( यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌) तब तृत 


“नुस्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( वाजं सनिष्यन्तः ) पुरोडाश तेय्यार करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं 
बतं आ भर ) हमें उत्तम धन भरपुर दे, (यस्य कोना) जिस नकी हम इच्छा करते हैं, वह धन 
तुझसे अच्छी प्रकार रक्षित हुए हम लोग (तना) बहुत धन ( त्मना सह्याम ) अपनी 
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| तृताय अध्याय ] सामेबदका सुबोध अनुवाद ( ७९ ) 5 Fs हट: 
| 3. २ 3 0 १२ ७१३२ ४ १२ 05 
३१७ जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र इस्तं वस्नयचो बसपते नाम्‌ । Ti 
उरि ३ १२ १ २३ १ २ ७३ य 
| विद्या हित्त जा रात और गोनामसभ्य चित्र वृषणररार्थि दाः ॥ ५ ॥ (ऋः १०४७।१ ) 
१ है १०२ २: श्र १२३ २३ < 
| ३१८ इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पाया यनजते धियस्ताः । 
२०३ 9१ २ 3 १२ 3 २४ १ 3.9. २०:५० १, ३२ 
| शूरा नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति बजे भजा त्वं न! ॥ ६॥ (ऋ. ७२७१ ) 
हा ¢ ४१ २ ३१२ 3 १२.३ १२ 
२१९ वयः सुपणा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । ` 2 
१२ 3 १२,७३ २ 3३ श्र २७१२ 
अप ध्वान्तमूणुदि पा चक्षुमृमण्ध्या३सान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ (ऋ. १०।७३।११) 
3३ १ रर ३ 3 १२ 
३२० नाके सुपण न्त र 
उफ ननी अपच ला । १५, 009 ००78 0 0 
हिरण्यपक्ष वरुणस्य दूत यमस्य योनो शकुन अुरण्युम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।१२२।६ ) ५.54 
` १9२ 393 २३२ ३२ ४.9 ९३२ 39 २ 3१ २ ५ 
। ३२१ ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव; । ; बु 
। २ उछ रर ३ ५ २ 3२३ २४१२ ३ न 
छ स बुष्न्या उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च विचः ॥९॥ 
अथव. ५।६।१; यजु. १३।३ 


[ ३१७ ] हे ( वसूनां वस्रुपते इन्द्र) बहुतसे धनोंके स्वामी इन्द्र ! (ते दक्षिणं हस्तं ) तेरे दायें हाथको ( वसूयचः 
जगूह्मा ) धनकी इच्छा करनेवाले हम पकडते हैं, हे शूर ) वीर इन्द्र ! हम (त्वा) तुझे ( गोनां गोपति विदा) | 
गायोंके पालन करनेवालेके रूपमें जानते हें, इसलिए ( चित्रं तृषणं रयिं अस्प्रभ्यं दाः ) अनेक प्रकारसे बल बढानेवाले 
धन तू हमें दे ॥ ५॥ 

[३१८) ( यत्‌.) जब ( ताः पार्याः धियः युनजते ) संकटसे बचनेके लिए बुद्धिपुर्वक कमं किए जाते हैं, 

( नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्द्रं हवन्ते ) इन्द्रको अपनो सहायताके लिए बुलाते हैं, इस प्रकार ( त॑ 

शूरः नुषाता ) तू शूर और मनुष्योंको धन देनेवाला है, ( श्रवसः चकानः ) बल बढानेकी इच्छा करनेवाला ( त्वं ) 
0 त्‌ ( गोमति बजे ) गायोंके बाडेमे । न: आ भज ) हमें पहुंचा ॥ ६ ॥ <०८- 22 ८५०-००८४ हर 
: [ ३१९ ] ( सुपर्णाः वयः) उत्तम पंखवाली चिडियोंके समान ( प्रिय-मेधाः, ऋषयः नाधमानाः ) यज्ञसे प्रेम 
करनेवाली, सबंद्शी, प्रज्ञाबुद्धिको, पानेकी इच्छा करनेवाली सूर्यकी किरणें (इन्द्र उपसेदुः ) इन्द्रको प्राप्त हुईं, 
. इख ! तू (ष्वान्तं अपो्णुद्वि ) अन्धकार इर कर, ( चञ्चुः पूर्धि ) तेजसे आखोंको भर दे, ( निधया बद्धान्‌ इव ) 
| पाशंसि बंधे हुए ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) हमें मुक्त कर ॥ ७॥ दि 
| १ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि-- पाशोंसे बंधे हुए हमें मुक्त कर । 


| २२० ] ( सुपण पतन्तं ) उत्तम पंखसे युक्त और आकाशम अच्छो तरह उडनेवाले (हिरण्यपक्षं 
पंखोंवाले ( वरुणस्य दूतं ) वरणके दूत (यमस्य योनौ ) अग्निके उत्पत्ति स्थान-अन्तरिक्षमे ( शकुत्त ) पक्षी 
. बाले, ( भुरण्यु ) सबका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुशे ( हुदा वेनन्ता ) लोग हृदयसे जानते है, तब वे ( नाके 
' अक्षत ) अन्तरिक्षम तुझे देखते हैं ॥ ८॥ सुन्दा बले 
“डु IE [ ३२१ ] ( वेनः ) वेनने ( पुरस्तात्‌ जज्ञानं ब्रह्म ) अपनेसे प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्म तेजका 
Bef ही सबका रक्षण करते हुए. 
ब्रह्मकी उपमा देने योग्य कान्तिको (वि 
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के ( <०). सामचेद्का खुबोघ अनु धाद्‌ [ऐन्द्र काण्डम्‌ | 
१३ १२ ९ 33 २ २ ३२ है? 33,२ 3१२ 
३२२ अपूव्या पुरुतमान्यस्मं मद वाराय तवसं तुराय | 
> 8 009 SIRS 9 २ ॥ ५. २ ज्र 9 ,९ 
विरप्शिने वज्रिण शन्तमाने वचार्स्यस्म स्थावराय तक्षुः ॥ १० ॥ (ऋ. ६।३२।१ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ इति नवसः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० १३। उ० ६। धा० ९१ ।॥ ] 
[8] 
( १-९ ) १, २, ४ द्युतानो मारुतः ( ऋ० तिरश्चीराङ्गिरसः ); ३ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ५ वामदेवोः गोतमः; ६, 
८ वसिष्ठो संत्रावरणिः; ७ विइवामित्रो गाथिनः; ९ गोरिवीतिः ज्ञाक्त्यः ॥ इन्द्र: ॥ त्रिष्दुप्‌, ( ६ तट? बिराट ) ॥ 
SRS 5) ORS करे उ, 53,२ 
३२३ अव द्रप्सो अश्छुमतीमतिष्ठदायान! कृष्णा दशाम? सहल | ५ 
2 सेठ 3 २ 3 १२ ३ २३ Dos OI 3 २ 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नाहात नुमणा अघद्रा। ॥ १ ॥ (क्र. ८।९६।१३) | 
१ २ ३.१ रर ES टि 


8१ २ 3२ ३ १२ 8 3 i 


२३ 
३२४ वृत्रस्य त्वा श्रसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः । | 
१ 


२ 


७0 


क 4000 02 MANE RS I 0205 a ५ 
मरुद्भिरिन्द्र सख्य ते अस्त्वथेमा बिश्वा पृतना जयास ॥२॥ (क. ८९६७) 
क. ह BS २3:09. SAT 3.9 २२३ १ २ ,3 3 २ Se 
` ३२५ विधु दद्राणश्समने बहूनाश्युवानऽसन्तं पलिता जगार । ” ` 
४ ही? 39 २ ३ १ २ „3 २उ 923 रामा, ट 
दे दवस्य पर्य काव्य महित्वाद्या ममार स ह्यः ससान ॥ ३ ॥ (ऋ. १०९५५ ) 


[३२२ ] ( महे वीराय) महान्‌ बीर ( तवसे तुराय ) बलवान्‌ और जल्दी काम करनेवाले ( विरप्शिने 
चाज्जिणे ) स्तुतिके योग्य और वज्ञधारी ( स्थावराय अस्मै ) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूर्व्या ) अपूर्व और ( पुरुतः 
मानि ) बहुतसे (शंतमानि वचांि ) स्तुति करनेवाले स्तोत्र ( तक्षुः ) बोले जाते हैं ॥ १० ॥ 
| ॥ यहां इक्कीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २२ ] झार्विशः खण्डः । | 
२३] (द्रप्सः ) ज्रीत्न चलकर आनेवाला (दशभिः सहस्रः इयानः ) दस्‌ हजार सैनिकोंके साथ आक्रमण _ 


कृष्णः ) कृष्ण” नामका असुर ( अंशुमतीं अवातिष्ठत्‌) ह री गया, ( शच्या _ 
अपने बलसे जगतूको कष्ट, देनेवाले उस असुर पर ( इन्द्रः आवत्‌ ) इसर चढ वौंडा, (अथ ) बादमें (त 
जेगोके मनोंको अपनी तरफ खेंचनेवाले इन्त्रने (स्नीहिति अधद्राः) उसको हिंसक सेनाओंको भी मार | 
[॥१॥ | जा 
३२४] हे इद्ध ! ( ये विश्वे देवाः ) जो सब देव तेरे ( सखायः ) मित्र थे, वे सब देव ( व्रस्य श्वसथात्‌) | 
इवाससे डरकर ( ईषमाणाः त्वा अजहुः ) चारों दिश्ञाओंमें भाग गए और तुझे छोड गए, हे इख ! अब | 
र्यं अस्तु ) मर्तोंके साथ तेरी मित्रता होवे, और ( अथ ) इसके बाद तु (इमाः विश्वाः पृतना 
जाश्रको सेनाऑपर विजय प्राप्त कर ॥ २॥ 
| करनेवाले, (बहनां दद्राणं )बहुसे शत्रुके सेनिकॉको भगानेवाले (युवा 
की कपाते (पलितः जगार) सफेद बालोंबाला वृद्ध भी अपने कर्तव्यमें जागरूक रहता है, ( देवस्य महित्वा 
हत्व अथवा पराक्रमः काव्य पश्य ) काव्यको देखो जो ( अद्य ममार) जो आज मर 
न (सः हय न संसारमें काये करने लगता है॥३॥ . 


} \ 


_जीतनेवाले क्रषे ! (यः विश्वानि ) जो सब लोगोंको (अ्रवसा आततान ) अन्नसे अथवा 
मे 
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दताय अध्याय ] ठ सामवेदका सुबोध अनुबाद (८१) £: 
जळा 
् है 
२8 RS S30 CoRR 3 १३२, 
२२६ त्वह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोउश्नत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
३३ ब्र 3 १ श्र 


२ छठ 
३१ 3 


~ 


SN 7 «~ 3X ७ 3२ 
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विश्वुमद्भथा भुवनेभ्यो रण घाः ॥ ४॥ (ऋ ८।९६।१६) 
3 रर 372 २ 4000 0२ 3 १२ ४२ #3? २ 
३२७ मडि न त्वा वाज़िण भृष्टिमन्तं परुषसानं वृषभ शस्थिरप्सनुस्‌ । 
3 रर्‌ 6 IRIS 00 RR 3१ २३१२ 
कराष्ययस्तरुपीर्दुवस्युरिन्द्र द्युक्ष वृत्रहणं गृणीषे ॥५॥ 
२ 3.३ २३ १,२ 3 १०२ बे १ २३,१ २ 
महे वृधे भरध्व प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
3 र्र 3 २ 
वी; प्र चर चर्षणिप्राः ॥ ६॥ (ऋ. ७३१।१० ) 


Re 35 २३ १ २ रड 


३२९ शुनशहुवेम मघवानामिन्द्रमस्मिन्भरे | 
७ ५, 3१,२ 8२६४३ १२. 
गुण्बन्तमुग्रसूतये समत्स भ्न्त वृत्राणि सञ्जितं धना ॥ ७ ॥ (क्र ३॥३०२२ ) 


3 १ 
२ १ २ यो 9 Wl 3 ~? 


२ 
३३० उदु ब्रह्माण्यैरत श्रमस्येन्द्रशसमये महया 
3 


३२८ 


2०७ 


१२ 3 १ २ 
०७ 


व 
IE Re CN 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म इंवतो वचा ॥८॥ (ऋ ७२११) 


[ ३२६ ) हे इन्द्र ! (त्वं त्यत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्न होते ही ( अ-शाञ्जुभ्यः सप्तभ्यः ) अबतक शत्रुओंसे रहित 
कृष्ण-वृत्र-नमुि-शस्बर आदि सात असुरोंका ( श्रः अभवः) शत्रु होगया, हे इन्द्र ! तू (गूढे द्यावाएथिवी) ड 
अन्धकारमें पडे हुए द्यु और पृथ्वी लोकको ( अन्वविन्दः ) प्रकाशमें ले आया और अब तु ( विभुमद्धयः सुवनेभ्यः J 
वैभवशाली भुवनोंमें ( रण धा ) सुन्दरतासे स्थापित इन लोकोंको और अधिक रमणीय बनाता है ॥ ४॥ शक 
[३२७ ] हे इन्द्र ! ( दुवस्युः ) प्रशंसनीय ( अर्थ; ) शत्रुनाशक तु हमें ( तरुषीः ) विजयी करता है, ( मेडिन) . 
जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्यको स्तुति की जाती है, उसी प्रकार में ( बृत्र-हर्ण ) वुत्रको मारनेवाले ( चु-क्ले ) शुलोकर्म 
रहनेवाले ( पुरु-धस्मानं ) अनेक शत्रुओंके नाश करनेवाले ( चुषभं ) बलवान्‌ ( स्थिर-प्स्नुँ ) युद्धम स्थिर रहनेवाले 
(वज्रिणं ) वचारी ( भृष्टि-मन्तं ) शत्रुनाशक ( त्वा गृणीषे ) तुझ इन्द्रको स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 
[३२८] हे मनुष्यो ! ( चः ) तुम ( महे बधे महे प्रभरध्यं) बडे बडे कार्य करनेवाले महान्‌ इन्द्रको भरपुर 
सोम दो, ( प्रचेतसे सुमति प्रकृणुध्वं ) विशेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र ! ( चषेणि-प्राः ) प्रजाओंको| 
इच्छा पुरी करनेवाला तु ( पूर्वी विशः प्रचर ) हवि देनेवाले हम प्रजाजनोंकी सहायता कर॥ ६॥ - 
[३२९ ] (चाज-सातो अस्मिन्‌ भरे) अन्नकी प्राप्ति होनेवाले इस युद्धमे ( शुने ) उत्साही ( मघवानं 
घनवान्‌, वीरोंमें श्रेष्ठ ( शण्वन्तं ) प्रार्थनाओंको सुननेवाले, ( उम्र ) शूरवीर (समत्छु राणि घ्नन्तं ) युः 
ओंको मारनेवाले, ( धनानि संजितं इन्द्र ) धनोंको जीतनेवाले इन्द्रको हम ( ऊतये हुवेम ) अपते संरक्षणके 
हें॥ ७॥ 2 हल 
[ ३३० ] ( श्रवस्या ) अन्नक्रो पानेकी इच्छासे ( ब्रह्माणि उत्‌ ऐरयत ) स्तोत्रोंको कहो, 


हिप 


८ । 


करनेवाले मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) प्राथंनाओंको सुनता 
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(८२) सामवद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


* 39 १ रर २.१ रर 3 ३ 
३३१ चक्र यदस्याप्स्वा ।नषत्तम॒ता तदस माध्वञ्चच्छद्यात्‌ । 


३ १ श्र 8 रेड 3 २.  रर उ 3२ 


पाथव्यामातापत यदूधः पया गाण्वद्धा आषिधाडु ॥ ९ ॥ ( ऋ. १०।७८।९ ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ [ स्व० १६। उ० ६। घा० ७३ | कि॥ ] 
[५] 


( १-१० ) १ अरिष्ठनेमिस्ताक्ष्यः; २ भरद्वाजः ( ऋ० गर्गो भारद्वाजः); ३ विमद ऐखः, वसुकुद्वा वासुक्रः 
(ऋह० प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गौतमः ( ९ ऋ० यमी वेवस्वती) ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ८ रेणु- 
वेरवामित्रः; १० गोतमो राहुगणः॥ इन्द्रः; (ऋ० १ ताक्ष्यः; ७ पवतेन्द्रौ; ९ यमो वेबस्व॒तः )॥ त्रिष्टुप्‌॥ 

२३ २ ४ १२ 39२ 3 १२ 3२8 १ २ 


Eo ३२ त्यमू पु वाजिन देवजूत< सहोवान तरुताररथानास्‌ । 


39१9२ 9२ 3२.३ १ २, 8१ २ > 
अरिष्टनेमिं पृ्तनाजमाशु श्खस्तय ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१७८।१०) 
3२३१ २ 3२७२ 3 १२ ३२४७ २३१२ 


३३३ त्रातारामिन्द्रमबितारमिन्द्र ९ हवेहवे सुहव शरामन्द्रम्‌ । 


३२३ 397 २ 39 श्र 3 २ 3 २०३१ २ ७ १ २ 


हुवे नु शक्रं पुरुहतमिन्द्रमद १ हृविमेघवा वेल्विन्द्र! ॥२॥ (ऋः ६४७११) 
2 ४ २३ १ २ १२ 3 २७१२ 
ड ३३४ यजामह इन्द्र वज्रदक्षिणशहरीणा९रथ्यांश्वित्रतानाम्‌ । 
4 १ ग्र 3979२ ४ १५ २ 3१ ७ रेर्‌ 3 १८२ 9 
हि गना उ लान. इमश्रभिदोधुवद्ध्वेधा श्ुवाद्वे सेनाभिभेयमानो वि राधसा ॥२॥ (ऋ. १०।२१।१ ) 


भ प्री 
[३३१] ( अस्य चक्रं ) इस इन्द्रका वज्र ( अप्खु आ निषत्तं) अन्तरिक्षमें चमकता है, (उत उ ) और वह 
अस्मै मधु इत्‌ चच्छद्यात्‌ ) इस उपासकके लिए मीठा जले भेजता हे, उसी प्रकार ( पुथिव्यां अतिषितं यत्‌ ऊधः ) 
पृथ्वीपर जो जल बहता है, ( गोषुः पयः ) उन्हें गायोंमें दुधके रूपमे और ( ओषधीषु आदधाः) औषधियोंमें रस 


॥ यहां बाइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


20:53. ४४०८... 4%, Be ५ 
TR NS SMSO TS. iss 


[ २३ ] अयोबिशः खण्डः । ३ 
३३२ ] (त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌ ( देव-जूतं सहोवानं ) देवोंके द्वारा सेवित, शक्तिमान्‌, ( रथानां तरं 
संग्राममे तारनेवाले ( अ-रिष्ट-नेसिं ) तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास रखनेवाले ( पृतनाजं ) शत्रुकी सेनापर 
करनेवाले, ( आशु ताक्ष्य ) शीघ्र उडनेवाले सुपणंको हम ( स्वस्तये इह हुवेम ) अपने कल्याणके लिए | 


( तरातारं इन्द्रं छुवे) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( अवितार इन्द्र ) 
बुलाता हूँ, ( हवे हवे खुहवं ) प्रत्येक युद्धमें बुलाने योग्य ( शारं शाक्रे पुरुहूतं इन्द्रं ) शूर/ सामन 
 बलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( मघवान्‌) इन्र (इदं हविः चेलु ) इस 


अपने दायें हाथमे वत्त्रको धारण करनेवाले (विवृतानां हरीणां रथ्यं ) वेगसे दौडने. 

यजामहे ) इन्द्रके लिए हम यज्ञ करते हैं, वह इन्द्र ( इमश्षुभिः दोघुवत्‌ ) अपर 
' है, वह ( ऊर्ध्चधा विभुव॒त्‌ ) सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, ( सेनाभि भयमान' 
हुआ वह ( राधसा वि) उपासकोंको धन देता है ॥ ३॥ मै 


५ Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri २२: कं 
तृताय अध्याय | सामबदके। सुबोध अनुवाद (2३) ड 
| म ७ 
। 3 २३ १२३ २ ३५४ २३१२३१२३२ 39 २ 5 
२३५ सत्राहण दाशृषि तुग्रमिन्द्रं महामपारं वृषभसुवज्ञम्‌ । हु 
२ उ = 33 २२ ३२३ 3 १ २ 3 9.२. ३१ २ ३१ २ Ei 
हन्ता या चृत्रई सानतठात चाज दाता मघान मघवा सराधा। ॥ ४ ॥ (5. ४।१७।८) 
| 50 206 5000 35 ७ ०० ३ १ २ 3.9 २ 
२३६ या ना वनुष्यन्नामिदात सत उगणा वा मन्यमानस्तुरा चा | 
| AC i 2 


र्र्‌ 3 ~? २ 
_क्षिधी युघा ज्ञवसा वा तमिन्द्रामी ष्याम वृषमणस््वोताई_ ॥५॥ 


| २ ४३१२ ३ २ उ १ ८२ 3 २ ३१२ ३१२ 3 ३१ २ 
।। ००५, he १२ 


३३७ यं वृत्रेषु क्षितय स्पधेमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो वन्ते । 
3 रर्‌ 2 २3.१, रह 3 0१ २0 SRS UN, 
य€ शरसातों यमपामुपज्मन्य पिप्रासो वाजयन्त स इन्द्र? ॥ ६ ॥ 
३ १ रर २ उ १ २ ३१ २ 


ु १ २ 
३३८ इन्द्रापवेता बहता रथन वामीरिष आं वहत <स॒वारा। । 


३२ 3 DR SRB RS 3,१, रर 3 १२ र 
वीत<हव्यान्यष्वरंषु देवा वधथाँ गाभिरिडया मद्न्ता ॥ ७ ॥ (ऋ- ३।१३।१ ) 


१ २३ २३ १ 3१ रर3 १२ 3 १२ 


6 
३३९ इन्द्राय गिरो अनिशितसगा अपः प्ररयत्सगरस्य बुझ्नात्‌ । 
र र. SPROUTS RSI 


यो अक्षणेव चक्रियो शचीभिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत दाम ॥ ८ ॥ (%. (०८९४ ) 


| ३३५ ] हम ( सच्रा-साइँ ) एक साथ अनेक इन्रुओंको मारनेवाले, ( दाध्यूषिं) शत्रुको भयभीत करनेवाले, 
(तुन्रे ) शत्रुको भगानेवाले (महां अपारं दुषभं ) महान्‌ अत्यधिक शक्तिशाली ( खु-वज्न इन्द्रं ) उत्तम वज्रको धारण 
करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हें, (यः वृ हन्ता ) जो वृत्रका वध करता हे, (उत वाजं सनिता ) और अन्न देतां, | 
बही ( सु-राधाः मघवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्द्र (मघानि दाता ) भक्तोंको घन देनेवाला हे ॥ ४ _ 
[३३६ ] ( यः मतेः ) जो शत्रु मनुष्य ( नः बनुष्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेकी इच्छा करते हुए ( अभि दाखति ) 
“मन हमपर चढा चला आता है, और जो ( मन्यमानः ) घमंडी ( क्षिधी युधा शवसा ) संहार करनेवाले हथियारोंको- लेकर । 
बहुत वेगसे (उगणाः तुरः ) सेनाओंके साथ हम पर चढाई करता हुआ चला आता है, उसको हम (त्वा ऊताः ) तुझसे 
रक्षित होकर तथा ( वुष-मणः ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरायं ॥ ५॥ 

, ३३७ ] ( तेषु स्पर्धमानाः क्षितयः ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेवाली प्रजाये, ( यं हवन्ते ) जिसको सहायताके 
लिए बुलाती हें, ( युक्तेषु तुरयन्तः ये ) वस्त्रोंको हाथमें लेकर जल्दी ही मारकाट करनेवाले वीर जिसको बुलाते 
( शर-सातो यं ) शूरोंके युद्धोंमे जिसे बुलाया जाता है ( अपां ये ) पानीके लिए जिसे पुकारते हें, ( उपज्मन्‌ ये) 
होनेके लिए जिसकी प्रार्थना की जाती है, ( विप्रासः वाजयन्त ) ज्ञानी यज्ञ करनेवाले जिसके लिए हवि देते हुँ, 
इन्द्रः ) वह इन्र है ॥ ६॥ कु 

[३३८ ) हे ( इन्द्रा पर्वता) इन्द्र और पर्वत ! ( बृहता रथेन) महान्‌ रथसे आकर (वामी; स सुवीरा 
योग्य, उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त (इघः आवहत ) अन्न लाकर हमें दो, हे ( देवाः) देवो ! ( अध्वरेखु । 

_ [३३९] (यः) जो इन्द्र ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोँसि ( पृथिवीं उत यां ) पृथ्वी 
अक्षेण इच ) जिस प्रकार चक्रोंको हाल थामता है, उसी प्रकार (विष्चक्‌ तस्तम्भ ) चारों ओ 

इन्द्राय अनिशित सर्गा शिरः ) ऐसे इन्द्रको ऊंचे स्वरसे की जानेवाली स्तुतियां ( स 

जलोंको बहाती हें ॥ ८॥ | ६, २६५५ ० लक 


oie ss Ss 
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(८8 ) सामवद्का खुबाध अनुवाद [ पुन्द्रं काण्डम्‌ 


२ ३ 9 २ ३ 9 २ „3 २ 385 ८२ ३४९ १ २ 
३४० आ त्वा सखाय! सख्या ववृत्युस्तिर? पुरू चिदणवां जगम्या? । 
3 १,२३१ २ ७२ ५ श्र ३३ र्र - 


पितनपातमा दधीत वेधा असिन्क्षये. प्रतरां दीद्यानः ॥ ९॥ (ऋ. १०१०१ ) 


८३ उ१ २ ., 3२3 8२ 3 (२१ ९ र 3१ -२ ९3३ २ 
३४१ को अद्य युङ्क्त धुरि गा ऋतस्य शिमीवतों भामिनो दुहुणायून्‌ । 

$ १,२ 3 १ २ ड १ रर 3 २ ३२57 १ 

आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामणधत्स जीवातू ॥ १० ॥ 

इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ एकादशः खण्ड; ॥ ११ ॥ । स्व० १८। उ० ४। था ८६। (ढू)॥ ] 
इति त्रिष्दुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 
| | [६] 

( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; २ जेता माधुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमाँस;; ५, ८ तिर- 
इची रांगिरस:; ७ नीपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० तिरइचीरांगिरसः शांयुर्बारहस्पत्यो वा ॥ 


॥ इन्द्र: ॥ अनुष्दुप्‌ ॥ 
र्र 3८3 १२ ` 


BE Se 0 Cer 
३४२ गायांन्त त्वा गायात्रणाऽचन्त्यकमाकणः । 


3 १ २ इ २3३ १ टर तट 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्गश्शुमिव येमिरे ॥ १॥ (क्र. ११०१) 
२ ३ १ २ 3१ २ ३ १ २ 


३४३ इन्द्रं विश्वा अवीवृघन्त्समुद्रव्यचसं गिर? । 
3३१२ ३ २ १ २ उ ११४७. १२ 


K-| 
रथीतम<रथीनां च!जाना<सत्पतिं पतिम्‌ ॥ २॥ (क्र. ११११) 
2 PSR Reh 


छः | ३४० ] हे इन्द्र ! ( सखायः ) मित्र जन ( सख्या त्वा आववृत्युः ) उत्तम स्तोत्रोंसे तुझे अपने सामने बुलाते 
| हें तु तिरः पुरु अणेवं जगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षम पहुंच गया है । ( अस्मन्‌ क्षये ) इस यज्ञसें 
१ (प्र तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकाशित होकरके ( वेधाः ) वह इन्द्र (पितुः नपातं आदधीत ) पिताके नाती पोते 
अर्थात्‌ मेरे लडकेका लडक। हो ऐसा करे ॥ ९॥ 

है [३४१ ] ( अद्य ) आज ( ऋतस्य धुरिः ) यत्ञमें जानेवाले इन्त्रके रथकी धुरामें ( गाः ) दौडनेवाले (शिमीवतः 
` भामिनः) वीर और तेजस्वी ( ढु-ईणायून्‌ ) शत्रुपर अत्यधिक क्रोध करनेवाले ( मयोभून्‌ ) सुखदायक घोडोंकों 
आसन्‌) मुखसे कहे जानेवाले स्तोत्रोकी सहायतासे ( कः युक्त ) भला कौन जोडता है? ( यः पषां भ्रृत्यां ऋणधत्‌ ) 
इनके [ घोडोंके ] भरण पोषणके कार्य करता है, ( सः जीवात्‌ ) वही जीवित रहता है ॥ १० ॥ 

ह ॥ यहां तेइसवाँ खंड समाप्त हुआ ॥ 


[२४ ] चतुर्विशः खण्डः । 
३४२ ] हे ( शत-ऋतो ) सेंकडों उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति ) उद्गाता तेरा 
हैं, ( अर्किणः अक अर्चन्ति ) स्तुति करनेवाले पुजनीय इन्द्रका सत्कार करते हैं, ब्रह्माणः ) ब्राह्मण (त्वा) | 
वश इव ) जिस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते हैं उसी प्रकार (उत्‌ येमिरे) ऊपर स्थापित करते 
प्रशंस। करते हैं ॥ १॥ हा. ड 
श्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( समुद्रव्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथ च 
श्रेष्ठ वीर ( वाजानां पति ) बलोंके और अन्नोंके स्वामी ( सत्पतिं इन्द्रं ) सञ्जनोंके पालन करनेवाले 
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[5 ३३१२९३ १२ 
| ३४४ इममिन्द्र सत पिब यछमभत्यथ सदघ | 
३ २ 
रा 


2 3१ २ उछ रर उ 3 9२. ५ छिरे.) 
। शुक्र त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ ३ ॥ (ऋ. ८४४) | 
f ~ BR ~ हर 
। ३४५ यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादाठमाद्रिव। । श्र 
| डे २ हि 
! राधस्तन्नो विदद्वस उमयाहस्त्या भर ॥ ४ ॥ (क्र. ९।३९।१ ) के 
| ३१ रर्‌ ह 3 3 3.१.२ 
। ३४६ श्रृधी हबं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। : क 
| ३३ १२ 35२ २ ४ छि 
| सुवायस्य गोमतो रायस्पूि महा ₹असि ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९५।४ ) न 
| 9 २३७ १ ३१ २ १ नै 
३४७ असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । | के 
छ ३२३ ३ २39 २ डे 
आ त्वा पणब्ित्वन्द्रियदरज! सया न रञिमामि; | ॥ ६ ॥ (क्र. १।८४।१) 
१२३२३ १२ हे ; 
३४८ एन्द्र याह्वि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिमू । नु 
SERS JORDAN ta 550 0 | 2 

दिवो अग्नुष्य शासतो दिव यय दिवात्रसो ॥ ७॥ (ऋ. ८।३४।१ ) 

2. ३० ४ 223, श 2S 


२४९ आ त्वा गिरा रथारवास्थुः सुतेष [गवण! । 


3 १२ 3 १ २ ३२३ ३१९ 


आभ त्वा समनूषत गावा वत्स न धनच! ॥ ८ ॥ (क्र. ८।९९।१) ` र 


[ ३४४ । हे इच्ध ! ( इमं ज्येष्ठ मदं ) इस श्रेष्ठ और आनन्द बढानेवाले ( अमर्त्यं सुतं परिव ) अमर सोम ¬ 
रसोंको पी, क्योंकि ( ऋतस्य सदने ) यज्ञके मण्डपमें ( शुक्रस्य धाराः ) शुद्ध सोमरसकी धारा ( त्वा अभ्यक्षरन्‌ ) 
तेरी तरफ बह रही है ॥ ३॥ ” 

[ ३४५ ] हे ( चित्रः अद्रिवः ) विलक्षण और वच्त्रको धारण करनेवाले ( विदद्व्सो इन्द्र ) धनवान इन्द्र ! 
( यत्‌ त्वादात राधः) जो तेरे देने योग्य धन (इह में नास्ति ) यहां मेरे, पास नहीं है, (तत्‌ न; ) उस धनको हमें 
( उभया हस्त्या आभर ) दोनों हाथोंसे भरपुर दे ॥ ४॥ 
| [ २४६ | हे इन्द्र ! ( यः त्वा सपयति ) जो तेरी उपासना करता हैँ, ऐसे उस ( तिरइ्च्याः हवं ञ्चाघि 
तिरश्चि ऋषिकी प्रार्थना सुन, और तू ( सुवीयस्य गोमतः रायः ) उत्तम बल युक्त और गाय युक्त घन देकर ( पाच 
हमें पुर्ण कर, ( महान्‌ आखि ) तु महान्‌ हं॥ ५॥ मो 

३४७ ] हे इख्न ! (ते सोमः असावि) तेरे लिए सोमरस निकाला है, हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ( घुष् 
ओंको हरानेवाले इन्द्र | ( आ गहि ) आ, ( इन्द्रियं त्वा ) सोमपानसे तेरे अन्दर शक्ति ( सूर्य रदमिभि 
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता हे, उसी प्रकार (आ प्रणक्त भर (आ पुणक्तु | भर जाए॥ ६॥ 
ब्र [३४८ | हे इख्न ! | कण्वस्य सुष्टति ) कण्वकी उत्तम स्तुतिके पास ( हरिभिः उप याहि 

 (अमुष्य) इसके (दिवः शासतः) युलोकके शासनम हमें सुख मिलता है, इसलिए हे ( दिवावलो) 
चाले इन्द्र ! (दिवि यय) द्युलोक पर जा ॥ ७॥ 
_[ ३४९ ] हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इसर ! (सुतेषु ) सोस यज्ञर्मे (शिरः ) 
बेठनेवाले वीर जिस प्रकार अपने ठीक' स्थान पर पहुंच जाते हूँ, उसी प्रकार (7 
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(८६) क्षाम्रचेदकां खुबोघ अनुवाद [पनद्व काण्डम्‌ - 


३.२ द्‌ २ ड पु २ डे ड 
शुद्धरुक्थेवावध्वा शस इशुद्धराञ्चीवान्ममत्त ॥ ९ ॥ ( क्र. ८।९६।७) 
२ 3 3.१ २७ २ ७.२ 5 १२ 

३५१ यो रयिं वो रथिन्तमो यो चुम्नेययुम्नवत्तमः । 

१२ 37 २२ ३ १ २ 


8 २ >> 
सामः सुत; स॒ इन्द्र तेडास्त स्वधापत मद्‌? ॥ १० ॥ (ऋ. ६।४४।१ ) 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४। उ० ४ । घा० ५४ | (धी) ॥ ) 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


3 3 28 SR 3२ 9 
३५० एतो न्विन्द्रशसतवाम शुद्धरशुद्धन साञ्ना । 
२ ४७ [५ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः । 
र [७] 
( १-१० ) १ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; २ वामदेवो गौतमः, झाकपुतो वा; ३ प्रियमेध आंगिरसः; ४ प्रगाथः काण्वः; 
2 ५ इयावाइव आत्रेयः; ६ शंयुर्बाहँस्पत्यः; ७ वामदेवो गोतमः; जेता माधुच्छन्दसः ॥ इन्द्रः; ५ मर्तः; 
७ दधिक्रा वा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


3२७३ १२.३ 2 Re ने १०२ 3 २३ २ ३७०३ २ 3,3 र 
३५२ प्रत्यस्म ।पपाषत ।वश्वान चिदुप भर | अरङ्गमाय जग्मयऽपश्चाद्‌ष्वन नर? ॥ १ ॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 


१ 
3२ 3 १ २ $ २, ४9 २ ल्डै ४३२४ 3 


४ दै = ७. ® © 2 ° ~ २ ^ 
३५३ आ नो वयो वयःश्य महान्त गहर्ठां महान्तं पूर्षिणष्ठास्‌ । उग्रं चचा अपावधा। ॥ २॥ 
______ _ : ४. NNN 
| ३५०] ( नु पत उ ) जल्दी आ, (शुद्धेन सास्ना ) शुद्ध साम और ( शुद्धैः उक्थैः ) शुद्ध मंत्रोंक द्वारा हम 
(शुद्ध इन्द्र स्तवाम ) जुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते हैं, ( वावृध्वांसं ) शक्तिको बढानेवाले इन्द्रको ( शुद्धः) शुद मंत्रोंसे 
तेय्यार किए गए ( आशार्वान्‌ ममत्तु ) गौ दूधसे मिले हुए सोम आनन्द देवें॥ ९॥ 
सद [३५१ | हे इन्द्र ! (यः रायितमः ) जो अत्यन्त शोभायुक्त है, और ( यः द्युस्चैः झुस्नवत्तमः ) जो तेजते 
` अत्यन्त तेजस्वी है, (सः सोमः ) वह सोम ( बः ) तेरे उपासकोंको ( राये ) घन देता हैं, हे ( खघापत ) अपनी धारणा 
शक्तिसे युक्त इन्द्र ! ( सुत; ते मद्‌ः अस्ति) यह सोमरस तुझे आनन्द देनेवाला हो ॥ १०॥ 
॥ यहां चौबीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २५ ] पचाविशः खण्डः । - 
[३५२ ] हे याजको ! ( नरः) यज्ञको आगे ले जानेवाले तुम यज्ञकर्ता (अस्मे पिपीषते ) इस सोम bes 
करनेवाले (विश्वानि विदुषे) सबको जाननेवाले ( अरं गमाय ) उचित समय पर ठीक स्थान पर पह | 
) यज्ञमें जानेवाले (अ-पश्चात्‌-अध्वने ) सबसे प (प्रति भर) इन्द्रको इच्छात | 
शक . ्ष्रागिहितनिएम जा मो 
१३ | (महान्तं गढरेष्ठां चयः शायं ) महान्‌ ‘a रहनेवारे च जगह pr व्यः ) € बच 5; 
i भरपुर ले आ । ( महान्ते पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनवाल (उन्नत 4 
दुर कर, बुरे शब्द हमारे पास न आवें ऐसा कर ॥ २॥ र 
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८ क 
चतुथे अध्याय | सामवेद्का सुबोध अद्चुवाद (८७) 


प 
द्रऽशावष्ठ सत्पातम्‌ ॥ ३ ॥ (क्र. ८।६८।१) 


२ 
नुः पिता देवेष थिय आनज ॥ ४ ॥ (ऋ. ८६३।१ ) 
२ 


3 3 २.३ २ 


न्त्याञ्चवा भ्राजमाना रथष्वा | 
रउ ४ २३ 3 २ 2 
घु तत्र श्रवा शस कृण्वत ॥५॥ 


3. २२३ १ २ 


२ 
अहण गणाष शवसस्पातस । 
२ 


हि] 3 १२ न 
र शांचेष्ठ विश्ववेद्सम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ ६।४४।४ ) 
38 १ रर 3१२ 


अकाारष Iजष्णारश्वस्य चाजन? । 


Xi “SL १.४२ 


द्‌ 
| 20७ छ 0 9 3 
| सुरांभ नो मुखा करत्प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ७॥ (ऋ. ४।३९।६ ) 
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[ ३५४ ] हे ( शीवष्ठ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( ऊतये सुम्नाय ) संरक्षण और सुखके लिए ( रथं यथा ) जैसे रयको 
घुमाते हैं, उसी प्रकार ( तुवि-कूमि ) बहुत पराक्रमी ( ऋती-षह ) शत्रुओंको हरानेवाले (सत्पति त्वा इन्द्रं ) 
सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझ इन्द्रको ( वर्तयामसि ) हम लाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ तुचि-कूमिं ऋती-षहं सत्पाति त्वा इन्द्र वतेयामसि-- अत्यन्त पराक्रमी, शत्रुओंकों हरानेवाल 
सज्जनोंका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास लाते हें । 


[ ३५५] (सः पूर्व्यः ) वह इन्द्र मुख्य है, ( महोनां ऋतुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञकी सहायतासे ( वेनः 
| आनजे) हविष्यान्नकी इच्छा करते हुए वह इन्द्र यज्ञमें आता है, ( यस्य द्वारा) जिस यज्ञके द्वारा (घियः ) कर्मोंको र 
| करते हुए ( देवेषु पिता मनुः आनजे) देवोंमें सबका-पालन करनेवाला मननशील वह इन्द्र प्रकट होता है ॥ ४ ॥ क 


[३५६ ] ( यदि ) जहां जिस यज्ञमें ( श्राजमान! आशवः ) तेजस्वी और शीक्र जानेवाले मरुत्‌ (आवहन्ति ) गज 
तुझे पहुंचाते हें, ( तत्र) उस यज्ञमें वे ( माद्र मधु पिबन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मधुर सोमरसको पीते हें, और 
( श्रवांसि कृण्वते ) अन्न उत्पन्न करते हें, अर्थात्‌ पानी बरसाकर अन्न उत्पन्न करते हें ॥ ५॥ 
[३५७] (चः ) तुम्हारे हितके लिए (त्यं उ अप्रहणं) उस उपकार करनेवाले-हिसा न करनेवाले (अ्रवसः 
- पति ) बलके स्वामी, अन्नके स्वामी ( विश्वा-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले (नरं शोचिष्ठ ) नेता और शक्तिसात्‌ 
(विश्ववेदसं ) सवंत्ञ इन्द्रको (ग्रणीषे) में स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ _ टु 
[ ३५८) (जिष्णोः) विजयी ( अश्वस्य वाजिनः) अश्वरूपी वेगवान्‌ ( दधिक्राव्णः) दधिक्रावकौ स्तुति. 
(अकारिषं ) मेने की, यह (नः सुखा सुरभि करत्‌) हमारे मुखादि अंगोंको शक्तिसम्पञ्न करता हे, ( नः न रार ; 
प्रतारिषत्‌ ) और हमारी आयु बढाता है ॥ ७ ॥ £ 
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ह ( <<) साम वेदका सुबोध अनु वाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


3. 0000 5९ 3} २ ३२ 
जा इन्द्रो विश्वस्य कमणो धता वज्री पुरुष्टुतः ॥ ८ ॥ (क्र. १।११।४ ) 
- इति सप्तमी दशतिः || ७॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ [ स्व» ५। उ० २। घा० ४५। (पु)॥ ] 


[८] 
( १-१० ) १, ३, ५ प्रियमेध आंगिरसः; २, १० वामदेवो गौतमः; ४ मधुच्छन्दा वेइवासित्रः; ६ भरद्वाजो बाहेसपत्य:; 
७ अत्रिभौमः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः; ९ त्रित आप्त्यः ( ऋ० आंगिरसो वा ) ॥ इन्द्रः; ( ६ ऋ० अग्निः ) 
८ उषाः; ९ विश्वेदेवा: ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


२३१२ 3 १२83 २. 
ष्टुभमिष चन्दह्ठरायन्दव | 
२.३१ 2 3023. 97 २ हर न | 
[ मधसातय पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ (ऋ. ८।६९।१) 
3२ ३ २३२ ३२३१२ उक यो 
स्वावदो यावाहु॥ सयुजावात । x97 = का अ 
35,२ 3२ 3१ (रर ३० २ 2 6 ला 
विश्वमपि ब्रत यज्ञ धीरा निचाय्य ॥ २॥ 
9 3 


२८ ७ ८ २ Sl २७ 
[चत नर! प्रयमधासा अचत । 


Co 
८०१ 


३ २ उरड 3,२ ३ रर 0 री | 

अचन्त॒ पत्रका उत पुरमिद्‌ .पृष्णचेत „ “४६८ ॥ ३॥ (ऋ. ८६९८) 
i) RX 3, १९२, उ 8 क 5 
३६२३ उक्थमिन्द्राय शशस्यं वधन पुरुनि!षिध । „भा 27ज्रूएा बिभेद ॥ 
र शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्सख्यषु च Io 9 2६ ह 


; 2024 A [३५९] (पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, ( युवा कविः ) तरुण, ज्ञानी ( अ-मित-ओजाः ) छी 
(रमित बलवान्‌, ( विश्वस्य कर्मणः धर्त्ता) सब शुभ कर्मोको धारण करनेवाला (.पुरु-ष्टुतः इन्द्रः अजायत ) सु 
द्वारा प्रशंसित यह इन्द्र उत्पन्न हुआ हे ॥ ८॥ हः 

॥ यहां पच्चीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


| [ २६ | षड्विंशः खण्डः। 
३६० ] हे याजको ! (वः ) तुम (त्रिष्टुभं इषं ) तीन स्तोत्रॉसे तय्यार किया गया अन्न ( वन्द्‌ वीराय ड 
प्रशंसनीय दीर इन्द्रके पास (प्र प्र) पहुंचाबो, वह इन्द्र ( वः ) तुम्हें (मेधसातये ) यज्ञके अनुष्ठानके लिए | 
चिया ) विशेष बुद्धिसे किए गए कमसे (आ विवासति ) इष्ट फळ देकर तुम्हारा सत्कार करता हूँ ।। २ ब 
( कञ्यपस्य ) सबवंद्रष्टा इन्द्रके ( यौ ) जो दोनों घोडे हैं, ( ययोः ) क विश्वे अपि रतं ) र ड 
) यज्ञ ही हैं, ऐसा ( निचाय्य ) निइचय करके ( सयुजो ) वे दोनों घोडे रथम जोडे जाते हैं, ऐ ऐ 
_) ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ हैं ॥ २॥ छ... 

री, ! तुम ( क र सत्कार करो, ( प्र अचेत ) विशेष रूपसे सत्कार , 
| करनेवालो ! ( अचत ) इन्द्रका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! (पुरं क ४ 
_हरानेवाले इन्द्रका ( अर्चन्तु, अचेत ) लोग सत्कार करें और तुम भी ' 
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चतुर्थे अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद (८९) 


8 3२ 


नतस्य शवस? । 


१ २ 
रथानाम्‌ ॥५।। (ऋ. ८।६८।४) 


१ 


या मतेस्य शमत! 477 
मतस्य मत! । सिस्छ- श्र 


[ अशहा न तरात ॥ ६ ॥ ( ऋ. ६।२।४ ) 


| 


3 १ २ उ २ 
३६४ विश्वानरस्य वस्पाते 
३१ 


4० 55 


२ 


एवञ्च चषणानामूता 


i) 
३६५ स घा यस्ते दिवो न 


2७ eS i Sl, 
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2१0 
2 


००७ 
290 
-0) 
| 
व्य 
पा 
fe 
pT 
0 | 
पं 
द्र 
न 
00 0 
पकाई | 
ह 
s 
=| 
| 
sy 
१ 
4 
a 
> 
a 
en) 


= 
3 0 3 


। 
अथा नो विश्वचषणे चम्नश्सदत्र म ॥ ७॥ (ऋ. ९।३८।१ ) 
१ 3 4४ २: ३ ५ 


7 २ 
३६७ वयाश्रेत्त पतात्रणा ।द्रपाञ्चतष्पादजानि । 


२३ १२३9१ रर 3 3 र्र ३ १२ 


बी” [a 


षृ! ग्रारन्न॒तृ शरन दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ट॥ (ऋ. १।४९।३) 
3 रर 3 २३२३ १ २३.२ 3 २ 

३६८ अमा ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः॥ > 
क्ट ION SOR BS शमत 


ये 
3२5 
ऋतं कदमत का प्रत्ना व आहुति! ॥ ९ ॥ (ऋ. १॥१०५।५ ) 


[ ३६४ ) ( विश्वानरस्य ) सब शत्रओंके सैनिकोंपर आक्रमण करनेवाले अथवा विश्वके नेता ( अनानतस्य ) शत्रुके 
आगे कभी न झुकनेवाले ( शवसः पाति ) बलके स्वामी इन्द्रको, हे मरुतो ! ( बः) तुम्हारे ( चर्षणीनाँ पैः ) 
सैनिकोके आक्रमणके लिए होनेवाले शोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोंके संरक्षणके लिए हत बात है बुलाते हैँ ॥ ५॥ 


५ ] (ग्रः ) जो (शमतः मर्तस्य ) शान्त मनुष्यको ( दिवः ते घिया ) तेजस्वी दीखनेबाली उस स्तुतिकी टु. 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता है, ( सः ) वह मनुष्य ( बृहतः दिवः ऊती ) महान्‌ दिव्य संरक्षणसे युक्त, 
होकर ( अंहः न ) पापोंसे सुरक्षित होनेके समान ( द्विषः तरति ) शत्रुओंसे सुरक्षित होता है ॥ ६॥ के 
। १ से वृहतः दिवः ऊती, अंहः न, द्विषः तरति-- जो मनुष्य इस विशाल संरक्षणसे युक्त होता हे, ह 
| बह जैसे पापसे सुरक्षित होता है उसी प्रकार शत्रुओंसे भी सुरक्षित होता है ॥ ६॥ ee 


| ६] हे ( शतक्रतो इन्द्र) हे सेकडों पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( विभोः राधसः ) बहुतसे धनोंके ( ते रातिः _ र 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ हैं, (अथ ) इसके बाद ( विश्व-चषेणे सु-दत्र) हे सवेद्रष्ठा और उत्तम दात देनेवाले इन्द्र ! « 
(न; झम्न मेहय ) हमें धन देकर महान्‌ कर ॥ ७॥ A अल हाने ड E 
22७४ „ [३६७ | हे ( अञ्जुनि उषः ) शुत्र वर्णको उषे ! ( ते ऋतून्‌ अनु) तेरे आनेके बाद ( द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌) ४६ 
और पशु (पतत्रिणः वयः चिल्‌) तथा पंखोंवाले पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः ) आकाशके अन्ततक ( पारि 
प्रारन्‌) ऊपर इच्छानुसार उडते हें ॥ ८ ॥ 
[ ३६८] हे ( देवाः ) देवो ! (ये अभी ) जो इन (दिवः आरोचने ) दिनोंके प्रकाशित होतेपर ( मध्ये स्‌ 
तुम उस आकाशमें रहते हो, ( वः ऋतं कदू ) तुम्हें वहां क्या यज्ञ प्राप्त होता हैं ? अथवा क्या ( चः प्रत्ना 
का ) वहां तुम्हें पहलेके समान कोई आहुति भी मिलती है? ॥९॥ | 


१२ ( साम. हिन्दी ) 


>> ' हे शक 


७ ( ९० ) Digitized by ^मियेदको सबोध अशी १० [ पेन काण्डम्‌ 


२.७ १ २ 03 026 3 ० पं 3 9२ 
३६९ ऋच*< साम यजामह याभ्यां कमाणि कृण्वते । 
3९ 3,१२ 
वि त सदास राजता यज्ञ दवषु वक्षत! ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ॥ [ स्व० ७ | उ० ३ । घा० ५४।जी॥ ] 
[९] 
( १-११ ) १ रेभः काश्यपः; २ सुवेदाः शैलूषिः; ३ वामदेवो गौतमः; ४, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः; ५ विज्वामित्रो 
गाथिनः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; १० मेधातिथिः काण्वः ( ऋ० मान्धाता यौवनाइवः ), 
११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ जगती; १ अति जगती; १० महापङ्क्तिः ॥ 
39 २३ १२ 3१ २ ३9१ २ 33.२ ३ १.२ 
२७० वश्वा; प॒तना आभ्रभृतर नर! सजूस्ततक्षारंन्द्र जजनुश्च राजस | 
२ ४ २२ ३ २ 3१२ ३9. 39२ 
क्रत्व वर स्थसन्याप्मुरामुताग्रमाजष््ठ तरख तरास्वनम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ८९७।१०) 
३१२ ३२३ 3 २र 3 १२ ७२३२ 


श्रत्त दधाम प्रथमाय मन्यचऽहन्यदस्यु नय [दवरपः | 


उ २ड 3 १ २३ १२३२३ १ २३ १ ३ 


२ 
Oa 


उभे यत्वा रोदसी धानतामचु भ्यसात शुष्मात्पूथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ (ऋ. १०१४३१) 
<+ 3२३ २ 3 १ २ ४३ १२ ३२२ 3१ 8 १ २ | 
. ३७२ समत बिश्वा आजसा पात देवो य एक इद्धरातेथिजनानाम्‌ । 
|? २३ १ रर 3 २ २७४ १,२३५१ २२ 3 २३२ 4 
| स पूच्या नूतनमाजगाष त बतनारनु वावृत एक इत्‌ ॥ ३ ॥ 


३ | ३६८/| ( याभ्यां कर्माणि कृण्वते ) जिसकी सहायतासे यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, ( ऋचं साम यजामहे ) 
उस ऋचा और सामको गाकर हम यज्ञ करते हैं, ( ते वे ऋग्‌ मंत्र और साम मंत्र ( सदसि विराजतः ) यज्ञ मण्डपमें 


॥ यहां छब्बीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


| [ २७ ] सप्तविद्यः खण्डः 
[ ३७० ] ( विश्वाः प्रतनाः नरः ) सब इत्रुसेनाके नेता वीर सँन्यके साथ ( सजूः ) एकत्रित होनेके बाद वे 
पू-तरं इन्द्र ततश्चुः ) शत्रुको बुरी तरह हरानेवाले इन्द्रको शस्त्रास्त्रोंसे युक्त करते हैं, ( च सज जजनः ) 
प्रकाशित करते हैं, ( उत ) और ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) यज्ञमें श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विग्‌ बेठकर (आमुरी ) _ 
छ ( उग्रं ओजिष्ठं तरं तरस्विनं ) उग्र, वीर, सामर्थ्यवान्‌. प्रतापी और शीघ्रतासे कार्य करनेवाले 


हे ( अद्रि-चः ) बच्नधारी इन्द्र ( ते प्रथमाय मन्यवे ) तेरे महान्‌ क्रोधपर मे ( श्रत्‌ दधामि ) 


हुँ, ( यत्‌ दस्युं अहन्‌ ) क्योंकि वह क्रोध दुष्टोंको मारता है, और (नर्य अपः विचेः ) मनुष्योंके लिए हितः 
प्रवाहित करता है, ( उभे रोद्सी ) दोनों ही दुलोक और पृथिवीलोक ( यत्‌ त्वा अनु थावतां ) अब तेरे 
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चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुबांद्‌ 


२ 3 २ 3२ 3 १२ 


ER 39 
३७३ इम त इन्द्र ते बयं पुरुष्ठत ये त्वारभ्य चरामासे भ्रभूवसो । 
र्उ 


थए « 3 २३ ५२ ३ १ २३ २३ 3२ २ 
न हेत्व [गणा [गर सघरक्षाणारेच प्राते तद्धय नो वच)॥ ४॥ (ऋ. १५७४ ) 
३९ १२३ ४१२ 3 २७२ ३ ३२ ३२३३ रर १ ) 
३७४ चपंणाशवत मघगानप्रुक्थ्या३मिन्द्र गिरो बृहतारभ्यनषत । 
डे १ २ ३3 २३ २ ३१२ २ १२ 
। वावृधान पुरुहूत सुवक्तिमिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५॥ (ऋः २।९१।१ ) 


| 5 3१२ 3१९ 3२७ १ २ ड १.२ 
i ३७५ अच्छा च इन्द्र सतय? स्वयुवः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनषत । 
3 १२३ २३ २३ २३२ 3३ २ ३१२ 3१२ 
- पार ष्वजन्त जनयथो यथा पति मय न शुन्ध्युं मघवानमूतय ॥ ६ ॥ ५ क्र. १०४३१ ) 


f ३२३ 33२ 3२७ २३१ २ 3 १ पत 45 


| ३७६ आमि त्य मेष पुरुहतसाग्मियमिन्द्रं गीभिमंदता वस्वो अणम्‌ । 

तर २ उ २ 3 २३१२ 3 ५ २ 3 9 हर 3 3 x 

j यख्य द्यावा न विचरान्त मानुषं ञ्ुज मशहिष्ठमभि विश्रमचत ॥ ७ ॥ (क्र, १।५१।१ ) 
२ 39 २ ३ १२ 39 रर ३१२ 


३७७ त्यश्सु मेष महृया स्वविंद शतं यस्थ सुश्ुवः साममीरते । 7 क्राब्मीरते 


SE ३ २3३ ३ १ २ 3 १२ 


अत्य न व(ज< इवनस्यद्‌ ९ रथमिन्द्र ववृत्यामवसे सुवाक्ताभि। ॥ ८ ॥ (क्र. १।५२।१ ) 


[३०३] ( प्रयूवलो दुद इस हे जल चिए वन और हत 0000 
आरभ्य चरामसि ) तेरा आश्रय लेकर कार्योमे प्रवृत्त होते हैं, ( ते इमे वयं ते ) वे ये हम तेरे ही हैं, हे ( गिर्वणः) / है 
सनीय इन्द्र! ( त्वदू-अन्‍्यः ) तुझसे भिन्न और कोई इसरा ( गिरः न हि सघत्‌ ) स्तुति योगय नहीं ह, (तत्‌) 


इसलिए ( नः वचः ) हमारी स्तुतियोंको ( क्षोणीः इच ) पृथ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्राति हयं ) 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 


३७४ | ( बृहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चर्षणी-ध्रतं) सब मनुष्योंका भरणपोषण करनेवाले ( मघवानं 
उक्थ्यं ) धनवान्‌ और प्रशंसनीय (वात्रधानं पुरुहूतं ) सब भक्तोंकों बढानेवाले और बहुतोंसे प्रशंसित ( अमत्य ) असर, 
और ( सुवृक्तिभिः दिवे दिवे ) उत्तम स्तोत्रोंसे प्रतिदिन ( जरमाणं ) प्रशंसित ( इन्द्र ) ) इसकी ( अभि अनूषत ) प्रशंसा 
करती है ॥ ५॥ EE 

| ३७५ ] ( यथा जनयः मय पति न ) जैसे स्त्रयां अपने पतिका ( परिष्वजञन्त ) आलिगन करती हैं, उसी 
[ प्रकार ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिये ( शुन्ध्युं मघवानं इन्द्र ) शुद्ध और धतवान्‌ इन्द्रको ( स्वः-युवः ) आत्साको 
शक्तिको बढानेवाली (सध्रीचीः) एकत्रित हुई हुई ( विश्वाः उशतीः मतयः ) सब उन्नतिको इच्छा करनेवाली हमारी 

|. स्तुतियां ( अच्छा अनूषत ) प्रशंसा करती हें ॥ ६॥ 

| २७६ ] ( त्यं मेषं ) उस शत्रुको हरानेवाले ( पुरु-ह्ृतँ ऋग्मियं ) बहुतोंके द्वारा प्रशंसित, वेद मंत्रों 
स्तुति की जाती है, ऐसे ( वस्वः अर्णचं ) धनके समुद्र ( इन्द्रं ) इन्द्रको उभि मदत ) स्तुतिसे 
करो, ( यस्य माजुषं ) जिसके मनुष्योंके लिए हितकारी कार्य ( द्यावः न ) शकक ससान ( विचरन्ति ) ` 
| ओरसे बायो होते हैं, अतः ( भुजे ) भोग मिलें इसलिए ( मंहिष्ठं विप्रं ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्रको ( अभि ३ 

 पुजाकरो॥७॥ 
` (३७७) ( यस्य सुमुवः ) जिसके उत्तम स्थान ( शातं साकं ईरते ) सेंकडों एक र 
त्यं मेषं स्वर्विदं-रथं ) उस शत्रुओं स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित 
न ) वेगसे दौडनेवाले घोडेके समान ( हवन-स्यदं ) यज्ञके स्थातपर जानेवाले । 
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(९२) ये सासवेद्का सुबोध अनुवाद [ऐन्द्रै काण्डम्‌ 
३१२ १२ २३ २ 3 Hh २३१.२ 3.3 २ 

३७८ घतवता सुवनानामाभाश्र्याची एथ्चा मधुढुध छुपशसा | 
RSE छ SYR NR 3९3 २ 
द्यावापादिवी वरुणस्य घर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥९॥ ( (ऋ. ६७०१) 
34 प्र्‌ ३ DR 3२ 

३३९ उभ यादन्द्र रादसा आपभप्राथाषा इव । 
33 २, 3 २ 39 २, ०%२ 
महान्त त्वा महाना< सम्राज चषणानाम्‌ । 
39 श्र ९ ३१ श्र र उँ ८: 
देवी जानेत्र्यजीजनङ्कद्रा जनिञयजीजनत्‌ ॥ १० ॥ (क्र. १०।१३४।१ ) 
रे 3३ जे ASIN २३. २ 3 3२ AR रन 

३८० प्र मांन्दन [पतुमदचता चचा य! कृष्णगभां नरहन्नाजश्वना | 


३ २३ १२३ १२ ,_ , 39 २ 3 9 


अवस्यवो वृषणं वजदक्षिणं मरुत्वन्तश सख्याय इवेमहि ॥ ११॥ (ऋ \।१०१।१ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९॥। तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व» १४। उ० ७। घा० ९३। थि ॥ | 
॒ ॥ इति जगत्यः ॥ 


[ १० ] 
( १-१० ) १ नारदः काण्वः; २,३ गोषूकत्यश्वसुक्तिनो काण्वायनौ; ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विइवसना वेयश्व;; 


८ नृमेध आङ्गिरसः; ९ गोतमो राहुगणः ॥ इन्द्रः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
3.२ 3.२३ 93२ उक्क श्र 


३८१ इन्द्र सुतेषु सोमेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


; 3 
5.२ ३२३ १२ 


विदे वृधस्य दक्षस्य महा<हि ष्‌? ४ है ॥ १ ॥ (ऋ, ८१११ ) 


कर HA त्य - 
[ ३७८ | ( द्यावापृथिवी ) ये द्युलोक और पृथिबीलोक ( घृतवती ) जलवाले, ( सुषनाना आभाश्रथा ) सब 


 प्राणियोंको आश्रय देनेवाले (उर्वी पृथ्वी ) महान्‌ और विस्तीणं ( मधु दुघे ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेशसा ) उत्तम 
। रूपसे युक्त ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईशवरकी धारकशक्तिसे रहनेवाले ( अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
और उत्तम वीयंसे सम्पन्न हैं ।॥ ९ ॥ 
[३७२ ] है इन्द्र ( उभे रोदसी) द्युलोक और पृथ्वीलोक इन दोनोंको ( यत्‌ )जो तु (उषा इंच ) उषाके समान 
अपने तेजसे ( आ पप्राथ ) भर देता है ऐसे ( महीनां महान्तं ) महानसे भी महान्‌ ( चबेणीलां सम्नाजं ) क) 
र सम्राट्‌ ( त्वा इन्द्रं ) तुझ इन्द्रको ( देवी जनित्री ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया, ( भद्रा ज t 
जीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली देवीने उत्पन्न किया ॥ १०॥ . छ 
` [ ३८० ] हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय इन्द्रको ( पितुमत्‌ वचः प्र अचेत ) हविष्याननसे नत 
करो, ( यः ) जिस इसने ( ऋजिश्वना ) क्रजिश्वकी सहायतासे ( कृष्ण-गर्भाः ) इष्ण असुरकी गर्भवती स्त्रियो: 
साथ ( निरहन ) जानसे मार दिया, उस ( वञ्र-दक्षिणे ) दायें हाथमें वजन धारण करनेवाले ( मख 
` सेनाके साथ रहनेवाले ( वृषणं ) बलवान्‌ इन्द्रको अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( स॑र 
सित्रताक्रे लिए बुलाते हैं ॥ ११॥ 
7 ॥ यहां सत्ताइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २८ ] अष्टाविंशः खण्डः र | 
_ ( सोमेषु सुतेषु) सोमरसोंकों निकालनेके बाद ( वृधस्य दक्षस्य बुधे ) बढानेवाले बलको | 


पुनीषे ) यज्ञ और साम-गान सुनकर उन्हें तू पवित्र करता है, क्योकि हे इन्द्र । (स 
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चतुर्थ अध्याय ] सामबेद्का सुबोध अनुबाद (९३) 


20 
८७ 


= 


र्र 3 १ २ 3२ 
प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
हर २३ ३ श्र 
द्र गाभिस्तविषमा विचासत ॥ २॥ (ऋ. ॥१५।१ ) 
३ 3 १२ 37 २३२ ५ 
ते 


दं शृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्‌ । 


टर 


३८२ 


न 
(a) 


३८३ 


3२ 3 ५२ 
AN 


ककत्युमाद्रवो हाराश्रयस्‌ ॥ ३॥ (ऋ. ८१५४ ) 
रर २ 3 


३८४ यत्सोमभिन्द्र चिष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
२ १ २ 


८७ 


lw 
«छा ० 
द्र 
0००। 

क | 
+64 
भ्ध 
श्र 
«| 

4] 

००८५ 
५० सै 


॥ ४ ॥ (क्र. ८१२।१६ ) 


9 द 35 3 २ 
~ ~ 


२ ~ 
मधोमेदिन्तरश सिञ्चाध्वर्या अन्धसः । 


5भ ७ 5 


३८५ 
॥ ५ ॥ (क्र. ८२४१६ ) 


ब्2| ७ 6 
Pe ८ 
2 

~ ० 
4 

~ 

a 
AY 

Ce] 

2] 


हि 
८५ “28 RR 
मिन्द्राय [सेश्वत पिबाति साम्य सधु । 
3 २ 
धाशसि चोदयत महित्वना ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।२४।१३ ) 


१ २९:४३ १ २. 3 a इ 3२ 


[ न्तरिन्द्र स्तवाम सखाय? स्तोभ्यं नरम । 


ब्र ३२३ 


कृष्टीया विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७॥ ( ऋ. ८।२४।१९ ) 

| ३८२ ] हे स्तुति करनेवाले ! ( पुरु-ह॒तं ) अनेकोंसे बुलाये जानेवाले ( पुरु-स्तुतं ) और अनेकोसे प्रशंसित होनेवाले 

(त्र उ अभि प्रगायत ) उस इन्द्रकी ही बार वार स्तुति करो, (तविषं इन्द्रं ) महान्‌ इस इन्द्रकी ( गीर्भिः आ 
विवाखत ) मंत्रोंसे आराधना करो ॥ २॥ 


[ ३८३ । हे ( अद्रि-वः ) वज्रधारी इन्द्र ! ते ) तेरे ( तं ) उस ( वृषणं ),बलवान्‌ ( पृश्चु सासहि ) संग्राममे 
शत्रुको हरानेवाले (लोक कृत्नु ) मनुष्योंके लिए हितका काम करनेवाले ( हरि-श्रियं उ) घोडे जिसके पास शोभित 
होते हैं, ऐसे । मदं ) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्साहकी ( गणीमसि ) हम प्रशंसा करते हे॥ ३ . 

। ३८४ ] हे इन्द्र ! यद्यपि ( विष्णयि ) विष्णुके आनेके बाद होनेवाले यज्ञमें ( यत्‌ सोमं) जो सोमरस तूने पिया 
(यद्‌ वा ) अथवा ( आह्ये त्रिते ) आपत्य त्रितके यज्ञमें ( यद्वा भरुत्छु ) अथवा मस्तोंके साथ अथवा ( मन्दसे ) अन्य अपह 
यज्ञोंमें सोम पीकर आनन्दित होता हैं, तो भो तू ( इन्दुभिः से ) हमारे सोमरस पीकर प्रस्त हो ॥ ४॥ 


[ १८५ ] हे ( अध्वयौँ ) ऋत्विजो ! (मधोः अन्धसः ) मीठे सोमके इस ( मादि-तरं इत्‌) आनन्द देनेवाले 
रसको ( आ सिंच ) इद्धको अर्पण करो क्योंकि वह ( वीरः सदा-त्रधः ) पराक्रमी और सदा बढानेवाला इन्द्र (एव हि 
स्तवते ) ही स्तोत्र पढनेवालोंके द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ५॥ 


[ ३८६ ] हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय इन्दुं सिचत) इन्द्रके लिए सोमरस दो, उसके बाब ( सोम्यं मधु पिबाति ) 
मीठा सोमरस वह पीता है, और वह अपनी ( महित्वना ) महत्तासे ( राधांसि प्र चोदयते ) घन देता हं॥ ६ ॥ 


[ ३८७ | हे ) ( सखायः ) मित्रो ! (बु पत) ज्ञीक्रआओ, ( तं सुतास्यं नरं स्तवाम ) उस प्रशंसनीय ने 
इखखकी स्तुति करें, ( यः पक; इत्‌ ) जो अकेला ही ( विश्वाः कृष्ठी; अभि अस्ति) सब शब्रुसेनाओंकों हराता हे । 


३८६ 


ET] 
w 


० * ७७ ० ७९ २० /24 ० ,/न ७» SHS 84 " adwae कप" as 
a, /७ 2 


३८७ 
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(९४) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


१ २ ३ 9२ ३२ 3२ 


3 ,१ २ २ 
३८८ इन्द्राय साम गायत पिप्राय चहत बृहत्‌ । 
छ 


२ 
ब्रह्मकंत विपाश्िते पनस्यवे ॥८॥ (ऋ. ८९८१ ) 
रड 3 २,३१२.३ २३ 0 0८ 39.२ 
३८९ य एक इद्विदयते वसु मताय दाशुषे । 
१ < उ IR 3 3 ड ३3२ (क्र १।८४। 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रा अङ्ग ॥ ५ ॥ - १।८४।७ ) 
१23. 3. २ IR 3.9.२ , 
३५० सखाय आ शिषामहे ब्रह्मन्द्राय वाजणे । 
स्तुष ङ ष बो नृतमाय शृष्णवे ॥ १० ॥ (ऋ ८।२४।१ ) 


इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४। धा० ६२ | खा॥ ] 
„ इति चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः, चतुर्थः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


पऊचसः प्रपाठकः । 
से [ १) 


( १-८ ) १ प्रगाथो घोरः काण्बः; २ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ३ नुमेध आङ्गिरसः; ४ पर्व॑तः काण्वः; ५, ७ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ६ विश्वमना वेयशवः; ८ वसिष्ठो मैत्रावदणिः ॥ इन्द्रः; ५, ७ आदित्याः ॥ उष्णिक्‌; ८ विराडुष्णिक्‌ ॥ 


जै १२ 3 


४.9 श्र २ ॐ १ २ > 
३९१ गण तदिन्द्र त श्चव उपमां देवतातय । ` 
सि बत्रमोज ( ऋ. ८।६२।८ ) 


यद्ध₹सि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ 
रेड 9 र्र 3 २.3 नै ड्रै 000? २ 
३९२ यस्य त्यच्छम्बरं मद्‌ [दवादासाय रन्धयन्‌ । 
33 २५ र्र २ 39 नद श्र 
ME >> त त म. अयस साम इन्द्र त सुत; पब ॥ २ ॥॥ 
र जिसके लिए की जाती है ऐसे 
` ३८८ उद्गाताओ..!- ( विप्राय ) ज्ञानी ( बृहते ब्रह्मकृते ) महान्‌ स्तुति 
A ( भ ) और ( पर्नस्यते ) स्तुतिके योग्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( बृहत्‌ साम गायत ) बृहत्‌ नामके 
 सामका गान करो ॥ ८ ॥ छ 
[ ३८९ ] ( यः पकः इत ) जो अकेला हो ( दाशुषे मतीय ) दानशील मनुष्यको ( वसु विदयते ) हक 
( अ-्रतिष्कुत; इन्द्र: ) जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, ऐसा यह इन्द्र ( अङ्ग इशान; ) हे प्रिय ! स 
- स्वामी है ॥ ९॥ SE ड 
र FE ] हे ( सखायः ) मित्रो ( वज्रिणे ) बच्त्रघारी इखकी ( ब्रह्म आशिपामदे ) स्तो स्वत क 
उससे हम आशीर्वाद मांगते हैं, ( बः ) तुम सबके लिए ( नृतमाय श्रृष्णवे सुस्तुषे ) श्रेष्ठ वीर और शत्रुओं | 
करनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥ 
॥ यहां अट्टाइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(क्र. ६।१३।१ ) 


[ २९ ] एकोनत्रिशः खण्डः । FE 
] हे इन्त! ( ते तत्‌ शबः ) उस तेरे सामर्थ्य ( उपमां देवतातये गृणे ) पासके यज्में स्तुति क. हु 
) इख ! तु (ओजसा बुच्रं हंसि ) अपने सामर्थ्ये वृत्रको मारता हु ॥ १ ॥ 4 


हे इन्द्र ! ( यस्य मदे ) जिस सोमरसको पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ( दिवोदासाय ] 
) उस शम्बरासुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानसे मार डाला, ( सः अय ) बह यह ( सोमः ) 
तुपी ॥ २॥ 
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८ ष्टु 
चतुर्थ अध्याय ] सामचेदका सुबोध अनुवाद 


१ २ 
३९३ एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 


|| 
१ 
३९४ य इन्द्र 
८९ ३ २ हक 
यना हासे न्याशत्रेण तमीमह 


3१ रर 3 रह ३ १ २ 3 9000 १२ 
३९५ तृचे तुनाय तत्सु ना द्राघीय आयुर्जीवसे । 


5 3 9२ 
~ 


आदित्यासः सुमहसः कृणोतन 
2१, 2 ~ 3 १ २ . 89२ 
४३९६ वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवजम्‌ । 
२३१२ 


अहरहः! शुन्ध्यः परिपदामिव 


(९५) 


॥ ३॥ (क्र. ८९८४ ) 
॥ ४॥ (क्र. ८१२।१) 
॥ ५ ॥ (ऋ. ८१८१८) 


॥ ६ ॥ (ऋ. ८।२४।२४ ) 


न ७७०० 


3 रर्‌ 3३२३ २39 


२९७ अपामोवामप [स्रघमप संधत दुमातम्‌ । 


३ 
३ १ २ 3 


आद्त्यासा युयातना ना अश्हस। 


3 १ २ 9 -१ २ ४१२ 3७ १ ,२ 
३९८ पपेबा सांम्रमिन्द्र मन्दतु त्वा ये ते सुषाव हयश्चाद्रे) । 


3 २ ३८२ १२ 3 २ 


सातुवाहुभ्या< स॒यतो नावो ॥ ८ ॥ (क्र. ७२३२१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ इत्युष्णिहः । । स्व० ५। उ० २। घा० ५१। फ ॥ | 


॥ ७॥ (ऋ. ८१८१० ) 


[ ३९३ ] ( प्रिय ) हे सबके प्रिय ! ( सत्राजित्‌ ) एक साथ शन्रुओको जीतनेबाले ( अ-गोह्य ) किसीसे न 
हारनेवाले डुन्द्र ! ( गिरिः न ) पर्वतके समान ( विश्चतः पृथु ) चारों ओरसे विशाल (दिः पातिः ) द्युलोकका स्वामी 
तु ( नः आगहि ) हमारे पास आ॥ ३॥ (77:04. 

[ ३९४ ] हे इन्द्र ! ( यः खोमपा-तमः ) तू अत्यधिक सोस पीनेवाला और ( शविष्ठः ) बलवान्‌ हे, वह तेरा 
(यः ) उत्साह तुझे ( चेतति ) जगाता है, ( येन ) जिस उत्साहसे ( अत्रिणं नि हसि ) खाऊ राक्षसोंको सारता हे, 
( तं इमहे ) उस तेरी हम प्रार्थना करते हें ॥४ ॥ 

[ ३९५ ] हे ( सुमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! ( नः तुचे ) हमारे पुत्रोंके और ( तुनाय ) पौत्राके 
( जीवसे ) दीर्घजीवनके लिए ( तत्‌ द्राघीय आयुः ) वह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा ( सु ऊुणोतन ) करो ॥ ५॥ 

[ ३९६ ] हे ( वञ्र-हस्त ) हाथमे बज्न धारण करनेवाले इन्द्र ! ( निकतीनां परिवृज ) विघ्न करनेवालॉको दूर 
मार्ग तु ( वेत्था हि) जानता ही है, इसलिए ( अददः अहः शुन्ध्युः ) प्रतिदिन स्वयंको शुद्ध रखनेवारा मनुष्य 
जिस प्रकार ( परि-पदां इव ) आपत्तियोंको-रोगादिकोंको-इूर करता है, उसी प्रकार तू विपत्तियोंकों दूर करता हें॥ ६॥ 


- [ ६९७ ] हे ( आदित्यासः ) आदित्यो ! ( अमीवां अप सेधत ) हमारे रोगोंको दूर करो, ( सि अप) श्रमको . £ 


दूर करो, ( दुमीतिं अप ) दुष्टबुद्धिको दूर करो, और ( नः अंहसः युयोतन ) हमें पापॉसे दूर रक्खो ॥ ७ ॥ हम 

[३९८ ] हे इन्द्र ! ( सोमं पिब) सोमरस पी, वे सोमरस ( त्वा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करें, हे (हरि-अश्वच) 
घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र ! ( ते सोतुः ) तेरे लिए सोमरस निकालनेवालेका ( बाहुभ्यां अर्वा न सुयतः ) रस्सीसे 
घोडेके समान अच्छी तरह रक्खा हुआ ( अयं आद्रिः ) यह पत्थर तेरे लिए ( सुषाव ) सोमरस निकालता है ॥ ८ ॥ 


॥ यहां उन्तीसवाँ खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


ने की रन AR नलिन) reg TR od SD TOE Hg | 


aap Op variance उलक PA क के. हों 
सामवेदका सुबोध अचुवाद EAST [ ए्न्द्र काण्डम्‌ 
[२] 
( १-१० ) सौभरिः काण्वः; ७, ८ नुमेध आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ३, ६ मरत ॥ ककुप्‌ ॥ 
पक २ 3 १ 3१२ 33२ 3१२ 3१ ९ 
३९९ अभ्रावृव्या अना त्वमनापारेन्द्र जचुषा सनादास । यघद्वापत्वासच्छस्त . ॥१॥ 
ड (ऋ. ८।२१।१३ ). 
Fe २३१२, 39 रर ,३ २३ २ १२३ १ २३१ 
हज ४०० या न इदामद पुरा प्र चस्य आननाय तग्नु व स्तुप । सखाय इन्द्रमतय ॥ २॥ 
नऋ. ८।२१।९, ) 
3 २ छ a 3 3 
आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावाना माप स्थात समन्यच! । दृढा चिद्यम्ायष्णचः ॥ ३ ॥ 
( क. ८।९०।१- ) 


१ २३२३ 8१7 २ 3 १ २४ १२ १ 20 
आ याद्ययामन्दवञ्श्चपत गापत उबरापत । सा [मपते पित्र ॥ ७ ॥ (क्र. ८।२१।३ ) 


9 २ ४१? २र 39२ श्र 3 


9 १२ 
त्वया ह स्विद्यजा वय प्रति श्वसन्त वषभ ब्रवीमाहि । सख्य जनस्य गोमत! ॥ ५ ॥ 
(ऋ, ८।२१।११ ) 
3 -२र ३२४ १२ 3१३ 3१ २ „3 २ ७ 
४०४ गावाधिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । रिहते ककुभो मिथः ॥ ६॥ 
र Mn oS See 


___(कऋ. ८९०९१ ) | 


१ अ-भ्रातृव्यः-- भाईबन्धोके झगडेसे मुक्त । 

| २ अनापिः-_ अकेला, जिसकी सहायताके' लिए कोई भी भाई नहीं हे । 

[४००] हे ( सखायः ) मित्रों ! (य ) जिस इन्द्रने ( पुरा ) पहले ( इद्‌ वस्यः) यह धन ( नः प्र आनिनाय ) 

हमें बिया, ( तं उ इन्द्रं ) उसी इन्द्रको ( वः ऊतये स्तुष. तुम्हारे संरक्षणके लिए में स्तुति करता हुँ ॥-२॥ 

४०१ ] है ( प्रस्थावानः ) गतिमान्‌ मरुतो ! ( आगन्त ) हमारे पास आओ, ( मा रिषण्यत) हमें हानि मत , 

(समन्यवः ) हे उत्साही वीरो ! ( टृढा चित्‌ यमयिष्णवः ) बलवान्‌ शत्रुओंको भो तपानेवाले मर्तो ! 
अपस्थात ) हमसे दूर मत रहो ॥ ३॥ 

२ Fa स्वामी Oe ) गौवोंके स्वामी ! और हे ( उर्वरा-पते ) भूमिके पालक 
) सोमरस अय मह सोमरस निकाला ह यह सोमरस निकाला हे, i 

(लोग पिव ) (ए अर्य) गह सोमरस निकासा हे ( आयाहि ) आ और हे ( सोम-पते ) सोमरस 

( वृषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन करनेवाले लोगोंके. समूहमें (श्वसन्तं ) 
[ण लम्बी लम्बी सांस लेनेबाले शनुको (त्वया युजा ) तेरी सहायतासे ( ह खित्‌ ) ही (प्रति 


देकर 


समान रीतिसे उत्साहित मस्तो ! ( गावः चित्‌ ह) वे गाय भी (स-जात्येन सबन्धवः) 
हें, वें ( ककुभः ) अनेक दिशाओं में घूमती हुई ( मिथः रिद्दते ) परस्पर एक 
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चतुर्थं अध्याय ] * सामवेद्का सुबोध अनुवाद (९७) 
- 4 20 OO छ्‌ 8 8 9 २ = वात २ ३१ २ ३१२ 
४०५ त्व न इन्द्रा भर आजो नुम्णरशतक्रता वचषण | आ वार पतनासहृम्‌ ॥ ७॥ 
( ऋ. ८।९८।१० ) 
२३ प A oS TR 3 NR ३.२ 3 १२ 3.२8३ १ २ 39 
४०६ अधा हान्द्र गिवेण उप स्वा काम इम्‌ ससुर है । उद्च ग्मन्त उदाभ। cl 
( ऋ. ८।९८।७ ) 
VC AR दै रेड २७ 9 23 9 २ 3२ IN 2070 आस 
४०७ साद्न्तस्त वयो यथा गोश्रीत मघो सादर विवक्षणे । आभे त्वामन्द्र नांचुम? ॥९॥ 
| ( ऋ, ८।२१।५ ) 
| 383२3 १२ उण्ड ३ 3 १२ १ बे, हदै १ २ < 
/ ४०८ वयश्चु त्वामपूव्यं स्थूर न काच्चङ्करन्तोऽवस्यव! । वारजे चित्रशहवाम ॥ १०॥ 
| पाठ 
ै ( ऋ. ८११११ ) = 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ इति ककुभः ॥ [ स्व० २। उ० २। धा० ४१। छ॥ ] 


BFS [३] 
( १-१० ) १-८ गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्यः ( ऋ० कुत्स आंगिरसो वा ) 


! १० अवस्युरात्रेयः ॥ इन्द्र:; ९ विश्वेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ पंक्तिः । 
3 २ ३ १ २३२३ १ २ | 


४०९ खादारत्था पवषूचता मघा? [पान्त गाय; । 


र्र 3 १२७४,२ ४ १२ 3२ 8 २ 3१२ उ 3 २ 


या इन्द्रेण सयावरीबेष्णा मदन्ति श्लोभथा वसीरलु स्व॒राज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( क्र. १८४१० ) 


| [ ४०५] हे ( शत-क्रतो चि-चर्षणे इन्द्र ) सेंकडों कार्य करनेवाले विशेष ज्ञानी इन्द्र ! ( त्वं नः ) तू हमें 
{ , (ओजः जूम्णं ) बल और धन ( आ भर ) भरपूर दे । उसी प्रकार ( पृतना-सहे चीरं आ ) इत्रुसेनाको हरानेवाला 
| वोर पुत्र भो दे॥ ७॥ 


१ त्वं नः ओज्ञः नृम्णं पृतना-सहं वीरं आ भर -तु हमें सामर्थ्य, सानसिकबल और इत्रुसेनाकों 
हरानेवाले वीरोंका सामथ्यं भरपूर दे ॥ 


[ ४०६ ] हे ( गिर्वण इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! ( अधा हि त्वा ) अब हम तुझसे ( कामः इमह्दे ) अपनी कामनाओंको 
पुतिके लिए प्रार्थना करते हैं, और ( उप सरूग्महे ) तेरी पाससे स्तुति करते हैं, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उद्भि 
इच ) पानी ले जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीसे खेलते हैं, उसी प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हैं ten 

[ ४०७ ] हे इन्द्र ! ( गोश्रीते ) गाय दधसे मिश्रित ( मदिरे विवक्षणे ) उत्साह बढानेवाले, प्रयत्न करनेवाले ( ते 
मधौ ) तेरे ba ले गए सोमरसके पास ( वयो यथा ) जिस प्रकार पक्षी इकट्ठे होते हें, उसी प्रकार हम ( त्वाँ f 

%अभि नोजुमः ) आकर तुझे नमन करते हें ॥ ९॥ = 

[ ४०८ ] हे ( अ-पूर्व्य वञ्रिन्‌ ) अपुवं, वप्त्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! (त्वाँ उ ) तुझे ही ( चित्रं भरन्तः) .. 
इस विलक्षण सोमरसको भरपुर देते हुए ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( हवामहे ) तेरी प्रार्थन 
करते हैं, जिस प्रकार ( कच्चित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणोंसे महान्‌ भनुष्यके पास दूसरे सनुष्य जाते हें, उसी प्रकार हस 
पास आते हैं ॥ १० ॥ 9 


न सपना 


t,t en tir $ Ks "किन 
: °! 


॥ यहां तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ ड 
[ ३१ ] एकत्रिशाः खण्डः | क 
[ ४०९ ] ( स्वादोः ) स्वादिष्ट ( इत्था विषूवतः ) इस प्रकार सब यज्ञे होनेवाले इस । मधोः ) मीठे सोस 
( गौर्यः पिबन्ति ) श्वेत वर्णकी गाये पौती हैं, ( याः ) जो गाये ( ब्रष्णा सयावरीः ) भक्ताको कामना 
. बाले इन्रके साथ चलनेवालीं ( मदन्ति ) आनन्दसे रहती हैं, और ( शोभाः ) सुशोभित होती हैं वे ( चर्ची 
. इष देती हुईं ( स्वराज्यं अनु ) स्वराज्यके अनुकूल कार्य करती हैं । १ ` 
5 १३ ( साम, हिन्दी) ` | 
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) पने 20 सामवेदका सुबोध अनुवाद | [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


३ रड 3२४ 3 १२ ३ ० 
४१० इत्था हि साम इन्मदा ब्रह्म चकार वघनम्‌ | ` 

| श्चविष्ठ वाज्रन्नोजसा पाथ [ [चः शशा आहुमचन्नचु खराज्यम्‌ ॥ २॥ क्त: १।८०।१ ) 
` त. घ 20 छ १२ 


™ ७ ~ र भर 
४११ इन्द्रा मदाय वाइध श्वस दुता नाभः । 


a 
ररः 3२ 3, २३१ दुर 3 १ पुर 


5 
तमिन्महत्खाजिषूतिमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३॥ (ऋ. १।८१।१ ) 


द्र 
२ ३ २ ४ 9 & ८३ २ अ 


४१२ इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोतुत्तं बञ्जिन्बीयेस्‌ । ` ह 


रर 3 २ 3३ १२ 3रउ उ २ 39 श्र ३१ ६33 २ -3 9 


अद्ध त्य मायिनं मृगं तब त्यन्माययावधीरचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ (क्र १८०७) 
पक ३ १२ ३२३ न्3 3 < 
७१३ प्रेह्यभीहि शइष्णुहि न ते वज्रो नि यशसते । 


१ २ 3 रेड डे २ न 3 न्रे 39 रर ३२ ७3 १२ ३१ २ 


इन्द्र नृम्णशहि ते शवों हनो वृत्रं जया अपोऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ५। (क्र. १।८०।३ ) 


२३३२ ३१२ 8 १ ड श 3 3२ 


४१४ यहुदारत आजया धृष्णव धीयत धनम्‌ । 


3 १ २३ "२३ २ है रेड ५ 


युङ्क्ष्वा मदच्युता इरी क*हन। क वसां दधो5स्मा इन्द्र वसो द्ध! ॥ ६॥ (ऋ. १८१।३) 


[8१०] हे ( शाविष्ठ वज्जिन्‌ ) बलवान्‌ और वज्रधारी इन्द्र ! ( इत्था हि ) इस प्रकार ( सोमे मद्‌ः ) सोम- 
` रसमें उत्साह बढ़ानेवाले गुण हैं, इसलिए उनके ( वर्धनं ब्र चकार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये हैं, ( स्वराज्यं 
अनु अचेन्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( पृथिव्याः पृथिबीपर कम न ह शत्रु ( निः शशाः ) बिल्कुल नष्ट 
हो जायें, ऐसे करना चाहिए ॥ २॥ 
[३११] ( बृत्र-हा इन्द्रः ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रका यश ( मदाय शवसे ) आनन्द और उत्साहको प्राप्त 
नेके लिए ( नभिः वाबूघे ) मनुष्योंके द्वारा बढाया जाता है, इस कारण (ते ऊति इत्‌ ) उस: रक्षण करनेवाले 
इन्द्रको ही हम ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ युद्धोंमे और ( अभे ) छोटे युद्धॉमें ( हवामहे ) बुलाते हैं, ( सः वाजेषु नः 
तू ) वह युद्धोमे हमारा संरक्षण करे॥ ३॥ „ २०० 
र १२ ] हे ( आद्वि-घः वज्रिन्‌ इन्द्र ) पर्वंतपर रहनेवाले वज्रधारी इन्द्र ! (तुभ्यं इत्‌ वीय अनुत्त ) तेरा ही 
गामश्यं शत्रुओंसे पराजित नहीं हो पाता, ( यत्‌ ह ) जो निश्चयसे ( स्वराज्यं अर्चन्‌ अनु ) स्वराज्यकी अर्चना करने- 
को उपयोगी है ऐसे सामर्थ्ये ( मायिनं सुगं त्यं) कपटसे लडनेवाले, खोज करके मारने योग्य बृत्रको तु ( तव 
अवधीः ) अपने छल और कपटके प्रयोगसे ही मारता है ॥ ४॥ 
३ ] हे इन्द्र ! ( प्रेष्टि ) शत्रूपर चढाई कर ( अभीहि ) चारों ओरसे हमला कर, ( श्चष्णाहि ) शत्रुओंका 
र(तेवज्रःन नियंखते ) तेरा वस्त्र कम शक्तिवाला नहीं है, ( ते शावः नृम्णं ) तेरा बल शत्रुओंको झुकाने- 
'( को स्व-राज्य अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यकी अर्चना अनुकूलतासे करते हुए ( वृत्रं हनः ) वृत्रकों मार ( अपः 
जीत ॥ ५॥ 
गत्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, उस समय (श्वृष्णवे धनं धीयते ) शत्रुको जीतने- 
इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( मद-च्युत दन ) सद चुआनेवाके अपने 
तू किसे मारे ओर ( कं वसो दधः ) किसे धन दे, यह तेरे आधीन हं, इसलिए. हे 
थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे॥ ६॥ [ 
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चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद क ) 
२ ३ ११२ ३ १२ 3 9 
४१५ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । § 
3 RU 2 3 „२ 3 9,२ 3 २३ र्‌ ७ १२ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ७॥ (ऋ. १।८२।२ ) 
२ ॐ १ २३२३ १२३ 
४१६ उपा षु शृणुहा गिरो मघवन्मातथा इव | 
3 १3 २ ३१ २ ३ २३२३९२३ २उ ळक र 32२ 
कदा न; ख्ूनतावत। कर इदथयास इद्योजा न्विन्द्र ते इरी ॥ ८ ॥ (क्र. १।८२।१ `) तक 
३ १ २ १ २२३ १ २ 8: SF EAR 
४१७ चन्द्रमा अप्स्वाऽङन्तरा सुपणो धावते दिवि । धुक्ए ऑ््टए वगट हा न्न 
a नर [aS [oS ८ छु, न छ डरै हु अल €. छ्न 
न बो हिरण्यनेमयः पर्द विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९॥ ( क. १।१०३।१ दि 
5 १२ ३१२३ २३१२ 3१२ ° मड) a 
४१८ ग्राते पप्रियतमईरथ वृषणं वसुचाहनस्‌ । € कद 
पा र न्डै १ ठ 8-२३ RT RR EN NR = 
~ स्तोता वामश्विनावृषि स्तामेभिभ्रूषति प्राते माध्वी मम श्रुतशहवम्‌ ॥ १०॥ (ऋ. ५७११ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥। [ स्व० १३। उ० ५। घा० ७५। णु ॥ ] 
[४] 


( १-८ ) १, ७ वसुश्रुत आत्रेयः; २, ४ विमद ऐखः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुकृद्दा वासुक्रः ) ¦ ३ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्वामदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलबहिषः शेलूषिर्वा; )॥ अग्नः; ३ उषाः; 
४ सोमः; ५, ६ इन्रः; ८ विश्वेदेवाः ॥ पंक्तिः; ८ बहती ॥ 


' ४१९ आत अग्र इधामहि द्यमन्त दवाजरम्‌ । 
२७ २३ १२ ३२8७१२३ १२ 


न 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति ्यवीष स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ (क्र. ५६४ ) 
Ye [४१५ ४2 (४१५ ] हे (इन्द्र ) इ ! यजमानोंने ( अक्षन्‌) अन्न खा हे (इन्द्र ) इख ! यजमानोंने ( अक्षन्‌ ) अन्न खा लिया और ( हि अमीमदन्त ) वे तृप्त हो गए . 


याः अव अधूषत ) आनन्दित होकर उन्होंने अपने सिर आनन्दसे हिलाये, उसके बाद ( स्त-भानव विप्राः ) स्वयं 
तेजस्वी दीखनेवाले उन ब्राह्मणोंने ( नविष्ठया मती अस्तोषत ) नवीन स्तोत्रॉसे स्तुति को, अब तु इस यज्ञमें जानेके लिए 
(ते हरी जु योज्ञ ) अपने घोडे जोड ॥ ७॥ : आ 
( ४१६ ] ( मघवन्‌ इन्द्र) हे धनवान्‌ इन्द्र ( गिरः उप उ सु श्रणुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
( अ-तथा इव मा ) पहलेके विरुद्ध व्यवहार मत कर, ( नः सूच्र॒तावतः कद्‌! करः ) हमें सत्यमाषण करनेवाला कब - वक 
करेगा? तू (अर्थयासे इत्‌) हमारी स्तुति जाननेकी इच्छा करता है, इसलिए (ते हरी जु योज) तु अपने घोडे जोड॥ ८0४. 
[४१७ ] ( अप्सु अन्त; ) अन्तरिक्षमें रहनेवाला ( सु-पणेः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोंवाला चन्द्रमा ( दिवि 
आधावते ) आकाशमें दौडता है, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) हे सोनेके समान चमकनेवाले बिजलीरूपो तेजो | 
पद ) तुम्हारे चरणरूपी किरणोंको मेरी इन्द्रिये ( न विन्द्न्ति ) नहीं पा सकती, हे ( रोद्सी ) यावापृथिवियो ! 
अस्य वित्तं ) मेरी इस स्तुतिको तुम जानो ॥ ९ ॥ 
[ ४१८ ] हे ( अश्विनो ) अश्विनी देवो ! ( वां प्रियतमं ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय, ( वृषणं चसु-वाहन 
और धनको ढोकर ले जानेवाले, ( रथं ) रथको ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( स्तोमेभिः 
ल सुझोभित करता है, हे ( माध्वी ) मधुविद्याको जाननेवाले अश्विनीकुमारो ! ( मम हवं श्रतं ) मेरी 
॥ १० ॥ 
अँ ॥ यहां इकतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
Mr [ ३२ ] द्वात्रिंशः खण्डः । 5 
[४२९] हे ( अप्ले देव) अग्निदेव ! ( द्युमंन्तं अजरं ते ) तेजस्वी और बुढापेसे र 
म जळाते हैं, ( यत्‌ हृ ) निश्चयसे ( ते स्या पनीयसी समित्‌ ) तेरी वह 
चमकती है, ( स्तोतृभ्यः तोताओं 


कक 
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सामवेद्का सुबोध अज्ुवांद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
र RE रर ७८५ 0] ^ ~ 
. ४२० आग्निंन स्ववृक्तिमि्होतारं त्वा वृणीमहे | 
> EER छार NR 07२ 00२० 90२ 
३, शीर पावकशोचिष वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणंबहिष पिवक्षस ॥ २ ॥ (क्र, १०२११ ) 
इ) 00 २३१३ ३३ ३१ २. क 
४२१ महे नो अद्य बोधयोषो राय दिवित्मता । 
१ २ ३-१ २ ३ १ २ बन ३ 9 २२.३ १ २ बनते 
यथा चिन्नो अबोधय! सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वस्ननृते ॥ ३े॥ (क्र, ९।७९।१ ) 
३२ 3 १२ 3 २,३ १ २३१ रर 
४२२ भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम्‌ । 
रर 3 २ ३२३ २३ २३ 9 २२३० 
अथा ते सख्ये अन्धसो बि वो मदे रणा गावो न यबसे विवक्षसे ॥ ४ ॥ ( क्र. १०९५। १ ) 
£4 १ २ ३ १ २ श्र 


व्‌ 

ह? $ १ २ 
. ४२३ क्रत्वा महा अनुष्वर्ध भाम आ वावुत श्च! । 
विट 3२ ३ १ २३२ ३,२१२ ,३ 2 २ ३२ x 
| स्तयोबज्ञमायसमू ॥ ५ ॥ ( ऋः १।८१।४ ) 


७50 
७ 
त 


१ २२३ २३१ २ भय 3१ 


3 
| ह्‌ 
७४२४ सघातं वृषणं रथमघि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 


१ २ 3 २ क २२ 3 १ 


49 अल 
य} पात्र हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ६॥ ( क्र (१॥८९।४ ) 


ह [ ४२० ] ( न ) इस समय ( सु-वक्तिभिः ) उत्तम स्तुतियोंसे ( होतारं ) हवन करनेवाले ( वः यक्षेषु ) तुम्हारे 
यज्ञमें जिसके लिए ( स्तीर्ण-चाहिँषं ) आसन फंलाये गये हैं, ऐसे ( शीरं पाचक-शोचिषं ) व्यापक, पवित्र करनेवाले तेजसे 
युक्त ( त्वा आसने ) तुझ अग्निको ( वि-मदे आव्रणीमहे ) विशेष आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम आराधना करते हैं, 
विवक्षसे ) तु महान्‌ है॥ २॥ 

[४२१ ] (उषः ) हे उषादेवी ! ( अद्य ) आज ( दिवित्मती ) तू प्रकाशित होकर ( नः महे राये बोधय) 
घतकी प्राप्तिके लिए उसी प्रकार जगा, ( यथा चित्‌ नः अबोधयः ) जैसे हमें पहले जगाती थी, हे ( सुजाते 
रीतिसे प्रकट हुई उषे ! ( अश्व-सूनुते ) हे सत्यप्रिय उषे ! ( वाय्ये सत्यश्रवासे ) में वयका पुत्र सत्यश्रवा हूं 
मुझपर कृपा कर ॥ ३॥ 


२२ ] हे सोम! ( विवक्षसे ) महान्‌ होनेके लिए ( अन्धसः विमदे ) सोमरसके आनन्दमें ( नः मनः ) हमारा 
न्‌ उत ऋतु ) बलकी, कर्म करनेको तथा ( भद्रं वातय ) कल्याण करनेकी शक्ति प्राप्त करे ऐसी प्रेरणा कर, 
सख्ये ) और तेरी मित्रता प्राप्त हो, ऐसा कर, (यवसे रणाः गावः न ) जिस प्रकार घासको सुन्दर गायें प्राप्त 


` [ ४२३ | ( क्त्वा ) सामश्यंसे ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इन्द्र ( अनु-ष्वघं शवः आ वावृते ) सोमरस 

3 'बढाता हैं, उसके बाद ( ऋष्वः ) सुन्दर, ( शिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाला और ' हारि- 
नेवाला बह ( उपाकयोः हस्तयोः ) दांये हाथमें ( आयसं वज्रं ) फोलादसे बने वज्नको ( श्रिये 
धारण करता है.॥ ५॥ | 


RASS Ts Nd, ७४५० BIOs ००५० 


१ प्राप्त करानेवाले रथपर ( सः घा) वह इन्द्र ( अधि तिष्ठाति ) चढकर बैठता 
। इसलिए हे इन्र ! ( ते हरी नु योज ) अपने घोड़े रथमें तु जोड ॥ ६॥ 


ठप पाम ER: 


3 लिनः उ ५ 
हू की ७ ९००३-८४ २2/70/0776 Chennai या . च्र्द्या गुल : 
चतुर्थ अध्याय ] खामवेदका सुबोध अजुंवादँ (१०१) 
3 नजि . श्र 3 श 3२ 3 १ २ 8 ०. 
४२५ अग्नि ते मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । “सुकरात वार "० "7 
२ ३१९२ 3 रेउ_ ३,२ 3 १२ ३२३ १२ न 
अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषश स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७॥ (ऋ. 58१ ) ., १८३ 
शन ड ३ १ २३१ . रर 8 १ २९ ज्ा/0 द्‌ 7 
४२६ न तमंहो न दुरित देवासो अष्ट मत्यंस्‌ । न्ह: RE 
Mh २३, २ १ रर 3 १२३ हि 
सजांषसो यमयमा मित्रो नयाति वरुणो अति द्विष। ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।१२६।१ ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० ७। उ० ३। धा० ५७।जे॥ ] 
इति पंक्तयः ॥ 
[५] | 
( १-१० ) ऋण त्रसदस्यू; ( १, ३-५, १० अग्नेयो घिष्ण्या ऐशवराः; २, ६ तर्परुणस्त्रैवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्सः ) 
७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ८ वामदेवो गोतमः ॥ पवमानः सोमः; ७ मरुतः; ८ अग्निः; ९ वाजितः ॥ रे 
द्विपदा विराट्‌; ८ पदपंक्तिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिपदा अनुष्टुष्पिपीलिकामध्या ॥ 
२३ २ =~ 3२३ १२ उ 9 इछ 5 
४२७ परि प्र घन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय ॥ १॥ (ऋ. ९१ 
२३८ १ श्र 3 १ २ 33२३१२ 39 २ = 


४२८ पय्‌ घु प्र घन्व वाजसातये परि, वृत्राणि सक्षणिः । 


ME ३२ 3१ २ 3 १ २ 2 
४55 दिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ (=ऋ. ९।११०।१ ) 
9 २३२ 3 २३२३ २३ 3 


४२९ पवस्व सोम महान्त्समुद्र! पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१०९।४ ) 


{ SF o्त्त् त्क 


SS CE) मका 

[ ४२५ | ( यः वसुः अस्तं ) जो धनरूपी अग्नि घरमें है, ( यं घनवः यन्ति ) जिस अग्निके पास्‌ गाय जाती हैं का, 
(अर्तं आशवः अर्वन्तः ) जिस यज्ञके घरकी ओर वेगवान्‌ घोडे जाते हैं, ( अस्तं नित्याल; वाजिनः ) जिस यज्ञस्थान- _` 
को ओर अन्नको पासमें रखनेवाले यजमान जाते हें, ( ते आझ मन्यं ) उस अग्निको में स्तुति करता हूं, तु ( स्तातभ्य 
इषं आ भर ) स्तोताओंके लिए भरपुर अन्न दे ॥ ७॥ ! 

[४२६ | ( देवासः ) हे देवो ! ( स-जोषसः ) एक विचारसे रहनेवाले ( अर्यमा, मित्रः, वरुणः ) अर्यमा, 
मित्र और वरुण ( अति-द्विषः ) शत्रुको दुर करके ( यं नयाति ) जिसको उन्नतिकी ओर ले जाते हें, ( ते मद्य ) उस 
सनुष्यको ( अंहः न ) पाप नहीं लगता और ( दुरितं न अष्ट ) दुर्गेति उसे छ्तीतक नहीं ॥ ८ ॥ 


॥ यहा बत्तासचा खण्ड समाप्त इुआ ॥ 


[३३ ] त्रयस्त्रिशः खण्डः 

[ ४२७ ] हे सोम ! ( स्वादुः ) स्वादिष्ट तु ( इन्द्राय मित्राय पूष्णे ) इख, मित्र और पुषाके लिए 
( भगाय ) भगके लिए ( परि प्र धन्व ) बत्तंनमें भरा रह १॥ 
। [४२८ ] हे सोम ! तु ( वाज-खातये ) अच्चकी प्राप्तिके लिए ( सु पारि प्रधन्व ) उत्तम 
_ रह, ( सक्षणिः वृत्राणि परि )सामर्थ्यवात्‌ होकर तु शत्रुपर हमला कर, ( नः ऋणया ) । 
तू ( द्विषः तरध्ये ) शत्रुओंसे पार होनेके लिए ( ईरसे ) उन शत्रुओंपर चढाई करनेके 
[ ४२९ ] हे सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ समुद्रके समान ( पिता ) पालन 
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र Poot Te f+ सामवेदका सुबोध अनुवाद. [ ऐन्द्रै काण्डम्‌ 
हु २5२ ३६ २ ७ २३ ४399 क्र 
७३० पवस्व साम म्ह दक्षायाश्रो न वक्ता वाजां वनाय ॥ ४ ॥ ( ऋ ९।१०९।१० ) . 
हु २७१ २३ २३१ ३ 3.१९२२ (क्र ९।१०९।१३ ) 
४३१ इन्दुः पाव चारुमदायापाय्युपस्थ कावमगाय ॥ ५ ॥ ) 
9 = 39 २३ १ २ 39 २ उ 3 
४३२ अजु [हि त्वा सुत< साम मदामास मह राज्य । 
२ 
चाजा आमि पवमान प्र गाहसे ॥ ६॥ (ऋ. ९।११०।२) 
ऽ २३ १ २ ३२ 8 २८३ २ 8 १ २ 
४३३ क 3 व्यक्ता नर! सनांडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वा! ॥ ७॥ (ऋ. ७।९६।१ ) 
२३ २३ २४ रेड ३ २३२ ३१ २,३ १२ 
७४३७४ अग्रतमद्याश्च न स्ताम्‌? क्रतु न भद्र हदस्प शस्‌ | 
ह Gbe) 3. १ २ 3 १,३ टु न 
८ ह “ ऋष्यामा त आह! ॥ ८॥ (क्र. ४१०१) 
004 १ रर 3 १.२ 39.२ ३२ 3२ Re 
४३५ आविमेया आ वाज वाजना अग्म देवस्य सांचतु? सवस । स्वगा < अवेन्ता जयत ॥ ९ | 
ES १ २३२७३१ रश 39२३२ 
७३६ पवस्व साम चम्नी सुधारा महार अवानामनुपृव्प+ ॥ १० || ( क्र. ( ९॥१०९|७ ) 


इति पञ्चमी दशति: ॥ ५॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व० ८। उ० २। धा ३५। ठु ॥ | 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 


क. [ ३३० ] हे सोम ! ( अश्वः न ) घोडेके समान ( निक्तः ) पानीसे साफ किया हुआ ( वाजी ) बल बढानेवाला | 
। तृ( महे दक्षाय) महान्‌ बल और ( धनाय ) धनकी प्राप्तिके लिए ( पर्वस्व ) बत्तेनर्मे भरा रह ॥ ४॥ 
fe 6 [४३१ | (चारुः कविः ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अपां उपस्थे ) पानीके पास ( भगाय मदाय ) 
~ ऐदवययुक्त आनन्दके लिए ( पचिष्ट ) पहुंचता है, पानीमें मिलाया जाता है ॥ ५॥ 
| [ ४३२ ] हे सोम ! ( सुतं त्वा ) रस निकालनेके बाद तेरी ( अनु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
` करते हैं। हे ( पचमान ) पवित्र सोम ! ( महे समर्य-राज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ अभि 
i 'प्रगाहसे ) अपने बलसे युक्त होकर झत्रुसेनापर तू हमला करनेके लिए जाता हूँ ॥ ६ ॥ 
 ४३३।(व्यक्ताः नरः) है प्रसिद्ध नेताओं ! ( स-नीडाः मयाः ) एक घरमे रहनेवाले ( अथा स्वश्वाः ) 
. उत्तम घोडे पासमें रखनेवाले मरुत्‌ ( ई रुद्रस्य के ) इस रुद्रके कौन लगते हें ? ॥ ७ ॥ 
वीर मरुद्गण इस रुद्रके पुत्र हें। 
[३३४] हे मग्ने ! ( अद्य ) आज हम इस यज्ञके ऋत्विज ( ओहैः स्तोमैः ) ओह नामक स्तोत्रोंसे ( अश्वं न) « 
समान और ( ऋतुं न ) यज्ञकर्ताके समान ( भद्रं हृदि-र्पृशं ) कल्याण करनेवाले और हृदयको छूनेवाले अर्थात्‌ | 
प्रिय ( ते ऋध्याम ) तेरे यशको बढानेवाली स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 
१ अश्च न्__ जैसे घोडा यज्ञस्थानको पहुंचाता हे उसी प्रकार तु उन्नतिके स्थानपर पहुंचाता हे । | 
२ कतुं न-- यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हुँ, उसी प्रकार तु उपकार करता है । 

_] ( मयाः ) मनुष्यांका हित करनेवाले तथा ( आधिः वाजिनः ) प्रकाशित हुए इस बलवान्‌ देवतान ४ 

वाजं ) सवितादेवके लिए तंय्यार किए गए सोमरसरूपी अन्नको ( अग्मं ) प्राप्त किया है, इसलिए है 5 [ 

स्वर्गको और ( अर्वन्तः जयत ) घोडोंको विजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९ ॥ ye बु 


~ 
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चतुर्थ अध्याय ] ` सामचेदका सुबोध अनुवाद 
[६] 
( १-१० ) त्रसदस्युः; ७ संवत आंगिरसः॥ इन्द्रः; ६ विइवेदेवाः; ७ उषाः ॥ 
दविपदा बिराट ॥ 
२ 3 १ २३२ 3 १ २३ १२ 
४३७ पवश्वतादाचान्वश्वता न आ भर ये त्वा शावष्ठमामह ॥ १॥ 
8२ ३२३ डे ले १२ ३२ 3२ 
४३८ एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्र नाम श्रत गण ॥ २।। 
3 २३१२ 3१ २ 3.3 २२ 3१7२७ २३१ २ & 
४३९ ब्रह्माण इन्द्र महयन्ता अर्केरवघयन्नहये हन्तवा उ . ॥ ३॥ (ऋ. ९।३१।४ ) 
3 २३१ २ 3 २ ३ १ २ 3५ २ 
४४० अनवस्ते रथमश्वाय तक्ुस्त्वष्टा वज्ञ पुरुहृत द्यमन्तम्‌ ॥४॥ (क्र. ५।३१।३ ) 


२ ३२ 33 २७३२३५ रर ३३ ° 
४४१ श पद्‌ मधघर रयाषणा न काममन्रता नाते न स्पशद्रायस्‌ ।। ५॥ 


२३ २3३ j २ 3१ २ उ १-२ 33 २३१२ 


४४२ सदा गावः शुचयो विश्वषायस; सदा देवा अरपसः ॥ ६ ॥ र; 
0002 IR 3१ र्र 
४४३ आ याहि वनसा सह गाव? सचन्त चतान यद्धाभ ॥ ७॥। (क्र, १०।१७२।१ ) 


[ ३४ ] चतुखिशः खण्डः । 
[ ४३७ ] हे ( विश्वतो दावन्‌) सब तरफसे शन्रुओंको नष्ट करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वतः नः आ भर) तु सब 
ओरसे हमें इच्छित धन भरपुर दे, ( यं शचिष्ठ त्वा ईमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हें ॥ १॥ 
[ ४३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुओंके अनुसार काम करनेवाला जो यह इन्द्र ( नाम श्रुतः ) नामसे प्रसिद्ध 
है, ( पषः ब्रह्मा ) यह बहुत ज्ञानी है, उसकी में ( गूणे ) स्तुति करता हूँ ॥ २॥ | 
४३९ ] ( अहये हन्तचै ) अहि असुरको मारनेके लिए ( अर्कः महयन्तः ब्रह्माणः ) स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाले | 
ज्ञानी ( इन्द्रं अवधयन्‌ ) इन्द्रके यज्ञको बढाते हैं ॥ ३॥ | 
[ ४४० ] हे इन्द्र ! ( अनवः ) मनुष्यरूपी ऋभु देवताओंने (ते अश्वाय) तेरे घोडोंके लिए ( रथं तक्षुः ) 


बज्नको तेरे लिए बनाया ॥ ४ ॥ ! 
१ अनव; अश्वाय रथं तश्चुः मनुष्यरूपी ऋभुदेवता या कारीगरोंने इन्द्रके घोड़ेके लिए उत्तम रथ 

तय्यार किया । 2 

२ त्वष्टा चमन्त वज्ञ-- त्वष्ठाने तेजस्वी वज्च बनाया । 

[ ४४१ ] ( रयीषिणः ) धनको अर्पण करनेवाले याजक लोग ( श पद मघं ) सुख, उत्तम स्थान और 

प्राप्त करते हैं, ( अ-व्रतः ) यज्ञ न करनेवाला, ( न हिनोति ) कुछ भो प्राप्त नहीं करता, और ( काम 

स्पृशत्‌ ) अपने इच्छित धनको तो वह छू भी नहीं सकता ॥ ५॥ 


> 


२ अ-त्रतः न हिनोति-- जो ब्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं 


, ] (गावः ) गाये ( खदा शुचयः ) हमेशा शुद्ध रहती हैं, ( विश्व- 
अ-रेपः ) हमेशा उन्नत और निष्पाप रहती हैं ॥ ६॥ | 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 
M२ ३१ र 3२४७१ २ ७२ ३१.२ | 
० ४४४ उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रायि घीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 


ही १२९ 36 ४१२ 3१% र्‌र्‌ , ३७२३ ३ १ श्र 
` ४४५ अचन्त्यकं मरुतः स्वका आ स्तोभति श्रृतो युवा स इन्द्रः ॥ ९॥ 
रु १ २३5१ २ RNR 9 २ | 959२ 3. २ 3.5२ 


७४६ प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ १० ॥ 
0 इति षष्ठी दशतिः || ६॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ [स्व० ७ उ० २। घा० ४२। ष्ठा ॥ ] 


[७] 


४ ( १-१० ) १ पृषध्रः काण्वः; २, ३, ४ बन्धुः सुबन्धुः शुतबन्धुविप्रबन्धुइच क्रमेण गोपायना लौपायना वा; ५ संवर्तं 
& आंगिरसः; ६ भुवन आप्त्यः; साधनों वा भौवन:; ७ कवष एलूषः; ८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ९ आत्रेयः; 


व » १० वसिष्ठो मंत्रावरुणिः॥ अग्निः; ५ उषाः; ६, ७, ९ विश्वेदेवा:; ३, ४, ८, १० इन्द्रः ॥ ` 
द्विपदा विराट्‌; १० एकपदा ॥ 


१,२३.१, ,2र ८ 3२३ 3१२ 
४४७ अचेत्पम्निश्चिकिति्द्यवाट्‌ न सुमंद्रथ! ॥ १॥ ( ऋ. ८।९६।९ ) 
RF A5५5 १ 3२ 8२ ३5१ २१ ३क रर 


२ 
४४८ अग्र त्र नो अन्तम उत त्राता श्षेवो सुतरा वरूथ्यः ॥ २ ॥| (क्र, ५।२४।१; यजु. ३।२५ ) 
३ ३ २ 


से २ 5 3२ ३२ ३ १२,३ १२ 
` ४४९ भगो न चित्रो अग्निमेहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ ३॥ 
4५ ॥ ३ २ ३ १ ३ 3.२ 3 3 र ०३ २ ३२ ` 
` ४५० विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥ ४ ॥ 


४४४ ] ( मधुमति प्रक्षे ) मधुररससे भरे उ से हविको रखकर (ते न्तः हनेवाले 
हम, हे “2 छ ( राय पुष्येम le प्राप्त करें, और तेरा (चम त हा Sa 
[६७५ ) ( स्वको मरुतः ) उत्तम तेजस्वी मरुतगण ( अर्क अर्चन्ति ) पूजनीय इन्द्रकी पूजा करते हैं, ( सः ) ` 
( युवा ) तरुण ( श्रुतः ) प्रसिद्ध इन्द्रः ) इन्द्र आ स्तोभाति ) सब शत्रुओंको मारता है ॥ ९ ॥ 

१ युवा श्रुतः आ स्तोभति तरुण प्रसिद्ध वीर सब वात्रुओंको मारता हे । | 
[३३६ । हे ज्ञानी लोगो ! ( वृत्र-हन्तमाय विप्राय इन्द्राय ) वृत्रको मारनेसें निपुण, ज्ञानी इनदरके लिए ( गाथं . 

स्तोत्रोंका गान करो, ( यं जुजोषते ) जिनको वह आनन्दसे सुनता है ॥ १० ॥ 
[ ॥ यहां चौतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
५ [ ३५ ] पंचर्जिशः खण्डः । ; है 
७ ] (हव्य-वाट्‌ ) हविको देवताके पास पहुंचानेवाला, ( चिकितिः ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( सुमद्‌ ) उत्तम 


हुआ है, वह ( रथः न) रथके समान इच्छितस्थानको पहुंचानेवाला ( अश्चिः अचेति ) अग्नि सब ५ र 
वी. 3 अब 


झे) अस्ति ! ( वरूथ्यः ) सेवा करनेके योग्य ( त्वं ) तू ( , नः अन्तमः ) हमारे समीप ( उत 
RT र सुव ) हो गया है॥ २॥ ड 
भग; बर्डोमे यान ( चित्र; अझिः ) पुज्य अग्नि याजकोंको ( स्न दधाति ) धन 


सारे शत्रुओंका नाग करता है, ( यादे वा इह: नून ) और इस पञमे निश्वय्से 
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(७ भि ~ yf) क 

चतुथ अध्याय ] ५ सामवेद्का सुबोध अनुवाद हर I iA CR) 
(४ |. BAD, 

3२3 उ २३२३ १ 3 3 ५ Aids Y 
अ॒ a TE रा न यन ह ।१५५ 
४५१ उषा अप स्वसुष्टम। सं चतयति वतनि४ सुजातता ॥ ५॥ (क्र, १०१७२॥४ ) ४ / * न 
3२ड ३ १२ «३१२३ १३ ३ २ "जु 
४५२ इमा चु क ग्ुत्रना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥ ६॥ (ऋ. १०।१५७।१) | 
हे 3२३१२ SRE 3 १२ ३१२ र 
४५३ पि खुतया यथा पथा इन्द्र त्वचन्तु रातय} ॥ ७॥ हा 
3 3 रर 3१२ 5४ 05 ३१२ 3 १,२ ड 
४५४ अया वाजं देवहित< सनेम मदम शतहिमा; सुवीरा? ॥८॥ (ऋ. १०१५) ब 
3 06 3 4 रर RS) NNR PIR 
४५५ ऊजा पित्रा वरुणः ।पेन्वतड।। पावरामिष -कृणुही न इन्द्र ॥ ९॥ 2 
a 0000 त दर 

४५६ इन्द्रा विश्व राजाति | ॥ १० ॥ (बा. य. ३६।८ ) 

-इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ ¦ स्व० ५। उ० ४ | घा० ४१। भ ॥ ] 
[८] 3 
( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः; २ गौरांगिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः काइयपः; नु 
६ एवयामरुदात्रेय:; ७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विश्वेदेवाः; (२ के 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सविता; ९ अग्नि: ॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिशक्वरी वा ); सताए कि 


३, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगती ( अष्टि्वा ? `) ॥ 
३ २ ३ १ श्र «५१ २ ३५ २ ३२ 


५२ 35 रर छी ५१३; 
४५७ त्रिकदुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुम्पत्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशमू। छ प क 
१ ३ २ 8 28003 53 फरर) RM Se न 2 ge 
स इ ममाद माहे कम कतव महाद्चुरु< सेन रसश्रदृवा देव सत्य इन्दु? सत्यामन्द्र्स्‌ ॥ {leo 
GS CE 
[ ३५१] ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको ( अप स वतेयति ) नष्ट करती 
है, और ( सु-जातता ) अपने उत्तम प्रकाशसे ( वर्तनि ) अपने मार्गको प्रकाशित करती है ॥ ५ ॥ टु हँ १ 
[४५२ ] ( इमा भुवना ) इन सब भुवनोंको ( जु कं ) निश्चयसे सुख प्राप्तिक लिए ( सीष् ) सै. 
नियमोंम चलाता हूँ, ( इन्द्रः च विश्वेदेवाः च ) इन्द्र और सब अन्य देव इस कार्यमें मेरी सहायता करते हैं ॥ ६ ॥ र , 
[ ३५३ ] हे इन्द्र ! ( त्वत्‌ रातयः ) तुझसे मिलनेवाले दान ( पथा स्रुतयः यथा ) बडे मा में. जेसे _ हि 
दूसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हैं, उसी प्रकार ( वि यन्तु ) सबको प्राप्त होते हँ॥७॥ द्र/( ५ Ge 72 
[ ४५४ .] ( अया देवहितं वाजं सनेम ) इस स्तुतिसे देवोंके द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करू, ओर | 
( सु-वीराः शात-हिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त होकर सो वर्षतक आनन्दसे रहं ॥ ८ ॥ म 
१ खु-वीराः शतहिमाः मदेम- उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर हम सो वर्षतक आनन्दसे रहे ॥ > 
[ ४५५ ] हे इन्द्र ( मित्रः वरुणः ) मित्र ओर वरुण देव ( ऊर्जाः इडाः पिन्वते ) बल बढानेवाले अन्न हमें देते 
हैं, तू ( नः इषं ) हमारे अन्नको ( पीवरीं छृणाहि ) और अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
| १ नः इषं पीवरीं कृणाहि-- हमारे अन्नको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[ ३५६] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजाति ) सब भुवनोंपर शासन करता है॥ १० ॥ 
॥ यहां पेंतीसचां खण्ड समाप्त हुआ॥ . अ || 
[ ३६ ] षद्त्रिंशः खण्डः । 2०० 


ह [ ४०७ ] ( महिषः तुावि-शष्मः ) बलवान्‌ ओर अत्यंत pm ( ठप 
ह (0 -वशा ) इच्छानुसार ( अपिबत्‌ ) स) त 
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> , 
EE (R०९) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 
3२ ३२३१२, 3१ २.३ २ 3२३ , 3 १२ 
: ४५८ अय सहस्रमानवो दश? कवीनां मतिज्योतिविधम । 
SERN) र FR १२ 3 १२ ७99 २,४३२ . 
शः त्रश? समाचारुषस? समरयदरपस! सचतसः स्वसर मन्युमन्ताश्चता गा ॥ २॥ 
बज़ १ २ ४ १२ ३२ ३ १ RTS nS 9 २,३२ 3 १०३ rR 
४५९ एन्द्र याह्युप न? परावता नायमच्छा वद्थानाव सत्पातरस्ता राजव सत्पार्त? । 
9020 NEE! So BOA OS UO NORE NT DN Se 
हवामह त्वा प्रयस्वन्तः सुतष्वा पुत्रां न पवर वाजसातय म राद्ृष्ठ वाजसातय ॥ ३॥ 
( ऋ. १।१३०।१ ) 
RON IR 3२ 390 रर Se क3 2 205 
४६० तामन्द्र जाहवाम मघवानमुग्रई सत्रा दघानमप्रातष्कुत € श्रवा शास भूर | | 
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मराहष्ठा गाभरा च याज्ञया ववत राय ना वश्वा सुपथा कुणातु वज्रा ॥ ४॥ 
। ( ऋ. ८९.७।१३ ) 
२ ३ २२ ३,२ 3२ 3 १ २३ 3 गुर 3 १, २ 3022४ र 9 
४६१ अस्तु श्राषट्‌ पुरा आग्न [थया दध आनु त्यच्छधा [द्व्य [णामह इन्द्रवायू वृणासह । 
3 ३ २ ३१२७३ १ २ २७ १ £ 


[ao ~ & 3 २ ~ 
यद्ध क्राणा विवस्वत नाभा सन्दाय नव्यस । 
ड 
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[a = 


~ ~ २ १ । 
अध प्र नुनग्नुप यान्ति घीतयो देवा अच्छा न घीतय; ॥५॥ (क्र. १।१३९।१ ) 


[ ४५८ ] ( सहस्न-मानवः ) हजारों मनुष्योंका हित करनेवाला ( दृशः ) दर्शनीय ( कवीनां मतिः ) 
।। बुद्धिमातो द्वारा सम्मानके योग्य ( विधर्म-ज्योतिः ) विशेष धर्मसे युक्त और तेजस्वरूप ( अयं ्रध्नः ) यह सूर्य 
_ (समीचीः अ-रेपसः ) निर्मल और अन्धकाररहित ( सचेतसः उषसः ) तेजस्वी उषाओंको ( समैरयत्‌ ) प्रेरित 
` करता हैं, उसके बाद ( स्वसरे ) दिनमें ( मन्युमन्तः ) तेजस्वी दीखनेवाले चन्द्र आदि ( गोः ) सूर्यके तेजके आगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जाते हैं ॥ २॥ 
 [७५९]हे इन्द्र! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) दूरदेशसे तू हमारे पास आ, ( अयं न) जैसे यह अग्नि 
` (सत्पतिः) सज्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विदथानि इव ) यज्ञश्ञालामें आता है, और जैसे (अस्ता सत्पतिः राजा 
आ शस्त्र फेकतेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। ( प्रयस्वन्तः सुतेषु त्वा हवामहे ) 
हविष्यान्न लेकर हम सोमयज्ञमे तुझे बुलाते हैं, ( पुत्रासः वाजसातये पितरं न ) पुत्र जैसे अन्न पानेके लिए पिताको 
हैं; और जैसे ( मंहिष्ठं वाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमें बुलाते हैं, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हैं ॥ ३॥ 
[ ४६० ] ( मघवानं ) धनवान्‌ ( उग्रं ) वीर ( स॒त्रा भूरि श्रवांसि दधानं ) एक साथ बहुतसा बल 
करनेवाले तथा ( अ-प्रतिष्कुतं तं इन्द्रं ) शत्रुओंसे कभी भी पराजित न होनेवाले उस इन्द्रको ( जोहवीमि ) 
लिए बुलाता हूँ, ( महिष्ठः याक्षियः ) पुज्य और यज्ञोंमें सत्कारके योग्य इन्द्रको ( गीभिंः आ ववते ) 
स्तुति की जाती है, इस प्रकार ( वज्जी ) वच्चको धारण करनेवाला इन्द ( राये ) धनकी प्राप्तिके लिए 
सुपथा कृणोतु ) हमारे सब मार्ग सुगम करे ॥ ४-॥ 
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चतुर्थं अध्याय ] सासचेदका खुबाध अनुवाद ( १०७ ) क्‍ 
१ ३ ३२ 3१२ 3 oR 33२, a २३१२ [ 
४६२ प्र चो मह मठयो यन्तु वष्णच मरुत्वत [गारजा एवयामरुत्‌ । 
१ २९8 १ रर 3 १२३१. 3 १.२ 8 I ७३:१२ हँ; 
प्र शधाय प्र यज्यत्र सुखादये तवस भन्ददिष्टये घुनिव्रताय श्वस || ६ ॥ ( ऋ. ९८०१ ) ; 
३२३१ रर RRR ~~ 30 २ 3 RS OR 9 202 [ 
४६३ अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा देषा सि तराति सयुग्वामिः खरो न सयुग्वामि! | 
SRR eS MIRE 3. २७.१ २२ 
थारा पृष्ठस्य रांचत पुनाना अरुषा हार; । 
X 3३ २३१ २३१ २२) ३३ २,३२८ २... 
गवश्चा यद्रूपा पारयास्युक्का भ? सप्ास्याभऋकामः ॥ ७॥ (ऋ. ९।१११।१ ) 
3२3 , 3१ २३१२ ३क रर 3३१२३ १०,२ 33 २ 3२8३ २ ३२ 3२ 
४६४ आम त्य दव<सवितारमाण्यो! कावक्रतुमचाम सत्यसव< रलधामाभ पप्रय मातम्‌ । 
३ २३८ छ २,३१० रर A BAR ४१२ 3१ २ 


ऊध्वो यस्यामतिभों आद्द्युतत्सचामान ।हरण्यपाणराममात सुक्रतुः कृपा स्वः ॥ < ॥ 


( वा.य. ४।२५ ) 


३,३ नरर, ० 3 २ ३ १ २२ 39 रर, 33.२ ३ RS २ 3 १.२ 
४६५ अग्निहोतार मन्य दास्वन्त वसाः सचु< सहसां जातवदस विप्र न जातवेदसम्‌ | 
9: 3 9. २ 3.२ ३.२.३१ २ 3२ 
य ऊध्वया स्वध्वरो देवो देत्राच्या कृपा । 
३२ ३: ,१ २ डे 27९ 33 R ब्‌ ३ १ २ 3१२ 
घृतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशाचिष आजुह्वानस्य सापषः ॥ ९॥ ( ऋ. १॥१२७४१ ) 


220 उन नव वत 0 SR जप, fee पाया पथपिपयपपपण-+-फृ्--+ 
[ ४६२ ] ( एवया मरुत्‌ ) एवया मरुत्‌ नामके ऋषिके द्वारा अपनी ( गिरिजाः मतयः ) वाणीसे की हुईं 
स्तृतियां ( मरुत्वते विष्णवे ) मरुतोंके साथ रहनेवाले विष्णुको और ( महे व॒ः प्रयन्तु ) महान्‌ तुझ इन्द्रको प्राप्त हों, 
उसी प्रकार ( प्र-यज्यचे ) विशेष यज्ञ करनेवाले ( सु-खादये ) उत्तम“आभूषण पहननेवाले ( तवसे ) बलवान्‌ कु 
( भन्ददिष्टये ) स्तुतिरूपौ यज्ञ करनेवाले ( घुनि-व्रताय ) शत्रुको इर करना जिनका व्रत है, ऐसे ( शवसे शर्घाय ) 
उस उन्नतिदायक मरुतोंके बलको (प्र ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 3 
[ ४६३ ] ( पुनानः ) छाननीसे छानाजानेवाला सोमरस ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके अपने इस तेजसे क 
( विश्वा द्वेषांसि तरति ) सब शत्रुओंको दुर करता है, ( सूरः खयुग्वाभिः न ) सुये अपनी किरणोंसे जसे अन्धकारको | 
नष्ट करता है, उसीप्रकार ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) उत्तम दीखनेवाले इस सोमरसको घार चमकतो है, ( पुनानः हारिः [ 
अरुषः ) छानाजानेवाला हरे रंगका! यह सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सप्तास्येभिः ऋक्कभिः ) तेजके सात मुखों र 
तथा स्तोत्रोसे और ( ऋक्वभिः ) तेजोंसे ( विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७ ॥ | 
[ ४६४ ] ( यस्य भाः ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वा ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवो और चुलोकके _ 
बीचमें फैलता है ऐसे उस ( कवि-कतुं ) ज्ञानपुर्वेक कर्म करनेवाले ( सत्य-सवं ) सत्यको प्रेरणा देनेवाले ( रत्न-घां) २. 
धन देनेवाले ( अभि-प्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( माति त्यं सवितारं देवं ) बुद्धिमान्‌ उस सवितादेवकी ( अर्चामि ) में आर 
धना करता हूँ, ( सीमाने अमातिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकाश फेलता है, ( खु-ऋतुः हिरण्य-पाणिः ) उत्तम ` 
कर्म करनेवाला और सोनेके समान चमकतेवाला सविब्रा ( कृपा स्वः अमिमीत ) कृपासे,अपना प्रकाश फंलाता है ॥ ८ ॥ | 
[ ४६५ ] ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता हैं, ऐसे (दास्वन्तं ) धन देनेवाले ( वसोः सहसः ) निवासक ` 
बलके ( सूनुं ) पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जात-वेद्सं विप्रं न ) विद्वान्‌ ब्राह्मणके समान (जातवेदसं आशन मन्ये ) 
परम पुज्य अग्निकी में स्तृति करता हूं, ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( सु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञवारे ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
कृपा) उच्च देवोकी कृपा हो इस इच्छासे ( शुक्र-शोचिषः ) शुद्ध तेजस्वौ ( आजुद्वानस्य ) जिससे हवन किया जाता 
हे, ऐसे उस ( सर्पिषः ) तुम्हारी घीको ( विश्राष्टिं ) आहुतिके बाद प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥ 
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( १०८ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ ऐन्द्र काण्ड 
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४६६ तव त्यन्नय नृताऽप इन्द्र प्रथम पूच्य [दाव प्रवाच्य कृतस्‌ । 
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३ २ 3 

या देवस्य शवसा प्रारिणा असु ।रणन्नपः । 
र्‌ 
७ 


२३ १२३१२३१ २ 3१२ 
भ्रुवा विश्वमभ्यदवमाजसा विददज ₹शतक्रठावदाद्वषस्‌ ॥ १०॥ (क्र २।२२।४ ) 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ इत्येन््रं पर्व काण्डं वा समाप्तम्‌ ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ऐन्द्रकाण्डे । ककुभः ३९९-४०८ (१०) 
पंक्तयः ४०९-४ ८ 
गारत्र्यः ११५-२३२, (११८) FE RE 8 
ता तत्र ४२६ “ नतामे ' त्युपरिष्टाद्बृहती । 
2900 ब र ४ 2) द्विपदाः ४२७-४५्‌५्‌ ( २९) 
He ३१३-३४१ (२९) [ ४२८; ४३२; ४३४; ४३५ अनुष्टुबादयस्तत्रेवोक्ताः | 
तत्र ३२८ “श्र वो ' इति त्रिपाद्विराट्‌ । कक आय .. (ND 
i (९८ तत्र ४५६ ` इन्द्रा विश्वस्य ` त्यंकपदा । 
जगत्यः ३७०-३८० ( ११) ३५२ 
तत्र ३७९ ¦ उभे यदिन्द्रे › ति महापंक्तिः । ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसंख्या २५२ 
उष्णिहः ३८१-३९८ ( १८) आशञ्चेयकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११४ 
तत्र ३९८ “ पिबे › ति विराट्‌ । | सर्वयोगः - ४६६ 


[ ४६६ ] है ( नुतः इन्द्र ) सबको अपनी इच्छासे चलानेवाले इन्द्र ! ( नयं) सब मनुष्योंका हित करनेवाले 
(प्रथमं पूव्य ) सर्व प्रथम, मुख्य ( तव त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कर्म ( दिवि प्रवाच्यं कृतं ) द्युलोकम्‌ प्रशंसनीय हुए हैं, वह 
बल यह है कि ( देवस्य असुः ) राक्षसोंके प्राणोंको तूने ( शवसा रिणन्‌, ) अपने बलसे नष्ट किया, और ( अपः आरिण ) 
- जलोंको बहाया। उस तूने ( विश्वं अदेचे ) सब असुरोंको ( ओजसा आभिभुवः ) अपने बलसे हराया, इसलिए ( शत- 
कतुः ) सेकड़ों कर्म करनेवाला इन्द्र ( ऊजे इषं चिदेत्‌ ) बलवान्‌ होवे और उसको हविष्यान्न प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


॥ यहा छत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ एन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


ऐन्द्र काण्ड 


करके फिर बादमें यह देखेंगे, कि उस अध्ययनसे हमें क्या 
शिक्षा मिलती है । 


इन्द्र्के गुण 


यह इन्द्र जैसा शर है, वसा ही ज्ञानी भी है। इसके ज्ञान 
ओर गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस काण्डस्‌ 


2 3. 3 
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नपन क र यका. 
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चतुर्थ अध्याय ] 


१ युवा कविः ( ३५९ )- यह इन्द्र तरण कवि है, कविका 
अर्थ है, क्रान्तदर्शी, दूरसे ही देखनेवाला, दुरदर्शी, ज्ञानी । 
२ एषः ब्रह्मा ( ४३८ )- यह ज्ञानी है, ब्रह्मको जानने- 
वाला है। 
३ चिप्रः ( ३८८ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विशेष ज्ञानी । 
४ विपश्चित्‌, वृहत्‌ ब्र्मक्कत्‌ ( ३८८ )- ज्ञानी 
ब्रह्मज्ञानका प्रसार करनेवाला | 
५ श्रुतः इन्द्रः (४४५ )-ज्ञानके लिए विशेष प्रसिद्ध । 
६ नास श्रतः ( ४३८ )- नामसे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 
७ कश्यपः ( पश्यकः ) ( ३६१ )- द्रष्टा, ठीक ठीक 
स्थिति जाननेवाला । 
८ विश्वानि विदुषे (३५२)-सभी ज्ञानोंको जाननेवाला । 
९ विद्रत्छु चित्रः ( ३४५ )- विद्वानोंमे विलक्षण, 
श्रेष्ठ ज्ञानो । 
१० वि-चेताः ( 
करनेवाला । 
११ विचर्षणि। ( १९९ )- विशेष ज्ञानी । 
१२ सुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनियोंका मित्र, 
उनका हित करनेवाला । 
१३ देवस्य महित्वा काव्यं पञ्य ( ३२५ )- इस 
इन्द्रके महत्वके काव्य देख । 
१४ कंचित्‌ स्थूरं न अवस्यवः त्वां वृणीमहे 
( ४०८ )- जँसे मनुष्य विद्वान्के पास सलाह लेने और 
बिचार करने जाते हें, उसी प्रकार अपने संरक्षणके लिए 
इन्द्रके पास हम जाते हैं । 
१५ झुरूप-कृत्नुः (१६० )- उत्तम सुन्दर रूपको इद 
बनाता है, वह उत्तम कारीगर है। 
१६ युवा ( १२७ )- वह नवयुवकके समान उत्साही 
ओर विचार करनेवाला है । 
१७ सखा, मित्रः ( १२७ )- वह बराबरके मित्रके 
समान है । 
. १८ चित्रः पला १६९ )- वह विलक्षण ओर हित 
करनेवाला सित्र है । 
१९ पतिः ( २०५ )- उत्तम पालक, उत्तम. अधिकारी, 
स्वामी । 
२० सत्पतिः ( १६८ )- सञ्जनोंका उत्तम पालन 
करनेवाला है । 


२६५ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विचार 


सामवेदका खुबोध अजुवादं 


( १०९ ) 


२१ गोपतिः ( १६८ )- 
करनेवाला है । 

२२ स॒त्यस्य सूनुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारक है। 

२३ ऋष्वः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर है । 


२४ शिप्री ( १४५ )- <शिरपर_ शिरस्त्राण धारण शिरस्त्राण धारण 


गायोंका उत्तम रीतिसे पालन 


करनेवाला है । 
he LT न 


२५ यः अचक्कषत्‌ ( १९६ )- वह इन्द्र अपने ज्ञानसे 
ओर चतुराईसे तुम्हें अपने पास आकर्षित करता है। 

२६ चन्द्रः खदा उपो चु ( १९६ )- इन्द्र हमेशा 
पास ही रहता है। सबके पास जाकर निरीक्षण करता है । 

२७ त्वं नः ऊती ( २६० )- तु हमारा उत्तम 
संरक्षक है। | 

२८ त्वं नः आप्यः ( २६० )- तु हमारा मित्र है । 

२९ नः सधमादे भव ( २६० )- हमारे एक साथ 
बैठनेके स्थानपर आकर वेठ । 

३० न परा वृणक्‌ (२६० )- हमारा त्याग मत कर । 

इस प्रकार इन्द्रके ज्ञानी और आकर्षक गुण सम्बन्धी 
विशेषण हें, और उसके सार्वजनिक हित करनेवाले 
गुण ये हें 

१ सु-नीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मागंसे 
चलनेवाला है, और लोगोंको भी उत्तम नोतिसे चलाता है। 

२ नयं-अपस्‌ ( १२५ )- सब लोगोंके हितकारी काये 
करनेवाला । 

३ यस्य मानुषं द्यावः न विचरन्ति (३७६)- जिसके 
सार्वजनिक हितके कार्योमें कोई भी रोडा नहीं अटका सकता । 

४ चर्षणीनां सम्राट्‌ ( १४४ )- मनुष्योंका सम्राट्‌ 

५ शात-ऋतुः ( ११६ )- सँकडों प्रकारसे कर्म करने- 
वाला, सेंकडों प्रकारकी बुद्धि और युक्तियोंवाला, जिनकी 
सहायतासे वह जन्मते ही उत्तम हित कर सकता है। 


इन्द्र्का बल 


इन्द्र जैसा विद्वान्‌ है, वेसा ही वह बलवान्‌ भी है-- 
१ सत्वा ( ११५ )- सत्ववात्‌, बलवान्‌ । 

२ शाकिन ( ११५ )- शक्तिमान्‌ । 

३ शक्त। ( १४० )- सामध्यवान्‌ । 


बलवान्‌ । 


४ वृषन्तमः ( १४८ )- अत्यन्त सामथ्यंवात, सबसे 


र 


कोई भी अधिक बलवान नहीं है 
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७५ वृषभः, वृषा (११९)- बलवान्‌, वर्षा गिरानेवाला । 
& तुवि-श्रीवः ( १४२ )- मजबूत गर्दनवाला, अर्थात्‌ 
उसका सिर नहीं कांपता । 
७ महिष्ठः ( १४४ )- महान्‌, शक्तिसे महान्‌ । 
८ इन्द्रः महान्‌ परः ( १६६ )- इन्द्र महान्‌ और 
श्रेष्ठ है । 
९ चज्रिणे महत्वं अस्तु ( १६६ )- वस्त्रधारी इन्द्रका 
महत्त्व है । 
१० मह्दा-हस्ती ( १६७ )- इन्द्रके हाथ मजबूत और 
शक्तिशाली है। | 
११ त्वत्तः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुझसे अधिक बलवान्‌ कोई दूसरा नहीं है । 
१२ यथा त्वं एवं न कि (२०३)- जैसा तु है, वेसा 
दूसरा कोई नहीं है । 
१३ आमित-ओजा! (३५९)-अपरिमित सामरथ्यसे युक्त। 
१४ शची-पतिः (२५३) -शक्तिका स्वामी, सामर्थ्यवान्‌। 
१५ स्वर्वान्‌ ( २५४ )- आत्मशक्तिसे युक्त । 
१६ शविष्टः ध्वृष्णः ( ३४७ )- बलवान्‌ और शत्रुपर 
आक्रमण करनेवाला 
१७ इन्द्रियं त्वा आपूणक्तु ( ३४७ )- इन्द्रियोंकी 
उत्तम शक्ति तेरे पास भरपुर है। 
१८ सहसः बलात्‌ ओजसा अधिजातः ( १२० )- 
साहस, बल और सामथ्यके कारण जन्मसे ही वह प्रसिद्ध है। 
१९ सर्व ते वरो (१२६)- सब कुछ तेरे आधोन है । 
२० ऊतये तवस्तरं इन्दं हवामहे ( १६३ ) ¬ अपने 


 संरक्षणके लिए हम महान्‌ बलवान्‌ इन्द्रको बुलाते हैं। 


२१ शवः प्रथिना ( १६६ )- उसका बल बढता ही 


२२ त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अपेक्षा 


सांमवेद्‌का खुवोध अजुवांद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


चर्म इव समवर्तयत्‌ ( १८२ )- इसका वह साम्यं चम- 
कता है कि जिसकी सहायतासे यह दोनों ावा-पृथिवियोंको 
चमडेके समान लपेट देता है । 

२७ त्वावतः परे-मणि/अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायतासे सुरक्षित होकर और तेरे आश्रयमें रहकर हम 
कृतकृत्य हों । ` 

२८ शाग्धि ( २७४ )- तू सामर्थ्यवाला है । 

२९ वीर नाम श्रुत्य शाकिन इन्द्र गाय ( २६५ )- 
इन्द्र वीर है, शत्रुको झुकानेवाला है, प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गुणोंका गान करो । 

३० परावाति तरपा, अर्वावति वृषा, वृषा हिं 
श्टण्विषे, सत्यं वृषा आलि, वृषजूतिः नः अविता 
(२६३)- तु दूर देशम बलवान्‌ है, पासके देशमे भी बलवान्‌ 
है, तेरी बलवान्‌ कीति में सुनता हुँ, निइचयसे तु बलवान्‌ 
है, बलसे तू हमारा सरंक्षण करता है । 

वृषा- इसका दूसरा अर्थ है, कामनाओंको पूर्ण करने- 
वाला । 

३१ अ-देवः मर्त्यः खीं ते न आप ( २६८ )- ईश्वर- 
को उपासना न करनेवाला अन्न नहीं पासकता, अर्थात्‌ इन्द्र- 
की उपासना करनेवाला ही उस योग्य अन्नको प्राप्त कर 
सकता है । 

३२ विश्वास समत्छु हव्यः ( २६९ )- सब युद्धोंमं 
इन्द्र सहायताके लिए बुलाने योग्य है । ऐसा वह शक्तिमान्‌ है। 

३३ युध्मः, खज-कृत्‌, पुरन्दरः अळषिं ( २७१ )- 
इन्द्र युद्ध करनेमें कुशल, युद्ध करनेवाला, शत्रुके नगरोंको 
तोडनेवाला है, वह हमारी सहायताके लिए आवे । 

३४ शइवतीनां पुरां भेत्ता ( २७५ )- मजबूत बने 
हुए शत्रुओंके नगरोंको भी तोडनेवाला है । 

३५ चर्षणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः, याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता, वृत्रहा, ज्येष्ठः गुण (२७३)- 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला राजा, रथोंसे आगे जानेवाला, 
सबसे आगे जानेवाला, शत्रुपर आक्रमण करनेवाला, शरत्रु- 
सेनाका नाश करनेवाला, वृत्रको मारनेवाला, ऐसा श्रेष्ठ इन्द्र 
है, में उसको प्रशांसा करता हूं । 

२६ द्यावा-प्राथिवी शतं स्युः, भूमीः शातं स्युः, 
सहस्रं सूर्याः, न त्वा अनु अष्ट, अनु जातं न अनु 
अष्ट, रोदसी न अनु अष्ट ( २७८ )- द्यावापृथिवी, 
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भूमि ये सेंकडों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी 
तेरी बराबरी नहीं कर सकते । पीछेसे होनेवाले पदार्थ तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३७ यत' इन्द्र भयामहे, ततः नः अभयं काध 

(२७४)- हे इन्द्र | जहांसे हमें भय हो, बहांसे हमें निर्भय कर । 

३८ नः ऊतये द्विषः विजाहि, सथः विजाहि ( २७४) 

- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओंको जीत, दुष्टोंको हरा । 

३९ ते सणा अइवी, रथी, गोमान्‌, खुरूपः, श्वात्रः 

भागः वयसा सदा सचते । चन्द्रः सभां उपयाति 
(२७७ )- तेरा मित्र इन्द्र घोडे रखनेवाला, रथमें बेठनेवाला, 
गाय रखनेवाला, सुन्दर, शीघ्र ही कार्य करनेवाला, वयसे - 
तारुण्यसे युक्त रहता है, वह आभूषण पहनकरके सभामें 
जाता है । 

४० इन्द्र हरी युयोजते ( २६८ )- इन्द्र घोडोंको 
अपने रथमें जोडता है । 

४१ इन्द्र; हयाः सँमिइलः, वञ्जी हिरण्ययः (२८९)- 
इन्द्र घोड रखता है, ब्त्र धारण करनेवाला और तेजस्वी है। 

४२ सत्रा-हा विश्व-चर्षेणिः ते वयं हमहे (२८६)- 
इन्द्र सब शत्रुओको एक साथ मारता है। सब मनुष्योंका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतार्थ बुलाते हैं। 

४३ प्रशर्थः ( २७९ )- शत्रुना्क बलसे युक्त इन्द्र है। 

४४ अनवे पुरु नृषूतः असि ( २७९ )- सब मनुष्योंका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना करते हैं । 

४५ त्बा कः मतेः आदधर्षाति ( २८० )- तुझे कोन 
मनुष्य डरा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 

४६ ते श्रद्धा वाजी पार्ये दिवि वाजं सिषासाति 
( २८० )- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला बलवान्‌ होता है 
और अन्तिम दिनतक भी दान कर सकता है । 

४७ अ-जरं, प्रहेतारं, अ-प्रहितं, आशुजेतारं, 
होतारं, रथीतमं, अ-तूर्त, ऊतये इतः (२८३)- जरा- 
रहित, प्रेरणा देनेवाले, पीछे न रहनेवाले, शत्रुको शीघ्र 
जीतनेवाले, दान देनेवाले, रथमें बैठनेवाले, किसीसे भो न 
हारनेवाले, इन्द्रको यहां हमारे पास बुलावो, सहायताके 
लिए उसे अपने पास बुलावो। 

३८ सु आपे ! स्वापिभिः आ ( २८२ )- हे उत्तम 
मित्र इन्द्र ! अपने उत्तम मित्रोंके साथ यहां आ, हमारे पास 
हमारी सहायताके लिए आ । 
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४९ खहदस्ममन्यो तावि-च्रम्ण, सत्पते ! समत्खु नः 
बुधे भव (२८६)-हे हजारों उत्साहोंसे युक्त, बहुत बलवान्‌, 


सज्जनोंके पालक, इन्द्र ! तु युद्धमें हमारी उन्नति करने- 
वाला हो । 


५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ आरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुझे हमसे दूर न लेजायें । 

५१ आरात्तात्‌ नः सधमादे सु आगहि (२८४ )- 
हमारे ण्ज्ञमें हमारे पास ठीक तरह आ। 

५२ महे शुढ्काय त्वा न परा देयां, न शताय न 
सहस्राय न अयुताय परा देयां ( २९१ )- बहुत साधन 
मिलनेपर भी में तुझे दूर नहीं करूं, सौ, हजार या दसहजार- 
के बदलेमें भी तुझे न दूं । 

इन्द्रका शौर्य 

इस प्रकार इन्द्रके बलका वर्णन है, अब उसके शौयंका 
वर्णन देखिए 

१ मघः शूरः चीरः ( १२३ )- इन्द्र आनन्द देनेवाला 
शुर और वोर है, । 

२ अनाभयिन्‌ ( १२४ )- निर्भय, भयरहित । 

३ अनानतः (१४२) - किसीके भी आगे न झुकनेवाला । 

४ अस्ता (१२५ )- दाता, शत्रुपर शस्त्र फॅकनेवाला । 

५ नरः ( १४४) प्रनेता- ( १९३ )- नेता, शोके साथ 
आगे लेजानेवाला । 

६ त्वं ईशिषे ( १६२ )- तु सबपर शासन करता है। 


७ अ-प्रति-ष्कुतः ( १७९ )- जिसका विरोध कोई 
भो नहीं कर सकता | 


८ सदा-वृधः ( १६९ )- हमेशा बढनेवाला। 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धास हमेशा स्थिर रहनेवाला। 

१० विइवा-साहं चर्षणीनां मंहिष्ठ इन्द्रं अभि 
प्रगायत ( १५५ )- सब चत्रुओंको हरानेवाले, सब लोगॉस 
श्रेष्ठ इन्द्रके गुणोंका गान करो । व 

११ महद्‌ भयं अभीषत्‌ अप चुच्युवत्‌ ( २०० )- 
सहान्‌ भयोंसे हमें दूर करो । हु 

१२ वृत्रहणं, पुरु धस्मानं, वृषभं, स्थिरप्स्लुं, 
वज्रिणं, भृष्टिमन्तं गरणे (३२७)- वृत्रको सारनेवाले, बहतो 
द्वारा पुजित, बलवान्‌, हमेशा डुष्टोंका नाश करनेवाले, वस्ा- 
धारी, शत्रुताशक इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-राज्ञुभ्यः सप्तभ्यः 
त्वं अभव! (३२६)- उत्पन्न होते ही, जिनका कोई 


(१३२) 
ड नहीं था, ऐसे सात शत्रु राक्षसोंका तु अकेला ही शत्रु हुआ । 
१४ बहुनां दद्राणं युवानं पालितः जगार ( ३२५)- 


'बहुतोंको मारनेवाले जवान शत्रुको सफेद बालोंवाला बूढा वीर . 


भी पराजित करता है। (यदि इन्द्र उनकी सहायता करे । ) 

१५ वाजसातौ अस्मिन्‌भरे नृतमं इन्द्रं इवेम 
( ३२९ )- बलसे लडे जानेवाले इस युद्धमें मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हें । 

१६ ्टण्वन्त उग्रं समत्खु वृत्राणि घ्नन्तं इन्द्रं हुवे 
( ३२९ ) भक्तको प्रार्थना सुननेवाले, वीर, युद्धोंमें शत्रुओंको 
सारनेवाले, इन्द्रको सहायताके लिए सें बुलाता हूँ । 

१७ त्रातार आवतार हव हवे सझुहवं शाक्रं इन्द्र 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले और प्रत्येक युद्धे सहायताके 
लिए बुलाये जानेवाले, सामथ्यंवान्‌ इन्द्रको में बुलाता हूँ। 
१८ वञ्र-दक्षिणं विद्वृतानां हरीणां रथ्यं इन्द्र 

na यजामहे ( ३३४ )- अपने दायं हाथमे वज्त्रको धारण 


४ 
४६ 


० करनेवाले, वेगवान्‌ घोडोंके रथमें बेठनेवाले इन्द्रकी में पुजा 

- करता हू । 

. १२ सत्रासाहं दाधाषे तुम्रं महां अपारं वृषभं 
सुवज्र ( ३३५) शत्रुओंका एक साथ नाश करनेवाले 
__अन्रुको डरानेवाले, शत्रुको दूर करनेवाले, महान्‌ अपार 
` भक्तिसे वज्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा करता हुँ । 


क 
| 


और पर्वत ये प्रशंसनीय उत्तम वीर हैं। 


` २१ अयं शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति ( २९७) - 
ह शिरस्त्राण घारण करनेवाला इन्द्र अपने बलसे झन्रुके 
रोको तोडता है 


महे वीराय तवसे तुराय विरप्शिने चञ्रिणे 


र वच्रधारी, वृद्ध ऐसे इस. इन्द्रके लिए अपुचं, बहुत 
शान्ति बढानेवाले स्तोत्र कहे जाते हें । 3258 
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उस असुरको घेरकर, भनुष्योंका हित करनेकी इच्छासे इन्द्रन 
उस हिसक सेनाको नष्ट कर डाला । 

२५ यत्‌ पार्या धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्र 
हवन्ते (३१८) - जब संकटोंसे पार होनेकी बुद्धि होती है 
तब संग्राममे लडनेवाले लोग इन्द्रको अपनी सहायताके लिए 
बुाते हैं । 


नमधिता - संग्राम । 

२६ यत्‌ शासः सदसः पारि अव्रतं च्यावय 
( २९८ )- तु: शासक है, इसलिए हमारे समूहसे व्रत न 
पालन करनेवाले अधामिकोंको दूर कर । 

२७ भरे भरे हव्यः ( ३०९ )- प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए इन्द्र बुलानेके योग्य है । 

२८ द्विः खदोभ्यः ओजसा प्र रि 
द्यलोकसे भी तु श्रेष्ठ है । 

२९ नः अविता वृधे च असः ( ३१४ )- तू हमारी 
रक्षा और वृद्धि करनेवाला है। 

३० त्वं यावतः ईशिषे एतावत्‌ अहं ईशीय (३१०)- 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी अधिकार हो। 


३१ न पापत्वाय रंसिषम्‌ ( ३१० )- पापोंमें हम न 
रमे, ऐसा कर । 


इस प्रकार इन्द्रका वर्णन सामवेदमे आया है । ये गण 


(३१२) 


मनुष्य देखें और इन्हें अपने अन्दर धारण करके उन्हें. 
बढावें.। “ यद्देवाः अङ्ुर्चन्स्तत्करचाणि ” जसा आचरण 


देवोंने किया, उसी प्रकार में भी करूं। यह उद्देश्य मनुष्य 
रखकर उसके अनुसार आचरण करें, इन्द्रके इन गुणोंको 
यहां इस मंत्रसंग्रहमें इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इन्द्रके 
समान शूर, वीर, उत्साही, सतत परिश्रमो, युद्धमें कुशल, 
उदार, प्रजाओंके पालक और संरक्षक हों। 

इन्द्रके यदि दो चार मंत्रोंपर ही ध्यान दिया जाए और 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्न किया जाए, तो 
उनसे भी मनुष्यकी उन्नति अवश्य होगी, ऐसे ये गुण हें । 


इनब्रकी युद्धमें कुशलता किस प्रकारको है, उसपर . 


विचार करते हें । 
इन्द्रकी युद्ध कुशलता 


इन्द्र विव्वराज्यमें संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-मंत्री है। 


इस कारण उसका झात्रुओंके साथ युद्ध बराबर होता रहता 


नदी है। अतः वह युद्ध कंसे करता है, उसके अन्दर युद्ध कुशलता 


[ पेनद्रं काण्डम्‌ 


क निति 
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सामवेदका सुवोध अनुवाद 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ नु-पाहः ( १४४ )- शत्रुके वीरोंको हरानेवाला । 

२ अद्रिवः ( १९४ )- वज्ञधारण करके लडनेवाला, 
( अद्वि -वः ) पहाडोंके किलोंमें रहनेवाला, अथवा किलेमें 
रहकर लडनेवाला | 

३ पृतन्नासहः वीरः (४०५ )- शत्रुकी सेनाको हराने- 
वाला वीर । 

४ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ त्यं मायिन मुगं बं मायया 
अघधीः ( ४१२ )- स्वराज्यको दृढ बनानेके लिए उस 
मायावी वृत्रासुर और मायावी पणिका वध किया । वृत्रासुर 
कपटसे लडता था, उसे इन्द्रमे कपटसे ही मारा । कपटियोंसे 
कपटका ही व्यवहार करें, यह बोध यहां मिलता है, और 
अपने स्वातन्त्र्य-संरक्षण और प्रजाओंके संरक्षणके लिए 
कपटी शत्रुओंका नाश करनेका उपदेश इसमें हूं । 

५ यः एकः इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यात (३८७) 
यह इन्द्र अकेले ही सब शत्रुके सैनिकोंको हरा देता है। इसका 
इतना सामर्थ्यं और युद्ध-कोशल्य है। 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब दात्रुओंका नाश 
करता है । 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शत्रुओका इन्द्र 
प्रध्वंस करता है। 

८ यः कृष्णगर्भाः निरहन्‌ ( ३८० )- कृष्ण नामके 
असुरकी गर्भवती पत्नियोंका भी इन्द्रने नाश किया । कृष्ण 
नामका एक असुर था, वह लोगोंको बहुत कष्ट देता था, 
दस-दस-हजार राक्षसोंकी सेना लेकर वह आक्रमण करता 
था, इन्द्रने सब सेनाके साथ कृष्णका वध किया, और जिससे 
आगे उसका वंश भी न रहे, इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियों- 
को भी मार डाला। 

९ वृत्रहन्तमं शार्ध श्रुतं, चषणीनां महे राधसे प्र 
आशिषे ( २०८ )- वृत्रनामक असुरके नाश करनेमें इन्द्र- 
का जो बल प्रसिद्ध हुआ, उसे सभीते सुना । यह सब इन्द्रन 
इसलिए किया कि इससे प्रजाजनोंका महात्‌ कल्याण हो । 
वत्रासुर प्रजाओको कष्ट देता था, वे कष्ट दूर हों इसलिए 
उसका इन्द्रने वध किया, उससे प्रजाओंको महान्‌ उन्नति 
` प्रजाओंकी आरथिकस्थिति उत्तम हुई और प्रजाओंका 
बढा । 


(११३ ) 


कल्याण करके उन्हें आनन्दित करनेवाले, प्रजाओंकी सम्पत्ति 
बढानेवाले इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हें। “ हरि” पदका अर्थ 
मनुष्य है, “ हारिरिति मनुष्य नाम” (निघं. २।३।१० ) । 
लोगोंकी शोभा बढानेवाला इन्द्र है। 
११ ते महत्खु आजिषु अभे चित्‌ ऊति हवामहे 
( ४११ )- उस इन्द्रको महान्‌ और छोटे युद्धोंमे अपने 
संरक्षणके लिए हम बुलाते हैं । 
१२ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ (४११)- वह इन्द्र युद्ध मे 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है। ऐसा वह पराक्रमी है । 
१३ ते शचः नुम्णं (४१३)- तु हमें शत्रुओंको झुकाने- 
वाला बल भरपूर दे । 
१४ उपाकयोः इस्तयोः आयसं वज्र श्रिये निद्धे 
( ४२३ )- अपने हाथोंमें फौलादी वज्त्रको कल्याणके लिए 
घारण करता है। 
१५ प्रोहि, अभीहि, चरष्णुहि न ते वज्रो नियंसते 
( ४१३ )- शत्रुपर आक्रमण कर, चारों ओरसे आक्रमण कर, 
शत्रक। नाश कर, तेरा वज्न किसीसे पराजित होनेवाला नहीं 
है । इस स्थानपर ' प्रहि, अभीहि, ध्रृष्णुद्दि › ये तोन 
शब्द यद्धका वर्णन करनेवाले हें। “ प्रेहि ” का अर्थ है, 
झत्रपर चढाई करना, “ अभीहि ” का अर्थे है चारों ओर | 
से झत्रुको घेरकर उन्हें चक्करमें डालकर फिर उनपर _ 
आक्रमण करना, और “ घृष्णाहि. ” का अर्थ है शत्रुओंका 
धर्षण करना, शत्रुओंका वध करना और अन्य रीतिसे उसका 
नाश करना। इन्द्र इन सब युद्ध प्रणालियोंमें कुल है। _ 
१६ अरंगमाय जग्मने अपइ्चादध्वने (२५२ )- . 
इन्द्र पूर्ण रीतिसे शत्रुपर आक्रमण करता है, शन्रुओंको कुचः _ 
लता चला जाता है। शत्रुओंको कुचलनेमें वह देर नहीं करता । _ 
समयपर जहां पहुंचना होता है, वहां पहुंच जाता है। 


'शन्रुका पूर्णतया नाश करना और उचित समय पर 

करना ये आवश्यक तत्त्व हूं । दस 
१७ पुरां भिन्दुः, युवा कविः, अमितौजा 

कर्मणः धर्त्तो, अजायत ( ३५९ )- शत्रुके नर 

तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित | 


ओ १९ इन्द्रो विश्वस्य राजाति (४५६)- इन्द्र विश्वका 
राजा हे, विश्वका आधिपत्य इन्द्रके पास है, इतना वह 
_सामरथ्यवान्‌ है । 

ओ- २० ऊतये सुस्नाय तुवि-कूर्मि ऋतीषहं सत्पाति 
` इन्द्रं वतेयामसि ( ३५४ )- हमारा संरक्षण हो इसलिए 
सुखदायी, विविध सामथ्याँका कार्य करनेवाले, हिसक तत्रु- 
- ओंको हरानेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाले, इन्द्रको हम 
यहां लाते हैं । 

२१ पुरु-निःषधे इन्द्राय उक्थं शंस्यम्‌ ( ३६३ )- 
बत शत्रुओंका नाश करनेवाले इन्द्रकी प्रशंसाके स्तोत्र 
~ । 

ओ- २२ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
` ( ३६४ )- विश्वका नेता, किसीके आगे अपना सिर न 
पु झुकानेवाला, बलका स्वामी इन्द्र है, उसे में सहायताके लिए 
._ बुलाता हूँ । 

२२ चर्षणीनां रथानां एवैः ऊती हुवे ( ३६४ )- 
मनृष्योंके रथोंके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण हो, इस- 
लिए इन्द्रको हम बुलाते हें । 

२४ विश्वाः पृतनाः नरः अभिभूतरं आसुरि उग्रं 
ओजिष्ठं तरसं तरस्विनं इन्द्रं राजसे ततक्षुः ( ३७० )- 
सब मनुष्योंके नेताओंने दुराचारी शन्रुओंको हरानेवाले, शत्रु- 
सारनेवाले, उग्र, बलवान्‌, दुःखोंसे पार करनेवाले इन्द्रको 
राजा बनानेके लिए प्रकट किया । 

२५ यः सदाबृधं, विश्वमूर्ते, ऋभ्वपसं, ओजसा. 
ध्रृष्णे इन्द्रं यज्ञैः चकार ( २४३ )- जो हमेशा 

नेवाले, सबोंसे प्रशंसित, महाबुद्धिमान्‌, महान्‌ साम्यंके 

जिसका कभी भी पराभव नहीं होता, ऐसे शत्रुको 

ले इन्द्रकी यज्ञसे भक्ति करता है, ( वह महान्‌ 

)। 
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२९ वृत्रेषु सत्पतिं नरः हवन्ते, अर्वतः काष्टास 
त्वा हवन्ते ( २३४ )- वृत्रादि असुरोंके साथ यद्ध करनेके 
समय नेता लोग सज्जनोंका पालन करनेवाले तुझ इन्द्रको 
ही बुलाते हँ। प्रयत्नको अत्यधिक करनेके बाद अपनी 
सहायताके लिए तुझे ही बुळाते हैं । 

३० उभे रोदसी त्वा अनुधावतां ( ३७१ )- दोनों 
ही द्युलोक और पृथ्वीलोक तेरे अनुकूल ही चलते हूँ । 

३१ पृथिवी ते शुष्माद अभ्यखाते (३७१)- पृथिवी 
तेरे बलसे भयभीत है। इस प्रकार इन्द्रका बल हूँ । 

३२ सत्राजितः अक्षित-ऊतयः, वाजयन्तः रथाः 
इव, गिरः उदीरते ( २५१)- एकसाथ सब इन्रुओंको 
हरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
ऐसे तेरे भक्त, बलवान्‌ रथके समान, स्तोत्र कहते हैं | तुझ 
इन्द्रके यशका गान करते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रको युद्ध कुशलताका वर्णन सामवेदमें किया 
गया हूँ । इसको देखनेसे इन्द्रकी कितनी विशाल शक्ति थी 
इसको कल्पना हो सकती है । 

यहां इन्द्रके वर्णन करनेका यही उद्देश्य है, कि इन्द्रके 
समान अपने भी वीर अपने राष्ट्रकी तैय्यारी करें, और अपने 
राष्ट्रको सबल बनावें । 

इन्द्र अपने पास वज्ञ रखता है, उसी प्रकार हम भी 
सॅकडों धाराओंबाले फोलादी वस्त्र तेय्यार करें और उनका 
उपयोग करें यह उद्देश्य यहां नहीं है, अपितु जैसे उसके पास 
तीक्ष्ण वज्त्र हँ, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीक्ष्ण 
शस्त्र रहें, यह उपदेश यहां ग्रहणीय है। 

इसी प्रकार दूसरे उपदेशोंके विषयमे भी समझें। इन्द्र 
अपने शत्रुओंका नाश करता है, उसी प्रकार हम भी अपने 
झत्रुओंका नाश करें । शत्रुनाशके साधन शस्त्रास्त्र समय 
समयपर बदलते हैं। पहलेके जमानेमें धनष-बाणसे यद्ध 
होते थे, पर आज अणु अन्त्र हें। पर दोनों दक्षाओंमें उद्देश्य 
एक ही हैं शत्रुका नाश करना । वह उद्देश्य जिन साधनोंसे 
भी पुरा हो, उन साधनोंका उपयोग करके समयातुसार 
शत्रु द्वारा पैदा किए जानेवाले कष्टोंको दुर करें | 


शत्रका नाश 


 इन्त्रका मुख्य कार्य सब प्रजाओंका उत्तम संरक्षण 
)्रजाजनोंका 
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संरक्षण करना यह कार्य इन्द्र करता है। उसीको वेदमंत्रोंसें 
कहा हैं 

१ महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयासखि ( ११९ )- 
महान्‌ वृत्रका दध करनेके लिए हम इन्द्रके यशको गाते हैँ । 
वृत्रका अर्थ हुँ ( आवृणोति इति शत्रः ) चारों ओरसे 
घेरनेचाला शत्रु । ऐसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इन्द्रको 
बुलाते हें । 

२ बुच-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र हे । 
इन्द्रका यह नाम ही हैं। 

- ३ वयं महाधने अभे इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमें ओर छोटे युद्धमें अपनी सहायताके लिए इन्द्रको 
बुलाते हैं । 

४ वृत्रेषु युजं वञ्रिणं हवामहे (१३०)- वृत्रके साथ 
होनेवाले संग्राममे बप्त्रधारी इन्द्रको मित्र समझकर सहायता 

के लिए बुळाते हूँ। यहां “ ब॒त्रेछु ” इस प्रकार बहुबचनका 

प्रयोग हुआ है। अनेक वृत्र हूँ । वृत्रका अर्थ केवल एक 
शत्रु नहीं, अपितु घेरनेदाले अनेक शत्रु । ऐसे सब झत्रुओंका 
इन्द्रने नाश किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सब इात्रुओंको मार दें । इन्द्रके 
साथसे और उसको सहायतासे हमारी शक्ति बढती हें । 

८६ आदिशः सूरः अकतुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आज्ञा करनेवाले शक्तिमान्‌ राक्षस अथवा झत्रु 
रात्रीमें हमारे ऊपर आक्रमण न करें । “ आदिशः ” आज्ञा 
देनेवाले, ऐसा कर और एसा न कर ऐसी आज्ञा देनेवाले 
बात्रु। “ सूरः ' ( सु-उरः ) जिसकी छाती विशाल है । ऐसे 
मजबूत सीनेवाले शत्रु रात्रीके समय हमपर आक्रमण न करें, 
इसलिए हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 

आदिशाः- आदेश देनेवाले, शस्त्र फेंकनेवाले । 
सूरः- हमेशा चलनेवाले, विशाल छातीवाले | 

७ सहस्न-वाद्वे तत्र पौस्यं आद दिष्ट (१३१ ) हजारों 
सेनिकोंको साथ लेकर आक्रमण करनेवाले शत्रुपर जब इन्द्र 
चलकर गया, तब उसका सामथ्यं प्रकट हुआ । 


विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ( १३४ )- सब शत्रुओं- 


को सार। 


९ बाधः सूथः परिजाहे ( १३४) - रकावट उत्पन्न 


नेवाले जो शत्रु हें, उनका पराभव कर । 
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जघान ( १७९ )- इन्द्रने दघीचिकी हड्डियोंसे नौ गुना नब्बे 
बृत्रोंको मारा । ९५९०८१० झत्रुओंका इन्द्रने नाश किया । 

दधीचः अस्थभिः दधीचिकी हड्डी; दधीचिने 
अपनी हड्डी दी, और उससे बने हुए झस्त्रोंसे इतने राक्षसोंका 
नाश हुआ, यह आलंकारिक कथा है । 

११ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( १८० )- अपने 
सामर्थ्यसे महान्‌ शत्रुओंका पराभव करनेवाला | 

१२ ब्रह्मद्विषः अवजहि ( १९४) - ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालेका पराभव कर | 

१३ विश्वाः स्पृथः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उद्वर्तयः ( २११ )- सब अन्रुओंको हराया, और 
इन्द्रने पानीके झागसे नमुचिका सिर तोडा | 

` अपां फेनः '- यह समुद्री झाग है, “ न-झुचिः ” 
शीघ्र दुर न होनेबाला रोग, ऐसे रोग पर समुद्री झाग 
उत्तम औषध है, यह कथा आलंकारिक है । 

१४ अप्रतीनि पुरु-चुआणि अञुत्तः, चषणीध्वातिः 
एक इत्‌ हंसि- ( २४८ )- अत्यधिक शक्तिवाले बहुतसे 
झत्रुओंको स्वयं पराभूत न होनेवाले इन्द्रने सब प्रजाओंके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा | 

१५ बृत्र-हा शातक्रलुः शतपर्वणा वज्रेण वृत्र 
हनाति ( २५७ )- वुत्रको मारनेवाले, सेकडों कार्यं करने- _ 
बाले, इन्द्रने सॅकडों धाराओंवाले वत्से वृत्रको मारा । 

१६ इन्द्राय वृत्रहन्तमं बृहत्‌ गायत ( २५८ )- 
इन्द्रके लिए वृत्रको मारनेवाले बृहत्‌ नामके सामका . 
गान करो भि 

१७ त्तं प्रतूतिषु ।वेश्वाः स्पृधः अभ्यास (३११)- 
तु युद्धोंमें सब शत्रुओंका नाश करता है। 

१८ तूर्यः ( ३११ )- शत्रुका विनाश करनेवाला । | 

१९ अशास्ति-हा ( ३११ )- अप्रशंसनीयोंक। = 
करनेवाला । 

२० जानिता ( ३११ )- शत्रुओंपर आपत्ति लानेवाला 

२१ तरुष्यतः वृत्र-तूः असि ( ३११ )- 
वालोंका विनाशक है । ह 

२२ ते प्रथमाय मन्यचे श्रत्‌ दधामि 
अहन्‌ ( ३७१ )- तेरे प्रथम आये हुए उत्साहपर 
करता हूँ, क्योंकि तुने उससे शत्रुको मारा 


(११६) 


केवल स्वयं खानेवाले शत्रुओंको मारा । 

२७ वृत्रेषु स्पर्धमानाः क्षितयः यं हवन्ते (३३७) 

_ _ गद्धोमें लडनेवाले मनुष्य जिसको सहायताके लिए बुलाते हैँ। 
२६ युक्तेषु तुस्यन्तः यं हवन्ते (३३७ )- युद्धके 

प्रारम्भ होनेपर युद्ध करनेवाले जिसको सहायताके लिए 

हे बुलाते हुं । 

२७ शूरसातौ यं हवन्ते (३३७)- शूरोंसे जिसमें लडाई 

होती है, ऐसे युद्धोंमे लडनेवाले लोग जिसको अपनी सहायता- 

के लिए बुलाते हैं । वह श्रेष्ठ इन्द्र है । 

२८ यः मरतः नः वजुष्यन्‌, आभिदाति, मन्यमानः, 
क्षिधी युधा, शवसा उगणाः, तुरः त्वोताः वृषमणः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमारी हिंसा करनेकी 
इच्छासे हमपर चढा चला आता है, अपनेको बहुत शक्ति- 
शाली समझता है, तथा विनाशक शस्त्रोंसे आक्रमण करता 
हुआ चला आता है, उन सबको, शीघ्रतासे कार्य करनेवाले 
हम सब जन तेरे संरक्षणसे सुरक्षित होकर तथा बलवान्‌ 
 सनसे युक्त होकर मारें। 
 २९त्वंउत्खं अददः ( ३१५ )- तुने मेघोंको फोडा । 
३० खानि व्यस्रजः ( ३१५ )- पानीके द्वारोंको खोल 

दिया। 

३१ महान्तं पर्वतं धारा अखजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वंतके ऊपरसे पानीको धारायें छोडौं । 

३२ वद्गधानान्‌ अर्णवान्‌ अरम्णाः ( ३१५ )- 
ते हुए समुद्रको आनंदित किया | 

३३ यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- जब तूने 


( ४०३ ) - गायःपास रखनेवाले, लोगोंके स्थानों- 
करनेवाले, लम्बी लम्बी सांस लेनेवाले शत्रुको 


थं अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः आदि निः 
~ स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
अहि नामक शत्रुपर तुने शासन किया । 


धे a > 
सामवेद्का सुवोध अखुवाद्‌ 


सलिए ९ ऊतये सप्रकरस्नं, अवसे साधः 
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[ एन्द्रं काडम्‌ 


२४ येन अत्रिणं नि हंसि ( ३९४ )- जिससे तुने तू शत्रुओंको मारनेके लिए अपने शत्रुनाशक सामथ्यंसे द्वेष 


करनेवालोंको दूर करनेका प्रयत्न करता है । 

इन्द्र शत्रुओंको मारता है, और इस प्रकार वह शत्रुरहित 
होता है । इसलिए बह प्रबल शक्तियोंसे सम्पन्न है। यह सब 
बातें इन वचनोंमें पाठकोंको मिलेंगी । इसलिए पाठक इन 
वचनोंको ध्यानसे पढें और स्वयं शक्तिसम्पन्न कंसे हों, यह 
विचार करें। पाठक इस दुष्टिसे इसका अध्ययन करें 
और उससे बोध प्राप्त करें। जो इस रीतिसे अध्ययन करेगा, 
वह इन्द्रके समान शूरवीर और शत्रुको जीतनेवाला होगा । 

संरक्षण करनेचाला इन्द्र 

सभी देवता मनुष्योंका संरक्षण करते हँ, पर उनमें भी 
इन्द्रका संरक्षण विशेष महत्वका हुँ, इस विषयमे निम्न 
मंत्रोंको देखो-- 

१ देवानां महत्‌ अवः, ऊतये वयं आ वृणीमहे 
( १३८)- देवोंका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणके लिए 
सांगते हें । 

२ कया ऊती, कया शचिष्ठया वृता, नः आमुवत्‌ 
( १६९ )- कौनसी संरक्षणको श'क्तके साथ, और कौनसे 
सामर्थ्यके साथ वह इन्द्र हमारे पास आवे ? 

३ ऊतये सत्रा-साहं, विश्वासु गीर्षु, आयतं, 
आच्यावयसि ( १७० )- अपने संरक्षणके लिए, सब 
शत्रुओको एक साथ मारनेवाले, सब स्तुतियोंसे वर्णनके योग्य 
इन्द्रको अपने पास बुलाओ । 

४ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्थ आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ तू हमारे पास आ । 

५ प्रचेतसः यं रक्षन्ति, खः जनः न किः दभ्यते 
( १८५ )- ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं, उस मनुष्यको 
कोई भी दबा नहीं सकता । | 

६ झुक्षं दुराधर्ष महि अवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, | 
दूसरे जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे संरक्षणके | 
महान्‌ साधन हमें प्राप्त हों । द 

७ त्वावतः वयं स्ससि ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहें । 

८ जनानां तरणिं त्रदं गोमतः वाजस्य समानं 
प्रशांसिषम्‌ ( २०४ )- लोगोंको दुःखोंसे तारनेवाला, शत्रुः 
को भय दिखानेवाला, गायोंसे मिळनेवाले अन्नोंका दाता इन्द्र 
है, उसकी मे प्रशंसा करता हूँ । द 
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९ 
चतुथ अध्याय ] 


बुवदुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लिए अपना हाथ 
आगे बढानेवाले, सुरक्षितताके लिए साधनोंको तैय्यार रखने- 
वाले सब जिसको प्रशंसा करते हैं, ऐसे इन्द्रको हम सहा- 
यताके लिए बुलाते हें । 

१० तरोभिः विदद्वसुं इन्द्रं ऊतये वृहत्‌ गायन्त 
( २३७) अनेक बलोंसे युक्त, सब प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते हैं, ऐसे इन्द्रके लिए बृहत्‌ नामके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गाते है । 

११ ते धियः नः अचन्लु (२३९ )- तेरी बुद्धि हमारा 
संरक्षण करे । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः शग्धि ( २५३ )- सब 
संरक्षणके साधनोंसे तू सामथ्यंवान्‌ है । 

१३ मह्निपः तुवि- शुष्मः (४५७) -तु सामर्थ्यवान्‌ और 
अत्यधिक बरूवान्‌ है । 

१3 सत्रा यार श्रवांसि दानं अप्रातेष्कुतं इन्द्र 
जोहवीमि ( ४६० )- एकसाथ बहुतसा यश प्राप्त करने- 
वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता ऐसे इन्द्र- 
को हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

१५ वञ्जी राये विश्वा खुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वज्त्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्गोको सरल करता है । 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचन विचार करनेके योग्य हें । उनका विचार पाठक करें, 
और अपनेमें ऐसी संरक्षणको शक्ति बढावें । 

धनवान्‌ ओर धनदाता इन्द्र 
` इन्द्र स्वयं धनवान्‌ है और वह धन दूसरोंको देकर उनकी 
सहायता करनेवाला भी है । इस विषयमे निम्न वचन 
द्रष्टव्य हे-- 

१ श्वता-मघः ( १२५ )- प्रसिद्ध घनवान्‌। 

२ वसु; ( १३२ ;- सबको बसानेवाला, घनवान्‌ । 

३ राधानां-पतिः ( १६५ )- अनेक प्रकारके धनोंका 
स्वामी । 

४ पुरु-वसुः ( १४६ )- बहुतसा धन जिसके पास है। 

५ विभा-वसुः ( २१३ )- तेजस्वी धत रखनवाला । 

६ प्रभु-वसुः (३७३ )- प्रभुत्व करनेवाले धन जिसके 
पास हूं। 

दिवा-घसुः ( ३४८ )- दिव्य घनोंको रखनेवाला । 
८ तुवि-ञ्जरम्णः ( ३१६ )- बहुतसे धनोंसे युक्त । 


एक; इत्‌ वस्वः ईशीयः ( १२२ )- तु अकेला - टर 


( ११७) 


१० धन-सा ( २५१ )- धनोंका दान करनेवाला । 

११ धनस्य सातये इन्द्रं हवामहे ( २४९ )- धनके 
दानके लिए हम इन्द्रको बुलाते हें । 

१२ पंच क्षितीना दस्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोंके तेजस्वी धन हमें भरपुर दे | 

१३ नः सुवितं आ भर (३१६ )- हमें उत्तम 
धन दे । 

१४ धनानि संजितं ऊतये हुवेम (३२९)- धनोंको 
जोतकर लातेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
अपने पास बुलाते हें । 

१५ मावते स्तुवते यत्‌ चसु शिक्षसि, तत्‌ न किः 
आमिनाति ( २९६ )- मेरे जैसे स्तुति करनेवालेको जो धन 
तु देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता । 

१६ देचस्य ते भूयः दानं उपोपेत्‌ पृच्यते (३००)-- हि 
तु इन्द्रदेव है, तेरे दिए हुए दान पास आनेपर बढते हें । कि 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इषतः कनीयसः तत्‌ आ भर 
( ३०९ )- हे इन्द्र ! तु श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेवाले और 
तेरी अपेक्षा छोटे मुझे वह धन भरपुर दे । 

१८ वस्तूनि ददः ( ३१४ )- अनेक प्रकारके धन दे | 

१९ त्यं मेषं ऋरिमयं, चस्वः अणंवं गीभिः अभि- 
ष्टुत (३७६ )- उस प्रशंसनीय, मंत्रोसे स्तुतिके योग्य, धनोंके 
समुद्र इनद्रकी स्तोत्रोंसे स्तुति करो । 

२० मंहिष्ठं इन्द्रं अभ्यचेत (३७६)- महान्‌ इन्द्रको 

पुजा करो । 

२१ मे पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- मेरे पिताकी अपेक्षा 

तु धनवान्‌ है। >. 

२२ असुंजतः श्रातुः वस्यान्‌ ( २९२ )- धनोंका 

उपभोग न करनेवाले भाईको अपेक्षा भी तु धनवान्‌ है । ) 

२३ मे माता समा (२९२)- मेरी माँ तेरे समान है । 

२४ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )- 
प्राप्ति और सिद्धिके लिए हमारा संरक्षण कर । 

२५ त्वोताः तना त्मना सह्याम (३१६)- 
संरक्षण प्राप्त होनेके बाद हम धनसे सुसंपन्न हों । 

२६ ऊतये सानास सजित्वानं सदा 
रयिं आ भर ( १२९ )- हमारे संरक्षणके लिए 
योग्य, शत्रुको पराजित करनेवाले, हमेशा 
करानेवाले, श्रेष्ठ धन हमें भरपुरदे। | 

२७ हे शतक्रतो ! भद्रै इषं ऊजे नः 


(१९८) 


२८ ऋभु-क्षणं राय ददातु ( १९९ )- कारीगरोंके 
संरक्षण करनेवाले धन हमें इन्द्र देवे । 

२९ यत्‌ वीडौ, यत्स्थिरं, यत्‌ पर्शाने पराश्रतं तत्‌ 
स्पार्हं वसु आ भर (२०७)- जो धन मजबूत खजानेमें 
रखा हुआ है, जो घन स्थिर रूपसे रखा हुआ है, जो धन 
कठिन स्थानपर भूमिमें गाढा गया है, उस सुन्दर धनको हमें 
भरपुर दे । 

३० पुरु-वखुः मघवा जारेतृभ्यः सहस्ेण रिक्षात 
( २३५ )- बहुतसे धनोंको पासमं रखनेवाला, इन्द्र अपने 
उपासकोंको अनेक प्रकारके धन देता हे । 

' ३१ हे इन्द्र ! वसुत्तये पाहि, चेरवे भागं विदाः, 

- गविष्ठये वावृषख ( २४० )- हे इन्द्र ! घन देनेके लिए 

आ, सदाचारी मनुष्योंको धन दे, गायोंकी अपने पास रखने- 

को इच्छावालेको गाय देकर वलवान्‌ कर | 

३२ दाशुष रत्नाने धत्तं ( ३०६ )- दानशीलके लिए 

रत्न दे, अर्थात्‌ धन दे | 

३३ याः भुजः असुरंभ्यः आ भरः, अस्य स्तोतारं 
_ चर्धय, ये च त्वे बरक्तवार्हिषः ( २५४ )- जो उपभोगके 

. योग्य घन हैं, उन्हें असुरोंके पाससे ले आ, उनकी सहायतासे 
- उपासकोंको महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फंलाते हैं, उन्हें 

भो महान्‌ कर । 

र ॥ ३४ अवमं वस्नु तव, मध्यमं त्वं पुष्यसि, परमस्य 

` विश्वस्य सत्रा राजासि, त्वा गोषु न किः जरण्वते 


है... 
चल 


+ 
ट 


तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता । 
३५ अस्मत्‌ रातेः कदाचन मा उपदसत्‌ (२८७) 


बाले धन हमें दे । 

) ते दृक्षिणं हस्तं चसूयचः जग्रह्मा ( ३१७ )- 
गै इच्छा करनेवाले हम तेरे दायें हाथको पंकडते 
' उस हाथसे घन देता है ) । 

त्वा योनां गोपाति विद्म ( ३१७ )- तू गायोंका 
यह हम जानते हैं, इसलिए तू गाय दे। 

दा याचन्‌ उ ( ३०७ )- मेरे 


सामवेदका खुवोध अजुवादे 


“दान देता है । 


हों, ऐसी कोई चीज होगी । यह विचारणीय है। | 
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कौन भला नहीं मांगता ? सब अपने स्वाभीसे ही मांगते . 
हैं, उसी प्रकार में मांगता हूँ, अतः क्रोध न करते हुए मुझ 
धन दे । 


४१ सुराधाः मघवा मघानि दाता ( ३३५)- उत्तम 
धनसे युक्त इन्द्र धन देता हूं । 

४२ यत्‌ त्वा आदातं राधः म नास्ति, तत्‌ नः 
उभया हस्त्या भर ( ३४५ )- तेरे दिए गए धन अव मेरे. 
पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हाथोंसे मुझे भरपुर धन दे । 

४३ सुवीयस्य गोमतः रायः पाथं ( ३४६ )- उत्तम 
वीर्यसे युक्त गायोंवाले धन हमें भरपुर दे । 

४४ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः द्यस्नं मंहय (३६६ ) 
- हे सब लोगोंके हित करनेवाले, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! 
हमें धन देकर महान्‌ बना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोदयते (३८६ )- हे 
इन्द्र ! तु अपने यशके अनुरूप ही धन देता हें । 

8६ यः पुरा इद्‌ चस्यः नः प्र आ निनाय, ते इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जो इन्द्र पहलेसे ही हमें घन देता 
आया है उस इन्द्रकी हम अपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते हें । 
` ४७ यत्‌ आजयः उदीरते, थ्वृष्णवे धनं दीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुरू होते हें, उस समय शक्तिशाली 
वीरोंको धन प्राप्त होता हूँ । 

४८ कं हनः? कं वसो दचः ? अस्मान्‌ वसो दथः 
( ४१४ )- तू किसको मारता है ? किसको घन देता है 
यह सब तेरे ऊपर हुँ, पर हमें धन दे | 
/ इन्द्र धन प्राप्त करता है और उन्हें अपने उपासकोंको 


४ दता है, उन धनोंको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमें रहते हैं, 


धनका अर्थ है गाय, घोडे, रथ, भूमि, सोना, रत्न और दुसरे | 
भी पदार्थ जिनकी सहायतासे मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता.हे। | 
सो, हजार, अथुत-दसहजार आदि शब्द भी मंत्रोंमें प्रयकत | 


हुए हैँ । जैसे-- के 
४९ मघवा सहस्रेण शिक्षाति ( २३५ )-इख हजारौं. 


५० वीडो, स्थिरं, पर्शाने परास्तं ( २०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर और भूमियोंमें गडे हुए ये तीन प्रकारके 
धन होते हैं, ऐसा कहा है । | 

ये धन मोहर, रुपये इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मालूम _ 
पडता हें । सौ, हजार, दसहजार इन संस्याओंमें गिने जाते. 
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चतुर्थ अध्याय ] 


यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरीमें रखा जा सके, 
बंकमें स्थिर रूपमें रक्खा जा सके, और भूमिमें बर्तनमें बन्द 
करके गाडा जा सके। सोनेके मोहरके रूपमें ये धन होंगे ऐसा 
कुछ प्रतीत होता हैँ । 

आजकल सौ, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
प्रयोगसें आते हैँ, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोंका 
' हजार, दसहजारोंको संख्यामें देना सम्भव नहीं था, इस- 
४ लिए सोने, चाँदीको ही मुद्रायें होंगी ऐसा प्रतीत होता है। 
` पुर यह विचारणीय है। 

यादि में नवान्‌ हो जाउं तो ? 

यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, यह 
विचार प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक है। इस प्रकारका एक 
वाक्य निम्न मंत्रमें आया हुआ है-- 

१ अहं यत्‌ वस्वः ईशीय, मे स्तोता गोषखा 
स्यात्‌ ( १२२ )- यदि में धनका स्वामी हो जाऊं तो मेरी 
स्तुति करनेवाला गायका मित्र हो जाए। में धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसा यहां कहा है। धनवान्‌- 
की सब जगह स्तुति होती है। इन्द्र धनवान्‌ है, इसलिए 
उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जो धनवान्‌ 

होगा, उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे। क्योंकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर वह धन देगा । यहां प्रयुक्त हुआ धन बसु" 
गौवोंके रूपमें नहीं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दूसरा 
ही घन है, जो हजारोंकी संख्यामें दूसरोंको दिया जाता था। 

२ स्पाह वसु आ भर ( १३४ )- सुन्दर चसु नामका 
घन हमें भरपुर दे । 

३ सः नः वसूनि आ भर ( १९० )- वह इन्द्र हमें 
वसुनामक धन देवे। 

४ राधः ऊणुष्च ( १९४ )- हम धन दे। 

५ श्रुमन्तं चरित्रं ग्राम दक्षिणिन आ संग्रभाय 


( १६७ )- शब्द करनेवाले, लेने योग्य, विलक्षण धन दायं . 


 हाथसे संग्रह करके हमें दें । 


इसमें “ चित्रं, ग्राभं, श्लुमन्तं ” ये तीन धनके 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


- टुकडोंके रूपमे थे, यह भी प्रतीत होता है । 


( ११९ ) 


श्रु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अन्न देनेवाले ।. ४ 

इन शब्दोंके विचारसे यह ज्ञात होता है कि वे धन हि. 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके, हाथोंमें अनेक संख्यामें ४ 
लेने योग्य और शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होंगे। धातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके टुकडे ही यं 
हो सकते हँ । ' आ संगुभाय ' यह शब्द यह बताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिक्के छोटे छोटे 


६ नः खुगव्या अश्वया रथया महोनां वरिवस्य 
( १८६)- हमें उत्तम गाय, उत्तम घोडे और उत्तम रथोंसे 
समृद्ध कर । इसमें गाय, घोडे और रथ भी संपत्ति हैं एसा 
कहा है, पर यह घन “ ग्रामं ' अनेक संख्याओंमें हाथमें ग्रहण 
करने योग्य, “ श्ु-सन्तं ” आवाज देनेवाले, और “ चित्रं ' 
चमकनेवाले नहीं हें। इस लिए गाय, घोडे और रथोंको 
सम्पत्ति हजारोंकी संख्यामें दिए जानेवाले घनसे भिन्न है । 

इस प्रकारका धन वेदिक कारमं उपयोगमे आता था । 
यह विषय और भी विचारणीय है। 


ग्रह 
रथ आर घाड * > हटा, र्क) 


इन्द्रके रथ थे और रथ चलानेके लिए उत्तम लित ; i fs 
घोडे भी उसके पास थे । Cl 

१ मन्द्रैः मयूर-रोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६)- ८ 
सुन्दर मोरके रंगके समान अयालवाले घोडोंसे हे इन्द्र ! तू ' 
यहां आ। i 
- २ हरीणां स्थाता ( १९३ )- घोडोंके रथमे बेठने- 7 
वाला इन्द्र । 


( ३०८ )- बलवान्‌ दोनों घोडे उसने रथमें जोड लिए 
और व॒त्रको मारनेवाला इन्द्र आ गया है । उ 
४ ब्रह्मयुजः केशिनः हिरण्यये रथे युक्ता 

सहस्रं शतं हरयः त्वा आ वहन्तु ( २४५ )- 

मात्रसे ही रथमें जुड जानेवाले सुन्दर अयारवाले, सुनहरे 
रथमें जोडे जानेवारे हजारों और सेकडों घोडे 
जाना होता है, वहां पहुंचाते हें। इस वचनमें इन्द्रके 
कसे सुशिक्षित थे, यह बताया गया हैत | 


(१२०) 


` सुशिक्षित घोडोंका लक्षण है । इशारा होते ही खुद-ब-सुद 
_ जागकर खडे हो जानेवाले । अत्यन्त सुशिक्षित घोडे ही ऐसा 
कर सकते हें । 

केशिनः उत्तम अयाल ( गर्दन के बाल ) वाले । 
क हिरण्यये रथे युक्ताः- सोनेके रथमं जोडे 


 जानेवाले। 
सहस्र शत हरयः- हजारों अथवा सौ घोडे । 
+ एक रथमें हजार अथवा सौ घोडोंका जोडा जाना सम्भव 


। तहीं। इन्द्रके साथ दूसरे अधिकारी भी होंगे, ये घोडे उन्हींके 
_ _ होंगे। बडे लोगोंके रथके साथ अनेक घुडसवार होते हूँ, उसी 
i प्रकार इन्द्रके साथ भी होंगे । अथवा आलंकारिक भाषामें 

यह“ किरणों ” का वर्णन, होगा क्योंकि अनेक स्थलपर 

# हुरी ” दो घोड़ोंके जोडे जानेका वर्णन है । दो घोडोंका 
रथमें जोडा जाना सम्भव हे । अतः हजार ओर सौ यह 
वर्णन आलंकारिक होना चाहिए अथवा किरणोंका वाचक 


होना चाहिए । 


| गाय 
. इन्द्रका सम्बन्ध जेसा घोडोंके साथ है, वेसा ही गायोंके 
साथ भी है। जेसे-- 

१ यज्ञस्य महा रप्सुदा (११७)- यज्ञके लिए बहुतसा 
देनेवालो गायको आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञमें 
इन्द्रको बुलाया जाता है। 

२ उभा कर्णा हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 
सोनेके चिन्हसे सुशोभित होते हें । 

3 रेवतीः तुवि- वाजाः सन्तु (१५३ )- हमारी 
दुघ देनेवाली हों । 

'श्रचसः च कामः गोमति बजे नः आ भज 
)- बल अथवा अन्नको इच्छा करनेवाला तु हमें 
गोष्ठको दे । गायोंके गोष्ठमें हम रहें । 

दुघां सुदुघां उरुधारां इषं धेनुं इन्द्रं 
९५ )- इष देनेवाली, सरलतासे दुहनेवाली, 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


स्थानमें एकत्र बेठकर तू इन्द्र ! हमारा मित्र हो, और हमारी | 
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[ ऐेन्द्गं काण्डम्‌ 


यह गायोंका वर्णन इस ऐन्द्र काण्डमें है। बहुतसी गायें 
हमारे पास रहें, और दूध व घी खूब मिले, यह तात्प है। 

इन्द्र्का भाता 

१ इन्द्रं त्वा देवी जनिजी अजीजनत्‌ ( ३७९ )- 
तुझ इन्द्रको सबको उत्पन्न करनेवाली चावापृथिवी इन देवियोंने 
उत्पन्न किया । इस इन्द्रको दो मातायं हैं । 

२ चन्वानासः ईखयन्तीः अवस्युचः जातं तं 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेवाली, 
निरन्तर कार्य करनेवाली उस माताका यह बलशाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रकी वह उपासना करने लगी, उसके 
पास रहकर उसकी सेवा करने लगी । 


एक स्थानपर बेठकर स्तुति करना 


एक स्थानपर बैठकर, सब संगठित होकर इन्द्र परमेश्वर 
की उपासना आर्य लोग करते थे । 

१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ )- उन स्तोत्रोंको एक 
स्थानपर बेठकर गावो । 

. २ आइत, निषीदत, इन्द्रं अभि प्र गायत ( १६४)- 
आओ, बैठो और, सब मिलकर - इन्द्रके स्तोत्र गाओ । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, सुहुः शंसत ( २४२ )- 
इन्द्रको एक जगह बैठकर स्तुति करो और उसको बारबार 
स्तुति करो । 

४ यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि ( २५५) 
यज्ञसें एक जगह मिलकर स्तोत्र गायें और तेज प्राप्त करें। 

५ सत्राच्या घिया मघवान्‌ आगमत्‌ ( २९० )- 
एकत्र बैठकर गाये गये स्तोत्रोंको सुननेके लिए इन्द्र आता है। 

६ विश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
अपने बलसे द्युलोकके स्वामी इन्द्रकी एक जगह इकट्ट 
होकर बैठकर स्तुति करो। छ 

७ वयो यथा, त्वा सीदन्तः अभि नोनुमः (४०७)- . 
पक्षी जैसे एक जगह इकटठे होते हैं, उसी प्रकार हम भी एक | 
जगह इकदठे होकर तुझे नमस्कार करते हें । है. 

८ सधघमाचे आपि नः बचे भव (२३९ )- यज्ञ. 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


चतुर्थ अध्याय ] 


, इकटठे होकर बेठते थे और सब मिलकर इन्द्रको प्रार्थना, 
स्तुति और उपासना करते थे और एक जगह वेठकर प्रार्थना 
करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह इकट्ठे होनेका 
यह लाभ है । 

ज्ञानी केसे होता है! 

१ कः बह्मा तं इन्द्रं सपयोति ( १४२ )- कौन ज्ञानी 
उस इन्द्रको उपासना करता है? एक स्थानपर बैठकर 
उसकी प्रार्थना करमेसे ज्ञानकी वृद्धि और सामर्थ्यं प्राप्त 
होता है । 

२ उपदर गराणा सगम च नदाना [यया वया 
अजायत ( १४३ )- पर्वतको उपत्यका और नदीके संगम 
पर बैठकर अपना मन उस परमात्मामें लगानेसे महाज्ञानी 
बनता है । 

ज्ञानी बनमेके लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए । पर्वेतपर 
और नदीके संगसपर मनकी एकाग्रताके लिए अनुकूल 
बातावरण मिलता है । घरमें भी यदि एकान्त स्थान मिले 
और मन एकाग्र हो इसके लिए आवश्यक तेय्यारी करके 
साधना प्रारम्भ होनेपर मन एकाग्र होनेसे जो लाभ होने 
सम्भव हैं, वे लाभ हो सकते हैँ। थोडे अधिक कष्ट होंगे, 
बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य । 


इन्द्रका रथ और वज्र 

१ अनवः (ऋभवः) ते अश्वाय रथं ततश्चुः, त्वष्टा 
झमन्तं वज्रं ( ४४० )- मनुष्य कारीगर ऋभुओंते इन्द्रके 
घोडोंके लिए रथ बनाया, और देवोंके कारीगर त्वष्टाने 

खके लिए तेजस्वी वज्त्र तेय्यार किया । 

उत्तमसे उत्तम रथ और वज्त्र लेकर इन्द्र उत्तम प्रकारसे 
तैय्यार हो जाता था, और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और 
त्वष्टा फौलादके वज्त्र बनाकर इसको देता था । युद्ध करन- 
वाले वीरोंको उत्तमसे उत्तम शस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक हूं, 
नहीं तो युद्धमें विजय मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
इन्द्रके पास ऋभ, त्वष्टा आदि उत्तम कारोगर हैं, और 
यद्धके लिए आवश्यक शस्त्रोंका उत्तम रीतिसे निर्माण करते 
हें । इस कारण इन्द्र सदा ही विजयी होता है। 


इन्द्र जख्म ठीक करता ह 


_ १ यः अभिश्रिषः ऋते चित्‌ जत्र॒भ्यः आतृदः पुरा 
संघाता, मघवा पुरू-चख विहतं पुनः निष्कर्ता 


(१२१) 


( २४४ )- यह इन्द्र जोडनेका कोई साधन न होते हुए भी 
किसी संधिके टूट जानेपर शीघ्र जोड देता है, और धनवान्‌, 
बहुत ऐश्वर्थवान्‌ इन्द्र टूटे हुए भागोंकों उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देता है, और घावोंको ठीक करता है । 

शस्त्रास्त्रोसे युद्ध करनेवाले वीरोंको इसका ज्ञान आवश्यक 
है । युद्धमें झस्त्रोंके जख्म तो होते ही हैं, पर उनको शीघ्र 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना आवश्यक हे । इन्द्र इस विद्यामें 
कुशल हुँ, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य 
देवोंमें अश्विनीकुमार इस कार्यमें निपुण हैँ, पर इन्द्र बौर 
होते हुए भी घावोंको ठीक करनेमें वह कुशल है । यह 
यहाँ द्रष्टव्य है। 


दुःख दूर करना 


न्द्र दूसरोंके दुःख दूर करता है। इस विषयमे निम्न 
मंत्र हें 

१ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोंको और 
उनके कारणोंको दूर कर । दुःख देनेवाले स्वप्न आवें ही न 
ऐसा कर । 

२ निर्कतानां परिवृज्ञं देत्थ ( ३९६ )- दुःखोंको हूर 
कंसे किया जाए यह तू जानता है । ' 

३ अहः अहः शुन्ध्युः परिपदां इव ( ३९६ )- प्रति. 
दिन अपनी शद्धता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था दूर. 
करता है। उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे विपत्तियां दुर 
होती हें । 

४ अमीवां अप, दुर्मति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन ( ३९७ )- रोग दूर करो, दुर्बुद्धि दुर करो और ® 
हमसे होनेवाले पाप दूर करो । दुष्ट बुद्धि दुर होनेका अर्थ 


दूर होना । 
५ यं द्विषः अति नयति, तं मत्ये अंहः न, दुरितं 
न अष्ट ( ४२६ )- जिसे झत्रुसे दूर ले जाया जाता 
सनृष्यको पाप नहीं लगता ओर दुष्ट भाव भी 
नहीं आते । 
पापके कारण दुःख उत्पन्न होते हें, इसलिए अ 


सन, इन्द्रियें शुद्ध रहें, पापको प्र 
ही इर हो 
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` विरुद्ध आचरण न करना 
हम विरुद्ध आचरण न करें, इस बिषयमें आगेके मंत्र देखें 
2 १ न कि इनीमांस ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
. काम नहीं करते | 
२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद्ध 
कार्य नहीं करते । 
i ३ मंत्रश्रुत्यं चरामसि ( १७६ )- मत्रोंमें जो उपदेश 
' किया है। उसीका हस आचरण करते हें। 
४ हे आथवेण ! दोषः आगात्‌, सवितारं देचं स्तुहि 
( १७७ )- हे अथवंबेदके अध्ययन करनेवाले। यदि तेरे 
आचरणमें कोई दोष हो गया हो तो जगतुके उत्पन्न करनेवाले 
देवकी स्तुति कर । 
४ सविता वै सर्वस्य प्रसविता ” सविता यह सब 
' जगतका उत्पन्न करनेवाला देव है । उसकी स्तुतिसे सब 
` ˆ दोष दूर होते हैं। 
द ७ उग्रं चचः अपावधीः (३५३ )- ऋोधयुक्त बातें न 
` कर, इससे बहुत कष्ट होते हैं । 
६ अव्रतः न हिनोति, कामं रयिं न स्पशते (४४१) 
 - शुद्ध आचरण न करनेवाला मनुष्य उस उच्च स्थानको 
_ नहीं पा सकता । जितना चाहिए उतना धन नहीं पासकता। 
0 विद्वान्‌ मित्रः नः ऋजुनीती नयाति ( २१८ )- 


[सको द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते हैं, वह मनुष्य 
मै चलनेवाला होता है । उत्तम मार्गसे चलनेवाले 

ष्यको देवोके संरक्षण मिळते हैं, इसलिए सदाचारसे 

राव करें, यह वेदमें कहा है। 

-वतानां धर्तारं वरुणं चपा गिरा चन्देत 

विशेष शुद्ध नियमोके पालन करनेवाले वरुणकी 


तः इषं "पीवरी कृणाहि ( ४५५ )- हमारे अन्न 
ण करनेवाले कर, और ऐसे अन्न तू खा । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


. इसलिए हम यशस्वी हों, ऐसा कर। 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


ही शत्रुरहित है, तेरे ऊपर शासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भाई कोई नहीं, युद्धसे तू भाईपनेकी इच्छा करता है। 

इन्द्रका कोई भाई नहीं, इस कारण भाईवन्धका झगडा 
उसके लिए कुछ है ही नहीं । इन्द्र पर शासन करनेवाला 
भी कोई दुसरा नहीं है, क्योंकि यह हो सब पर अधिकार 
करता है । इसको किसी मित्रकी भी कोई आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि यह इतना सामर्थ्यवान्‌ है, कि यह अकेला ही सारे 
शात्रुओंका नाश कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब शन्रुओंको 
दूर करता है, इस कारण जिसके शत्रु दूर होते हँ, वह इससे 
प्रेम करता है। इस प्रकार इसके चाहनेवाले मित्र बहुत हैं, 
पर वे इन्द्रकी युद्ध कुशलताके कारण ही मिले हें । 

घर केसे हों 

१ त्रिधातु त्रिवरूथं स्वस्तये छदिः दिद्युं शरणं 
मह्यं [ देहि ] ( २६६ ) - तीन मंजिल, तीन छप्परवाले, 
रहनेवालोंका कल्याण करनेवाले, आश्रयके योग्य और उत्तम 
प्रकाशयुक्त घर मुझे दे । 

घर तीन मंजिलोंवाले हों, तीन भागवाले हों, उसमें बहुत 
प्रकाश आवे रहनेवालोंका कल्याण हो, उसमें लोगोंको 

रहनेको इच्छा हो, ऐसे सुखकारक धर हों । 
दीर्घायु हों 

१ चातः नः हृदे शंभुः मयोभुः भेषजं आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे घरमे हृदयको 
सुख ओर आरोग्य देनेवाले औषध अपने साथ लावे, इससे 
हमारी आयु लम्बी हो । घरमें शुद्ध वायु आवे, उसके साथ 
आरोग्य देनेवाले, शुभ गुण हमारे घरमे मनुष्योंको प्राप्त हों, 
और इस कारण हम सब दीर्घायु हों । 

२ नः तुचे तुनाय जीवसे द्राघीयः आयुः सु 
कणोतन ( ३९५ )- हमारे पुत्र पोत्रोंको दीघंजीवन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो । 

३ खुवीराः शतहिमाः मदेम ( ४५४ ) - उत्तम वीर 
सन्तान हमारे हों, और वे सब सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें । 


यश प्राप्त हो 


यश 


२ शवस' पातिः यशाः असि ( २४८ )- तु बलका 


स्वामी है, ओर यशस्वी है। 


१ स्वादात इत्‌ यशः (१६५ )- तेरी सहायताले । ड 
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चतुर्थ अध्याय ] 


भूमि घूमती दे 

भूमि घूमती है, इस विषयका आगेके मंत्रभागमें उल्लेख है- 

१ भूमिं व्यवतेयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने- 
वाली बनाया । 

~ Ce A ९, - ~ ०७ 

चन्द्र्का यका [करण प्रकाशत करता है 

१ गोः चन्द्रमसः गुहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )- प्रकाशित होनेवाले चन्द्रके मण्डलमें 
सूर्यकी गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हें, 
ऐसा माना जाता है। 


बिद्यादेवी 
१ पावका वाजिनीवती थियावसुः सरस्वती 


( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न और बल देनेवाली, बृद्धि 
बढाकर धन देनेवाळी, सरस्वतीदेवी है। 
सौभाग्य प्राप्त हो 
१ अद्य नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१ )- 
आज हमें उत्तम सन्तानोंके साथ सौभाग्य दे । 
२ नः सुळयास्ि ( १७३ )- हमें तू सुखी करता है। 
३ स्तोतृभ्यः सुळय ( २१३ )- स्तुति करनेवालोंको 
सुखी कर। 2 ६ 
४ इन्द्रापूषणा वयं स्वस्तय सख्याय वाजसातथं 
हुवेम ( २०२ )- हम इन्द्र और पुषाको अपने कल्याणके 
लिए, अपने साथ मित्रताके लिए, अन्न और बल बढानेके 
लिए बुलाते हें । 
सोमरस : 
इन्द्रको यज्ञमें बुलाया जाता है, वर आता है और आसन 
पर बैठता है, उसके बाद उसे सोभरस दिया जाता है। उन 
सोमरशोंका वर्णन इस प्रकार है-- 
१ अन्धः ( १२४ )- सोमरस यह अन्न है। 
२ द्युक्रितमः ( ११६ )- सोमरस तेजस्वी है, वह 
चमकता है। 
३ इन्दुः ( १४५ )- चन्रके समान वह चमकता है। 
४ तेन नूनं मद्‌ः ( ११६ )- उससे उत्साह और आनन्द 
मिलता है। 
५ यवा शिरः ( १४५ )- जौका आटा ओर दूध 
मिलाकर उसे पिया जाता है । 
क्र 
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६ सोमः विइवासां खुक्षितीनां चततुः ( १५४ )- 
सोम सब उत्तम मनुष्योंका उत्साह बढानेवाला है । 

७ नि पूतः ( १५९ )- सोमरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है । 

८ दध्याशिरः सोमालः ( २९३ )- सोमरसमें दही 
मिलाकर वह पिया जाता है । 

९ आशीर्वान्‌ ममत्तु ( ३५० )- दूध आदि जिसमें 
मिलाया जाता है, ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढाता है। 

१० राथैस्तमः द्यु्नवत्तमः सोमः (३५१)- 
शोभावाला और तेजस्वी सोमरस है । 

११ पुनानः हरिण्या रुचा विइवा द्वेषांसि तरति 
( ४६३ )- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
शत्रुओंको मारता है। उसके पीनेसे इतना बल अंगमें बढता है। 

१२ धारा रोचते । पुनानः हरिः अरुषः (४६३)- 
इस सोमरसको धारा चमकती है। छाननेके बाद यह 
सोमरस चमकता है। 

१३ रसिनः गोमतः सुतस्य पिव ( २३९ )- गायके 
दूधसे मिश्रित सोमको पी । 

१४ सोमं सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )-सोमरंस 
निकालो और पुरोडाशको पकाओ । 

१५ धानावन्तं करास्भिणं अपूपवन्तं उक्थिनं नः 
प्रातः जुषस्व (२१० )- धानकी खीलसे मिश्रित, पुरोडाशसे 
तथा स्तोत्रोसे युक्त हमारे इस सोमरसको सबेरे पी। ( घाना- 
वन्तं ) धानको भूंजकर उसका आटा सोमरसमें सिलाते हैं, 
( करम्भ ) सत्त मिले हुए दहीको करम्भ कहते हें, ( अपप ) 
पुए और धानके खील सोमके साथ खाये जाते हैं। यह इन्द्रका 
सबेरेका नाइता है । 

१६ अइसया घता अंशुना क्षपमाणः, यथा आइन, 
इत्थं ड ( ३०५ )- पत्थरोंसे सोम पीसनेके कारण यजमान 
थक जानेपर भी बहुतसा अन्न खानेवाले राजाके समान, 
सामर्थ्यवान्‌ ही होता है, निर्बल नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिमालयके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थी । १०-१२ हजार फीटकी ऊंचाई पर सिलते- 
वाला सोम अत्युत्तम साना जाता था, यज्ञमें यह सोमलता 
लाई जाती थी, अथवा गांववालोंसे खरीदी जाती थी। यह 
लता पत्थरोंसे कूटी जाती थी, ओर हाथको अंगुलियोंसे 


दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 


बारीक छलनीसे छान कर उसमें पानी, दूध, दही सिलाया 
जाता था, शहद भी उसमें मिलाया जाता था, तब वहु पीनेके 
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५ लायक होता था । केवल रस तीखा होता था, उममें पानी 
इही अथवा दूध मिलाकर थोडा शहद मिलानेसे वह पीनेके 
योग्य होता था । 
यह रस अन्धेरेमें चमकता था | इसके साथ पुआ, बडे, 
खीलें और पुरोडाश आदि खानेके लिए दिया जाता था । 
इसको पौनेके बाद शूर पुरुषोंमें महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
और उस उत्साहमें बीर पुरुष महान्‌ शौर्यके काम करते थे । 

इन्द्र यह रस पेट भरकर पीता था, दूसरे लोग भी इसे 
पौते थे । आनन्द बढानेवाला. उत्साह बढानेवाला यह पेय 
होता था । यज्ञमें यह पेय तेय्यार किया जाता था। 
हवतके करनेकें बाद यह पिया जाता था। यह सोमरसका 
वर्णन है। 

इन्द्र स्तुत्य है 

इन्द्र बहुत पराक्रमी हुँ, इसलिए उसकी चारों ओरसे 
स्तुति की जाती है । देखिए-- 

१ पुरु-हुतः ( ११५ )- बहुत लोग जिसको स्तुति 
करते हैं । 

२ गिर्वणः ( १६५ )- प्रशंसनीय । 

३ त्वदन्यः गिरः न हि सघत्‌ ( ३७३ )- तुश 
इन्द्रके सिवाय और किसीकी स्तुति नहीं होती । 

४ ये त्वा आरभ्य चरामासि, ते इमे वयं ते (३७३) 
-जो तुझसे स्तुति करना प्रारम्भ करते हूँ, वे ये हम तेरे ही 
हैं, तेरे भक्त हें। 

५ महान्‌ असि ( ३४६ )- इन्द्र ! तू महान्‌ है। 

६ विश्वा गिरः समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथीतमं, 
` वाजानां पति, सत्पते इन्द्रं अवीवृधन्‌ ( ३४३ ) - सब 
` स्ततियां, समद्रके समान विस्तीर्ण, रथियोंमें मुख्य, बलोंके 
स्वामी, सज्जनोंके पालनकर्ता इन्द्रके यशको बढाती हैं । 
७ वाजानां वाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभि 

मन्दिष्ठ ( २२६ )- बलोंके और अन्नोंके स्वामी, घोडोंको 
रखनेवाला इन्द्र स्तोत्रोंसे प्रशंसित होता हुं । 


तव इदं सख्यं अस्तुतं ( २२९ )- तेरी यह मित्रता 


९ त्वदन्य ता न अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

१ वोधन्मना शक्रः आशिषं श्द्रणोलु ( १४० )- 
हमारे मनकी इच्छा जाननेवाला सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चर्षणीनां सन्नाजं, गीर्भिः नव्यं, नृषाहं सरं 
मंहिष्ठं इन्द्रं प्रस्तोत. ( १४४ )- मनुष्योंके सम्राट्‌, 
स्तोत्रोंसे स्तुति करने योग्य, शत्रुका पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 

३ ऊतये खुरूप-कृत्जुं यवि दयवि जुट्ठमसि (१६०) - 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन बुलाते हैं । 

४ इन्द्रं गिरा अभि प्र अर्च ( १६८ )- इन्द्रकी 
स्तुति करो । 

५ इन्द्रं वाणी अनूषत ( १९८)- 
वाणी स्तुति करती है। 

६ ते गिरः असग्र, इ षभं पाति त्वा प्रति उद्हासत्‌ 
( २०५ )- तेरी स्तुति हमने को, वह बलवान्‌ स्वामी तुझ 
इन्द्रको पहुंच गई है। 

७ महे प्रचेतसे देचाय कदु वचः शस्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४ )- महान्‌ ज्ञानी इन्द्रकी 
साधारण स्तुति भी उसके महत्त्वका वर्णन करती है। 

८ यथा विदे झु-राधसं इन्द्रं अभि अचे (२३५) 
-जेसा जानते हो, वेसा ही इन्द्रको आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत, मा रिषण्यत, 
चृषण इत्‌ स्तात ( २४२ )- दूसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रयत्न मत करो, बलवान्‌ इन्द्रको ही स्तुति करो । 

१० इमा गिरः त्वा चर्धन्लु ( २५० )- यह स्तुति 
तेरा प्रभाव बढाती है। 

११ पावकवर्णाः शुचयः विपाश्चितः स्तोमैः 
अभ्यनूषत ( २५० )- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञाती 
स्तोत्रोंसे इन्द्रको स्तुति करते हें । 

१२ ब्रहते नह्म अर्चत ( २५७ )- महान्‌ इन्द्रके लिए 
स्तोत्र कहो । 

१३ इन्द्रं नः ब्रह्माणि उप भूषत ( २६७ )- इन्द्रको 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हुँ। 

१४ गायत्रिणः त्वा गायन्ति, अर्किणः अर्के 
अचेन्ति, ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- गायन 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हैं, उपासक तेरी उपासता 


इन्द्रको हमारी 
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करते हैं, और ब्राह्मण तुझ इन्द्रका यह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा 
वर्णन करते हें । 

१५ शुद्धेन साम्ना शुद्धैः उक्थैः, शुद्धं इन्द्रं स्तवाम 
( ३५० )- शुद्ध सामगानसे, शुद्ध स्तोत्रोंसे शुद्ध इन्द्रको 
स्तुति करते हैं । 

१६ अप्रहणं शावः पति विश्वासाहं नरं शचिष्ठ 
विद्ववेद्स इन्द्रं गृणीषे ( ३५७ )- धार्मिकोंका संरक्षण 
करनेवाले, बलके स्वामी, सब शत्रुओंका नाश करनेवाले, 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्वज्ञ इन्द्रकी स्तुति करो । 

१७ बिश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
सब साम्यंसे द्युलोकके पालक इन्द्रको एक स्थानपर 
बेठकर उपासना करो। 

१८ यः एक इत्‌ जन्नानां अतिथिः भूः ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्द्र अतिथिके समान लोगोंका पुज्य है । 

१९ ब्रृहतीः गिरः चर्षणी-च्चतं इन्द्रं अभ्यनूषत 
( ३७४ )- बहुत स्तुतियां सनुष्योंके पूज्य इन्द्रको स्तुति 
करती हैँ । 

२० अचसे इन्द्रं सुदृक्तिभिः मंहय (३७७ )- अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रके महत्त्वको उत्तम वचनोंसे बढावो । 

२१ शातं आवद्वृत्याम्‌ ( ३७७)- इन्द्रको स्तुति सँकडों 
समय करो । 

इस प्रकार इन्द्रको स्तुति की जाए, यह इस वर्णनका 
उद्देश्य है । इन्द्रके गुण गानेवाले, सुननेवाले और दूसरे लोग 
जो सभामें हें, उन सबका लाभ इस स्तुतिके श्रवणसे होता 
है । जेसे-- 

४ वस्त्रधारी, शूरवीर, पराजित न होनेवाला, हमेशा 
विजयी, सब झत्रुओंको एक साथ मारनेवाला, युद्धे किसीके 
आगे न झुकनेवाला इन्द्र है। ” 

यही इन्द्रकी स्तुति है। बारबार यह कहा गया है। बार- 
बार सुननेसे अपने मनपर उसका परिणाम क्या होगा 
इसका विचार पाठक करें । इस स्तुतिको करनेवालेमें और 
सुननेवारेमें, मेरे अन्दर ये गुण आवें, ऐसा भाव उत्पन्न होता 
है, और यदि वह यत्न करे तो कुछ दिनोंके अनुष्ठानसे उसमें 
ये गुण आ जायेंगे और तब वह शूर बन सकेगा । स्तुतिसे 
यह लाभ होता है देवोंके गुण मुझमें आवें ऐसे विचार 
आनेका मतलब है कि उन्नति प्रारम्भ हो गई । उसके आगे 

उन गुणोंको अपने अन्दर लानेका यत्न करना चाहिए। ऐसा 
जो यत्न करेगा वह श्रेष्ठ होगा इसमें कोई शंका ही नहीं हे । 


( १२५) 


उपमा 


वेदोंमें उपमायें देकर विषय समझाया जाता है, वे उपमायें 
ऐन्द्र-काण्डमें इस प्रकार हँ-- 

१ गवे रां न ( ११५ )- गायको जैसे घास सन्तोष 
देते हैं, उसी प्रकार यें स्तोत्र ( शाकिने इन्द्राय शां ) 
शक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्तोष देते हें। 

२ पुष्टावन्तः यथा पशुं ( १३६ )- जाल हाथमे लिए 
शिकारी जैसे पशुको खोजते हैँ, उसी प्रकार हम (त्वा 
विचक्षते ) तुझ इन्द्रको खोजते हैं। 

३ सिन्धवः समुद्राय इच ( १३७ )- नदियां जसे 
समुद्रको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार ( विश्वा कृष्टयः विशः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त) सब प्रजाये इस इन्द्रके उत्साहके 
आगे झुकती हँ। * 

४ गावः धेनवः वत्सं न ( १४६) जैसे दुबार गाय 
बछडेके पास जाती है, उसी तरह हमारी ( इमाः गिरः 


त्वा अभि प्रनोनुवः ) ये स्तृतियां तुझ इन्द्रके पास है 
जाती हैं। न 

५ सुदुघाँ गोढुहे इच ( १६० )- उत्तम दूध देनेवाली ड 
गायको जिस प्रकार दूध-दुहनेके समय बुलाते हें, उस तरह 5 
(ऊतये सुरूपकत्नुँ द्यावि दावि जुइमसि ) अपने ड 
संरक्षणके लिए उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बुलाते हैं। 


६ द्यौः न ( १६६ )- जिस प्रकार द्युलोक विस्तीणं 
है, उस प्रकार ( शावः घ्रथिना ) इस इन्द्रका बल विस्तृत है । 

७ कपोतः गर्भधि इव ( १८३ )- जिस प्रकार कबूतर 
कबूतरीके पास जाता है, उसी प्रकार ( अयं ते ) यह तेरे 
पास आता है। | 

८ सिन्धवः समुद्रं न ( १९७ )- जिस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती हैं, उस प्रकार ( इन्दवः त्वा आचि- 
दान्लु ) ये सोमरस तुझे प्राप्त होते हें । 

९ ऋसुं ऋभुक्षणं रायि न ( १९९ )- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न मिलते हँ, उसी प्र 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन 

१० वाजयन्तः कृवि यथा ( २१४ )- अन्न 
करनेवाले जिस प्रकार कुंओके पानीसे खेतको साचते. 
प्रकार ( मंहिष्ठ इन्दाभिः सिच ) महान्‌ इन्द्रको 
से साँचो न हू नै - 

११ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )- तरुण 
पति जिस प्रकार स्त्रीके पास जाता है, उसी 


(२२६) 


उप याहि ) इस सोमके पास तु आ। इसमें समान सनके 
आकर्षणका वर्णन है। 

१२ सुतं वाताप्याय इमशा (२२८)- सोमरसमें पानी 
मिलानेके लिए लोग जिस प्रकार पानीके नहरोंके पास 
जाते हैं, उसी तरह ( दीर्घ सुतं कदा अवारध्यात ) 
इस महान्‌ यज्ञमें तुझे लानेके लिए तेरे पास कब आयें ? 

२२३ अदुग्धाः धेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 

न दुही गायके पास जाते हैं, उसी तरह ( अस्य जगतः 
तस्थुषः इशान खरॅशां त्वा अभिनोनुमः ) इस स्थावर 
व जंगम जगतके स्वामी ओर आत्मञ्चानी हम तुझे नम्र 
होकर कब मिलें ? 

९१४ खसरेषु धेनवः वत्सं न ( २३६ )- गौशालामें 

दुधार गाय जिस तरह अपने बछडेके पास जाती है, उसी 

. प्रकार ( दस्मं ऋतीषहं इन्द्रं गीभिः अभि नवामहे ) 

_ सुन्दर ओर शत्रुको हरानेवाले इन्द्रके पास स्तुति करते हुए 

जाते हैं। 

२१५ सुट्रवं नाम चष्टा इव ( २३८ )- उत्तम लकडीकी 

है _घुराको बढई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह 

( पुरुहूतं गिरा आ नमे ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्रको 

में प्रणाम करके अनुकूल बनाता हूँ । 
' २१६ पाशिनः धन्वा इव तान्‌ आति आयाहि (२४६) 
जाल हाथोंमें धारण करनेवाले शिकारी जिस तरह 


बह 


2 रेगिस्तानको पार करके जाते हूँ, उस प्रकार तु दुष्टोंको पार 


८ वाजयन्तः रथाः इव ( २५१ )- अन्न लेकर जाने- 
रथके समान ( मधुमत्तमाः गिरः त्वा उदीरते ) 
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शिक्षा देता है, बेसे ही ( नः रिक्ष ) तू हमें भी शिक्षा दे । 

२२ आपः न ( २६१ )- जसे पानी सोममें सिलाया 
जाता है, बंसे ही हम तुझे प्राप्त करते हें । 

२३ सूर्य श्रायन्तः इच ( २६७ ) जिस प्रकार किरणें 
सूर्यका सहारा ळेती हैं, उसी प्रकार ( विदवेत्‌ इन्द्रस्य 
भक्षत ) सब विश्व इन्द्रका आश्रय लेता है । 

२४ भागं न ( २६७ )- पिताके धनके भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करता है, उसी तरह (प्रति 
दीधिमः ) हम अपने पिताके धनमेंसे हिस्सा मिले ऐसा 
चाहते हें । 

२५ निचया वद्धान्‌ इव (३१९ )- बन्धनमें पडे हुएको 
जसे मुक्त किया जाता है, उसी तरह ( अस्मान्‌ सुझुग्य ) 
हमें मुक्त कर । 

२६ चाक्रियो अशक्षण इच ( ३३९ )- जसे चक्र धुरिके 
आधारपर रहते हैं, उसी तरह ( प्रथिवी उत चां विष्वक्‌ 
तस्तंभ ) पृथिवी ओर थु ये दोनों ही लोकोंको वह आधार 
देता है 

२७ वंशं इव त्वा उच्येमिरे ( ३४२ )- बांस जैसे उपर 
उठाते हैं, उस तरह तुझे उन्नत करते हँ। इन्द्रकी स्तुति 
गाकर इन्द्रके यशको बढाते हैं । 

२८ सूर्यः रद्मिभिः रजः न (३४७)- जैसे सूर्य अपनी 
किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है। उस प्रकार ( इन्द्रियं 
त्वा आ एणकलु ) तेरी इद्धियकी शक्ति तुझे भर दे। 

२९ रथीः इच ( ३४९ )- रथमें बठनेवाले वीर जसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जाते हँ, उसी प्रकार हमारी 
( गिर; ) स्तृतियां तुझे पहुंचती हें । 

३० वत्स धनवः गावः इव ( ३४९ )- बछडेके पास 


'जेसे दुधारु गाय जाती है, उस तरह (त्वा अभि अनूषत ) 


तेरे पास हर उति पहुंचती है। 

३१ रथं यथा ( ३५४ )- रथको जैसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको ले जते हैँ, उसी तरह ( इन्द्रं आ 
वर्तयामास ) इन्द्रको हम यज्ञमें लाते हूं । - 

३२ अंहः न ( ३६५ )- हम पापसे जैसे बचते हैं, उसी 
तरह ( विषः तराति ) आत्रुओंसे भी अपना बचाव करते हें । 


३३ क्षोणीः इव ( ३७३ )- पृथ्वी जैसे सबको आधार | ई - 
देती है, ( नः वचः प्रति हर्य ) उसी तरह हमारी स्तुति 


स्वीकार कर। 


३४ यथा जनयः मर्य पति न परिष्वजन्तः (३७५)- छ हे 


जसे स्त्रियां अपने पतिका आलिगन करती हें, 


[ ऐन्द्र॑ काण्डम्‌ 
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चतुर्थ अध्याय] 


. ( ऊतये इन्दं स्वर्‌-युचः मतयः अच्छा अनूषत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रको आत्मज्ञानयुक्त अपनी स्तुतिसे प्राप्त 
होते हैं । 

३५ उषा इच ( ३७९ )- उपा जिस प्रकार प्रकाशसे 
बिश्वको भर देती है, उस प्रकार तु ( उभे रोदसी आ 
पप्राथ ) पृथ्वी और द्युलोकको अपने तेजसे भर देता है। 

३६ गिरिः न ( ३९३ )- पर्वंतके समान ( विश्वतः 
प्रथुः दिवस्पतिः ) सबसे महान्‌ तू द्युलोकका स्वामी है। 

३७ उदा ग्मन्तः उदभिः इव ( ४०६ )- पानी लेकर 
जानेवाले मित्र जिस प्रकार पानीले खेलते है, उती तरह हम 
( त्वा उप सखुग्सहे ) तेरे पास आते हैँ । 

३८ यबे रणा गादः न ( ४२२ )- जिस प्रकार 
घांसको सुन्दर गायें प्राप्त करती हैं, उसी तरह ( ते सख्ये ) 
तेरी मित्र ताके लिए हम तेरे पास आते हैं । 

३९ पुत्रासः वाज-सातये पितरं न ( ४५९ )- पुत्र 
अन्न प्राप्तिके लिए जसे पिताके पास जाते हुँ, वेसे ही हम 
तेरे पास आते हुँ । 

४० महिषं चीरं वाज-सातये ( ४५९ )- जिस 
प्रकार महान्‌ वीरको युद्धमें बुलाते हँ, उसी तरह तुझे अपने 
संरक्षणके लिए बुलाते हैं । 

३१ सूरः सयुग्भिः न ( ४६३ )- सूर्यं जेसे अपनी 
किरणोंसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य चारा 
रोचते ) अपने तेजसे चमकता है। _ 

४२ नृतः ! नर्य प्रथमं पूर्व्यं तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रवाच्यं (४६६ )- हे इन्द्र ! मनुष्योंका हित करनेवाले 

तेरे वे अपुर्व कमं द्युलोकमें प्रशंसनीय हो गए हैँ । 

४३ देवस्य असुः सहसा रिणन्‌ (४६६ )- राक्षसोके 
(3 `तु नष्ट करता है। ( देवः- राक्षस ) 

द विश्वं अ-देचं सहसा अभिश्ुवः ( ४६६ )- 


J 


सभी असुरोंको तुने अपने सामर्थ्यंसे पराजित किया । 
सुभाषित 
१ सत्वने सचा गाय (११५ )- सामर्थ्यशाली 
इन्द्रको एक साथ स्तुति करो। 


२ शाकिनेशां (११५ )- शक्तिमान्‌को सुख प्राप्त 
होता है। 
३ हे शतक्रतो ! ते द्युस्नितमः ( ११६ )- हे सँकडों 
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' करनेवाले वीर ! तेरा आनन्द निशचयसे तेजको : 


(१२५) / | 


४ त्वं खहसः चलात्‌ ओजसः आधिजातः ( १२०) 
- तू शत्रुको हरानेवाले वल और श्रेष्ठ सामर्थ्यंसे उत्पन्न 
हुआ है। 

५ भूमि व्यवर्तयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हुए स्थापित किया हैं । 

६ त्वं एक इत्‌ बर्च ( १२२ )- तु अकेला ही घनोंक 
स्वामी हूँ । ३ 

७ हे अनाभयिन्‌ ! तेररिम ( १२४) - हे निभयवीर ! § 
तुझे हम आनन्दित करते हैं । 

८ नर्यापसं ब्रषभं अस्तारं ( १२५ )- सार्वजनिक 
हितके काम करनेवाले, बलवान्‌ और शत्रुपर झस्त्रको 
फंकनेवालेकी में प्रशंसा करता हूँ । | 

९ हे इन्द्र ! तत्‌ सर्व ते वशे ( १२६ )- इन्द्र ! ये तर 
सब तेरे आधीन हैं । ; 

१० युवा सखा सुनीती आनयत्‌ ( १२७)- जो 
तरुण मित्र है, वह सुनीतिसे सुख लाता हे। 


११ आदिशः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायत | 
( १२८ )- चारों ओरसे शस्त्रोंकी भार करनेवाला शत्रु 
हमारे ऊपर रात्रीके समय चढाई न करे। a 


१२ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ ;- यदि वैसा शत्रु | 
आवे भी तो हम तेरी सहायतासे उसे दूर करें। 

१३ ऊतये सानसिं सजित्वानं सदासहं वाषिष्ठ 
रयि आभर ( १२९ ) - हमारे संरक्षणके , लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रुको 
हरानेवाले, श्रेष्ठ धनसे हमें भर दे। 

१४ चयं महाधने अभें चरत्रेषु युजं वज्रिणं इन्द्र 
हवामहे ( १३० )- हम बडे तथा छोटे युद्धोंमें और घेरने- 
वाले शत्रुके साथ होनेवाले छोटे युद्धमें सहायताके लिए मित्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हें। 

१५ सहस्रबाह्वे पाँस्य आददिष्ट ( १३१ )- हजारों 
भुजाओंवाले रराक्षसोंके साथ होनेवाले युद्धमें इन्द्रका बल 
प्रकट होता है । 

१६ विइवा द्विषः अपभिन्धि ( १३४) - सब शत्रुओंका _ 
नाझ कर । 2: 

१७ वाधः सूधः परिजहि ( १३४ )- बाधा करने 
वाले शत्रओको नष्ट कर । FE 

१८ स्पाह तत्‌ वसु आभर ( १३४ )- सुन्दर 
हमें भरपुर दे । ए 
१९ यामं चित्र न्यंजते ( १३५ )- युद्धम 
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२० विश्वाः कृष्टयः विशः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
( १३७ )- सब प्रजाये इसके क्रोधके आगे झुकती हैं । 

२१ देवानां अवः इत्‌ महत्‌ ( १३८ ) - देवोंसे प्राप्त 
होनेवाले संरक्षण निशचयसे महान्‌ हैँ । 

२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये वयं आवृणीमहे ( १३८ )- 
उन संरक्षणोंको हम अपनी रक्षाके लिए स्वीकार करते हें । 

२३ नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१ ) हमें पुत्र 
पौत्रोंको प्राप्त करानेवाले सौभाग्य दे । 

२४ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- दुःखकारक स्वप्न 
द्र हों। 

२५ सः वृषभः युवा तुवि ग्रीवः अनानतः छ ? 
( १४२ ) - वह बलवान्‌, तरुण, मजबूत गर्दनवाला, और 
किसीके आगे न झुकनेवाला इन्द्र कहां है ? 

२६ गिरिणां उपह्वरे च नदानां संगमे धिया विप्रः 
अजायत (१४३)- पर्वेतांकी उपत्यका और नदियोंके संगम 
पर बेठकर बुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता है । 

२७ चर्षणीनां सम्राजं नृषाहं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंमें सम्राटके समान, शत्रुका 
पराभव करनेवाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकी स्तुति करो । 

२८ चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपौच्यं नाम ( १४७)- 
चन्द्रके मण्डलमें सुर्यका प्रकाश चमकता है। 

२९ अहं पितुः ऋतस्य मेधां परिजग्रह सूर्यः इव 
अजनि ( १५२ )- मेने पालन करनेवाली सत्यको बुद्धि 

स्वीकार करली हे, इस कारण में सुर्थके समान तेजस्वी हो 
. गया हूँ । ै 
` २० न? रेवतीः तुवि-वाजाः सन्तु ( १५३ )- 
` हृमारो गायं बहुत दूध देनेवाली होवें। 
२३१ विश्वासां सुक्षितीनां चेततुः ( १५४ )- सब 
उत्तम मनुष्योको उत्तम प्रेरणा मिले । 

. २२ विश्वा-साहं शतक्रलुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
` अभि प्र गायत ( १५५ )- सब शत्रुओंके नाश करने- 


LR 
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याले, सॅकडों कार्य करनेवाले, सब प्रजाओंमे श्रेष्ठ इन्द्रकी . 


[ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


३५ योगे योगे चाजे वाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्र. 
हवामहे ( १६३ )- प्रत्येक कार्यमे अपनी रक्षाके लिए 
इन्द्रकी प्रार्थना करते हें । 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च ( १६६) - इन्द्र महान्‌ और 
श्रेष्ठ है । 

३७ वज्रिणे महत्वं अस्तु ( १६६)- वप्त्रधारी इन्द्रको 
यश प्राप्त हो । 

३८ द्यौः न शवः प्रथिना ( १६६ )- द्युलोकके समान 
उसका यश विशाल है। 

३९ क्रुमन्तं चित्रं आर दक्षिणेन आ संगृभाय 
( १६७ )- तेजस्वी, विलक्षण और ग्रहण करने योग्य धन 
हमें दायें हाथसे दे । । 

४० सत्रासाह ऊतये आच्याचयामसि ( १७० )- 
सब झत्रुओंको एक साथ मारनेंवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके 
लिए अपने पास बुलाते हें । ह 

४१ हे शतक्रतो ! भद्रं भद्रं इप ऊजे नः आ भर 
( १७३ )- हे सेकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! हमें कल्याण- 
कारक अन्न और बल भरपुर दे । 

४१ नःसूळयालि (१७३)- हमें तु ही सुखी करता है। 

४३ न कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
कार्य नहीं करते। 

४४ न कि आयोपयामालि ( १७६ )- हम कोई भी 
विरुद्ध कार्य नहीं करते । 

४५ मंत्रश्चुत्यं चरामलि ( १७६ )- वेदमंत्रोमे जो 
कहा है, वही हम करते हैं। 

४६ हे आथर्षण ! दोषः अगात्‌ देवं सवितारं 
स्तुहि ( १७७ )- हे अथर्वा ! यदि कोई दोष हो गया है 
तो सवितादेवकी स्तुति कर । 

४७ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव 
नवतीः वृत्राणि जघान ( १७९)- जिसका कोई मुकाबला 
नहीं कर सकता ऐसे इन्द्रने दधीचिको हड्डियोंसे ८१० दत्रोंको 
सारा । 

४८ ओजला महान्‌ अभ्निष्टिः ( १८० )- तु अपने 
सामथ्यंसे शत्रुको हरात। हे । 

४९ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्थ आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साघनोंके साथ हमारे पास आ। 

५० वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आवाठु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- यह वायु शान्ति और सुख" 
कारक औषधि हमारे पास लावे और हमारी आयु बढावे । 
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५१ पाचका वाजिनीवती धिया वसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न देनेवाली और बुद्धिसे 
धन देनेवाली यह विद्याकी, देवी हे । 

५२ सः नः वसूनि आभरात्‌ ( १९० )- वह हमें 
भरपुर धन दे। 

५३ द्युक्षं दुराधष महि अवः अस्तु ( १९२ )- 
तेजस्वी और शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे 
महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 

५३ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व ( १९४ )- हे वज्ञ- 
धारी इन्द्र ! हमें धन दे। 

५५ ब्रह्म-द्विपः अवजहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालोंको मार । 

७६ त्वादात इत्‌ यशः ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
ही यश मिलता है । | 

५७ नः चृतः देवः इन्द्रः दूरः ( १९६) - हमारे द्वारा 
बरण किया हुआ इन्द्र देव शूर है । 

५८ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- हे 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ नहीं है । 

५९ ऋशुक्षणं राये ददातु (१९९)- कारीगरोंका रक्षण 
करनेवाला धन हमें दे । 

६० नः इषे ऋभुं ददातु ( १९९ )- हमें अन्न प्राप्त 
हो इसलिए कारीगरी दे । 

६१ वाजी वाजिनं ददातु ( १९९ )- बलवान्‌ इन्द्र 
हमें बल देवे । 

६२ स्थिरः विचर्षणिः महत्‌ भयं अभीषत्‌, अचु- 
च्युवत्‌ (२००) -जो युद्धम स्थिर रहता है तथा महाज्ञानी 
है, वह महान्‌ भयको दूर करता है । 

६३ हे वृत्रहन्‌ ! त्वत्‌ उत्तरं न किः अस्ति (२०३) 
- हे वृत्रनाशक इन्द्र । तुझसे महान्‌ कोई नहीं है । 

६४ जनानां तरणिं, त्रदे, समानं प्रशंसिषम्‌ 
( २०४ )- सब लोगोको तारनेवाले, शत्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवाले, इन्द्रकी में प्रशंसा करता हूँ । 

६५ यं अद्रुदः पान्ति, स मत्यः सुनीथः ( २०६ ) 
- जिसका संरक्षण द्रोह न करनेवाले देव करते हैं, वह मनुष्य 

उत्तम और नीतिवाला होता है। 


६६ विश्वाः स्पृधः अजयः (२११)- सब स्पर्धा करने- 
बाले शत्रुओंपर जय प्राप्त हो। ' 

६७ अपां फेनेन नमुचेः शिरः उदवतेयः (२११) 
- इन्द्रने पानीके सागसे नमुचिके सिरको फोडा | 
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६८ जातः वृत्रहा बुन्दं आददे, के के उग्राः 
श्टण्विरे, मातरं चि पच्छात्‌ ( २१६ )- उत्पन्न होते ही 
इन्द्रने बाण हाथमें लिया और अपनी मातासे पुछा कि कौन 
कौनसे वीर सुने जाते हें । 

६९ ऊतये सप्रकरस्नं, साधः ऊण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )- हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओंको फंलाता है, 
ओर जो संरक्षणके साधनोंको तय्यार करता है, उस इन्द्रको 
हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

७० तव इत्‌ खख्यं अस्तृतं ( २२९ )- तेरी ही 
मित्रता न टूटनेवाली है । 

७१ नः पश्च तनूषु न॒म्णं आधेहि ( २३१ )- हम 
लोगोंमें नेतृत्व करनेवाले बलको बढ़ा । 

७२ सत्ाजित पौंस्यं आधेहि (२३१ )- सब त्रुमंको 
एकसाथ जीतनेवाला साम्यं हमें दे । 

हरी वीरयुः अलि ( २३२ )- श्त्रुके साथ लडनेवाला 
तु है। 

७४ शुरः उत स्थिरः अलि ( २३२ )- तू शूर वीर 
और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला है । 

७५ ते मनः राध्यं ( २३२ )- तेरा मन आराधनाके 
योग्य है । 

७६ अस्य तस्थुषः जगतः ईशान स्वदेश त्वा 
अभिनोनुम- ( २३३ ) - इस स्थावर और जंगम जगत्के 
स्वामी और आत्मज्ञानी तुझे हम नमस्कार करते हें । 

७७ सत्पतिं त्वा नरः वृत्रेषु हवन्ते ( २३४ )- 
सञ्जनोंके उत्तम पालन करनेवाले तुझे युद्धमें सहायताके लिए 
हम बुलाते हें । 

७८ काश्ठासु त्वा इवन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धोमें भी 
तुझे बुलाते हें । 

७९ पुरुबसुः मघवा खहस्जेण शिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌ इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता है । 

८० ऋतीषहं गीर्भिः अभि नवामहे ( २३६ )- 
बाधक शत्रुको हरानेवाले इन्द्रको हम नमस्कार करते हैं । 


८१ विदद इन्द्रं ऊतये हुवे (२३७ )- धनवान्‌ | 


इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुळाते हें । 


८२ सधमादे आपिः नः वृधे बोधि ( २३९ )- एक ; हट 


जगह बेठकर जहां कर्म किए जाते हे, वहां इन्द्र हमारा मित्र | 
और उन्नति करनेवाला हो । Fe 

८३ ते धियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धियां हमारा 
संरक्षण करें। | अ 


( १३० ) 


८४ सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२)- एक स्थान 
पर बंठकर स्तुति करो, बारबार स्तुति करो । 

८५ यः सदादर्घ विश्वगूत्ति, आजसा अप्रष्टं 
भष्णु इन्द्रं चकार, त नाकेः कमणा नशत्‌ ( २४३ )- 
जो सदा बढानेवाले, सबके द्वारा स्तुति किए जानेवाले 
सामथ्यंके कारण जो किसीसे दबाया नहीं जा सकता, जो 
शत्रुओंको मारता है, उस इन्द्रको जो उपासना करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता । 


८६ संधि सन्धाता ( २४४ )- टूटी हुई सन्धियोंको 
जोडनेवाला । 

८७ विच्डुत॑ पुनः निष्कर्ता ( २४४ )- कटे हुए 
भागोंको फिर ठीक करता है। 

८८ त्वदन्यः मार्डता नाऽस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 

दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं है । 
. ८९ अप्रतीनि पुरुत्रजाणि अनुत्तः चर्षणी- धृतिः 
एक इत्‌ हंसि ( २४८ )- बहुत बलशाली बहुतसे वुत्रोंको 
स्वयं ही, केवल सब लोगोंके हित करनेके लिए अकेलाही तू 
मारता है। 

९० हे शचीपते शूर इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिभि 
शग्धि ( २५३ )- हे सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणके 
2 साधनोंके साथ तु सामथ्यंवाला है । 

- २१ भग यशसँ वसुविदँ त्वा पारिचरामि ( २५३ )- 
एश्वयवान्‌, यशस्वी और घनवान्‌ तेरी आराधना हम करते हैं। 


९२ याः सुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
ु ( २५४ )- जो घन तू असुरोंसे छीनकर लाया, उनसे हमें 


९३ नः ऋतु आ भर (२५९ )- हमें अच्छी बुद्धि दे। 
९४ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष ( २५९ )- जैसे 


९५ जीवाः ज्योतिः अशीमहि (२५९ )- हम जीवित 
र तेजस्विता प्राप्त करें । 

\६ नः मा परावृणक्‌ ( २६० )- हमें दुर मतकर । 
नः ऊती ( २६० )- तू हमारा संरक्षक है । 


i 
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१०१- पंच क्षितीनां ययुस्मं आ भर ( २६२ )-पांच - 
जनोंको एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें दे । 

१०२ परावति अर्वावति घृषा क्तः ( २६३ )- दर 
और पासके देशोंमं तु ही शक्तिके लिए प्रसिद्ध 

१०३ शक्त! परावति असि, अवीवति अलि 
( २६४ )- हे इन्द्र ! तू दूर है ओर पास भी है । 

१०४ भत्रधाठु त्रिवरूथं स्वस्तये छाद्‌ः शरणं मद्य 
( २६६ )- तीन संजिलोंबाला और तीनों ऋतुओंमें सुख- 
कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्रय देनेवाला घर दे। 


१०५ विइवा इन्द्रस्य भक्षत ( २६७ )- सब जगत्‌ 
इन्द्रके आश्रयसे रहता है । 

१०६ जातः जनिमानि ओजसा करोति ( २६७ ) - 
उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थोको अपनी 
शक्तिसे बनाता है । 

१०७ अदेचः मर्त्यः सीं न आपः (२६८ )- ईश्वरकी 
उपासना न करनेवाला उस धनको प्राप्त नहीं कर सकता । 

१०८ हे इन्द्रः ! अवमं मध्यमं पुष्यलि, परमस्य 
विइचस्य स॒त्रा राजसि ( २७० )- हे कनिष्ठ 
और, मध्यम घन तेरे ही हैं, श्रेष्ठ धनका तू अकेला ही 
स्वामी है। 

१०९ ह युध्म, खजकत्‌ , पुरन्द्र ! अळाध (२७१) 
= है योद्धा, संग्राम करनेवाले और शत्रुओंके नगरोंको तोडने- 
वाले वीर इन्द्र ! तु यहां आ । 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अभ्रिणुः याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता, घुत्र-हा ज्येष्ठ गणे (२७३) 
- जो सब मनुष्योंका राजा, रथसे शीघ्र ही आगे जानेवाला, 
सब शात्रुसेनाका नाश करनेवाला, और दुत्रको मारनेवाला 
है, उस इन्द्रकी सें स्तुति करता हूँ । 

१११ यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि ( २७४) 
- जहां जहांसे हम डरते हैं, बहांसे हमें निर्भय कर । 

११२ नः ऊतये द्विषः विजाहि, खृधः विजहि (२७४) | 
२ हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओंको दूर कर ओर द्वेष करने | 
वालोंका नाहा कर । ए 

११३ शग्धि ( २७४ )- वह सामश्यंवान्‌ है । 

११४ शइचतीनां पुरां भेत्ता, सुनीनां सखा इन्द्र! 

२७५ )- असुरोंकी बहुतसी नगरियोका नाश करनेब्राल | 
और मुनियोंका मित्र इन्द्र है। . | 


इन्द्र ! 
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११५ महः खतः ते महिमा पनिष्टम ( २७६ )- तेरे 
जेसे महा पुरुषको महिमाका ही वर्णन किया जाता है। 
११६ मह्ना महान्‌ अस्मि ( २७६ )- तू अपने यशसे 
महान्‌ है। 
११७ यः अश्वी रथी जुरूपः गोमान्‌, इवा्रभाजा 


वयसा, खदा सचते, चन्द्रः सभां उपयाति (२७७) 
जो घो । है, रथमें बेठता है, उत्तम रूपवाला है 


गायोंको पाळता है, धन और अज्नसे युक्त है, ऐसा वह इन्द्र 
आभूषणोंको पहनकर सभामें जाकर बैठता है । 

११८ यत्‌ यावः शत स्थुः, उत भूमी शत स्युः, 
सहज सूयाः, अडुजातं त्वा न अष्ट ( २७८ )- सेंकडों 
द्युलोक, सॅकडों पृथिवी, हजारों सुर्य अथवा जो कुछ भी पीछे 
उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, वे सब भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते । 

११९ यस्यो इन्द्र ! ते त्वा कः मतः आद्धषति 
( २८० )- हे सबको बसानेवाले इन्र ! उस तुझे कौनसा 
मनुष्य भय दिखा सकता है? 

१२० ते श्रद्धा वाजी ( २८० )- तुझ पर श्रद्धा रखने- 
वाला बलवान्‌ होता है। 

१२१ सु आपे ! स्वापिभिः आ ( २८२ )- 
मित्र ! उत्तस मित्रोंके साथ आ। 

१२२ अ-जरं, प्र-हेतारं अ-प्रहितं आशुं जतार 
हेतारं रथीतमं अतूत ऊतय इत (२८३)- जरारहित, 
शत्रुपर प्रहार करनेवाले, कोई भी जिसका विरोध नहीं 
कर सकता, शीघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले, 
रथियोंमें श्रेष्ठ, जिसे कोई भी सार नहीं सकता, ऐसे इन्द्रको 
यहां ला । 

१२३ यः सत्राहा विश्वचर्षणिः, तं इन्द्रं वयं हमहे 
(२८६ )- शत्रुओंको एकसाथ सारनेवाले, और सब मनुष्योंका 
हित करनेवाले उस इन्द्रको हम सहायार्थ बुलते हैं । 

१२४ ह सहस्रमन्या ! तुविनम्ण सत्पतः समत्खु 
नः ब्ध भव ( २८६ )- हे हजारों उत्साहसे कार्य करनेवाले | 
बहुत धनवान्‌, और सज्जनोके पालक इन्द्र ! य॒द्धमें हमारा 
यश बढे ऐसा कर | 

१२५ शचीभिः दिवानक्तं दिशस्यतं ( २८७ )- तु 
अपनी शक्तियोंसे हमें रातदिन धन दे । 

१२६ वा रातिः कदाचन मा उप्रदसत्‌ ( २८७ )- 
तेरा दान कभी भी कम न हो ! 

१२७ अस्सत्‌ रातिः कदाचन मा उपद्सत्‌ ( २८७) 

“० हसारा दान भी कभी कमन हो । | 


हे उत्तम 


सामवेद्का सुबोध अनुवादं 


(१३१) 


१२८ वित्रतानां धर्त्तारं वरुणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विशेष अनेक कर्माको धारण करनेवाले वरुणकी 
विशेष संरक्षणके लिए स्तुति करके वन्दना करते हूँ । 

१२९ गाः पाहि ( २८९ )- गायोंका रक्षण कर । 

१३० इन्द्रः हयाः संमिश्छः चज्री हिरण्ययः (२८९) 
- इन्द्र अपने रथमें घोडे जोडता है, वज्न घारण करता है, 
और सुनहरे रथमें बेठता है । 

१३१ हे अद्विवः ! महे शुल्काय त्वा न एरादीयसे 


` (२९१ )- हे बत््रधारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्राप्त हो तो 


भी में तुझे इूसरेको देनेको तैय्यार नहीं । 

१३२ हे वज्रिवः ! न अयुताय, न सहस्राय, न 
शताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा सौ मिले 
तो भी में तुझे छोडनेवाला नहीं । 

१३३ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- हे 
इन्द्र सेरे पिताको अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 

१३४ मे अझुंजतः भ्रातुः वस्यान्‌( २९२ )- भोग 
न भोगनेवाले मेरे भाईसे भी तु अधिक धनवान्‌ है। 

१३५ से माता समा (२९२ )-मेरी माता तेरे 
समान है। 

१३६ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )- घन 
और अन्नके लिए महान्‌ बना । 

१३७ बृहन्तः वीडवः अद्रयः त्वा न वरन्ते (२९६) 
- बहुत बडे बडे पर्वत भो तुझे अपने करतेव्यसे डिगा नहीं. 
सकते । 

१३८ यत्‌ वसु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
(२९६ )- तु जो घन देनेंकी इच्छा करता है, उस तेरे दानको 
कोई भौ रोक नहीं सकता । 

१३९ यः अयं शिप्री .ओजसा पुरः विभिन्नत्ति 
( २९७ )- यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्द्र अपनी 
शक्तिसे शत्रके नगरोंको तोडता है । 


१४० यत्तु शासः सदसः परि अव्रतं च्यावय 
( २९८ )- तु शासन करता है, इसलिए हमारे स्थानसे 


दुराचारियोंको दुर कर । 


१४१ कदाचन स्तरीः नः अखि ( ३०७ )- तु कभी | 


भी बांझ गायके समान नहीं होता। 


१४२ देवस्य ते दानं भूयः उपोपेत्‌ पृच्यते (३००) | द 
तेरे जेसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर बढते हेँ। 


१४३ शची-वखु ( ३०४ )- यह इसर अपनी शक्तिसे 
धन प्राप्त करनेवाला है । 
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( १३२) 


१४४ दाशुषे रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीलको 
रत्न व धन दे । 

१४५ अहँ सदा याचन्‌ अचुङुधं ( ३०७ )- क्या 
हमेशा मांगते रहनेके कारण तू मुझसे नाराज हो गया है ! 

१४६ कः ईशान न याचिषत्‌ ( ३०७ )- अपने 
स्वामोसे भला कोन नहीं मांगता । 

१४७ वृषणा हरी उपयुयुजे, बृत्रहा आ जयाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ घोडोंको रथमें जोड लिया है, और 
वृत्रको मारनेवाला आ गया है। 

१४८ ज्यायः इन्द्रः ईषतः तत्‌ कनीयसः अभि आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्द्र इच्छा करनेवाले छोटेको भी 
वह धन भरपुर दे । 

१४९ पुरु-वसुः भरे भरे हब्यः ( ३०९ )- बहुत 
घनवान्‌ वह इद्र प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए बुलाने 
योग्य है । 

१५० यत्‌ त्वं यावतः ईशिषे एतावत्‌ अहं ईशीय 
( ३१० )- तू जितने धनोंका स्वामी है, उतने मुझे मिलें, 
ऐसी में इच्छा करता हूं । 

१५१ पापत्वाय न रंसिषं ( ३१० )- पापी होनेको 
में तय्यार नहीं । 

१५२ त्वं प्रतूर्तिषु विइवाः स्पृधः अभ्यसि (३११) 
- तू युद्धमं सभी शत्रुओंका नाश करता है। 

१५३ त्वं अशस्तिहा ( ३११ )- तू दुष्टोंका नाश 
करता है। 
१५४ जनिता ( ३११ )- शत्रुके लिए आपत्तियोंको 
पदा करनेवाला है। 

१५५ तरुष्यतः वृत्रतूः असि ( ३११ )- तू विघ्न 

करनेवालॉको नष्ट करता है । 
` १५६ चिइवं अति ववक्षिथ ( ३१२)- तु सब विइवमें 
व्याप्त है। 
१५७ नः आवता वृधं च असः (३१४)- तु हमारा 
रक्षक और हमें बढानेवाला है। 
५८ वसूनि द्द्‌ः- ( ३१४ )- धन दे । 
यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( २१५ )- जब तूने 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ ऐन्द काण्डम्‌ 


१६२ हे वसूनां वखुपते ! वसूयवः ते दक्षिणं हस्त 


जगह ( ३१७ )- हे धनोंके स्वामी ! धनको इच्छा करने. 


बाले हम तुझे दांये हाथसे पकडते हैं । 

१६३ हे शूर ! चित्रं वृषणं रयिं दाः ( ३१६ )- है 
शुर ! अनेक प्रकारके बल बढानेवाले धन दे । 

१६४ यत्‌ पार्याः धियः युनजते नरः नेमधिता 
इन्द्रं हवन्त ( ३१८ )- जब संकटोंसे पार होनेके लिए बद्धि 
पुर्वक काम किए जाते हैं, तब युद्धके समय लोग इन्द्रको 
मददके लिए बुलाते हैं । 

१६५ त्वं शूरः च्षाता शवसः चकानः ( ३१५ )- 
तु शूर, मनुष्योंको धन देनेवाला, बलसे तेजस्वी है । 

१६६ निधया वद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि ( ३१८ )- 
पाशोंसे बंधे हुए हमें मुक्त कर । 

१६७ महे वीराय तवसे तुराय विरण्दिने वज्रिणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या वचांसि तक्षुः ( ३२२ )- 
महान्‌, वीर, शक्तिमान्‌, और शीव्र कार्य करनेवाले, वज्तर- 
धारी, स्थिर ऐसे इस इन्द्रके लिए अद्भुत स्तुति करो । 

१६८ द्रप्सः दशाभिः सहस्नः इयानः कृष्णः 
अंशुमती अवातिष्ठत्‌, शच्याः धमन्तं तं इन्द्रः 
आवत्‌, अथ नृमणाः स्नीहिति अधद्राः ( ३२३ )- 
आक्रमण करनेवाला कृष्ण असुर दस हजार सैनिकोके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने बलसे जगको भय देने- 
वाले उस असुर पर इन्द्रने आक्रमण किया और उसकी हिंसक 
सेनाको भी मार डाला। 


१६९ इमाः विइवाः पृतनाः जयासि (३२४ )- सब | 


शत्रुसेनाओ पर तू जय प्राप्त करता है । 

१७० देवस्य महित्वा काव्यं प्य (३२५)- देवके 
यशको प्रकट करनेवाले काव्यको देख । 

१७१ अद्य ममार स ह्यः समान ( ३२५ ) जो आज 
सर गया, वही कल पहलेके समान कार्य करने लगता है । 


१७२ त्व तत्‌ जायमानः अइात्रभ्यः सप्तभ्यः शद्रः 


अभवः ( ३२६ )- तू उत्पन्न होते ही शत्रुओंसे रहित उन डु 


सात असुरोंका शत्र हुआ । 


१७३ गूढे द्यावापृथिवी अन्वबिन्द्‌ः ( ३२६ )- ए 
ही अंधकारमें पडे. हुए द्यावा पृथिवीयोंको प्रकाहमें लाया। _ 


१७३ विभुमद्धयः भुवनेभ्यः रणं धाः (-३२६)- | 


वभवशाली भुवनोंको और अधिक सुन्दर बनाया । 


ह 


चतुर्थ अध्याय ] 


१७५ दुवस्युः अयः तरुषीः ( ३२७ )- प्रशंसनीय 
और शत्रुनाशक तु हमें विजयी करता है। 

१७६ वृत्रहणं दयुक्षं पुरु-धस्मान वृषभं स्थिरप्स्नुं 
वाञ्जिणं भृष्टिमन्तं त्वा गुणीषे ( ३२७ )- वृत्रको मारने- 
वाले तेजस्वी, अनेक दात्रुओंका नाश करनेवाले, बलवान्‌ 
युद्धमें स्थिर रहनेवाले, वज्त्रधारी, शत्रुनाशक ऐसे तुझ 
इन्द्रकी में स्तुति करता हूं। 


१७७ वाजसातौ अस्मिन्‌ भरे शुनं मघवानं इन्द्रं 
हुवेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले इस युद्धमें उत्साही 
"धनवान्‌ इन्द्रको अपने मददके लिए बुलाते हैं । 

१७८ उाण्वन्तं उग्रं खमत्खु वृत्राणि घ्नन्तं धनानि 
सँजितं ऊतये इुवेम ( ३२९ )- प्रार्थना सुननेवाले, उग्र- 
वीर, युद्धमें वृत्रका नाश करनेवाले, धनोंको जीतनेवाले 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हें। 

१७९ बाजिनं देवजूतं सहोवानं रथानां तरुतारं 
अरिष्टनेमिं पृतनाज्यं, आशुं ताक्ष्य स्वस्तये इवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोसे सेवित, सामर्थ्यवान्‌, रथोंको 
संग्रामोंमें पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासमें रखनेवाले, शत्रु 
सेनापर बिजय प्राप्त करनेवाले, शीघ्रगामी सुपर्णको अपने 
कल्याणके लिए हम बुलाते हें । ट 

१८० त्रातारं अवितारं, हवे हवे सुहवं, शारं शक्रं 
इन्द्रं हुवे ( ३३३)- इुःखोंसे पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रत्येक युद्धमें सहायार्थं बुलाने योग्य इस शूर और 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलाते हैं। 

१८१ वचञ्र-दक्षिणं, वि बतानां हरीणां, रथ्यं इन्द्र 
यजामहे ( ३३४ )- दायें हाथमें वज्रको धारण करनेवाले, 
तेज दौडनेवाले घोडोंके रथमें बैठनेवाले इन्द्रको हम यज्ञमें 
बुलाते हें । 

१८२ इमश्रुभिः दोघुवत्‌, ऊर्ध्वया वि सुवत्‌ 
( ३३४ )- वह अपनी दाढी और मूंछोंको हिलाते हुए 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है। 

१८३ सेनाभिः भयमानः राधसा वि ( ३३४ )- 
अपनी सेनासे शत्रुको भय दिखलाकर धन लेता है। 


१८४ सत्रासाहं दाश्चषिं तुम्नं महां अपारं वृषभं 
सुचज्रं इन्द्रं ( ३३५)- हम एकसाथ अनेक झत्रुओंको 
मारनेवाले, शत्रुको भयभीत करनेवाले, शत्रुको भगानेवाले, 
महान्‌, अपार बलवान्‌, उत्तम वज्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा 
करते हैं। 
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( १३३ ) 


१८५ यं वृत्रं हन्ता, चाजं सनिता, सुराधाः 
मघवा, मघानि दाता ( ३३५) - वह इर वृत्रक्रो मारने- 
वाला, अन्न देनेवाला, उत्तम धनवान्‌ है, वह भक्तोंको धन 
देता है । 

१८६ यः मतेः नः वनुष्यन्‌ अभिदाति, मन्यमानः 
क्षिघी युधा शवसा उगणाः तुरः, त्वोताः बूष-मणाः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमें मारनेको इच्छा करता 
हुआ हम पर चढाई करता हुआ आता है, जो घमण्डी 
विनाशक शस्त्रोंको लेकर तेजसे सेनाके साथ चढाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्षणोंसे रक्षित होकर बलवान्‌ मनसे 
युक्त होकर पराजत करें । 


१८७ विश्वानि विदुषे अरं गमाय जग्मये अपइचा- 
दभ्वने प्राति भर ( ३५२ )- सर्व ज्ञानी, ठीक समय पर 
पहुंचनेवाले, सबसे पहले पहुंचनेबाले इन्द्रको भरपूर सोम दे । 

१८८ उद्रं वचः अपावधीः ( ३५३ )- कठोर भाषण 
मत करो। 

१८९ तुवि-कूमिं ऋर्ताषहं सत्पति त्वा इन्द्र 
वर्तयामसि ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमी, शत्रुओंका पराभव 
करनेवाले, सज्जनोंके पालक इन्द्रको हम लाते हैं । 

१९० त्यं अ-प्रंहण श्वसः पति विश्वासाहं 
शचिष्ठ॑ विश्ववेदसं नरं गृणीषे { ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले बलके स्वामी, सब शत्रुओंको हरानेवाले, शक्तिमान्‌, 
सव॑ज्ञ नेताकी में स्तुति करता हूँ । 


१९१ पुरां भिन्दुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य | 


कमणः धर्ता, पुरुष्टुतः इन्द्रः अजायत ( ३५९ )- 
शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
सामर्थ्यवाला, सब कर्माको धारण करनेवाला, बहुतोंसे 
प्रशंसित इन्द्र है । 


१९२ हे नरः ! अर्चत, प्रार्चत, च्रृष्णं अर्चन्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खूब 
सत्कार करो, शत्रुको हरानेवाले इन्द्रका सत्कार सभी करें। 

१९३ पुरु-निःषिधे इन्द्राय वधेनं उक्थं शस्यं 
( ३६३ )- बहुतसे शत्रुओँको हरानेवाले इन्द्रके यश प्रकट 
करनेवाले स्तोत्र गावो । 


१९४ विश्वानरस्य अनानतस्य रावसः पति हुवे 


( ३६४ )- सब शत्रुसेनाओंपर आक्रमण करनेवाले, शत्रुके 


आगे कभी न झुकनेवाले, सामर्ध्यके स्वामीको सें बुलाता हूँ। 


१९५ सः बृहतः दिवः ऊती ठिष; तरति ( ३६५)- 


करता है। 

- १९६ शतक्रतो! विभोः राधसः ते रातिः विभ्वी 
( ३६६ )- हे सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! बहुत धनोंके 
तेरे दान बहुत महान्‌ और विशाल हैं । 

१९७ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः दयुम्नं मंहय (३६६)- 
_ हे सवं द्रष्टा, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! हमें धन देकर 
महान्‌ कर। 
१९८ आसुरि उग्रं ओजिष्ठं तरसं तरस्विनं (३७०) 
- हम शत्रुको मारनेवाले, उग्रवीर, सामर्थ्यवान्‌, प्रतापी और 
शीघ्रतासे कार्य करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हें । 


१९२९ पूज्य; सः आ 'जगीषन्त नूतन एकः इत्‌ 
 चर्तनीं अजु वादृते ( ३७२ )- वह पुराण पुरुष इ 
र _इात्रुओंको जीतनेको इच्छावाले नये वीरोको अकेला ही 
'विजयके मागंसे लेजाता है । 

. २०० बृहती गिरः चर्षेणाध्ृत॑ वावृधानं अमत्य 
` इन्द्रं अभ्यनूषत ( ३७४ )- हमारी बहुतसी स्तुतियां 
 सवृष्योंका घारणपोषण करनेवाले, बढानेवाले अमर इन्द्रकी 
प्रशंसा करती हँ । 

२०१ ऊतय शुन्ध्यु इन्द्र स्वयुवः उशतीः वर्थुवः उशतीः मतयः 
अच्छ अनूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणके लिए पवित्र 
करनेवाले इन्द्रको, आत्मशक्ति बढानेवाली, उच्चतिकी इच्छा 
करनेवाली, हमारी स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्यं मेषं वस्वः अणेचं इन्द्रं गीर्सिं! अभि- 
( ३७६ )- उस इत्रुका पराभव करनेवाले धनके 
` समुद्र इन्द्रको स्तुतिसे आनन्दित करो । 

०३ यस्य मानुषं द्यावः न विचराति ( ३७६ )- 


ह ह 
०४ भुजे मंहिष्ठं विप्रं अभ्यचेंत ( ३७६ )- भोग 
लिए ,महान्‌ ज्ञानी इन्द्रको अराधना करो । 


म बुल बलाते हैं । 
णं पृक्षु साखहिं लोकः 


९ हे > 
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Ne दर 
[ पन्द्रं काण्डम्‌ 


चह महान्‌ दिव्य संरक्षणोसे युक्त होकर सब शत्रुओंको हूर उस बलवान्‌, युद्धमें शत्रुओंका पराभव करनेवाले, सब 


लोगोंका हित करनेवाले,आनन्दकी में प्रशंसा करता हूँ । 

२०८ यः एकः इत्‌ चिश्चा कृष्टीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इन्द्र सब शात्रुसेनाओंका विनाश 
करता है । 

२०९ यः एकः इत्‌ दाशुषे मर्ताय वखु विद्यते 
( २८९ )- जो अकेला ही दान देनेवाले मनुष्यको धन 
देता है। 

२१० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः (३८९ )- जिसका 
कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता ऐसा इन्द्र सबका ईश्वर है। 

२११ नृतमाय छुष्णवे सुस्तुष ( ३९० )- में श्रेष्ठ- 
बीर और शात्रुका पराभव करनेवाले इन्द्रको स्तुति करता हूँ । 

२१२ ओजसा त्वं वृत्रं हंसि ( ३९१ )- अपने 
सामर्थ्यसे तु वृत्रको मारता है। 

२१३ सत्राजित्‌ अगोह्य ! विइवतः पृथु दिचः, 
पतिः, नः आगाहि (३९३ '- हे सब दात्रुओंको जीतनेवाले, 
जिसे कोई भी हरा नहीं सकता ऐसे इन्द्र! तू सब ओरसे 
बिशाल और द्युलोकका स्वामी है । तू हमारे पास आ। 

२१४ अत्रिणं निहंसि, ते ईमहे ( ३९४ )- खाऊ 
शत्रुओंको तू मारता है, अतः तेरी हम प्रार्थना करते हैं । 

२१५ समहसः आदित्यासः नः तुचे तुनाय 
जीवसे द्राघीयः आथुः सुक्रणोतन ( ३९५ )- महान्‌ 
आदित्य हमारे पुत्रपोत्रोंको जीनेके लिए दीर्घायु करें। _ 

२१६ वज्रहस्त ! निर्कतीनां परिन वेत्थ ( ३९६) 
- है वस्त्रधारी इन्द्र ! विघ्न दूर करनेके मार्ग तू जानता है। 

२१७ अहः अहः शुन्ध्युः पारिपदां ( ३९६ )- प्रतिः 
दिन स्वच्छता रखनेवाला रोगोंको दुर करता है । 

२१८ हं आद्त्यासः ! अमीवा, स्जघं, दमात अहसः 
नः अप युयोतन ( ३९७ )- है आदित्यो ! रोग, शत्र 
दुष्टबृद्धि, पाप इन सबको हमसे दुर करो। 

२१९ त्वं जजुषा अश्राठुव्यः, अ-नाः, अनापिः 
( ३९९ )- हे इन्द्र ! त्‌ जन्मसे. ही शत्रुरहित है, तेरा नेता 
कोई नहीं है, और भाई भी कोई नहीं है। 

२२० युघा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९ )- तू युद्धसे 
ही कोई भाई मिले ऐसी इच्छा करता है । 

२२१ यः पुरा वस्यः नः प्र आंचनाय त इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जिसने हमें पहले भी धन दिया,. 
उस इनकी म स्तुति करता हूँ । Eo 


क 
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“ २२२ दढा चित्‌ यमयिष्णवः मा अचस्थात (४०१) 
= बलवान्‌ और शत्रुको झुकानेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 

२२३ श्वसन्तं त्वया युजा प्रति घुर्चीमाहि ( ४०३ ) 
- कूर कर्म करनेके कारण लम्बी सासे लेते हुए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हम ठीक जवाब दें । 

२२४ त्वं नः ओजः नुस्णं आ भर, पृतनासहं वीरं 
आ भर ( ४०५ )- तू हमें सामथ्यं और धन भरपुर दे, 
और शत्रृसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमें दे । 

२२५ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अहि निः 
शासा ( ४१० )- स्वराज्यके संरक्षणकी दृष्टिसे पूथिवीके 
अहि नामक शात्रुपर तूने शासन किया । F 

२९६ -तं महत्छु आजिषु अभे च ऊति हवामहे 
( ४११ )- उससे बडे और छोटे संग्रामोंमे , संरक्षणके साधन 
सांगते. हूँ । 

२२७ सः वाजेषु नः प्राचिषत्‌ ( ४११ )- वह युद्धोंमें 
हमारा संरक्षण- करे । . .. - 

२२८ अद्रिवन्‌ चञ्रिन्‌ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वीय 
अजुत्तं.( ४१२ )- हे वस्त्रधारी इन्द्र ! तेरा पराक्रम 
अजेय है । ः 

२२९ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ मायिनं सुगं बुज्रै मायया 
अवधीः ( ४१२ )- अपते स्वराज्यको रक्षाके लिए कपटी 
वृत्रको तूने कपटसे ही सारा। 

२३० प्रेहि अभिहि श्रष्णुहि (४१३ )- शत्रुपर आक्रमण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर ओर उनका नाश कर । 

२३१ ते व्रः न नियंसते (४१३ )- तेरा बज्न 
किसीसे भी रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते शावः नृम्णं (४१३ )- तेरे बल शत्रुको 
शुकानेवाले हें। - 

२३३ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ वृत्रं हनः अपः जय 
( ४१३.) - स्वराज्यको अर्चना करनेके लिए शत्रुको मार 
और जल जीतकर अपने अधिकारमें ले । 

२३४ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं घीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुरु होता है, तब शत्रुको जीतनेवालेको 
घन मिलता है । 

२३५ कं हनः ( ४१४ )- तू किसको मारता है। 
२३६ कं वसौ द्धः (४१४)- किसको घनमें स्थापित 

. करता है अर्थात्‌ किसे घन देता है। 
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. बच्च तय्यार किया । 


नए रेला वह इ है। 


( १३५ ) 


२३७ नः सून्नताचतः कदा करः ( ४१६ )- हमें 
सत्यबोलनेचाला कब करेगा, कब धन द(न देगा । 

२३८ स्तोतृभ्यः इषं आ भर (४१९ )- स्तुति करने- 
वालोंको भरपुर धन दे । 

२३९ नः मनः दक्षं उत क्रतुं भद्रं चातय (“४२२ ) 
- हमारे मन, बल, कर्म और कल्याण प्राप्त हों इसलिए 
प्रेरित कर । 

२४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयसं वज्रं 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने अपने 
दोनों हाथोंमें फोलादके वज्त्रको धारण किया । 

२४१ ये सजोषसः द्विषः अति नयन्ति, तं मत्यं 
अंहः न, दुरित न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
और मनवाले देव शत्रुओंसे दूर करके उन्नतिके रास्ते ले जाते 
हैं, उस मनुष्यको पाप नहीं ल/गता और दुर्गेति उसके पास ८7१ ) 
फटकती भी नहीं । 

२४२ सक्षणिः वृत्राणि परि, नः ऋणया द्विषः 
तरध्ये ईरसे (४२५ )- सामथ्यंशाली तू शत्रुपर चढाई 
करनेके लिए जा, हमारे ऋणोंकों दूर करनेवाला त्‌ त्रुः 
ओसे पार होनेके लिए शत्रुपर चढाई करनेके लिए जाता है। 

२४३ हे विइवतों-दावन्‌ ! विश्वतः नः आ भर 
( ४३७ )- हे चारों ओरसे शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इन्द्र ! 
चारों ओरसे हमें भरपुर धन दे। 


२४४ एष ब्रह्मा ( ४३८ )- यह इन्द्र ज्ञानी है। ८ 
२४५ त्वष्टा चुमन्तं वज्रं (४४०)- त्वष्ठाने तेजस्वी 


२४६ रयीषिणः शं पद्‌ं मद्यं ( ४४१ )- धनसे यज्ञ 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान और धन प्राप्ति करते हूँ । हर 
२४७ अ-वतः न£ हिनोति (४४१)- जो व्रतका ' (& ०) 
पालन नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। 5 
२४८ गावः सदां शुचयः (४४२) -गायें हमेशा शुद्ध 
रहती हें। डि क 
२४९ युवा श्रुतः इन्द्रः आ स्तोभति- ( ४४५ )-. 
तरुण और प्रसिद्ध इन्द्र सब झत्रुओंको मारता है। 
२५० हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः शिवः जाताः 
( ४४८ )- हे अग्ने ! तु हमारे पास कल्याण क करनेवाला । 
और संरक्षक है। 3 
२५१ विश्वस्य प्रस्तोभः 


5 ० Ese Ls, 
RFE, 


(१३६) 


अन्नको पुष्टिकारक बना । 
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२५२ सु वीराः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम वीर अप्रतिष्कुतं तं इन्द्र जोहवीमि ( ४६० )- हम धनवान्‌, 
पुत्रोसे युक्त होकर हम सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें । उग्रवीर, बहुत बल धारण करनेवाले, शत्रुसे कभी पराजित 


२५३ नः इषं पीवरीं कृणहि ( ४५५ )- हमा 


र ग होनेवाले, उस इन्द्रको सहायताके लिए बुळाते हैं । 
२५६ वज्री राये विश्वा सुपथा करतू ( ४६० )- 
वस्त्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्ग सुगम करता है। 


१५४ इन्द्रः विश्वस्य राजात ( ४५६)- इन्द्र सब इस प्रकार इस ऐ्द्र काण्डमें सुभाषित हैं । ये व्याख्यान, 


विश्वपर राज्य करता है । 


लेख अथवा पुस्तकोंमें प्रयोग करनेके लिए उपयोगी और 


२५५ मघवानं उग्रं सतरा भूरि श्रवांसि दधानं शिक्षाप्रद हें। 


मंत्रसंख्या अहग्वेदस्थानं 
११५ ६।४५।२२ 
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श्रुतकक्षः आंगिरस इन्द्रः १ 
श्रुतकक्षः आंगिरसः १ १ 
` देवजामयः इन्द्रमातरः ऋषिकाः फर n 
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भारद्वाज: १? 32 
श्रुतकक्ष र 7 Fi) 
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ऋष 
वत्सः काण्वः 
कुसीदी काण्दः 
मेधातिथिः काण्वः 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 
इयावाइवः आत्रेयः 
प्रगाथः काण्वः 
वत्सः काण्वः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
(६) 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 
मेधातिथिः काण्वः 
गोतमो राहुगणः | 
भरद्वाजो बाहुस्पत्यः 
बिन्दु: पुतदक्षो वा आंगिरसः 
श्रुतकक्षः सुकक्षो चा 
श्रुतकक्ष : सुकक्षो वा 
वत्सः काण्वः 
शुनःशेप आजीगरतिः 
शुनःशेप आजीर्गातः वामदेवो वा 


(७) 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाङिगिरसः 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ` 
इरिम्बिठिः काण्वः २ 
मधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
त्रिशोकः काण्वः 
कुसीदी काण्वः ` 
शुन:शेप आजीगतिः 
सधुच्छन्दा वेदवामित्र: 

(<) 
विइवामित्रो गाथिनः 
मधुच्छन्दा वेरवा मित्रः 
कुसीदी काण्वः 
प्रियमेध आंगिरसः 
वासदेवो गोतम: 
श्रुतकक्ष सुकक्षो वा आंगिरसः 
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ऋषिः 

मेधातिथि: काण्वः 

वामदेवो गोतम: 

श्रुतकक्षः सुकक्षो बा आंगिरसः 

. बिन्दुः पुतदक्षो वा आंगिरसः 
(९) 

देवजामय: इन्द्र मातरः 

गोघा ऋषिका 

दघ्यङ्डाथ वंगः 

प्रस्कण्वः काण्वः 

गोतमो राहूगणः 

मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 

वामदेवो गोतमः 


` चत्स: काण्वः 


शुन:शेप आजीगतिः 
उलो वातायनः 


( १०) 
कण्वो घोर: 
वत्सः काष्वः 
वत्सः काण्वः 
श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः 
मधुच्छन्दा वेइवामित्रः 
वामदेवो गोतम: 
इरिम्बिठिः काण्वः 
सत्यधृतिर्वारणिः 
वत्सः काण्वः 


(११) 


५ ० 
[एन्द्र काण्डम्‌ 


छन्द; 
गायत्री ` 
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२०६ <।४६।४ वत्सः काण्वः कं छ 
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ऊय फाकमान कण्डुः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


[९] 
( १-१०) १, ४ अमहोयुराङगिरसः; २ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ३ भूगर्वारुणिजमदग्निभर्गिवो वा; ५ त्रित आप्त्यः; 
६ कश्यपो मारीचः; ७ जमदग्निर्भार्गवः; ८ दढच्य॒त आगस्त्यः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 


उच्छ मान्न ख पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ SX 6-२ छर” न 

३ १२ 3१ रर 3 रर 3 रउ 3 १ दस Tes | 

४६७ उच्चा त जातमन्धसा दपि सद्भूम्या दद्‌ । उग्रशशम महि श्रवः ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।१० ) ह 
हे 3 १३२ 3 १२ ३ १२ 9 २५ ३. १ २, 3 

४६८ स्वादष्ठया मादेष्ठया पत्रस्व साम धारया । इन्द्राय पातव सुत! ॥ १ ॥ (क्र. ९।१।१ ) ड 
१२ 3 १२ 39 २ 3२ २३ १२३ २ २ छ, 
४६९ व॒षा पवस्व धारया मरुत्वत च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ॥ ३॥ ( ऋ. ९।६९।१० ) ब 
२ ३ २३ १२३१२ ४ 9 २ 3 १२ - 
४७० यस्ते मदा वरण्यस्तेना पवस्वान्धसा । दवावारघश<्सहा ॥ ४॥ (ऋ. ९।६१।१९) 


[ १] प्रथमः खण्डः। 

[ ४६७ ] हे सोम ! (ते अन्धल्ः ) तेरे इस अन्नरूपी रसका ( जातं उच्चा ) जन्म ऊंचे ( दिवि ) चुलोकमें 
हुआ है, ( सत्‌ उग्रं शर्म ) द्य॒लोकमें होनेवाले प्रभावशाली सुख और ( महि श्रवः ) महान्‌ अन्न ( सूस्या द्दे ) भूमि 
पर प्राप्त होते हें॥ १॥ 

१ ते जातं दिवि उच्च--- तुझ सोमका जन्म द्युलोकम ऊंचे स्थान पर हुआ है। 
२ उग्रं शर्म महि श्रवः भूम्या ददे वहांसे महान्‌ सुख ओर उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हें । 


[ ४६८ ] हे.( सोम) सोम! ( इन्द्राय पातवे सुतः ) इन्रके पीनेके लिए निकाला गया यह रसरूप तू | 

( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट और ( मदिष्ठया ) हर्ष उत्पन्न करनेवाली ( धारया पवस्व ) धारासे प्रवाहित हो ॥ २॥ 
१ इन्द्राय पातवे सुतः-- इन्द्रके पीनेके लिए यह रस निकाला गया है। 

२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व-- वह रस स्वादिष्ट और हषं बढानेवाला है । 


[ ४६९ ] हे सोम ! ( वृषा धारया पचस्व ) बलशाली धारासे तु कलशमें आ और ( मरुत्वते ) महत्‌ । 
सहायता करते हें, उस इन्द्रके लिए ( विझवा ओजसा दधानः ) सब सामथ्यंसे युक्त होकर झत्सरः ) आनन्द 
.बाला हो ॥ ३॥ So कल बह 
१ बुषा पवस्व घारया-- जोरके प्रवाहसे बतनस रस पड। (0) 

२ मरुत्वते ( इन्द्राय )-- इच्धके मददके लिए मरुत आते हैं। मह ते े 
३ विइवा ओजसा द्धानः-- सब सामथ्योंसे धारण कर। | 
४ मत्सरः ( मद-सरः )-- आनन्द बढानेवाला हो । सोमरस पीनेसे शक्ति लोट 
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२४८. ८,३७५ 
न पि 2 99 0 ४ ENR Nes 903 
4८/४७१ तिल्लो वाच उदीरते गाबो मिमन्ति भनव! । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५॥ ( छ: ६३३४ ) ` 

१ २ « 3१२३ १२३ १२ 35 3 १२ 3३9१२ 

> ४७२ इन्द्रायन्दा मरुत्वत पत्रच मधुमत्तम। | अकस्य यानमासद्स्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६४।२२ ) 
५२ 3 १6९२3 ३ २२ FS र ३ २३ ०७ १२ 

४७३ अप्ताच्यशशुमदायाप्सु दक्षा गारष्ठा। । शयना न यानमासदतू ॥ ७ ॥। (ऋ. ९।६२।४ ) 
१२ ३ १ २ 93 २ 3१२ 3 २३ १ 


१ २ उ २ 
४७४ पवस्त्र दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भयो वायवे मदः ॥ ८ ॥ ( क्र. ९२५१ ) 
१ देवावीः ( देव-आवीः )-- देवोंको प्रिय, देव जिसे पीते हैं । 
२ अघ-शंस-हा-- पापी और दुष्टोंका नाश करनेवाला । 
३ वरेण्यः सद्‌ः--- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला । 
४ पवस्व स्वच्छ होनेके लिए बर्तनमे डाला जाता है, साफ होकर बतंनमें गिर । 
[ ४७१ ] ( तिस्रः वाचः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीन वेदोंके मंत्र बोले जते हें। ( धेनवः 
गावः मिर्मति ) दृधार गायें दूध दुहनेके लिए शब्द करती हैं, ( हरिः कनिऋद्त्‌ एति ) हरे रंगका सोमर शब्द करता 
हुमा छाना जाता है ॥ ५ ॥ : म 
१ तिस्नः वाचः उदीरते-- तीन वेदोंके मंत्र बोले जाते हें । 
२ धेनवः गावः मिम्रंति- दुधारु गाये अपना दूध जल्दी ही दुहानेके लिए शब्द करती हैं । 
३ हरिः कनिक्रदत्‌ एति-- हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है | 

/ __ सबरे यज्ञशालाम क्या होता है, उसका यह वर्णन है। 

[ ४७२ ] हे ( इन्दो ) सोमरस ! ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा तु ( अर्कस्य योनिं ) यज्ञके मध्य भागमें 
(आलद्‌ं ) बैठनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय ) मरुत्‌ जिसको सहायता करते हैं, उस इन्द्रके लिए ( पवस्व ) 
कलशमें जा ॥ ६ ॥ 

१ मध्चु-मत्‌-तमः- अत्यन्त मीठा । 
२ अर्कस्य योनिः-- पुजनीय यज्ञ जहां होते हैं, अके-पुज्य । 
३ पवस्व-- रस छाननेके लिए एक बर्तनसे दूसरे बर्तनमे डाला जाता है। 
[ ४७३ ] ( गिरिष्ठा; अंशुः ) पर्वत पर होनेवाले सोमका रस (सदाय असादि ) आनन्द प्राप्तिके लिए निचोडा 
` है, ( अप्सु दक्ष: ) पानीमें मिलकर वह बढा है, ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके समान ( योनिं आसदत्‌ ) अपने स्थान पर 
. चह जाकर बंठा है॥ ७॥ 
द्‌ १ गिरि-ष्ठाः अंशुः-- पर्वत पर सोमलता होती है । 
२ असावि-- उसका रस निकाला है। ८ 
` ३ अप्सु द्क्षः-- पानीमें मिलकर वह बढा है । वह बल बढानेवाला हो गया है । 
४ इयेनः न योनि आसदत्‌ श्येन पक्षी जैसे पर्वतसे उडकर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार, 
ह यह सोम पर्वतसे यहां यज्ञशालामें आया है । ; 2 यु 
[ ४७४ ] हे ( हरे ) हरे रंगके सोम ! ( दक्ष-साधनः ) बल बढानेका साधन तू ( मद ) आनन्ददायक ( देवेभ्यः ` 
भ्यः पीतये.) देवों ओर मरुतोंके पीनेके लिए ( पवस्व ) इस बर्तनमे आ॥ ८ ॥ 
हरिः सोम हरे रंगका होता है । 
२ दक्ष-साधनः-- बल बढानेका यह साधन है। न 
| मद्‌: आनन्द बढानेवाळा सोमरस है। . 
हु देवोंके पीनेमें आता है । 


“ 


४: 9 

|) “etd 
क 

है 
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४७५ परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवधा असि ॥ ९ ॥ (ऋ. ९।१८।१ ) 


5२ 3 २ ३२ र उक्त रर्‌ ३२ २ 8१ २ 


3 
४७६ पार पप्या देवः कविवया शसि नप्त्योर्हितः | स्वानेयाति कविक्रतुः ॥१०॥ ( क्र. ९।९।१ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १॥ [ स्व० ६। उ० ३ धा० । ४२। गा ॥ ] 


[ १०] 
( १-१० ) १ ( कविर्मेधावी ) शयावाइव आत्रेयः; २ त्रित आप्त्यः; ३, ८ अमहीयुराङ्गिरसः; ४ भूगर्वारुणिर्जमद- 
र्निभर्गिवो वा; ५, ६ कश्यपो मारीचः; ७ निश्चुविः काइ्यपः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 


पवमानः सोमः ॥ गायत्रीः 
७ २४३ २ २. 3.१ २ 


४ ३ 
४७७ प्र सामासा मदच्युतः श्रवस नो मघोनाम्‌ । सुता विदथ अक्रमु। ॥ १॥ (क्र ९।१२।१ ) 


१ श्र ३२ डै १ २ 3 


४७८ प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊप्रय। । वनानि माहेषा इब ॥ २ ॥ (क्र. ९।३३।१ ) 


¢ 


/ 


[ ४७५ ] ( सोमः पवित्रे पर्यक्षरत्‌ ) सोमरस छलनीसे नीचे गिरता है, ( गिरि-ष्ठाः स्वानः ) यह सोम 
पर्वतपर होता है, वहांसे लाकर इसका रस निकाला जाता है। ( मदेषु सरवधा असि ) आनन्द देनेवालोंमें तु सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 

१ स्वानः उसका रस निकाला जाता है। 
२ सोमः पवित्रे परि-अक्षरत्‌-- सोमरस छलनीमेसे छाना जाता है, और वह नीचे बतंनमें गिरता है। 
३ मदेषु सवै-धा अखि-- आनन्द देनेवाले पदार्थोर्म बह सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

[४७६ ] ( कचि-कतुः कचिः ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हितः ) सोमरस 
निकालनेके दो तस्तोंके बीचमें रखा गया है, ( दिवः प्रिया वयांसि ) वे घुलोकके प्रिय पक्षी अर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानः ) रस निकालनेके लिए ( परियाति ) उसके ऊपर चलते हें, सोम पत्थरोंसे पीसा जाता है ॥ १० ॥ 

१ कवि-कऋतुः- सोम बुद्धि और कार्य करनेकी शक्ति बढाता है । 
ips २ नप्त्योः हितः दो लकडीके पट्टोके बीचमें सोम रखा जाता है, और दबाकर उसका रस निकाला /९ 
जाता है । 
३ दिवः वयांसि- पहाडके पत्थर, द्युलोकके पक्षी । हु 
४ स्वानैः परियाति ~ ( स्वानैः-खुवानैः ) रस निकालनेवाले याजक पत्थरोंसे सोम पीसकर उसका 
रस निकालते हँ । े 


हट ड 
उ 


॥ यहां प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः हक 
[ ४७७ ] ( मद-च्युतः सोम्रासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( खुताः ) निचोडे गए हें। (म घो 
थे ) हवि देनेवाले हमारे इस यत्ञमें ( श्रवसे प्राक्रमुः ) अन्न और यशके लिए बे रस पात्रमें भरे गए हें ॥ 
१ सोमासः मद्‌-च्युताः-- सोमरस आनन्दः बढानेवाले हुँ । 
२ मघोनां नः घिद्थे-- हविष्यान्न तैग्यार करकेःहम यज्ञ करते हें। | 
३ श्रवसे प्राक्रमुः-- सोमरसरूपी अन्नरस पीनेके लिए उन रसोंको बतंतोंमें भरा है । का 
[ ४७८ ] ( विपश्चितः सोमासः ) बुद्धिको बढानेवाले सोमरस ( अप; ऊमयः 
जिन ( महिषाः बनाने इव ) भेसे जेसे वनमें जाते हें, उस तरह वे वी? | 


हक 
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१२. ३ १२ 5 25% RSS, 922 ९ 3 RUIN 0. 
४७९ पस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। विश्वा अप द्विषो जाँदै ॥ २ ॥ (ऋ, ९।६१।२८) 
३ १९२ 


२३ १.२ 3१२ 39 ९ व नर 

» ४८० वृषा ह्यांस भानचुना द्य॒मन्त त्वा हवामह । पवमान स्व स्‌ ६ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९६०४ ) 
थे २ # (0१ f° ७ हे 

४८१ इन्दु पविष्ट चतन? पप्रय! कवीनां मातः । सुजदश्व<रथारच ॥ ५ ॥ (ऋ. ९।६४।१० ) 
3 


3 _१ २ 37 २३२ 3.२ 39 रर 3१ 
SR SR 3 9 रर. 3२ 3 0} ३ 395 २२ 

४८२ असृक्षत प्र वाजना गव्या सामासा अश्वया । शुक्रासा वीरयाशवः ॥ ६ ॥ ( ऋ- ९।६४।४ ) 
PN eo OO lO न र साला रा nis 

१ सोमासः विपश्चितः सोमरस बुद्धि और उत्साह बढानेवाला है । 

२ अपः ऊर्मयः पानीकी लहुरः। पानीमें वे रस मिलाये जाते हैं । 

३ महिषाः वनानि इध-- पशु जैसे वनमें जाते हैं, उसी तरह वे रस पानीमें जाते हैं । 

४ प्र-नयन्त-- विशेष पद्धतिसे वे पानीमें मिलाये जाते हैं । ८ 


[४७९ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया और ( दषा) बल बढानेवाला तु ( पवस्व ) पवित्र 
हो, ( जने नः यशः धि ) लोगोंमें हमें यशस्वी कर, और ( विश्वाः द्विषः अप जहि. ) सब शन्रुओंको हरा ॥ ३॥ 
१ हे इन्दो ! ! सुतः-- हे सोम ! तेरा रस निकाला है । 
२ वृषा पवस्व तु बल बढानेवाला है, तु इस पात्रमें छाना जाता है । 
३ जने नः यशसः कृधि-- लोगांमें तु हमें यशस्वी कर । 
४ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सब शत्रुओको पराभूत कर, दूर कर । 


[ ४८० ] हे सोम ! ( हि वृषा असि ) निश्चयसे तू बल बढानेवाला है । हे ( पचसान ) पवित्र होनेवाले सोम ! 
( स्व-ईशं ) सबको देखनेवाले ( भानुना झुमन्तं ) तेजसे चमकनेवाले ( त्वा हवामहे ) तुझे हम बुलाते हैँ ॥ ४ ॥ - 
१ हि वृषा असि-- निश्चयसे तू बल बढानेवाला है । 
२ पवमानः छनकर पवित्र होनेवाला, छाननेके बाद बह साफ होता है। 
३ स्वः-दशं-- अपने आप चमकनेवाला । 
५ भाजुना झमन्तं त्वा हवामद्दे-- तेजसे चमकनेवाले तुझे हम बुलाते हें, तेरा वर्णन करते हें। 


[8८१] ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेवाला प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) ज्ञानी लोगोँकी स्तुतिके 

' सांथ ( पविष्ट ) बतंन में छाना जाता है, ( रथीः अश्वं इव ) रथका स्वामी जेसे घोडेको चलाता है, उसी प्रकार 

_( सृजत्‌ ) यह पात्रमें भरा जाता है, ॥ ५ ॥ द 

१ चेतनः प्रियः इन्दुः--- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह सोमरस सभीको अच्छा लगता है । 

२ कवीनां मतिः पविष्ट- - ज्ञानी लोगोके स्तोत्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, और बर्तनमें भरा जाता है। 

३ रथीः अश्चं इच सजतू-- रथम बेठनेवाला जिस प्रकार घोडोंको हांकता है, उसो प्रकार यह सोमरसं 

दु पात्रम भरा जाता है । | 

[३८२] ( वाजिनः) बल बढानेवाले ( आशवः ) और उत्साह बढानेवाले, और ( शुक्रासः सोमासः ) 
नेवाले सोमरस ( गव्या अश्वया वीरया ) गाय, घोडे ओर बीर पुत्रोंकी इच्छा करनेवालोकि द्वारा ( प्रासक्षत ) 

हें॥६॥ | ले 

वाजिनः आशवः सोमासः-- ये सोमरस बल और उत्साह बढानेवाले हैं। ` ˆ"... | 

गव्या अश्वया वीरया प्रासक्षत्‌-- गाय, घोडे ओर वीर पुत्र प्राप्त हों, इस इच्छासे यजमान द्वारा रस ; 


Lo 


~ 
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3 3 ७ ५२ है 
४८३ पवस्व दव आयुषगिन्द्रं गच्छतु त मद; । वायुमा रोह धमणा ॥ ७ ॥ (क्र. ९६१।२२ ) 


BRS? र्र 3२ २ 


४८४ पवमाना अजीजनदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेश्वानर बृहत्‌ ॥८॥ ( क्र. ९६१।१६ ) 
१२ 3 २७१२७ ३१, २ ३२ 
५८५ परि स्वानास इन्दवो मदाय चहेणा गिरा । मघो अषेन्ति घारया ॥ ९॥ (ऋ ९१०४ ) 


र्र ३२ 


१ 
Rca उरि म्रसिष्यदत्कविः सिन्धोरूमाबधि श्रितः | कारु बित्रत्युरुस्पृदस्‌ ॥१०। (ऋः९।१४।१) 
उ ye evi इति दशमी दशतिः॥ १० ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( स्व० ११। उ० ना । धा० ४९। हो ॥ ) 
ISSO 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः, पञ्चमः प्रपाठकेइच समाप्तः ॥५॥ 


[ ४८३ ] हे सोम ! ( देवः पवस्व ) तू चमकनेवाला है, अब पात्रमें छननेके लिए जा, ( ते मदः ) तेरा यह 
आनन्द बढानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) सबके साथ इन्द्रके पास जावे, ( धमेणा ) अपनी धारकशक्तिसे 
( वायुं आरोह ) वायुसे मिल ॥ ७॥ 

१ दवः पवस्व तु चमकते हुए छाना जाकर साफ हो । 

२ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु-- तेरा यह आनन्द बढानेवाला रस सबके साथ इन्द्रको प्राप्त हो। 
३ धमणा वायुं आरोह अपनी धारकशक्तिसे बह वायुको प्राप्त होवे। 

सोमरस शुद्ध होनेके बाद इन्द्र और वायुको दिया जाता है। 


[ ४८४ ] ( पवमानः ) पवित्र हुए इस सोमरसने ( दिवः चित्रं ) दुलोकमें दीखनेवाले ( बुहत्‌ चेश्वानरं | 


ज्योतिः ) महान्‌ वैश्वानर तेजको ( तन्यतु न ) बिजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८॥ 


सोमरस छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकने लगता है, उसको देखकर देखनेवाले समझते हैं कि मानों बिजली ही | 


चमक रही है । 


[ ४८५ ] ( स्वानासः इन्द्चः ) निचोडे जानेके बाद ये सोमरस ( बहणा गिरा ) मधुर स्तोत्रोंके साथ तथा 


( मधोः धारया ) इस मीठे रसकी धाराके साथ ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अघेन्ति) छाननीसे छाने 


जाते हैं ॥ ९ ॥ EF 
१ स्वानालः-सुवानासः इन्दवः सोमरस निकालते हुए ( बर्हणा गिरा ) ऊंची क्षावाजसे र 


बोले जाते हें, और उस समय यह मोठे रसकी धारा, पीनेवालोंका आनन्द बढानेके, लिए बर्तेनमँ छोडी 


जाती है, और छात छानी जाती है । x ब्ग्छु डु 
. [४८६ ( कविः) ज्ञान वर्धक, य सिन्धोः ऊमा ) सिन्धु नदीके लहरमें ( अघिश्रित भिला हुआ (' 
| स्पृहं कोद बिश्रत्‌ ) अनेकोसे प्रशंसनीय, करनेवाले यज्ञकर्ताओंको धारण करनेवाला यह सोम ( परि प्रासिष्यः 
पात्रमं टपकता है ॥ १० ॥ ४ | 
कविः सिन्धोः ऊमौ अधिश्रितः ज्ञान बढानेवाला यह सोमरस नदीके पानीमें मिलाया जा 

इसमें पानी मिलाया जाता है। ` 2 
२ पुरुस्पृहं कारं बिश्रत्‌-- प्रशंसनीय याजक एक स्थानपर बेठते हैं। यज्ञमण्डपमें 
३ परि प्राखिष्यद्त्‌-- यह'सोम छाननीसे_ छाना जाता है। छाननीका नास “ शापवित्र ' 
. . _पवित्रसे यह रस नीचे बतंनमें पडता है। ततै सं के 


re 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१५१) | 
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(१५२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


र [१] 
छु अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ६ ॥ 
( १-१० ) १, ८, ९ अमहीयुरांगिरसः; २ बृहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदग्निर्भ्गेव:; ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ मेध्या- 
तिथिः काण्वः; ६, ७ निध्रविः काइयपः; १० उचथ्य आंगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
२:३ २ 3२७४२३ १ २ 39 २ १9१ २ ३ 9 


४८७ उपो षु जातमप्तुरं गोभिमङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषु॥ ॥ १॥ ( ऋ ९।६१।१३ ) 
४ २३ 3 २ 3 a 9 २.३ न R 
४८८ पुनानो अक्रमीदाभि विश्वा सृघो विचर्षेणि। | शुम्भान्ति विभ्रं धीतिमि। ॥२॥ (%. ९।४०।१) 


३१ 
२ 3१२ 3 २३ हद है 83 3 २२ २ 


४८९ आविशन्कलश्च्ं सुतो विश्वा अषन्नामि श्रिय!। इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।६२।१९) 


१२ ३ २ 8 १२ 3१,२ रक २२ १२, 3 9 


५९० असाजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । काष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।२६।१) 


3 3 २ 
८] < १ २ श्उ १ 


१२ 
४९१ प्र यहावा न भूणयस्त्वषा आयासा अक्रठु) । घन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ | । ५ ॥ 
(ऋ. ९।४१।१ ) 
3 १२ ३ १२ २ 3२ 2१ रण ३ १ २ 


४९२ अपप्नन्पवसे मधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । बुदस्वादेवयं जनम्‌ ॥ ६ ॥ (%्र.९।६१।२४ ) 


७ 


[ ३ ] ठृतीयः खण्डः । 
| [ ४८७ ] ( खु-जातं ) उत्तम रीतिसे तंय्य।र किये हुए ( अप्लुरं ) पानीमें मिलाये हुए ( भंगं ) शत्रुको मारने 
_ चाले ( गोभिः परिष्क्ृतं ) गायके दधमे मिले हुए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः ) देव पहुंचे॥ १॥ 
] सोमरस निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) उसमें पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्कृतं ) उसमें गायका 


पीनेकी इच्छासे देव आते हैं। 

[ ४८८ ] ( विचर्षणिः ) ज्ञान बढानेबाला ( पुनानः ) पवित्र हु आ सोमरस ( विश्वाः सुघः अभ्यक्रमीत्‌ ) 

सब शत्रुओंपर आक्रमण करता है, ( विप्रं ) उस ज्ञात बढानेवाले सोमको ऋत्विक्‌ ( धीतिभिः शुम्भन्ति ) स्तोत्रोंसे 

` सुशोभित करते हैं ॥ २॥ 

सोमरस पीनेके बाद उत्साह बढता है, उस रसको छानकर पीनेसे सब शत्रुओंपर आक्रमण करनेका बल 

बढता है। उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र बोले जाते हें इस कारण वे और अधिक सुशोभित होते हैं। 

[३८९] ( सुतः ) सोमरस निकालनेके बाद ( कलशं आविशन्‌) कलशमें भरनेके समय ( बिश्वाः श्रियः 
षन्‌) सब शोभाओंकों बढानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमरस ( इन्द्राय धीयते ) इन्द्रके लिए दिया जाता है।॥ ३॥ 

[ ३९० ] ( यथा रथ्यः ) जिस प्रकार रथका घोडा छोडा जाता है, उस प्रकार ( चम्योः सुतः ) दो लकडियोंके 

तिचोडा गया यह सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके बतनमें छोडा जाता है, इस प्रकार यह ( वाजी ) 

सोमरस ( कार्ष्मन्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवोंको आकर्षित करके लाता है और बतंनमें भरा रहता है ॥ ४ ॥ 

४९१ ] ( यत्‌ भूर्णयः ) जो शीघ्रता करनेवाले ( त्वेषाः अयाखः ) तेजस्वी और गति करनेवाले सोम अपनी 


प्रकार बाडेमें जाती हे, उसी प्रकार सोमरस यज्ञमें जाता है ओर यज्ञ करता है ॥ ५॥ 


दुध मिलाया जाता है, और यह ( भङ्गं ) शत्रुको मारनेवालोंका उत्साह बढानेवाला होता है । उसके पास सोमरस: 


NS TNT CES NR 000 pH 


ब ) काली चमडीको ( अपध्नन्तः ) इर करते हुए यज्ञको ( प्र अकमुः ) प्रारम्भ करते हैं। (गावः न) [ 
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पञ्चम अध्याय ] । सामवेद्का सुबोध अचुवाद | ( १५३) 


१ रर 3२ 


3 
४९३ अया पवस्त्र घारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो [चुषारपः ॥ ७॥ ( ऋ ९।६३।६ ) 


१ २ 3 २३ 33 २ ३ २३ १ २ 3 २ 

४९४ स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तव | चत्रिवा शसं महीरपः ॥ ८ ॥ (क्र. ९।६१।२२ ) 
3 २ रर ड. १ ९ ३ २३ २ 3 १ २ 39७ 

४९५ अया वाता पार खत्र यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाइन्नत्रतीनेच ॥९॥ (क्र.९६१।१ ) 


0 


= 39 २र२३२उ३उ ३१ २ ७ २ ३२३ 


२ 
४९६ पार दुक्षर सनद्राय भरद्वाज नो अन्धसा । खानो अष पवित्र आ ॥ १० ॥ (ऋ.९५२।१) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व» ९ उ० ६। घा० ३५। तु ॥ ] 
[२] 
(.१-१४ ) १ मेधातिथिः काण्वः; २, ७ भुगुर्वारुणिजंमदग्निर्भागंवों वा; ३ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवत्सारः काइयपः । 
निध्रुविः काश्यपः; ६, १० असितः काश्यपो देवलो वा; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविर्भागव:; 


१२ जमदग्निर्भार्गवः; १३ अयास्य आंगिरसः; १४ अमहीयुरांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
१२ 3२ 3१२.३२ ७ _१ २२८२ 3 


४९७ आचक्रद्ट्रषा हारमह्ान्मत्रा न दक्षत) । सश्स्ूयण ।दद्यत ॥ १॥ (=ऋ- ९।९।६) 


१ अदेवयुं जनं नुद्ख-- देवकी भक्ति न करनेवाले मनुष्यको दूर कर। 
२ सधः अपघ्नन्‌ शत्रुको नष्ट कर । 
पवसे तुझे शुद्ध किया जाता है, तुझे छाना जाता है। 

[ ४९३ ] हे सोम ! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योंके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हुए ( यया 
सूय अरोचयः ) जिस प्रकार तूने सुर्यको प्रकाशित किया, ( अया पवस्व ) उसी धारासे नीचेके बर्तनमें छनता हुआ 
त्‌ जा॥ ७॥ 

पानौ मरुष्योंका हित करनेवाला है, उस पानीको सोमरसमें मिलाया जाता है; तब वह रस ओर अधिक 
चमकने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों वह सूर्यको भी प्रकाशित करता हो, ऐसा यह सोमरस नीचेके पात्रमें 
छाना जाता और भरा जाता है । 

[ ४९४ ] हे सोम ! ( महीः अपः वावेवांल ) महान्‌ जल प्रवाहोंको अपने. अधिकारमें रखनेवाले ( वुत्राय 5 
हन्तवे ) वत्रको मारनेके लिए ( इन्द्रं आविथ ) इन्द्रको उत्साहित कर और ( सः पवस्व ) वह त्‌ नीचे बतनमें ठ् 
छनता जा ॥ ८ ॥ ह 

वुत्रने जल प्रवाहोंको रोक दिया था, इद्धने वृत्रको मारकर जल बहाया । इस इन्द्रका उत्साह सोम पीनेसे ही न 
बढा था । वत्रका अर्थ है मेघ । इन्द्र मेघोंको तोडता है और पानी बहाता है । बरसात होती है। “ 

[ ४९५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अया वीती पारिस्त्रव ) इस प्रकार इन्द्रको सोस पिलानेके लिए त्‌ कलशमें . 
छन । ( ते यः ) तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्राममें ( नवतीः नव अवाहन ) शत्रुके निम्यानवे नगरोंको तोडके. किए 
इन्द्रको सामथ्यंशाली बनाता है ॥ ९ ॥ NPR का BT 

[ ४९६] ( दक्ष ) तेजस्वी और ( सनद्‌ राय ) देने योग्य धनको ओर ( वी बलेकी ( न्घसा नः परि 
भरत्‌ .) अपने अन्नरूपी रससे हममे बढा तथा ( स्वानः पवित्रे आ अध ) रस निकाळनेके बाद साफ :होकर पात्रे 
भरा रह ॥ १०॥ 


॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

| [४ ] चतुथः खण्डः 
[ ४९७ ] ( वृषा हारिः ) बलवान्‌ और हरे रंगका तथा ( महान्‌ मित्रः न ) महान्‌ सित्रके सम 
नोय सोम ( अचिऋद्त्‌ ) शब्द करता है, ( सूयण सं दिद्युते ) और सूर्यके समान प्रकाशित 
सोमरस चमकता है और उसके रस निकालनेका शब्द मी होता है 
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सामवेदका सुबोध अनुवादे [ पावमानं काण्डम्‌, 


२३१०२३१२ 


२ 
वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ ( ऋः ९६९२८ ) - 


3 रर ३ २ ३ 
सुत सोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥ (ऋ- ९५११) 
रः; १२३१ २३२ ४ १ २ | 
५०० तरत्स मन्दी धावति धारा स॒तस्यान्धसः । तरत्स मन्दी घावति ॥४॥ (ऋ. ९।१८।१) 
3 3 २ 3 १ ड 3.9 [ 
५०१ आ पवस्व सहस्तिणश रायि< सोम सुवीयम्‌ । अस श्रवा शसि धारय ॥ ५॥ ¦ ऋ-९६३।१ ) 


१२३१२०३ १२ 


५०२ अनु प्र्लास आयवः पद नवीयो अक्रम्मन) | रुचे जनन्त प्रयस्‌ ॥ ६॥ ( ऋ ९।१३।२ ) 
) 9000 0000 3 २७ २ ३ 
५०३ अषा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ | सीदन्योनो वनेष्वा ॥ ७ ॥ (क्र. ६०१९) 
क्र RESINS २ १३ १ 
५०४ वृषा सोम द्युमा२ असि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा घमाणि दाप्रिष ॥ ८ ॥ (क्र ९।६४।१ ). 
३१ २ 3 १ २ 38 २१ SR, 


५०५ इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ ( क. ९६४।१३ ) 


[ ४९८ ] हे सोम! (ते ) तेरे ( मयो-भुवं ) सुख देनेवाले ( वाह्निं ) धन आदि देनेवाले, ( पान्तं ) शत्रुओंसे 
५ रक्षा करनेवाले और ( पुरु-स्पूहं ) अनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य ( दक्ष ) बलको हम ( अद्य आबृणीमहे ) आज 
७» धारण करते हें ॥ २ ॥ 
१ ६९९] हे ( अध्वयो ) ) अध्वर्यू ! ( आद्वेभिः सुत सोमं ) पत्थरॉसे कूटकर निकाले गए सोमरसको ( पवित्रे 
'आनय ) छाननेके बतंनके पास ला ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रको पिलानेके लिए ( पुनाहि ) उसे छानकर पवित्र कर ॥ ३॥ 
दर [ ५०० ] ( सुतस्य अन्ध छः धारा ) सोमरसरूपी अन्नरसको धारा ( मन्दी ) आनन्द देनेवाली है, ( सः 
ओ- तरत्‌ ) वह सोम नीचभावोंसे दुर रहता है और वह ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४॥ 

: सोमरसको पीनेके बाद उत्साह बढता है और उस कारण वह उत्तम काम करने लगता है। 

छ [५०१ ] ( सोम ) हे सोम ! ( सहस्रिणं सुवीय राय ) हजारों प्रकारसे उत्तम शक्ति बढानेवाले धन (आ 
` पवस्व ) हमें दे, और ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि धारय ) अन्न दे ॥ ५॥ 
ह [ ५०२ ] ( प्रत्नासः आयवः ) प्राचीन लोगोंने ( नवीयः पद्‌ं ) नवीन उत्तम स्थान ( अनु अक्रमुः ) प्राप्त 


सूर्यः-- सुर्यके समान तेजस्वी दीखनेवाले सोमरसको निकाला । 
. [७०३ ] है ( साम ) सोम! (द्युमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्राणानि ) पात्रमं ( रोरुवत्‌ अध ) शब्द 
। हुआ छनता जा, ( वनेषु योनो आसीद्न्‌ ) और तु बनमें और यज्ञव्ञालामें रह ॥ ७॥ 

ओ- सोमरसको छानते समय शब्द होता है, उस समय बह बहुत चमकता है, वनॉमें यज्ञज्ञालायें बनाते हू 
यह सोमरस तंय्यार किया जाता है । 
[५०४ ] हे ( सोप्र ) सोम ! ( वृषा द्युमान्‌ अलि ) तु बलवान्‌ और तेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदेव ! तु 
ब्रुषत्रतः ) बलवान्‌ और बल बढानेके व्रतका पालन रेरा । है। ( बुषा धर्माणि दधिषे ) बल बढातेवालें 
तु धारण करता है॥ ८॥ ger ५592// 52. Garr ३५ 

५०५ ] हे ( इन्दो ) सोम! (िनीपिमिः यमान। ) ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा छाना जाता हुआ तू ( इषे 
प्रवस्व ) मन्नरसकी प्राप्तिके लिए धारासे छनता जा, ( रुचा ) तेजसे ( गाः आभे इहि ) गायोंको प्राप्त हो ॥९॥ ` 
रस निकालते हें, और वह रस छाना जाता है, बादमें- 

। गायका दूध उसमें मिलाते हैं। गायको प्राप्त होनेका अर्थ हैं 

( रुचा ) यहं सोमरस चमकता है । ES 
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_ पञ्चम अध्याय] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( १८५) ` 
3. 9 २ 3 १ २३ १२ २ 3२ { 
- ५०६ मन्द्रया साम धारया वृषा पवस्व देवयुः। अव्या वरेभिरस्मयुः॥ १० ॥ (क्र, ९।६।१ ) | 
ड १२ उ रे उक रश १ 
५०७ अया साम छुङृत्यया महान्त्सन्नस्यवधथा! । मन्दान इद्रपायसे ॥ ११ ॥ ( ऋ. ९।४७।१ ) 
8 ७५ RR ३१ रर ३ २ २ र्र ३ 
५०८ अयं विचर्पणिहिंतः पवमानः स चेतति | हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ( क्र, ९।६२।१० ) 
ड 3.5 श्र 3 १ २ ३ २ ३ १ २ 
५०९ प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मिं न बिश्रदषेसि । अभि देवाश अयास्य; ॥ १३ ॥ ( क्र. ९।४४।१ ) 
3 १ २ 3 रे 3 * 3 १२ २ ३ ३ ने 


५१० अपमप्नन्पवर्त मृधोऽप सामा अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य नष्कृतम्‌॥ १४॥ ( ऋ 5६१९५ ), 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्त्र० १५। उ०२। धा० ५७। फो ॥ ] pas /2/2 
इति गायश्यः ॥ १ | 
[३] 
( १-१२ ) सप्तषंयः ( १ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अन्रिमोंस:; ५ विश्वा- 


मित्रो गाथिनः; ६ जमदगिनर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मँत्रावरुणिः ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बृहतो ॥ 
3२5३५ 0 
५११ पुनान! सोम धारयापो वसानो अर्षसि | 
१ २३ ३ रर "१२ २ १२ 


१. २ 
आ रलधा यानिमृतख सीदस्यत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १ ॥ (ऋ. ९१०७४ ) 


पी म 


[५०६:] हे ( खोम्त) सोम! (वृषा | ) बल बढानेवाला ( देव-युः ) देव॒ताओंको प्राप्त होनेवाला ( अस्म- 2४2४24 


) हमें मिलनेवाला ( अव्या ) संरक्षण करनेवाला वाराभः 'बालोको छोंत्रनोत छाननीसे ( मन्द्रया घारया पवस्व ) क 
न देनेवाली धारासे शुद्ध हो॥ १०॥ इ ) नालोको छा 


१ चारोभिः- बालोंकी छाननी, दशापवित्र, इस छलनीसै सोमरस छाना जाता है। ~” 
२ देव-युः- छान कर देवोंको पीनेके लिए दिया जाता है। > 
३ अस्मथुएए वादमें ऋत्विज भी, पीते हुँ । है 
[ ५०७ ] हे ( सोम ) सोम! ( अया सुक्रत्यया ) इस उत्तम कार्यसे त्‌ ( महान्‌ सन्‌ ) सम्मानके योग्य ुँ 
होकर ( अभ्य-वर्धथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌) आनन्द देकर ( वृषायसे ) बल बढाता है॥ ११॥ | 
सोम स्वयं सम्माननीय है, और वह इसरोंको भी अधिक बलवान्‌ करता है। £ 
[ ५०८ ] ( वि-चर्षणिः ) विशेष ज्ञान बढानेवाला ( हितः पवमानः ) पात्रमें भरा हुआ और शुद्ध किया x के 
हुआ ( अयं ) यह सोमरस ( आप्यं ) जलसे मिश्रित होकर ( बृहत्‌ हिन्वानः ) बहुत अन्न देता हुआ ( सचेतति ) 5 
प्रसिद्ध होता है॥ १२॥ ३ 
` [५०९7] ( इन्दो ) हे सोम! ( नः महे तु न ) हमें बहुत घन मिले, इसके लिए ( प्र अषेसि ) त्‌ कलशे 37 
छाना जाता है। ( अयास्यः न ) «क्यास्य ऋषि अब “ऋषि अब ( ऊर्मि बिश्रत्‌ ) तेरी लहरोंको धारण करते हुए ( देवान्‌ 
आभिः ) देवोंकी पुजा करनेके लिए जाता है ॥ १३ ॥ 
अयास्य ऋषिने सोमरस छान लिया है, और अब वह आगे यज्ञकमं करनेके लिए जाता है। सके 
[ ५१० ] ( सोमः सृधः अपघ्नन्‌ ) सोम शत्रुओंको सारता है, ( अराव्णः ) दान नदेनेवालोंकों भी सारता 
: और ( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌.) इन्त्रके स्थानके पास जाता हुआ ( पवते ) छनता है ॥ १४॥ व 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
; [५ ] पश्चमः खण्डः C2 
[५११ ] हे ( सोम ) सोम! ( पुनानः.) पवित्र होते हुए ( अपः वसानः ) पानीसे मिलते 
' अर्षसि ) धारासे त्‌ नीचेके बत्तंनमें गिरता है, ( रत्न-धा ) रत्न - घन-देनेवाला त्‌ योनि) यज्ञके 
 ( आलीद्सि ) जाकर बेठता है, और (देवः ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः 
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सामवेदका सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
३२३ . ३ १ २३२. 8,२ A 4-50 १८९) 

षृञ्चता सत£ सोमो य उत्तम हविः । दरे 
op न र्‌ ३ २७२३ उ २३ ३३१२. ie | 
दघन्वा<ं या नया अप्स्वा३न्तरा सुपाव साममाद्राम। ॥। २ ॥ (क्र. ९।१०७।१ ) । 
॥ मै थ: हो २000 २८8 १ | , > 
५१३ आ साम स्वाना आद्राभासरा चाराण्यव्यया | ह | 
३२ ३ङर्‌र 3२३ २ ३ १.२ > । 
रि चम्बाविशद्धरि! सदो वनेषु दश्रिप ॥ ३॥ (ऋ ९।१०३१०) । 


५१४ प्रसा | | 
3 kx श्र #3 2१ र्र 3. २ ३ १ २, 3 १२ । 
अशशो; पयसा मांद्रो न जाग्रांवेरच्छा कोश मधुर्चुतम्‌ ॥ ४॥ (क्र. ९।१०७।१२ ) | 

२ 3२ -3 २४३७ २ २ | 

५१५ साम उ ष्वाणः साताभराध ष्णाभरवानाम्‌ । | 


9२ २ ॥ १ २ 39 २ nS १२ 
अश्वयेत्र हरिता याति घारया मन्द्रया याति धारया ॥ ५॥ (ऋ ९।१०७।८) 
५ २३9१ २ 3 १ २ 3,२ 
९१६ तवाहं साम रारण सख्य इन्दा दिवादव । { 
0422 हट 89१ २ 3 3 डन्ड 3 9 २, 
Ce आर मा पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी दरति ता९इहि ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।१०७१९ ) 


[ ५१२ ] (यः सोमः उत्तमं हविः ) जो यह सोम है, वह उत्तम हवि है । (नर्यः ) वह मनुष्योंका हित करने 

छ / “वाला है, ( यः अप्छु अन्तः दधन्वान्‌ ) जो पानीमें मिला हुआ है, ऐसा ( सोमं अद्रिभिः सुषाव ) यह सोमका रस 

/ ट पत्यरोसि कटकर यजमान द्वारा निकाला गया है। हे ऋत्विजो ! इस (सुतं इतः पारिषिंचत ) सोमरसमें पानी 
 मिलाओ ॥ २॥ 

[ ५१३ ] हे (सोम ) सोम ! तेरा ( अद्रिभिः सुवानः ) पत्थ रॉसे कूटकर निकाला हुआ रस ( अव्यया वाराणे 


तिरः ) भेडोंके बालोंकी छाननीसे नीचेके पात्रमे छाना जाता है, ( हरिः चम्योः ) हरे रंगका यह रस बर्तनमे ( पुरे 
जनः न ) नगरीमें पुरुष जैसे प्रवेश करते हैं, उस प्रकार ( विशत्‌ ) प्रविष्ट होता है, और ( चनेषु खदः दधिषे ) 


१ वन- जंगल, जंगलमें होनेवारे बुक्षोंकी लकडी, लकडीके बतंन। 


| ५१४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं देच-वीतये ) तु देवोंके पीनेके लिए ( सिन्धुः न) सिन्धु तदीके समान 
सा प्रपिप्ये ) पानीसे मिश्रित किया जाता है। ( मादिरः न जाग्राविः ) तू आनन्ददायक होनेके साथ सा। 
उत्सन्न करनेवाला भी है, तू ( अंशोः पयसा ) बतंनमें पानीसे मिलकर ( मधुर्चुतं कोशं अच्छ ) मीठे रसको 


° ww 


$ बतनम जा ॥ ४ ॥ ~ ४१ E 
१५ ] ( खोठ्भिः स्वानः ) रस निचोडनेवाले याजकोंके द्वारा निचोडा गया सोमः ) सोमरस (अवीनां _ 
बकरीके बालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होकर ( आधि याति) नीचे बर्तनमें पडता है, (उ) -यह सत्य हैँ .. 

गीडीके समान ( हरिता धारया याति ) हरे रंगकी धारासे यह सोम बतंनमें जाता है, ( मन्द्रया नम 
घारासे यह बतंनमें जाता है ॥ ५॥ 
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3 १ २ 3 


दे रर ~ ८: 
५१७ मुज्यमान; सुहस्त्या समुद्र वाचामन्वास । 


३ २ ३१ २ K] १, २३२३१२ डेक रर 


~ Les 


रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पचभानाभ्यषेसि ॥७॥ (ऋ. ९।१०७।२१ ) 


१ रर ३२३ १२३ २३१२ 
५१८ आभ सामास आयव पवन्त मद्य सदस्‌ । 


3 5 रर ,३१२ 3१ ३ 3 १ २ 3 3२ 
सबुद्रस्याथि विष्टपे सनीषिणो मत्सरासो मदच्यत! ॥ट (ऋ ९।१०७।१४ ) 
छ 0 RN RR 3 २०३ AAR र २ 
५१९ पुनानः सोम जागृविरव्या वारे! परि प्रियः । 
र है 85:78 89 कर 
त्वं विप्रो अभवोऽज्गिरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष ण; ॥९॥ ( ऋ, ९।१०७।६ ) 


५} ५३ ३ २३ १ र 39 3 उ 


२ 
५२० इन्द्राय पवतं मद्‌? सामा मरुत्वत सुतः । 
३१२ 39 रर ८३ १२ ३१२ 


सहस्रधारो अत्यव्यमषेति तमी मृजन्त्यायवः . ॥ १०॥ ( ऋ. ९।१०७।१७ ) 


3 १ २ ३ १ ल्डै १ 


4 2020 २९ 
५२१ पवस्व वाजसातमोऽाभ विश्वान वाया | 


१ २४3: २४३१ RR) SRNR 3 


। 
त्व समुद्रः प्रथमे विधम देवेभ्यः सोम मत्सर! । ॥११॥ (ऋ. ९।१०७१३ ) 


% 


[ ५१७] हे ( सु-हस्त्या ) उत्तम हाथोंकी अंगुल्सि निकाले गये सोम ! ( सृज्यमानः ) पवित्र करनेवाला तु 
( समुद्रे वाचं इन्वसि ) नीचे पानीके बर्तेनमें पडता हुआ शैब्द करता है, है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम! तु | 
( पिशंगं ) पीले रंगके ( बहुल पुरुस्पृहं रायि ) बहुत चाहने योग्य धन ( अभ्यषेसि ) देता है॥ ऽ७॥ 
१ समुद्वः-- पानीसे भरे हुए बतंन। रेत मकर । दृक्ष EE दैन ॐ 
२ पिशंगं रायि पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्के । 


[ ५१८] ( आयवः मनीषिणः ) सनुष्योंका हित करनेवाले, ज्ञान बढानेवाले ( मत्सरासः मदच्युतः सोमास 
आनन्द देनेवाले, छाननीसे नीचे गिरनेवाले सोमरस ( समुद्रस्य विष्टपे अधि ) पानीसे भरे हुए कल्सेमें ( मद्यं मद म 
आनन्द देनेवाले अपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोडते हँ॥ ८ ॥ दु 
गविः प्रियः पुनानः ) उत गौर शुद्ध होनेवाला तू ( अव्याः वारैः परि) बक 
[ ५१९ ] ( जाग्राविः प्रियः पुनानः ) उत्साही, प्रिय ओर ) बकरीक 
बालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है, हे ( अंगिरस्तम ) अंगिरसोंमें श्रेष्ठ सोस ! तु ( विप्रः ) ज्ञानी, ( अभवः ) हुआ हे, 
अतः अब तू ( नः यज्ञं ) हमारे यज्ञको ( मध्वा मिमिक्ष ) मधुर रससे पवित्र कर ॥ ९ ॥ ` 


५२० ] ( मदः सुतः सोमः ) आनन्ददायक निचोडा हुआ सोम ( मरुत्वते इन्द्राय पवते) भ 
FR बादमें वह ( सहस्रऱधारः ) अनेक घाराओंसे ( अव्य अत्यर्षति 0) बकरीके र 
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3२ 3२७ १ २ 
[aS 


१२ ७3 > 
५२२ पचमाना असृक्षत पावत्रमात धारया । 
SRS ० 39 २ ३3 १ रर ०३ २3 ४2 श्र 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयासि च ॥ १२॥ ( ऋ. ९।१०७।२५ ) [ 
> इति तृतोया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति बृहत्यः ॥ स्व० १९। उ० ३। धा ९१। द ॥ 
जा [४ ] 
( १-१० ) १, ९ उशना काव्यः, २ वृषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः शाक्त्यः; ४, ६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो दैवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२२३ २७ २ 3 a २३ ३ २ 


i: 9 ~ ~ छै ~ [a 3 २ जे २२ 
५२३ प्र तु द्रव परि कोश निषीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 
छ २७ १ २ 3 9२ ३४९३ ९१ २ ३१, २३० २ 


तु 
क ~ ~ 

अश्वं न त्वा वाजिनं मञजयन्तोऽच्छा बहा रशनाभिर्नयन्ति ॥ १॥ (ऋ. ९।८७।१ ) 
क 


EE RR 
प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१ हे २ 39 3 र्‌ उळरर 3 9२ 


3 १.२ २ र्‌ जज 
महित्रतः शाचबन्धु। पावकः पदा वराहा अभ्यात रमन्‌ ॥ २॥ (क्र. ९९७७) | 


३१ र स २ ३३ ३३ 


_ | 3 3 दर 
५२५ तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिऋतस्य घीति ब्रह्मणा मनीषाम्‌ । 


Mr 2, 385 8 39२, 3२ | 
गावो यन्ति गोपति एच्छमाना? सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ३॥ ( क. ६९७२४ ) | 


0० 


ु [ ५२२ ] ( मरुत्वन्तः ) मस्तोंसे युक्त ( मत्सराः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इन्द्रको चाहनेवाले, ( मेधां 
प्रयांसि) स्तुति ओर अन्नको (अभि) सामने रखनेवाले ( हयाः पवमानाः ) यज्ञर्में जानेवाले और शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( धारया पवित्र असृक्षत ) धाराके रूपमें छाननीमेंसे नीचे गिरने लगते हैं ॥ १२ ॥ 
ह ॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] पष्ठः खण्डः । 

[ ५२३ ] हे सोम ! ( तु प्रद्रच ) तु शीत्र जा, और ( कोदां पारि निषीद ) बतनमें जाकर रह, ( नुभिः 
वः ) याजकोंके द्वारा शुद्ध किए जानेके बाद ( वाजं अभ्यर्ष ) अन्न यजमानको दे, ( वाजिनं अइवे न ) बलवान्‌ 

जैसे शुद्ध करते हँ, उसी प्रकार ( त्वा मजेयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( रशनाभिः वर्डि अच्छ 
) मंगुलियोसे यज्ञ स्थानके पास तुझे लेजाते हैं ॥ १॥ 
२४ ] ( उशना इच ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं घुवाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ( देवः ) स्तोता 
नां जनिमा प्र विवक्ति ) देवोंके जन्म वृत्तान्तोंका बर्णन करता है। ( महि-वतः शुचि-बन्छुः पावकः ) 05 
व्रत करनेवाला, शुद्ध तेजसे युक्त और शुद्धि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनम निकाला हुआ सोमरसं 


] ( वान्देः ) हवि लेजानेवाला यजमान ( तिसः वाचः ) क्रक्‌, यजु, साम इन तीनोंसे स्तुति ( श्रेर्यति ) जौ 


य धीति ) यज्ञको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे की गई स्तुति वह बोलता है, ( गोपति “क 


। पास जैसे गायें जाती हैं, उसी प्रकार, ( पृच्छमानाः वावशानाः ) पृच्छा करनेवाले, इच्छा करन 
स्तुति करनेवाले ( सोमं यान्ति) सोमके पास जाते हैं ॥ ३॥ _ 


करनेवाले 


विचार करनेवाले । 
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- 3 २२ ३३ २ ३१ २ 3२ 2 
" ५२६ अस्य प्रषा हेमना पूयमानो देवो 
ड 3२ 3२३१२३१२ El (७ 3 र्‌ 
सुत? पवित्र पथाति रेभन्‌ मितेव सद्म 
3 3 २३१ «3 २ २ २ 
५२७ साम्‌! पचते जानता मतानां जनिता दिवो जनिता पथिव्या१\। 
रर 3१ रर ३३ २ A र्‌ ०“ 
जानताग्नजानता पय जनितन्द्रस्य जनितात विष्णो! ॥५॥ (=ऋ.X।९६।९ ) 
3 


3 3 २३१ रेर्‌ 3 १२ 


१ 
५२८ अभि त्रिपृष्ठं वृषणं नयोधामङ्गोषि 


२३ १ २ ३ १२ ३ २३ 3 १ 


२ ३ 
बना वसाना वरुणा न सन्धुाष र 
१ 


3 
लधा दय 
१.२. 849 २३१ २२००/७. २ 3 १ १२२ ३२ 


५२९ अक्रात्सधुद्रः प्रथम िधमं जनयन्‌ प्रजा सवनस्य गापा। । 
१२ ३२३ २३ २ ३ १ ३ 3१ १ 


हेर 
वृपा पवित्रे अघि सानो अव्ये बृहत्सामो वात्रुध स्वानो आद्रि! ॥ ७ ॥ ( क. ९।९७।४० ) 


२ १ २ 
पशुमान्त दाता ॥ ४ ॥ (ऋ. ९९७१ ) 
१ 


२ 3 
णमवावशन्त 
3 
ते णि ॥ ६॥ (क्र. ९९०९) 


A 


[ ५१६ ] ( अस्य प्रेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) सुवर्णसे पवित्र हुआ ( देवः रखे ) दिव्य 
सोमरस ( देवेभिः समपृक्त ) देवोंको दिया जाता है, (सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति) निचोडा हुआ यह सोमरस छाननीसे ड 
बतंनमें गिरता है ( होता मिता ) हवन और यज्ञ करनेवाला तथा ( पशुमन्ति सझ इव ) गायोंको रखनेवाळा जसे 
यज्ञशालामें जाता हें, उसी तरह सोमरस बतंनमें छाना जाता है ॥ ४॥ 


१ हिरण्यपाणिः अभिषुणोति-- (सा० भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हुए हाथोंसे सोमरस निकाला जाता है। 


og 

[ ५२७] ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता ) युलोकको उत्पन्न करनेवाला 

( प्राथिव्याः जनिता ) पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अञ्चेः जनिता ) अर्तिको उत्पन्न करनेवाला ( सूयस्य जनिता) | 

सुर्यको उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला ( उत विष्णोः जनिता ) और विष्णुको उत्पन्न र 
करनेवाला ( सोमः पवते ) सोम पवित्र किया जा रहा है। छाना जारहा है ॥ ५॥ 

सोमयाग प्रारंभ होनेपर देव आते हें। इसलिए सोमको यहाँ देवोंका लानेवाला या प्रेरक बताया है, उसीको 

आलंकारिक भाषामें देवोंको उत्पन्न करनेवाला कहा है। 


[५२८ ] ( त्रि-पृष्ठं ) तीन स्थानोंमें रहनेवाले, ( वृषणं वयो-धां ) बलवान्‌ और अन्नदाता सोमको ( अंगो 
घिणं ) ऊंचे स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताकी वाणियां स्तुति करती हें । ( सिन्धुः वरुणः न ) जैसे पानीमें 
बरुण रहता है, उसी तरह ( वना वसानः ) पानीमें मिला हुआ सोम ( रत्न-धाः ) रत्न और (-चार्याणि दयते ] 
धन स्तोताओंको देता है ॥ ६ ॥ 


[ ५२९ ] ( समुद्रः ) जलमें मिला हुआ ( गो-पाः ) यायोंका पालन करनेवाला, ( बुषा ) बल बः 
( स्वानः ) रस निकाला हुआ सोम ( प्रथमे ) पहलें ( भुवनस्य विधर्मन्‌) प्रजाओंको उत्साह देते हुए ( प्रजा 
प्रजाजनोकी उन्नति करते हुए ( अक्रान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ हो गया है ॥ ७॥ 2 
१ गोपाः -- गायका पालन करनेवाला, सोमरसमें गौ दूध सिलाते हैं, इसलिए सोम गौवोंको पालनेवाला है 
२ भुवनस्य विधर्मन्‌-- भुवनमें प्राणियोंका उत्साह बढाता हे : र 2: सय 
३ प्रजाः जनयन-- प्रजाओंमें शक्ति बढाता है । 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


9 0202 8 2322 30२ 8 २ | 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमान; सीदन्वनस्य जठरं पुनानः । | 
२ २ उ 9 २२ 39 २ ३ ३ | 
न नियतः कृणुते निर्णिज गामतो मति जनयत खधामिः ॥८॥ (ऋ ९९५१) ` 
३२उ ३ १ २ 3 २ 3 २३ २ 3 809 0 2 
एष स्य ते मघुमाट इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः पारि पवित्र अक्षा। । 
२३१ २ १ ३ २३२३ ३क रर र 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शझ्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ (ऋ. ९।८७४) 
9२ 3 १२ 8.२३१ रर ३. २,३ २ ३ BR 
पचस्व सोम मधुमा ९ ऋतावापो वसानो अधि साना अव्य | 
द्‌ ७१२ ~ ड २ [९ ३१ २ 3 9१ २ न 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १०॥ ( ऋ. ९।९,६।१३ ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ ॥ [ स्व० १८। उ० ३। घा० ८७। डे॥] 
[७] 


( १-१२ ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २, १० पराशरः शावत्य;, ३ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठ:; ४ वसिष्ठो मंत्रावरणि:; ५ 


कर्णश्रद्ासिष्ठ:: ६ नोधा गौतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठः; ९ कुत्स आइगिरसः; ११ कश्यपो मारीचः; 

5 १२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

हा 9 २३२३ ड्‌ RR 3 १.२.३ अर 3३ २ २ ; 

५३३ प्र सेनानी; शरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हृषत अस्य सना । 
i सुते | मे 0 Oe ON NS IS Re २९११ 

भद्रान्‌ कुण्बनिन्द्रहवांत्सखिम्य आ सोमो बस्ना रभसानि दत्त ॥ १ ॥ (ऋ. | 


nal 

A ~ 
~ A 
~ 
~ 


` [५३०] ( आ सज्यमानः ) रस निकाले जानेवाला ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( कनिक्रन्ति ) शब्द करता है, 

र _छानते समय उसका शब्द होता है). ( पुनानः ) पवित्र किया जाता हुआ ( वनस्य जठरे सीदन्‌ ) वनको लकडीसे 
' तय्यार किए गए बर्तनमे पडता हुआ ( नभिः यतः ) मनुष्यों द्वारा दबाकर निकाला गया सोम ( गां निणजं कृणुते ) 
' गायके दूधका रूप धारण करता है। गौ दुग्धमें वह मिलाया जाता है। इसको ( मर्ति स्वघाभिः जनयत ) स्तुति 
हविष्यान्नके साथ यज्ञकर्ता करते हैं॥ ८ ॥ 

[५३१ ] हे इन्र ! ( वृष्णः ते ) बल .बढानेवाले तेरा ( एषः स्यः ) यह वह सोम ( मधुमान्‌ बघा ) मौठा 
र बलवान्‌ होकर ( पवित्रे पर्यक्षाः ) बतंनमें टपकता है, उसी प्रकार वह ( सहस्रदाः शतदाः ) हजारों और सेकडों | 
भूरिदावा ) बहुतसा धन देनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( शश्वत्तमं बर्हिः ) निरन्तर चलनेवाले यज्ञं 
( अस्थात्‌ ) बठता है॥ ९॥ जज 
| ५३२ ] हे ( सोम ) सोम ! (-मधुमान ) मीठा तु ( अपः वसानः ) पानीमें मिलकर ( अधि सानोः _ 
वस्व ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए बकरीके बालकी छलनीसे छनता जा, उसके बाद ( मन्दितमः ) आनन्ददायक 
( इन्द्र -पानः ) इद्धके पीने योग्य ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला यह सोम ( घृतवन्ति द्रोणानि ) जलयुक्त पात्रमं _ 
) जाकर रहता है॥ १०॥ | 


॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ , 
SR क [ ७] सप्तमः खण्डः । ४ र 
] ( सेनानीः ) सेताको चलानेवाला ( शरः सोमः ) शूर सोम ( गव्यन्‌ ) गायेकी इच्छा करते व 
रथके आगे ( प्रति ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) इसकी सेना आनन्दित होती है। ( साखभ्य, 8 
ेंके लिए ( इन्द्र-हवान, भद्रान्‌ छृण्वन्‌ ) इख्रकी प्रार्थनाको कल्याणकारी बनाते हुए ( रमसानि न 

करता है ॥ १॥ ` ८ 2 
होंका समूहू। | 


, पञ्चम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद | (१६१) 


^^ रस बकरीके बकरीके बालोंकी छलनीसे ' छाना जावे ( देवः इन्दुः ) यह तेजस्वी सोमरस ( कलशँ अति आसीदतु ) कल्सेमें [ 
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२.३ २३ १२ 3 ब पर ह 


२ ३ २ ३ द 3 
` ५३४ प्र त धारा मधुमतीरसग्रन्वारं यत्पूता अत्यष्यव्यम्‌ | हि 
= १ हि ~ 


_ 3 २ ॥ 
पवमान पवसे घाम गोनां ज यमापन्वा अक! ॥२॥ (ऋ. ९।९७।३१ ) 


१ 
२ ळक रर ३ र ड 


१ 9 
५३५ प्र गायताभ्यचोम दंव [त महत धनाय । 
२ ३२ ३ २३२ ३ १ २ 3१२ ३०१ रे 


स्वादुः पवतामति त्रारमव्यमा सीदतु कलश देव इन्दू ॥३॥ (क्र. ९।९७।४ ) 


१ २ 3. २३3 र्र 3 २ ३ $ 33२ 


५३६ प्र हिन्वाना जानता रोदस्यो रथो न वाज सनिषन्नयासीत्‌ । 


~ 
२३ २३१२ 3 २३ २३१२ २ 


इन्द्रं गच्छन्नाय॒था सशशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ (ओ. ९।९०।१ ) 


२३२३ 3२३ १२३ १ रर 3 २ ३ १ 


५२७ तक्चद्यदां मनसां वनतां वाग्‌ ज्यष्ठस्य धम द्यक्षारनाक । 


१ २ ३ २३३ २ 3२३ 3 १२ ३२३ २३१२ 


आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टे पर्ति करश्च गाव इन्दुम्‌ ॥ ५॥ (ऋ. ९९७२२ ) 


१ २३ २३ ५२ 3२३ १२ 


५३८ साकश्रुक्षा मज॑यन्त स्वसारा दश धारस्य घातया धनुत्रा। 


र उ १ २ ३ २ ३ 


हार पयंद्रवज्जा। खयस्य द्राण ननक्ष अत्या न बाजी । ॥६॥ ( ऋ. ९।३३।१ ) 


[ ५३४ ] (यत्‌ पूतः अव्यं वारं अत्योषि ) जब पवित्र होनेके लिए बकरीके बालोंकी छलनोसे नीचे बतंनमें गिरता 
हे, तब ( ते मधुमतीः धाराः घास्ग्रन्‌ ) तेरी मीठी धारायें बहती हें। हे ( पवमान ) पवित्र सोम! ( घाम पवसे ) 
दूधमें तु पवित्र होता है। ( जनयन ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अके? सूयं अपिन्व; ) तू अपने तेजसे सूर्यको चमकाता 
है॥ २॥ 

१ धाम पचसे -- अपने स्थानसे पवित्र होता है। दुध सोमका स्थान है। सोममें दूध मिलाया जाता है। 
२ अकैः सूर्य अपिन्वः- तेजसे सुर्यको पूर्ण करता है। सोमरस (Re चमकने लगता है। 

[ ५३५] ( प्र गायत ) सोमकी स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अर्चाम( ) देवोंकी हम पूजा करें ( महते धनाय | 

सोमं हिनोत ) बहुत धनकी प्राप्तिके लिए सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः अव्यं वारं अति पवतां ) पञ्चात्‌ यह सीठा 


भरा रहे ॥ ३॥ 
[५३६] (प्र हिन्वानः ) गति करनेवाला या बहुनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) यावापृथिवीका उत्पादक या 
सोम ( इन्द्रँ गच्छन्‌ ) इन्द्रके पास जाता हुआ ( चाजं सनिषन्‌ ) अन्नको देता है । ( आयुधा सं िशात्तः ) शः 
उत्तम रौतिसे तीक्ष्ण करता हुआ यह सोम ( विश्वा वु हरुतयोः आदधानाः ) सब घन अपने दोनों हाथोंसे धारण 
करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) हमें देनेके लिए आया है ॥ ४ ॥ ड 
[ ५३७ ] ( वेनतः मनसः वाकू ) उन्नतिकी इच्छा करनेवालेके मनमें विचारों द्वारा प्रेरित स्तुति ( ता 

जिसको तय्यार करती है, उस ( धर्म ज्येष्ठस्य चुक्षोः अनीके ) यज्ञके श्रेष्ठ हविके पास सोमको प्रशंसा हो 
( आ चरं जुष्टं ) इसके बाद अच्छी तरह तय्यार किए गए ( प्राति ) पालक और ( कलशे ) कलश्में रहनेवांले ( 
इन्दु ) इस सोमके पास ( वावशानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गाये आती है nu 5 “7 38 

यज्ञोंमें स्तोत्रोंका गान होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते हैं, वह कलशमें छाना जाता है, और बाइमें 
उसमें गायका दूध मिलाया जाता है । इस विधिका यह आलंकारिक वर्णन है। ; 
[ ५३८ ] ( साकं उक्षः स्वसारः ) एक जगह रहकर कार्य करतेवालीं बहिनें आ 2250 


TSS काश 
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( १६२ ) सामवेदका सुबोध अडुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
LATA: ४३५०८ \ 

IR ND i 29. 23 MS RS RS 9. रर 

५३९ अघि यदसिन्वाजिनीव शुभ! स्पधन्त धिय। खर न विश्वः । 
39 २७१9 २ ३०५० ३१, २३१९ ३ १ २ 
अपो वणान! पवते कवीयान्त्रजं न पशुवधनाय मन्म ॥ ७ ॥ (ऋ. ९।९४।१) 
१ १४९१ २ ॐ ER २ 3 २४ २३ २3 Re २ 

५४० इन्दुवाजा पवत गोन्योघा इन्द्र साम! सह इन्वन्मदाय | 
२३ २३ १२.३ १ €२२,३ १२ 3 २ ३१२३ १ २ नर 
हन्ति रक्षो बाधते पयराति वरिवस्कृष्पन्चुजनश्य राजा ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।९७।१०) 


१ रर्‌ 3 १ २ 8 १२३ १ २ 


3 
५४१ अया पवा पवस्वैना वद्चनि माश्थत्व इन्दो सरसि प्र थन्ब । 


३ २ ३२ 3 २ ३ २ 3.3 २३.१२ 3 TRS NR क 
्रध्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं प्रुमेधाश्चित्तकवे नर धाव्‌ ॥९॥ (ऋ. ९।९७।९९ ) 
हि [ ५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि इव शुभः ) जिस प्रकार घोडेको जेवर पहनाकर उसे सजाते हैं, उसी प्रकार 


( सरे विदाः न ) सूर्यको किरणें उस सॉमकी शोभा बढाती हैं, ( धियः अधि स्पर्धन्ते ) चुढ्धिपूरवक अंगुल्यां रस 
निकाल्नेमे स्पर्धा करती हें, ( अपः वृणानः ) पानीमें मिलाते हुए और ( कचीयान्‌ पचते ) स्तोंत्रोंकों सुनते हुए सोम 
छनता जाता है, जिस प्रकार ( पशुवर्धनाय मन्म बजं न ) पशु संवर्धनके लिए गोपाल उत्तम गोशालामें जाता है. ॥ ७॥ 
१ वाजिनि शुभः- जैसे घोडोंको जेवरसे सजाते हैं; उसी प्रकार सोममें दूध आदि मिलाकर उसकी शॉभा 
बढाते हें । 
२ सूरे विशः-- ूर्यमे जैसे किरणें चमकती हैं, उसी तरह सोमका तेज चमकता हैं। 
३ धियः अधि स्पर्धते बुद्धिपुर्वक अंगुलियाँ रस निकालनेकी स्पर्धा करती हें। इस तरह रस बढता है। 
| ४ कवीयान-- रस निकालते हुए स्तोत्रोंका पाठ किया जाता है । 
५ पवते-- सोमरस छाना जाता है। । है, 
६ पशुवर्धनाय मन्म बर्ज- पशुसंवर्धनके लिए जैसे गोपाल गोश्ञालामें जाता है, वेसे ही सोम बतंनमें 
ह छाना जाता है। 
[ ५४० ] ( चाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः ) नीचे रखे बतंनमे छाना जानेवाला ( इन्द्रे सहः इन्वन्‌) ; 
` _इत्द्रका बल बढानेवाला ( वरिवः कृण्वन्‌ ) याजकोंको घन देता हुआ ( वृजनस्य राजा सोमः ) बलका राजा सोम 
(सदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है । वह ( रक्षः हान्त ) राक्षसोंको मारता है, और ( अ-राति 
'परि बाधते ) दुष्टोंको दुर करता है ॥ ८ ॥ 
[५४७१] हे सोम! ( अया पवा ) इस शुद्ध हुई घारासे ( एना वसूनि पवस्व ) ये धन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मांइचत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सरालि ) पानीके करूसेमें (प्र धन्व) जा। । यस्य 
ब्रध्नदिचत्‌ ) जिसका मूल आधार आदित्य ( वसः न ) जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरह ( नर जत 
चात्‌ ) नेतासे वेगको वह सोम घारण करता हैं, और बह सोम ( पुर-मेथा: चित्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ इन्द्रको भी ( तकवे 
करता है॥ ९ ॥ ४ कट 
१ अया पवा-- एक धारसे सोम छाना जाता है। बादमें-- 3 
- २ सरसि प्र घन्व= पानीके कलसेमे पहुंचता है छाननेके बाद उसे पानीमें मिलाया जाता है। 

३ ब्रध्नः वातः न-- सूर्य जैसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, और 
वह ( पुरु-मेधाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है । 3 
माँच्चत्वे सरसि प्र धन्च-- जैसे लोग संमाननीय लोगोंके पास जाते हैं, उसी प्रकार पाती सम्मान | 
ग्य सोममें मिलाया जाता है । - 


ya Collection. “दद - र 
00 किट CNS a REIT 2; F 
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पञ्चम अध्याय ] ` सामवेदका खुबोध अनुवाद ( १६३) 


39 , रर ७9२ डे 
५४३ महत्तत्सोमा महिषश्चकारापां यद्वभाषणीत देवान्‌ | 
NNW Rt lO ० 
अद्धादन्द्रे पषसान ओजोऽजनयर्खूय ज्योतिरिन्दुः ॥- १० ॥ (ऋ. ९।९७।४१ ) 
Pe २ 3 AS RS ASR ३ १ २ ३ १ २३ २ 
५४३ असज वकवा रथ्ये यथाजो घिया मनोता प्रथमा मनीषा | 
२3३ १ २.३ २३ २३ १ २ 3२3 २७३ 3२.३. 3) २ 
दश स्वसारा आंध सानो अव्ये मजन्ति वाहिश्सदनेष्वच्छ ॥ ११॥ (ऋ. ९।९१।१ ) 
3३२३२३६३9१ ८ 3 २3 6. २,3 


१ ९३ ) २ < Pe ड 
५४४ अपामिनेदूमयस्तहुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ |, _ ०५/4८४५ Fle ला 
5 23 IS RI रर 3२३१ तब Ao KL cleat है 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम ।॥ १२॥ ˆ (ऋ. ६५/३) / ` 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व» १९। उ० ३। घा० ८२। दा ॥ ] 
इति त्रिष्टुभः ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ | 


[ ५३२ ] ( महिषः सोम; ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कार्योको करता है । उसके 
कार्य ये हं-( यत्‌ अपा गभः ) पानीको अपने गर्भमें धारण किया, बादमें ( देवान्‌ अवृणीत ) देवोंको प्राप्त किया 
( पवमानः इन्द्रे ओज: न्यधात्‌ ) शुद्ध हुए सोमने इन्द्रमें सामथ्यंको स्थापित किया और ( इन्दुः सूये ज्योति 
सोमने सूर्यम तेज ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया॥ १०॥ 


१ अपा गभः-- पानीको अपने गभंमें धारण किया । सोममें पानी मिलाया जाता है। 
२ देवान्‌ अवृणीत देवोंका वरण किया। देवोंको पीनेके लिए सोम दिया जाता है। 
- हे इन्प्रमें बल बढाया, सूर्येमें तेज बढाया । सोमरस पीनेके कारण देवोंका सामर्थ्यं बढा । 
[ ५४३ ] ( मन ऊता ) सबका मन जिसमें संलग्न है, ( प्रथमा मनीषा ) पहले ही जिसकी स्तुति की है, वह 
( वक्वा ) शब्द करनेवाला सोम ( आजो थिया ) यन्ञमे स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संग्राममें घोड . 
जे जाते हैं, उस तरह ( असाजिं ) पानीमें मिलाया जाता है ( दश स्वसारः ) दश अंगुलियां ( सदनेषु वान्दे ) 
यज्ञ स्थानमें पहुंचनेवाले सोमको ( सानो अधि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ सजन्ति ) बकरीके बालोंकी छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हें॥ ११॥ 
१ मनोता-- मत जिस पर लग गया है, वह सोम । 
२ प्रथमा मनीषा-- प्रथम जिसकी स्तुति की है, ऐसा सोम । 
° ह वक्वा- शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है। HF 
४ आजौ धिया असर्जि-- यज्ञमें स्तोत्र पाठ करते हुए सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 
~ ५ अव्ये खुजन्ति-- बकरीके बालकौ छाननीसे छाना जाता है। _2/“/ 5 .. 
[५४४ । ( अपाँ ऊर्मयः इव ) पानीको लहरें जिस प्रकार जलदो चलती हैं, उस प्रकार ( ततुराणा 
शीघ्रता करनेवाले ऋत्विज ( मनीषाः ) स्वुतियोंको ( सोमं अच्छ प्र ईरते ) सोमके पास शीघ्र 
(उशतीः नमस्यन्तीः ) उन्ततिकी इच्छा करनेवाली और नमस्कार करनेवाली स्तुतियां ( उशन्त 
इच्छा करनेवाले सोमके पास पहुंचती हें। ( सं आविशन्ति च ) और उसमें प्रवेश करती हैं । 


Us 
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( १६४ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पाचमानं काण्डम्‌ 


[६] 
( १-९ ) १ अन्धीगुः श्यावाहिवः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः; ४ मनुः सांवरणः; ५, ८, अम्बरीषो वार्षागिरः 
ऋजिष्वा भारद्वाजश्च; ६, ७ रेभसूनू काश्यपौ; ९ प्रजापतिरवेशवामित्रो वाच्यो बा॥ पवमानः सोमः॥ अनुष्टुप्‌; ७ बहती ॥ 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ ६ ॥ 
Chol डे १ २ 3 १ २ „3 १२ 
५४५ पुराजता चा अन्धस! सुताय मादायत्नव | 
२३ १ २ हर 89२. ८ एफ रर 
अप श्वानश्श्षथेष्टन सखाया दाघधाजह्वयमू ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१ ) 


8२ ४२ ३२३, 3 9 २ ३ १ २ 


५४६ अयं पूषा रयिर्भग! सोमः पुनानो अर्षति । 


५.3१२७३ १ र्‌ रर 3१२ 3.२ 


पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २॥ (क्र. ९।१०१।७ ) 
४ २ ३ १२ 3 ८३ ३ १ २ ३ 2 २ 

५४७ सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मान्द्न; । 
3.१ Nr -8 १ २ (379: २ 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वा मदा। ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१०१।४ ) 
१ २ 3१२ 2 १ २, ४ है २ 

५४८ सोमा; पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवेत्तमा। । ८ 
ङ्‌ २ ७ १ 2.३3. २ ऽक श्र 3१२ 
मित्रा? खाना अरंपस? खाध्य) स्वाचद्‌। ॥ ४ ॥ (ऋ, ९।१०१।१० ) 
3 १ ड 33 २ 3.१ २ ° ३ १ २ 

५४९ अभी नो वाजसातमरशरायमष शतस्पृहम्‌ । 

/ १ 3923 67... SR 39२ 
` . इन्दो सहस्नमणेस तावद्युम्ज विभासहृम्‌ ॥ ५॥ (ऋ. ९९८१ ) 


[ ८ ] अष्टमः खण्ड; । 2 
ह [4४५ ] ( सखायः ) स्तुति करनेवाले याजको ! ( वः ) तुम ( पुरोजिती अन्धसः ) आगे रखे हुए सोमरूपी 
अन्तके ( 'ादयिष्णवे खुताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दीघ-जिव्ह्य इवानं अपइ्नथिष्टन ) जानेकी इच्छा" 
चाले बड़ी जीभ वाले कुत्तेको दुर हटावो ॥ १ ॥ 
कुत्ते सोमरस न चाटे ऐसा करो । | 
[५४६] (पूषा भगः रयिंः अयं सोमः ) पोषण करनेवाला, सेवन करने योग्य, शोभावान्‌ ऐसा यह सोमरसं 
` ( पुनानः अर्षति ) छाना जाता हुआ नौचेके बतंनमें गिरता है । ( विशवस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणियोंकां 
पालन सप यह सोमरस ( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही चुलोक और पृथ्वीलोककों अपने तेजसे प्रकाशित 
_करताहै॥२॥ 3 
कटा सोमरस चमकता है, इसलिए आलंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला बताया है । 
[५३७] ( मधुमन्तमाः मन्दिनः ) मीठे और आनन्द बढानेवाले ( सुतासः ) सोमरस ( पवित्रवन्तः ) 
छनते हुए ह तेय्यार होते हैं, हे सोम ! ( घः ) तुम्हारे ( मदाः ) ये आनन्ददायक रस ( देवान्‌ गच्छन्ठ ) 
पास ॥-३॥ 
[ ५४८ ] ( गाठु-वित्‌-तमाः ) सार्गोकों उत्तमरीतिसे जाननेबाले ( मित्राः ) मित्रके समान ( स्वाना ) रत 
अरेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवाले ( स्वः-विद्‌ः इन्दवः) आल". 
सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे लिए पवित्र होते हैं, छाने जाते हैं ॥ ४॥ . 
हे ( इन्दो ) सोम ! ( शात-स्पृह ) सैकडौं जिसकी प्रशंसा करते हैं ( सहस्र-भर्णसं ) हजारो 
ह ( तुविद्युम्नं ) बहुत तेजस्वी ( विभा-सहं ) विशेष प्रकाशकी अपेक्षा भी अधिक प्रकाशमान्‌ ( बार्ज _ 
नेवाले ( राये ) धन ( नः अभ्यर्ष) हमं दे॥ ५॥ , | ब 
हं वि लोकोंसे भी यह सोस अधिक तेजस्वी है। 
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पञ्चम अध्याय ] खामवेद्का सुबोध अनुवाद ( १६५ ) 


ee रर 3 १ २ 
मिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
a ३१२ 


3 3 
पूवे आयुनि जातशरिहान्ति मातरः ` ° ॥६॥ (क्र. ९।१०।१ ) 
२ उ 7 


~£ 
८ 
७ 
शव 
ci 
Al 3] "५ 
2] 
4] 
<आर 
९७ 
> 
0०० ॥ | 
=“ 
| = 


“०० 
Ms 


५५१ आह 


2 


6 
ह 


घ्‌ 
१ २ र 3 

न्त्यसुराय 'नाणजे विपामग्र महीयुवः ॥७॥ ( क्र. ९।९९।१ ) 
9 $ 


रड १२ 39 न | 
या देवान्वश्वा ₹इत्पारे मदेन सह गच्छति ॥<॥ (ऋ ९।९८।७ ) 
१ २र 3 ड १ रर 


२ ३ ३ २ १ २ ३ 

५५३ प्र सुन्वानायान्धसो मता न वष्ट तद्रच! | 
3 
प्‌ 


ख्र्ण 


१२ 3१२ ७२ छ १ २२ 


अप श्रांनमराधस <हता मखं न भृगव॥ ॥९॥ (क्र.९१०१।१३) 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८॥ [ स्व० १० । उ० ५।धा० ६१।स॥ | 
इत्यनुष्टुभः ( एका बहती ) ॥ 


[ ५५० ] ( मातरः ) गौमातायें ( पूर्वे आयुनि जातं वत्सं ) पहली आयुमें उत्पन्न हुए बछडेको ( रिहन्ति 
न ) चाटती हैं, उस प्रकार ( अ-द्रुह्‌ः ) प्रोह न करनेवाले जल ( इन्द्रस्य प्रियं काम्यं) इन्द्रके प्रिय और चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 

१ अ-द्रहः इन्द्रस्य प्रियं अभि नवन्ते-- द्रोह न करनेवाले जल, इन्द्रको प्रिय लगनेवाले सोमको प्राप्त 
होते हैं । जल सोमरसमें मिलाया जाता है । 

[ ५५१ ] ( हयेताय ) सबोंसे पुजनीय और ( घृष्णवे ) शत्रुका पराजय करनेवाले सोमको ( पौस्यं धनुः 
आतन्वन्ति ) जैसे पुरुषार्थ प्रकट करनेवाले धनुष लेकर उसपर डोरी चढाते हूँ, उसी प्रकार ऋत्विज छानतेके लिए तय्यार 
करते हँ । ( चिपां अग्रे ) विद्वानोंके आगे ( मढीयुव; शुक्राः ) पृथ्वीपर पुजित होनेवाले अध्वयु स्वच्छ गायके दूधको 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोमके रूपको चमकानेके लिए ( वयन्ति ) आच्छादित करते हें ॥ ७ ॥ 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार धनुषपर डोरी चढाकर युद्धकी तेय्यारी करते हँ, उसी प्रकार ऋत्विज सोस छाननेकी 
तैय्यारी करते हें। [ 
२ स्वच्छ गायके दुधसे सोमरसको ढक देते हैं । अर्थात्‌ सोमरसमें गायका दूध मिलाते हें। | 

[ ५५२ ] ( ह्येतं हरि ) सुन्दर हरे रंगके और ( ब्रु त्यं ) भूरे रंगके उस सोमको ( वारेण परि पुनन्ति ) ४ ` 
ऊनकी छाननीसें छाना जाता है। ( यः) वह सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ ) सब देवोंके पास ( मदेन सह परि गच्छति) 
अपने आनन्ददायक गुणोंके साथ जाता है ॥ ८ ॥ उ 

[ ५५३ ] ( सुन्वानाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अन्नका ( तत्‌ वचः ) वह वर्णन ( मतेः न 
प्रवष्ट ) सभी मनुष्य न सुनें, ( अ-र(घसं मखं भ्रगवः न ) जैसे दान-दक्षिणासे रहित यज्ञको भुगुऋषिते दुर कर दिया | 
उसी प्रकार ( श्वानं अप हत ) कुत्तेको दुर करो ॥ ९॥ 

१ अन्धसः तत्‌ वचः म्तः न प्रवष्ट- सोमरसके उस वर्णतको सभी आदमी न सुनें। केवल विशेष _ 


योग्यतावाले ही उसे सुनें । 
॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२२ ( साम, हिन्दी ) फ 
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(१६६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ ` 


[७] 
( १-१२ ) १-३, ५ कविभर्गिवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुर्वेशवामित्रः; ८ वेनो भार्गवः; ९ वसुर्भारद्वाजः; 
१० वत्सप्रिर्भालन्दः; ११ गृत्समदः; शौनकः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगतो ॥ 


3.7 5 SI Ch DC I कजा 
५५४ अभि प्रियांण पवत चनाहता नामान यह्वा आध यषु वधत । 
9 श्र 3.२ ३२३ «3 २७ .)3 २ ~ 3२ 
आ सयस्य बहतो ब्रह्माथ रथ विष्वच्चमरुहा& चक्षणः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।७५।१ ) 
३ १ २ २ ४ १.२ 3२७४२३ १२ : 


3 2 द्‌ hn ७०. ५ he ~ 
_ ५५५ अचोदसो नो घन्वान्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहृद्‌षेषु हरयः । 
PN SE SR २२० ०२ छ ७. २ 3208 सक? 
700 ८ वि चिद्श्चाना इषया अरातयोऽयों नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ २॥ ( क्र ९।७९।१ ) 
3२४ ह १२ र 82 २ 3 २३ १२३ १२ 
५५६ एष प्र कोशे मधुमा<अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषां वपुष्टम; । 
3२ १ २ ३१ २ 3 १२ 3 9 १५ ,३ १२ 3१२ क्र 
अभ्यश्तस्य सदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अषन्ति पयसा च धनव॥ ॥ ३ ॥ ( क्र. ९७०१ ) 
ह se ३२, 3 २3 र जे 
५५७ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतशसखा सख्युन प्र मिनात साङ्गरस्‌ । (0.८६-/६ 


१ २ 39 ड्र 39१ २ 


५ ३२७ १२९८.३ ३ २ जु 
मर इब युवतिभिः समर्षति सोमः कलश शतयामना पथा ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९७६६) 
[९ ] नवमः खण्डः । 

[ ५५३ | ( चनो-हितः ) अन्न अर्थात्‌ हितकारक सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पचते ) प्रिय जलोंमें मिलाकर 
छाना जाता है। ( येषु यहः अभिवधेते ) उन जलोंमें वह मिलकर बढता है, बादमें ( बृहन्‌) महान्‌ होकर ( बहतः 
सूर्थस्य . महान्‌ सूर्यके ( यिष्वंचं रथं अधि ) सब जगह जानेवाले रथपर ( विचक्षणः आरुहत्‌ ) विश्वको देखनेवाला 
सोमदेव चढता है ॥ १॥ 2 | 

[ ५५५ ] ( अ-चोदसः ) किसी दूसरेके द्वारा प्रेरित न होनेवाले ( हरयः स्वानासः ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 

निकाले गये ( इन्दवः ) सोमरस ( नः बुहद्देवेषु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ञे हमें प्राप्त हों। ( अ-रातयः ) दान हैं 
करनेवाले ( न? अरयः ) हमारे शत्रु ( इषथः ) अन्नको इच्छा करते हुए ( अइनानाः वि चित्‌ ) भूले-अन्न न पातः 
वाले ( सन्तु ) होवें, ( नः धिया सनिषन्तु ) हमारे स्तोत्र देवोंको प्राप्त होवें ॥ २ ॥ दद 
१ अ-रातयः नः अरयः इषयः अश्चानाः वि चित्‌-- हमारे शत्रुओंकों खानेके लिए अन्न न मिलें, वे 
वैसेही बिना अन्नके भूखे रहें । ५ 
[५५६ ] (इन्द्रस्य वज्ञः ) इन्धका वचत्र मानों यही है, ऐसा ( वपुषा वपुष्टमः ) बलसे बहुत बलशाली (फा 
मधुमान्‌) यह मौठा सोमरस ( कोशे प्र अचिक्रदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता है। ( ऋतस्य ) यजञके लिए ( छड 
 जतश्चुतः ) उत्तम ख्यते दूध देनेवालीं, और घी चुवानेवालीं ( वाश्राः पयसा धेनवः च ) रंभाती हुई इधाल गा 
(आम अर्षन्ति ) पास आती हँ॥ ३॥ | 
द ` १ सोमके पास दुधार गायें आती हैं, -सोमरसमें गायका दधः मिलाया जाता है। ह 
_ [५७७] ( इन्दुः ) यह सोम ( इन्द्रस्य निष्क्त ) इखके स्थानमें-पेटमें (प्र उ अयासीत्‌, ) जाता है. और 
हां जाकर ( सखा ) मित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) मित्ररूपी इसके पेटमें ( न प्र मिनाति ) कोई भी कष्ट 
देता, ( युचतीभिः मर्यः इव ) जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियोके साथ रहता हे, उस प्रकार सोम जलके साथ 
ते ) मिलकर रहता है। यह सोम ( शत-यामना पथा ) सो छेदवाले ह प श्रो ) कलम 
है॥ ४॥ 
युवातिभिः मर्यः इच सं अघीति-- अनेक स्त्रयोंके साथ जैसे एस पति ॒ है, उस प्रकार 
है अर्थात्‌ सोमरस बहुत सारे जलमें मिलाया जाता है।  ' ४ 


५90 
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= ` छाना जानेके बाद ( इयेनः न ) स्येन पक्के समान (घुतवन्त योनि आ सदत्‌) जलयुक्त 
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अल न र. 
५५८ घता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामबुमाद्यो नाभि: । 
3२ 3 २इ 3 १ २र 3 ६३७ BR ज 3.२ 
हरि सृजानो अस्यो न सत्वाभिवथा पाजाईसि कृणुषे नदीष्वा ॥ ५॥ ( ऋः ९।७६।१ ) 
१२ ३ 


3 १.२ 3 १२ ४ १ श्र 


९९ ha [ %१ 3 र्ड tS क किक ~ २ 
५५९ वृषा मतीनाँ पवते विचक्षणः सोमो अह्रां प्रतरीतोषसा दिनः | i 
3 3 RR 393 २ गे 3.3 २ 3 १ २९३१ RS ९४ 
प्राणा सिन्धूनाश्कलशा£ अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्योविशन्मनीषिभि। ॥ ६ ॥ ( ऋः ९८९४ ) 
LO SINR 3 8 SR 
५६० त्रिरस्म सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाश्चरं परम व्यामान । 
3 २ है १ र्र्‌ ATS pt, ३ २३१ रर ६ 


चत्वायून्या ्ुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतरवघत ॥ ७॥ ' ऋ. ०००१) 


3 १२३ १२ 89 श्र 3 १२ 3२ 
० ०५ 


१ २ 
५६१ इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह | 


२ 3 १२ 3 ०९ ०3 १ « 3२ 33 २ 


मा ते रसस्य मत्सत इयावना द्राचणस्वन्त इह सान्त्वन्दव। ॥ ८ ॥ ( ऋ.९॥८५।१ ) | 


कि 09 ८ डन्ड 3 २” १ & 3 & 3 2 


श्र ० 
५६२ असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अभिक्रदत्‌ । 


२उ 3१ २ 3 १२ 3 १ रर 392२ उ १२ 


3 SNH, re > 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययशइयेनो न योनि घतवन्तमासदत्‌ ॥९॥ क्र ९८९१) 


> 


( सिन्धूनां प्राणाः ) नदीके प्राणरूपो जलमें मिलाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा निकाला गया यह 
सोमरस ( इन्द्रस्य हार्दि आविशत्‌ ) इद्धके पेटमें जानेके लिए ( कलशान्‌ अभि ) कलमें ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द छ. ७८७0 हद 
करता हुआ जाता है ॥ ६॥ हु ८) 
[ ५६० ] ( परमे व्योमनि ) श्रेष्ठ यज्ञमें रहनेवाले ( अस्मे ) इस सोमरसके लिए ( त्रिः सत धेनवः) ०८ 
इक्कीस गायें ( सत्यां आशिरं दुदुहिरे ) निश्चयसे दूध देती हें, और यह सोस ( 40. ऋतेः अवर्धत ) जब यज्ञसे 2 
बढाया जाता है । तब ( अन्या चत्वारि भुवना ) दूसरे चार भुवनोंमें जलके चार ब निणिजे छातकर शुद्ध _ 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतिसे शुद्ध किया जाता है ॥ ७ ॥ : 
बारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक और यह आदित्य सिलकर २१ गाये हँ, यह भाव यहां दिखाया है। 
[५६१ ] हे ( सोम ) सोम ! तु ( सु-घुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकालचेके बाद ( इन्द्राय पारिस्नत्र ' इः 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रक्षसा सह अप भवलु ) रोग राक्षसोंके साथ दूर हो जाएं र ते रसस्य ) तेरे 
पीकर (द्वया विनः ) सत्य और असत्य दोनोंका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हाँ । ऐसे दुष्टोंको सोसरस | 
न मिले । ( इन्द्व। ) सोमरस ( इह्‌ ) इस यज्ञमें ( द्रविणस्वन्त: सन्तु ) धनयुक्त होवे ॥ ८॥ 
[ ५६२ ] ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी, बलवर्धक ( हरिः सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( असावि ) निकाला है 
यहं ( राजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर है। ( गाः आभिः ) गायका दूध सिलानेके बाद र ( अचिक्रदत्‌ 
करता हुआ वह ( पुनानः ) छाने जाते हुए ( अव्यं वारं अत्येंघि ) बकरीके बालोंको बनी छाननीसे छाना 


है॥ ९॥ 
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(१६८) र सामवेदका सुबोध अडुवाद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 
२ ३२३ 3 १ २ 3३ २ 3३ 7a 3 २३ २३ 3१२ 
५६२ प्र दवमच्छा मधुमन्त इन्द्वाऽसष्यदन्त गाव आ न धनच! 
9.२ ३१ २३ १२ १ 989 २ ने / ९] 


~ ८ Lo i ~“ 
वांहषदो वचनावन्त ऊरधाभ। परिस्रतथुस्तया नि!णजं धिर ॥ १०॥ (ऋ. ०६८१) 


च्ड 
3 २७ळ रर 3 १२ ४ ~ २ उक्त रर 


५६४ अञ्जतं न्यञ्ञत समञ्जत क्रतु रारहोन्त मध्वाभ्थ | 


२ 3२३१२ ३१२ ३२४१ २ 


- सिन्धोरुञ्छास पतयन्तमुक्षणशहिरण्यपावा। पशुमप्सु गृभ्णतं ॥ ११ ॥ (ऋः ९।८६।४३ ) 


३ 
उ २३ १२ 9 6 पर «3 9.२ 39२ 


५६५ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रश्ुगांत्राणि पर्येषि बिश्वतः । 


एन ४२३ 3 9 वाई जान आठ 9 
272 60" अतप्ततनून तदामो अञ्चुते शृतास इद्दइन्त। सं तदाशव ॥ १२॥ (ऋ ९८३ ) 
[७ त्र इति सप्तमी दशति ॥ ७॥ नवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० १५। उ० ११ । धा० १३७। पे॥ न] 

इति जगत्यः ॥ 
[<] 
( १-१२) १, ७, ११ अग्निश्चाक्षुषः; २ चक्षम्रानवः; ३, ४, ९, १० पर्वतनारदौ काण्वौ ,( ३, १० शिखण्डिन्या- 


वस्परसौ काइयपों वा ); ५ त्रित आप्त्यः} ६ मनुराप्सवः; ८, १२ द्वित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥- उष्णिक्‌ ॥ 
२३१५२ ७२३.9१ रर 3 १२“ उ२ ३२३१२ 


५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषण यन्तु हरय? । भ्रष्ट जातास इन्दवः खबिद! ॥ १॥ 
(क. ९।१०६।१) , 


/ [ ५६३ ] ( मधुमन्तः इन्द्वः ) मीठे सोमरस ( देवं अच्छ ) इन्द्र देवके पास ( प्रासिप्यदन्त ) प्रवाहित होते 

हैं, बतनमें डाले जाते हैं ( न धेनवः गावः आ ) जैसे दुधार गायें बछडेके, पास जाती हैं ( वहिंषदः वचनवन्त 

+- उस्रियाः ) यज्ञञ्ञालाम रहनेवाली और शब्द करनेवाली गाये ( ऊद्भिः परिश्च॒तं निर्णिजं ) अपने थनोंसे टपकनेवाले 
दघमे सोमरसको ( घिरे ) धारण करती हैं| सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है॥ १० ॥ 


| [ ५६४ ] ( अंजते ) ऋत्विज सोमरसको गायके दूधमें मिलाते हँ ( चि अंजते ) विशेष रीतिसे मिलातेह।(स ' 
। अंजते ) अच्छी तरह मिलाते हैं | देवगण (.क्रलुं रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद लेते हैं, ( मध्चा अभि अंजते) शहद | 
| मर घी उसमें मिलाते हँ। बादमें ( सिन्धोः उच्छ्चासे ) नदीके पानीमें ( पतयन्तं उक्षणं ) पडे हुए सोमको ( हिरण्य | 

पावः ) सोनेसे पवित्र करते हुए ( पशु गृभ्णते ) तेजस्वी रूप देते हैं ॥ ११॥ | 
६ १ उक्षा- सोम, पशु- ( प्यति इति ), दष्टा, देखनेवाला, अन्धेरेमें चमकनेवाला । | 
२ हिरण्य-पावः- हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनकर रस निकालते हैं और बादमें उन्हीं हाथोंसे छानते हैं। 


[५६५] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते सोम ! ( ते पवित्रं विततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह फले हुए हें (प्रभु 
गात्राणि पर्येषि ) तू सामथ्यंशाली होनेके,कारण पीतेवालेके शरीरमे स्फूति बढाता है, ( विइवंतः ) सब जगह ही यह 
त्तियम है कि ( अ-तप्त तनूः ) तपसे बिना तपे हुए शरीरवाले ( आमः ) कच्चे ब्रतवाले मनुष्यको वह फल (न अइनुते ) 
मिलता, लेकिन ( जुतासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके बाद ही ( तत्‌ समासते ) उसे बह प्राप्त करता है ॥ १२॥ 
॥ यहां नौवां खण्ड समाप्त हुआ | 
[ १० ] दशमः खण्डः 


$ इन्दवः ) शीघ्र तेय्यार हुए ( स्वः चिद्‌ः ) आत्मज्ञान बढानेवाले ( इमें हरयः हे 
तृषणं ) बलवान्‌ इन्द्रके पास ( अच्छ यन्तु ) सीधे पहुंचे ॥-१॥ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° उ : [ RR 
` पञ्चम अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद ` ५१९८ ) 
क 3 १ २ १ 3२3 २ ४ १ २ ४ १,२ ु 
५६७ प्र घन्वा सोम जायूवारन्द्रायन्द्रा पारि स्व | धुपन्त श्शुष्म्रमा भर साषदम्‌ ॥ २ ॥ 
(ऋ. ९।१०६।४) | 
9.3 ८९ र्‌ भू टर पिक Df १ पर १ 
यज्ञः पारे भूषत श्रिये ॥२॥ पट 
( क्र. ९।१०४।१ ) 
TN १ ३ ३२३ ७ २ ७१ A 
५६९ त वः सखायो मदाय पुनानसास गायत | शशु न ह स्वदयन्त गूताभ। ॥ ४ ॥ 
( ऋ. ९।१०९।१ ) 
[ ॥५॥ 


8 २३१२ 


श्र ५२३ 29 र्र HY 
५६८ सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत | शशु न 


१ २ २ ३ 
वश्वा 
अन वन्ख्वा Avy २००१ at 


> (क्र. ९।१०२।१ ) 
9२ 3 २ 3 ३ ३ ३२ डे २ कर, 
५७१ पवस्य दववातय न्दा थाराभराजसा | आ कलश मधुमात्सांस न? सद्‌? ॥ ६ ॥ 
( ऋ. ९।१०६।७ ) 
दै ८३ २ ३ २ 3३ ३ २३, २ ३२ 3738 र 3 3२ 
५७२ सास पुनान ऊाभ्णाव्य चार पच घाचात । अग्र बाच? पवमान! काचक्रदत्‌ ॥७॥ 
( ऋ. ९।१०६।१० ) 
१२३१२७३२३ 8३ ५२ ३ ९११ 
५७३ प्र पुनानाय वेधसं सामाय चच उच्यत । सात न भरा माताभजुर्जाषत ॥ ८ ॥ 
। (क्र, ९।१०३।१ ) 


[ ५६७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( जञाग्विः प्रधन्व ) उत्साह युक्त तू बर्तनमे जा, हे( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय 
परिस्जव ) इग्द्रके लिए कलशर्मे जा, ( ुमन्तं स्वर्विदे ) तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक ( शुष्म आ भर ) बळ हमें 
भरपुर दे ॥ २॥ 

५६८ ] हे ( सखायः ) मित्रो! हे ऋत्विजो ! ( आ निषीदत ) आओ. बेठो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
सोमको छानते हुए सामगान करो, ( शिशु न ) बालकको जिस प्रकार जेवरोसे सजाते हैं, उस प्रकार ( श्रिये यज्ञै परि 
भूषतः ) शोभाके लिए यज्ञ साधनोंसे इस सोमको अलंकृत करो ॥ ३॥ | दु 

[ ५६९ ] हे ( खायः ) मित्रो ! ( वः ) तुम ( मदाय ) आनन्दको बढानेके लिए ( पुनानं तं आभे 
गायत ) छानते हुए उस सोमकी स्तुति करो, ( शिशु न ) बालकको जिस प्रकार सुशोभित करते हें, उसी प्रकार ( हव्ये; ) 
हवनोंसे और ( गूतेभिः ) स्तुतियोंसे इसे ( स्वदयन्त ) स्वादिष्ट करो॥ ४ ॥ 

[ ५७० | ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण ( महीनां अपां शिशु ) महान्‌ जलोंका पुत्र सोम ( ऋतस्य 
हिन्वन्‌ ) यज्ञके प्रकाशक अपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सब प्रिय हवियोमे वह 

; है, और ( द्विता ) भू और युलोकोंमें वह रहता है ॥ ५ ॥ ८ 
दद [ ५७१ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवर 


२ १ २३१२ 


25 करे 


ब्र्द 3२ ३ 
५७० आणा शिश्चुमंहीना९हिन्बत्रृतस्य 


पा 7 री 
व 


कलशमें आकर रह ॥ ६ ॥ ; 

[ ५७२ | ( पवमानः ) शद्ध होनेवाला ( वाचः अञ्च) स्तोत्र pe बाद ( कनिक्रदत्‌ ) 
` ( पुनानः सोम; ) छाना जानेवाला सोम ( ऊर्मिणा ) घारसे ( अव्य॑ वारं विधावति ) बकरीके 
` छनता चला जाता है ॥ ७॥ 
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- सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ | 

ख १२ 3 १२ ४१ २ fa 0 0 ०» RRS । 

५७४ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष घनिव । शच च चणमाच गाउ घारय ॥ ९ ॥ १ 

| ( ऋ, ९।१०५।४ ) [ 

कु 39 २89 र्‌ i AS ~ 
७५ असम्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनषत । गोमिष्टं वणेमारभ वासयामास ॥ १० ॥ 

हुनी ( ऋ. ९।१०४।४) | 

[ २ a २ ३ १ 2 २5२२ 3 १ रै 3 २३१ २ 

५७६ पवते र्यतो हरिरति हृराशसि रशह्या । अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ | 


( ऋ. ९।१०६।१३ ) 
3 २ ३ १ २ K-] ~ (25 3 शड 9 


ह २ 3 ॥२ हक 8 नू 
५७७ परे कोश मघुइचुत४ सोमः पुनानो अर्षति । अभि वाणीक्कषीणा स्ता नूषत ॥ १२॥ | 
क | ( ऋ. ९।१०३।३) .. 


इत्याष्ठमी दशतिः ॥ ८॥ दशमः खण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८। उ० ३। धा० ४६। ठ॥ ) [ 
[९] । 

( १-८ ) १ गौरवीतिः श्ञाकत्यः; २ उर्वस्या आङ्गिरसः; २, ८ ऋजिइवा भारद्वाज ; ४ कृतयशा आंगिरसः; | 
५ ऋणंचयो राजषिः; ६ शक्तिर्वासिष्ठः; ७ ऊररांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ ककुप्‌, ५ यवमध्या गायत्री | | 
१२४ १२ ४ १ २ र SRS IR YA IVP ०२ 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय साम कऋतुवत्तमा मदः । माह युक्षतमा मद्‌} ॥ १॥ 


५७८ 
(ऋ. ९।१०८।९ ) 


८ _ द्र कु कक 
. [५9४] ( सुदक्ष इन्दो ) हे बलवान्‌ सोम! ( सुतः ) रस निकालनेके बाद ( नः ) हमें ( गोमत्‌ अइवषत्‌ 
नि ) गाय, घोडोसे युक्त धन दे। उसके बाद तु ( शुचि वर्ण ) शुद्ध वर्णको ( गोषु आधि धारय ) गायके इषम 


2 गोदूधमें सोमरस मिलाया जाता है, फिर उसका तेजस्वी वर्ण चमकता है। 

तु | ) विद नेवाले ६५ ज ५ शा नू में मिलें 
[ ५७५ ] हे सोम ! ( चखु-विदं त्वा ) घन देनेवाले तेरी ( अस्मभ्यं वाणीः अभि अनूषत ) हम घन 

[र र बहुत स्तुति करती है। उसी प्रकार हम ( ते वर्ण ) तेरे वर्णको ( गोभिः अभिवासयामसि ) 

पके दधसे आच्छादित करते हें॥ १० ॥ 

224 “९. ~ ७ ७ रोम ७ ७ करता | 

५७६ ] ( हर्यतः हरिः ) प्रशंसनीय हरे रंगका सोमं ( ईंह्या ह्रासि अति पवते ) वेगसे बुरे भागोंको दूर 

पात्रमें जाता हैं। खराब हिस्सेको दुर करता हुआ छनता जाता है। हे सोम ! तू ( स्तोतृभ्यः ) स्तोताओंको है 
; ) पुत्रयुक्त कीति ( अभ्यषे ) दे ॥ ११॥ “बु 

] ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुइुतं कोशं परि अषेति ) मीठे रसको कलझोमें ह 
सप्त वाणीः ) ऋषियोंकी सात पदोंवाली वाणी इस सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करती है॥ १२॥ ; 
र ॥ यहां द्खवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ - 


[११] पादशः खण्डः। 


ग ए 


में सब कुछ,जाननेवाला, ( महि. | 
tr - म द छु छै 


कु द्र 
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पञ्चम अध्याय] ` सामवेदका सुबोध अनुवाद. (१७१) 
७३, रड 90 2 RO र? 
५७९ आम चुम्र बृहद्यश इषरपत द्दा दव दवथुम्‌ । [च काश मध्यम युव ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०८।९ ) 
9 द उ १२ ~) २३१ रर 3 १२ 3 १२ १२३१२ 
५८० आ साता पार षिञ्चताश्वं न ताममप्तुर ईरजर्तुरस्‌ । चनम्रक्ष्सुदध्रतस्‌ ॥ ३ ॥ 


(क्र. ९।१०८।७ ) 
39 २ ४७:३४ २३ १२३ १२ 


३२३ १ २३ १ २ 3 
५८१ एतप्रु त्य मदच्युतर सहस्रधार वृषभं दिवोदुहम्‌ । विश्वा वस्ूनि बिभ्रतम्‌ ॥ ४॥ 
(ऋ, ९।१०८११ ) 


रर 3 २ 3 २ 9 श्र र्‌ $ 3 


Ph ६ 9 ३ १ २ २ 
५८३ स सनव या वम्नना या रायामानेता य इडानाम्‌ । सामा य। साक्षतानाम्‌ ॥५॥ 
( ऋ. ९।१०८।१३ ) 


२, 5१ ह3 १२ 3 9१.२ १२ ३१२ 

५८३ त्व द्याङेङ्ग दव्य पवमान जानमानि द्यमत्तम! । अमृतखाय घोषयन्‌ ॥६॥ 
( ऋ. ९।१०८।९ ) 
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५८४ एष स्य धारया स॒तोऽव्या वारामि? पवते मादेन्तम। । क्रोडन्नूमिरपामिव ॥ ७ ॥ | ्‌ 
च ( ऋ. ९।१०९।६ ) ड 
Ye पद 


[ ५७९ ] हे ( इषस्पते ) अन्नके स्वामी ( देव ) प्रकाशमान देव सोम ! ( देवयुं ) त्‌ देवोंको प्राप्त होनेवाला है, 
त्‌ हमें ( झुम्नं बृहत्‌ यशाः ) तेजस्वी और श्रेष्ठ यश ( अभि दीदिहि ) दे, और ( मध्यमं कोशं ) शहदके कलशमं 
( वि युव ) जाकर भर जा ॥ २॥ 


[ ५८० ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान वेगवान्‌ ( स्तोमं ) स्तुतिके योग्य ( अप्तुरं ) जलके समान जु दर 
वेगवान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकाशको किरणके समान शीघ्रता करनेवाले ( वन-प्रक्ष ) जलसे मिश्रित ( उद्‌-प्छुत ) जलके 
साथ मिले हुए सोमका ( सोत ) रस निचोडो, ( परि षिचित ) और उसमें दूध मिलाओ ॥ ३॥ 8 


[ ५८१ ] ( दिचः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मद्च्युतं सहस्रधारं ) आनन्दके प्रेरक और हजारों घाराओंसे बतंनमें हट 
गिरनेवाले ( वृषभं ) बलवर्धक ( विश्वा वसूनि बिश्रतँ ) सब धनोंके धारण करनेवाले ( पतं त्यं उ ) इस उस सोमका 
( दुह ) रस निकालते हैं ॥ ४॥ 


[ ५८२ ] ( यः वसूनां ) जो धनोंका ( यः रायां ) जो इध आदि पदार्थोका ( यः इडानां ) जो भूमियोंका 
( यः शाक्षितानां ) जो उत्तम सन्तानोंका ( आनेता ) देनेवाला है, (खः ) उस सोमका रस ( सुन्वे) निः 
लिया है ॥ ५॥ 


[ ५८३ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम! ( द्यमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्वं हि) त्‌ ( दरव्यं ज 
दिव्य जन्मोंको जानता है, और हे ( अंग ) प्रिय सोम ! त्‌ ( अम्रृतत्वाय घोषयन्‌ ) अमरताकी घोषणा : 


[ ५८४ ] ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाला ( अपां ऊमिंः इच क्रीडन्‌ ) जलके लहरके 
करते हुए ( स्यः पषः सुतः ) यह सोमरस ( अव्याः वारेभिः ) बकरीके बालोसे बने हुए छाननीसे 
धार बांधकर कलशमे छाना जाता है॥ ७॥ IP 
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या अन्तरव्माने [नगा अकृन्तदांजसा । 
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लेषे गव्यमर्व्यं बीच धृष्णवा रुज । आरेसू वर्मीव धृष्णवा रुज ॥ ८॥ 
न | ( कन १०८।६ ) 
न इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ [ स्व० ७। उ० १ । धा० ४३। चि ॥ ] इत्युष्णिकककुसः ॥ 


इति षष्ठप्रपाठकस्य ह्वितीयो5ध॑, षष्ठप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति छन्दोगप्रकृतिऋक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वाचिकः ( छन्द आर्थिकः ) समा्तः॥ पांवभानकाण्डस्य अन्त्रसंख्या ११९ 
तत्र गायत्र्यः ४६७-५१० ( ४४ ), बृहत्यः ५११-५२२ ( १२ ) त्रिष्टुभः ५२३ 
५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५४५--५५३-( ९ ), [ तत्र ` आहर्यत ” इति ५५१ बृहती ], 
जगत्यः ५५४-५६५ ( १२ ), उष्णिक्ककुभः ५६६-५८५ ( २०), ११९ ||.) - - - - ;e. 
ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसँख्या ३५२ ` 

आझ्ेयकाण्डस्य मन्त्रखंख्या ११४ 

सर्वयोगः // ५८५ 


| लि अबि या “५ [५८५ ] ( यः ) जो ( उस्रियाः अपि याः ) फैलनेवाले और जलोंको धारण करनेवाले ( अच्मनि अन्तः) 
मेघोंमें ( गाः ) जलोंको ( ओजसा निरक्रन्तन्‌ ) बलसे छिन्नभिन्न करते हुए तू ( गव्यं अइव्यं घज ) गाय और घोडोंके 
समूहको ( अभि तत्निषे ) चारों ओरसे घेरता हे। हे ( श्चष्णो ) शत्रुओंको मारनेवाले सोम ! ( चमी इव आरुज ) कवच 

- धारण करनेवाले वीरोंके समान तु शत्रुओंक्य नाश कर ॥ ८ ॥ 


॥ यहां ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पचमानं काण्डम्‌ ॥ 


22:20 


पवमान काण्ड 


यमान ? का अर्थ है, “ शुद्ध होनेवाला, छाना जाने- इच्द्रको देनेके ओर ऋत्विजों द्वारा स्वयं पीनेके वर्णन करने- हे 
छानकर जिसका कूडा बाहर निकाल देते हें, इस वाले मंत्र हैं। द ज 
'प॒वमान ” का अर्थ हुआ वह सुक्त जिसमें सोमको सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है। उसकै. 
का वर्णन है। पवमान सुक्तका अर्थ है सोमरस छान रसको निकालकर उसे देवोंको पिलाकर बादमें ऋत्विज 
च्छकरनेका वर्णन करनेवाला सूक्त | “ पवमान ” लोग स्वयं पीते हें। 

के सामवेदके इस काण्डका नाम “ पवमान २ कः 
ऋग्वेदके नवम मण्डलमें परमान सुक्त ” हो... सोमका उत्पत्ति स्थान |. 

सामवेदके सोमका उत्पत्ति स्थान पर्वतका ऊंचा प्रदेश है। इ 


Pi, 
“कु, 


FE? 
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पञ्चम अध्याय ] 


१ गिरि-ष्ठाः अंशुः ( ४७३ )- * पंत पर होनेवाली 
सोम बेल हैं , ऐसा कहा है । 

२ त अन्धसः जातं उच्चा दिवि ( ४६७ )- “ अन्न- 
रूप सोमका स्थान ऊंचे प्रदेश द्ुलोकमें हे। ” इससे यह 
मालूम पडता है कि पर्वतके ऊंचे स्थान पर सोम उगता था । 
बहांसे वह मेदानोंमें लाया जाता था । देखिए-- 

१ सत्‌ उग्रं शर्म भूस्या ददे ( ४६७ )- “ वे सुख 
देनेवाले उग्र अन्न भूमिपर लाये गये ” पर्वतके ऊंचे भाग 
पर उगनेवालो यह सोमवल्ली वहींसे यज्ञके लिए भूमीपर 
लाई गई। ऋग्वेदमें इस सोमको “ मौजवान्‌ ” कहा गया है। 

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०३४१ ) 

४ सौजवान्‌ पर्वतपर होनेवाले सोमरसरूपी अन्न अत्यन्त 
प्रिय हैं, ” इस संत्रमें “ मोजवान्‌ ” पवत पर होनेवाले 
सोमको उत्तम माना गया है। मौजवान्‌ हिमालयका एक 
शिखर है। उसपर १२ हजार फीटकी ऊंचाई पर पाया 
जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है। ऊपर ' उच्चा दिचि ? 
ऊंचे द्युलोकमे यह सोमरूपी अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा कहा 
है । हिमालय पर्वतपर १२ हजार फीट या उससे अधिककी 
ऊंचाईके स्थानको द्युलोक समझा जाता है। “ त्रिबिष्टिप्‌ ” 
इस शब्दका अपत्रंश होकर “ तिब्बत ” शब्द बना है। यह 
“ तिब्बत ” हिमालय पर्वंतमें १२ हजार फोटकी ऊंचाईपर 
है। 'त्रविष्टप्‌ ही द्युलोक या ध्वर्गलोंक है | 

गंगा नदीका नाम “ त्रिपथगा ” है। स्वर्ग, भूलोक और 
पाताल लोक इन तीनों स्थानोंपर वह बहती है। वह हिमालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुई नीचे जाकर समुद्रसे मिलती 
है। इससे भी यह ज्ञान होता है कि हिमालयका ऊंचा प्रदेश 
ही स्वर्ग है । ओर दझुलोकपर उगनेवाली सोमवल्ली श्रेष्ठ 
होती है । 

यज्ञ करनेवाले लोग इस मौजवान्‌ पर्वतसे सोमवल्ली लाते 
थे, अथवा यहांसे लाकर बेचनेवाले लोगोंसे वे खरीदते थे । 


सोमको गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्लीको गुच्छे. 


बांधकर लाते थे। उन्हें लकडियोंके दो तस्तोंके बीचमें 
रखते थे 

१ नप्त्योः हितः ( ४७६ )- दो तख्तोंके बीचमें उसे 
रखा जाता था, इन लकडीकी पहियोंको “ अभिषवण फलक ” 
कहते थे । इसका अर्थ “ सोमरस निकालनेकी पट्टी ” है। ये 
पट्टियां दो होती थीं । प्रत्येक पट्टीकी लम्बाई ओर चौडाई 
३६११८ अंगुल होती थी । दोनौ पट्टियॉको मिलाकर रखनेसे 

२२३ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Col 
ग १/ ) yalaya ' 


( १७३ ) 


३६ अंगुलकी वर्गाकार पहियां हो जाती थीं। इन पट्टियोपर 
काले हिरणकी खाल बिछाते थे। उसपर सोमवल्ली रखकर 
पत्थरोंसे कूटते थे । 

चम्वोः सुतः ( ४९० )- दोनों पट्टियों पर रखकर और 
सोमका रस निकालकर उसे बतंनोंमें भरकर रखते थे। 

पत्थरोंसे कूटना 

रस निकालनेंके लिए सोमको पत्थरोंसे अच्छी तरह कूटते 
थे। इन पत्थरोंका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ कविऋतुः, नप्त्योः हितः, दिचः प्रिया वयांसि, 
स्वानेः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी और कर्ममें कुशल इस 
सोमके पट्टियोंपर रखे जानेके बाद द्युलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
कूटनेके पत्थर रस निकालनेवाले अध्वर्युके द्वारा इसपर 
फिराये जाते थे । अध्वर्युका मतलब है यज्ञ करनेवाले । वे 
उन पत्यरोंसे सोमवल्ली कूटते थे ओर उसका रस निकालते 
थे। यहां पत्यरोंको “ प्रिया चयांखि ” प्रिय पक्षी कहा है। 
पर्वंतसे जैसे सोमवल्ली लाते थे, बसे ही पत्थर भी पहाडोंसे 
ही लाये जाते थे । इसलिए पत्थर ऊपर बेठनेवाले पक्षी ही 
हे, यह अलंकारमें कहा है। 

` खाने! ( सुवानैः )- रस निकालनेवाले ऋत्विज्‌ सोम 
कूटते थे, उसके बाद उनका रस निकालते थे। 

२ सोमं अद्रिभिः सुषाव ( ५१२)- सोमरस पत्थरोंसे 
कूटकर निकाला गया । यहां “ आद्विः ” पद “ पर्वत ” का 
वाचक है और वह पद यहां पर्वंतपर होनेचाले पत्थरोंका 
वाचक है। यह वेदको अपनी विशेष शेली है । उस शैलीको 


- समझानेके लिए यहां कुछ उदाहरण देते हें । 


अंशके लिए पूणेका प्रयोग 
पत्थर पर्वतका अंश है । उस अंशरूपो पत्यरके लिए पुर्ण 
पर्वतका प्रयोग किया गया है । “ पर्वत ” का अर्थ पर्वतका 
अंश “ पत्थर? है । इस प्रयोगके और भी उदाहरण हें, जैसे- 
१ अद्रिभिः सुतः ( ४९९ ) - 


२ अद्रिभिः स्वानः ( ५१३ )- ( अद्रि ) पर्वेतोसे 
अर्थात्‌ पहाडके पत्यरोंसे कूटकर सोमवल्लीका रस निकाला 


जाता था, यह रस रूकडीके बतंनोंमें रखा जाता था। उसका 


वर्णन इस प्रकार किया है । 


३ चनेषु सदः दक्षिषे ( ५१३ )- 
४ आसज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति, वनस्य जठरे 


सीदन्‌ ( ५३० )- वनको अपना घर बनाया है। सोमका 
हरे रंगका रस शब्द करता हुआ वनके पेटमें जाता है। 
४ बत्तेषु सदः ” और “ चनस्य जठरे ” इन वाक्योका 
अर्थ है, पात्र- “वनमें वृक्ष होते हैं, उन वृक्षोंसे लकडी बनती 


_ हे, और उस लकडीसे बतंन बनते हैं, इसलिए पात्र अंश है 
और वृक्ष अथवा वन पूर्ण है। इस अंशके लिए पुणंका 
. प्रयोग यहां हुआ है। इस कारण “ वनेषु सद्‌: दध्रिषे ”, 
हि अथवा  वनस्य जठरे सीदन्‌? इसका अर्थ है, कि 


लकडीके बर्तनमे सोमरसका रखा जाना। यह वैदिक वर्णनकी 
शैली है। “वन” का अर्थ है, “ लकडीके बन ” यह बेदकी 
परिभाषा है। यह शैली ठीक तरह समझ लेनी चाहिए, 
नहीं तो वेदमंत्रोंका अर्थ ठीक तरहसे ध्यानमें नहीं आएगा 
और अर्थके अनर्थ होनेमें कठिनाई भी नहीं होगी । इस 
' ज्ञेलीके दूसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य हैं-- 
५ कविः सिन्धोः अर्मौ अधिश्रितः ( ४८६ )- ज्ञानी 
._ सिन्धुके लहरोंमें रहता है। ( कविः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
वाला सोम नदीके पानोमें मिलाया जाता है। 
“ ६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानीके लहरके पास लाया गंया। सोमरस पानीमें'मिलाये 
जाते हैं । 
७ मृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि (५१७ )- शुद्ध 
होता हुआ यह सोमरस समुद्रमें शब्द करता हुआ जाता है। 
सोमरस छतते समय पानीके बतंनमें शब्द करते हुए पडता 


पसे किया है। 
८ सोमासः समुद्रस्य विष्टपे अभि पवन्ते (५१८)- 


; देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः ( ५२१ )- देवोंके लिए 
द देनेवाला यह सोमरस समुद्रमं मिलाया जाता है, 
सोमरसका समुद्र लहरा रहा है। अर्थात्‌ सोमरस 


न वृथा पाजांसि नदीषु कृणुते (५५८)- 
सरलतापुर्वक अंपनी शक्तिसे स्नान करता है, 
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- ३ ज॒भिः यत। गाः निणिजं कुरुते (५३०)- भत्यः | 
जाता ऋत्विजों 
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है यह कहनेके बजाय सोम नदियोंमें स्तान करता है, ऐसा | 
कहा है। 

११ सिन्धूनां प्राणाः कळशान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नदीके प्राण बतंनमें शब्द करते हुए जाते हें। 
इसका अर्थ है कि नदीके ध्राणरूपी पानो बर्तनमे भरे जाते 
समथ शाब्द करते हैं । 

१२ सिन्धोः उच्छ्वासे पतयन्तं उक्षणं हिरण्य- 
पावः पशुं गुभ्णते (५६४) - नदीके पानीमें पडे हुए बेलको 
सोनेके आभूषणको पहने हुए हाथोंसे पशु समझकर पकडते 
हैं। “ उक्षा ”- बैल, सोमरस; पशु, जानवर, देखनेवाला, 
चमकनेवाला, नदीके पानीमें सोम मिलाया जाता है, ओर 
बह वहां चमकने लगता है, और बह सोनेकी अंगूठी पहने 
हुए हाथोसे छाना जाता है। यहां “ सिन्धोः उच्छ्वासे ” 
( नदीके भंवरमें ) यह शब्द नदीके पानीसे भरे हुए बतंनके 
लिए प्रयुक्त हुआ है । “ पञ्जा ” शब्दका अर्थ है, चमकने- 
वाला सोमरस । 

४ चच्याति इति पशुः ” जो देखता है वह पशु है। . 
देखनेका अर्थ है चमकना । रस चमकता है, वह अपने तेजसे 
सबको देखता है। उक्षा- बैल, बल बढानेवाला सोम। 

इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णका प्रयोग ” वेदमें 
सँकडों स्थानपर आता है। उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। 
इसके. थोडेसे और भी उदाहरण देखिए 


दूधमें सोमरसका मिलाना 


गायके इधसें सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेदमें 
इस प्रकार है 

१ सुजातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं (४८७) 
उत्तम प्रकारसे तय्यार किया गया और शीघ्रतासे पानीम 
मिलाया गया सोमरस ( गोभिः परिष्कृत ) गायके दुघम 
मिलाया जाता है । “ गायसे मिश्चित ' का अर्थ है “ गायके 
दूधसे मिश्रित ”। दूध गायका अंश हे, इस अंशके लिए पूर्ण 
४ गाय ” का प्रयोग किया है । और भी देखिए | 

२ हे इन्दो ! गाः अभि इहि (५०५)- हे सोमरस! 
तू गायके पास जा, अर्थात्‌ तू गायके दूधमे मिल जा! यहां 
पर “गाः ? अनेक गायोंका प्रयोग “ गायके दूध ” के लिए | 
किया है। उसी प्रकार-- gi 


द्वारा दबाकर निचोडा गया 


सोमरस गायका 


नु 2 


hl 
_ 
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घारण करता है, अर्थात्‌ सोमरस गायके दूधमें मिलाया जाता 
है। “ गाः निर्णिजं ” गायके रूपका मतलब है “ गायके 
दूधका रूप ” । गौ शब्द गायके दुधका वाचक है । अंशके 
लिए पूर्णका प्रयोग वेदसे इस प्रकार होता है। और भी 
देखिए-- 


४ कलशे इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)-. 


कलशमें सोमके पास इच्छा करती हुई गायें आई । इसका 
अर्थ है कि कलशमे भरे हुए सोमरसमें गायोंका दूध मिलाया 
जाता है। कलशमें गाय जा ही नहीं सकतो। जब एक ही 
नहीं जा सकती तो फिर अनेक केसे जा सकती हें। अतः यहां 
गायको दूधका वाचक मानना पडेगा । 

५ शुचि वर्ण गोषु अधि धारय ( ५७४ )- शुद्ध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोमरसके शुद्ध वर्णको गायके 
इूधमें मिला । सोमरस और गायके दूधका मिश्रण कर। 

६ ते वर्ण गोभिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- तेरे 
सोमके रंगको गायसे आच्छादित करते हैं। सोमरसमें गायका 
दूध मिलाकर उसमें दूधका सफेदपन हम लाते हैं। 

७ रस; हरिः दिवः पचते (५७८ )- हरे रंगका सोम- 
रस द्युलोकसे छाना जाता है। “ ऊपरके बर्तेनसे ” सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ऊपरके बतंनसे ” कहनेके बजाय 
“ दिचः ” द्युलोकसे कह दिया । द्युलोक हमेशा ऊपर ही है, 
इसलिए ऊपरके बर्तनको “ द्यु” लोकका सूचक मंत्रमें 
साना गया। 


इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णके प्रयोग ” को वेदिक शैली 

देखने योग्य है । यह वेदिक मंत्रोंकी विशेषता मननीय है । 
सोमको सोनेसे छूना 

सोमवल्ली पत्थरोंसे कूटी जाती थो । ये पत्थर कूटनेके 
समय पकडनेके लिए ऊपर पतले और नौचेकी ओर गोल 
और मोटे होते ये। कूटनेके बाद हाथकी अंगुलियॉसे दबाकर 
“रस बतंनमें भरते थे। उस हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनते थे। 
इस सोनेके उस रसके साथ लगनेसे रसमें विशेष गुण उत्पन्न 
होते थे। इसलिए कहा भी है-- 

१ हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः समएक्त 
( ५२६ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला यह दिव्यरस देवोंको 
पिलाया जाता है। 


२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होतेवाला ` 


यह रस है । 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


(१७५) 


इस प्रकार हाथमें पहनी हुई सोनेकी अंगूठी सोमरससे 
छती थी । इससे सोनेसे उसमें कुछ विशेष गुणोंका आना 
स्वाभाविक है। 

इस कूटे हुए सोमका रस हाथकी अंगुलियोंसे दवाकर 
निकाला जाता था । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ साकं उक्षः स्वखारः मर्जयन्तः, दश धीतयः 
धीरस्य धनुत्रीः (५३८)- एक जगह रहकर कार्य करने- 
वाली बहनें - हायकी मंगुियां सोमको शुद्ध करती हैं, सोमको 
पीसकर उसका रस निकालती हें। ये दस अंगुलियां घेर्यवान्‌ 
सोमको घारण करतो हैं, हाथसे रस निकालती हें । इस 
प्रकार सोमवल्लीसे रस निकलता था । 


सोमरसमें पानी मिलाना 


ऊपर लिखे हुएके अनुसार सोमका रस निकालनेके बाद 
जो खराब हिस्सा हाथसे बचता उसे “ ऋजीष ” कहते 
थे | यह खराब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था । फिर यह रस छलनीसे छाना जाता था। इसे छाननेके 
पहले इसमें पानी मिलाते थे । पानीको मिलानेके सस्बन्धमें 
वर्णन इस प्रकार है-- 

१ अप्खु दक्षः ( ४७३ )- पानीमें मिला हुआ सोमरस 
बल बढानेवाला होता है । 

२ कविः सिन्धोः ऊर्मा अधिश्रितः ( ४८६ )- यह 
ज्ञान बढानेवाला सोमरस नदीके पानीमें मिलाया गया है । 

३ माजुषीः अपः हिन्वानः ( ४९३ )- सनुष्योंका 
हित करनेवाले पानीमें सोमरस मिलाया गया है। रा 

४ महीः अपः वत्रिवांसं (४९४ )- महत्त्ववाले जलोस 
सोसरस मिलाया गया है। सक 

७५ विचषीणिः हितः पवमानः अयं आप्यं बृहत्‌ 
हिन्वानः ख चेतति ( ५०८ )- ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध 
किया जानेवाला यह सोमरस महान्‌ जलोंमें मिलानेके बाद 
शक्तिको बढानेवाला होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता हे 
कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानोमें मिलाया जाता था। « 

४ बृहत्‌ आप्यं हिन्वानः ” अधिक पानीमे वह सिलाया 
जाता था । 

६ अप्सु अन्तः द्घन्वान्‌( ५१२ )- पानीमे सोमरस 
मिलाया जाता है । | 

७ सुतं परि षिचत (५१२ )- सोमरसमें पानी डाल 
इससे भी मालूम पडता है कि सोमरससे पाती उ 
होता था। 


(१७६) 


८ अर्णसा प्रपिप्ये ( ५१४ )- पानीमें सोम मिलाया 
जाता है, “ अर्णस्‌ ” का अर्थ है पानीका समुद्र । समुद्रमें 
सिलानेका अर्थ है, बहुतसे पानीमं मिलाना । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः विधर्मन्‌ ( ५२१ )- 
देवोंको देनेके लिए आनन्दवर्धक सोम पानीमें मिलाया जाता 
है। इसे मिलानेके बाद वह विशेष गुणोंसे युक्त होता है, 
अर्थात्‌ पीनेके लायक होता है। 

१० वना वसानः रत्न-धा ( ५२८ )- पानीमें मिला 
Ee हुआ सोस रत्नोंको धारण करता है । वह चमकता है । 

र ११ मधुमान्‌ अपः चखान! ( ५३२ )- मीठा सोम 

पानीमें मिलाया जाता है। 

१२ सरसि प्रधन्व (५४१)- पानीमें जाकर मिल जा। 

१३ अपां गर्भः खोमः महिषः ( ५४२ )- पानीमें 

- मिला हुआ सोम बलवान्‌ है । पानीके गभंमें सोम रहता है, 

अर्थात्‌ पाची अधिक और सोम थोडा रहता है। 

१४ रथ्ये यथा असजि ( ५४३ )- युद्धमें जिस प्रकार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीमें छोडा जाता है। 

. ९१५ अ-दुहः ्रियं काम्यं अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोमसे मिलनेके 
 िए जाता है। अर्थात्‌ यह मिश्रण सुन्दर और, उत्तम होता है। 
१६ सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य हार्दि आविशन्‌ 
(५५९ )- नदीके प्राण इन्द्रके प्रिय सोममें मिल गए । इन्द्रको 
सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमें नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पानी मिलाया जाता हुं। _ 

१७ अच्व न अप्तुरं चनप्रश्नं उदशुतं खोत पारि 

_ षिचत ( ५८० )- घोडके समान पानीमें जानेवाला, पानीसे 
श्रित होनेवाला सोम है। उसका रस निकालकर उसमें 
ती मिलाओ। 


द देनेवाला सोम पानीके लहरोंके साथ खेलता है। 
स पानीमें मिलाया जाता है। 
समुद्रः गोपाः वृषा स्वानः (५२९)- पानीमें और 
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सोमका दूधसे मिश्र! होनेके बाद वह शहदसे भरे बर्तनमे 
सीधा जाता है । 
इस प्रकार सोमरसमें पहले पानी मिलाकर वह छाना 
जाता था। हाथोसे दबाकर निकाला गया सोमरस गाढा होता 
था, उसमें पानी मिलानेसे वह पतला होता था। उसके बाद 
वह दशापवित्र अर्थात्‌ बकरीके वालोंसे बनी छलनीसे वह 
छाना जाता था, उससे छननेसे सोमवल्लीका मोटा - मोटा 
भाग उसमें नहीं जाता था, और बह पीनेलायक होता था । 


सोमरसकी छलनी 


सोमरस छाननेकी छाननी बकरीके बालोंको बुनो हुई 
होती थी । उस छलनीका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ वृषा देवयुः अव्या वारेभिः मंद्रया धारया पवख 
( ५०६ )- बल बढानेवाला देवोंके पास जानेवाला सोमरस 
बकरीके वालोंकी छलनीसे धीरे - धीरे छाना जाता है। 

२ सोतभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः अभियाति 
( ५१५ )- रस निकालनेवाले ऋत्विजो द्वारा निचोड गया 
सोमरस बकरीके वालोंसे छाना जाता है । 

३ अव्याः वारैः परि पुनानः ( ५१९ )- वकरीके 
बालोंसे छनकर वह रस नीचे गिरता है । 

8 पुनानः अव्यं वारं अत्येषि (५६२ )- छाना जाता 
हुआ बह रस भेडकी बालोंकी छाननीसे नीचे गिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्यं वारं विधावति 
( ५७२ )- छाना जाता हुआ सोमरस लहरोंसे युक्त होकर 
भेडके बालोंकी छाननीमें दौडकर जाता है। जल्दी ही नीचे 
छाना जाता है। : के 

६ सुतः अव्या वारेभिः धारया पवते ( ५८४ )- 
सोमरस निकालमेके बाद वह भेडके बालोंकी छाननीसे शुद्ध 
होता है। . 

७ सोमः पवित्रे पर्यक्षरत्‌ (४७५)- सोमरस छलनीसे 
नीचे चूता है। 

८ सहस्नधारः अव्यं अत्यर्षति ( ५२० )- हजारों 
धाराओसे, भेडके बालोंको छलनीसे नीचे गिरता है। : F 

९ पूतः अब्य चारं अत्येषि (५३४ )- शुद्ध होता. 
हुआ तु भेडके बालोंको छलनीसे नीचे गिरता है। | 

- १० स्वादु अव्यं वारं अति पवताम्‌ ( ५३९” 


> 


मीठा यह सोमरस भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है 
a ES ¢ शक हे 2 ५ ४ सर बु ० 
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१२ हार त्यं चारण परि पुनन्ति ( ५५२ )- हरे 
रंगके उस सोमको छलनीमें छानते हँ। 


१२ हरिः रंह्या हवरांसि आति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह सोमरस अपनेसे खराब हिस्सेको दूर करते हुए 
शुद्ध होता है । 

इन वचनोंसे सोमरस छाननेकी कल्पना अच्छी तरह की 
जा सकती है । भेंडके बालोंकी बुनी हुई यह छलनी होती है, 
वह बर्तनके ऊपर बांधी जाती है, और उपरसे एक बर्तनसे 
घार बांधकर उस छाननीपर पानी मिश्रित सोमरस डाला 
जाता है। जो कुछ सोममें कूडा करकट होता है, वह रस 
छाननीपर रह जाता है, और नीचे बतंनमें शुद्ध रस भर 
जाता है । छाननीसे छाने बिना रसको किसी भी देवताके 
लिए नहीं दिया जाता। इन्द्रादि देवोंको देनेके लिए, कुछ कुडा 
सोमरसमें न रहने पाये, इसलिए बडी ही सावधानीसे छाना 
जाता था। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता था। इसलिए पहले इस 
` छाननेके सम्बन्धमें मंत्रमें क्या कहा है, वह द्रष्टव्य है। 


सोमरस छानते हुए शब्द होता है 

कोई द्रव पदार्थ जब दूसरे द्रव पदार्थे डाला जाता है, 
तब शब्द होता है/। उसी प्रकार सोमरसको छानते हुए शब्द 
होता था । नीचेके बतंनमें पानी होता था । उसमें छलनीके 
द्वारा सोमरस छाना जाता था। इस कारण आवाज होती 
थी । उसका वर्णन वेदमंत्रमे इस प्रकार है-- 

१ हरिः कनिक्रदत्‌ एति ( ४७१ )- हरे रंगका सोम- 
रस शब्द करता हुआ नोचेके बतंनमें जाता है । 

२ सुतासः श्रवसे प्राक्रसुः (४७७)- सोमरस यशके 
लिए शब्द करते हुए नीचेके बतंनमें जाता है । 

३ सोमासः अपः ऊर्मयः प्र नयन्त ( ४७८ )- 
सोमरस पानीके लहरोंमें लेजाया जाता है। पानीमें मिलाया 
जाता है। 

४ सुतः दृषा पवस्च ( ४७९ )- रस निकालनेके वाद 
बल बढानेके लिए छनता जा । 


५ पवमानः ( ४८० )- छाना जानेवाला सोम । 


६ स्वानासः इन्दवः मधोः धारया मदाय परि 
अघाति ( ४८५ )- रस निकाला हुआ सोम मीठी घारासे 
आनन्द बढानेके लिए छाना जाता है। 


७ कविः सिन्धोः ऊमो अधिश्रितः परि प्रासिष्यत्‌ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बढानेवाला सौमरॅस नदीके पानीमें मिलानेके 


बाद नीचे बतंनमें गिरता है। 


८ सुतः कलश आविशत्‌ (४८९) - सोमरस कलश 


-गिरता है। 


९ सुतः पवित्रे असजि न्यक्रमीत्‌ ( ४९० )- सोम- 
रस छाननीसे छाना जाता है। 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः कृष्णां त्वचं अपन्नन्तः 
प्राकसुः ( ४९१ )- जल्दीसे जानेवाले तेजस्वी, गतिशील 
सोमरस अपने हरे रंगके खालको उतार कर बतंनमें छनते 
हुए जाते हें। 

११ अया पवस्त्र ( ४९३ )- इस घारासे छन जा। 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शुद्ध हो। 

१३ खानः पवित्रे आ अर्ष ( ४९६ )- रस निकालनेके 
बाद छाननीसे छन । 

१४ चृषा हरिः कनिक्रदत्‌ ( ४९७ )- बल बढाने- 
वाला यह हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। 

१५ पवित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि (४९९ ) 
-छलनीमें सोमरस डाल । इन्द्रके पीनेके लिए पवित्र कर ॥ 

१६ द्रोणानि रोरुवत्‌ अर्ष ( ५७३ )- बर्तनमे शब्द 
करता हुआ जा। 


ANN 


१७ मनाषाभः सज्यमानः धारया पचस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ ऋत्विजों द्वारा शुद्ध होनेवाला तु धारासे शुद्ध हो। . 

१८ इन्द्रस्य निष्छृतं गच्छन्‌ पवते (५१० )-इ्त्रके 
पास जानेके लिए शुद्ध होता है। 

१९ अव्यया वाराणि तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेडके बालोंकी बनी छलनीसे सोमरस शुद्ध होता है । 

२० हारिः चस्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ ( ५१३ )= 
हरे रंगका सोमरस बर्तनमे, जिस प्रकार नगरमें मनुष्य जाते 
हें, उसी प्रकार जाता है। 


" २१ सुहस्त्या सृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वति 


( ५१७ )- उत्तम हाथोंसे निकाला गया और छाना गयाः _ 


यह सोमरस समुद्रम शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है _ 
नीचे बर्तनमे रखे हुए पानीमें सोमरस मिलाया जाता है। 

२२ धारया पचित्रं असक्षत ( ५२२ )- धार बांध- . 
कर छलनीसे नीचे सोमरस आता है। न 


३ प्रद्वव कोषं परि निषीद (५२३ )- बतंनरमें 
भर जा । । 


| (१७८) 


दिनमें शब्द करता हुआ बर्तनमें जाता है । 


२५ सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ( ५२५ )- धोमरस 
' शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता हैं। 
२६ मधुमान्‌ वृषा पवित्रं पर्यक्षाः ( ५३१ )- मीठा 


भौर बल बढानेवाला सोमरस छाननीसे टपकता है। 


- पर भेडके बालको छलनीसे छनता जा । 
२८ मत्सरः घृतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाला सोमरस जलके पात्रमें उतरता है । 
२९ मधुमतीः धाराः प्राखग्रत ( ५३४ ) - मीठी 
. धारा बहती है। 
३० देचः इन्दुः कलर मति आसीदतु ( ५३५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलहामें जाकर बंठता है। 
३१ धियः अधिस्पघेते (५३९)- अंगुलियां रस निकाल- 
 नेके लिए परस्पर स्पर्धा करती हैं। ; 
२३२ सोम पुनानः अर्षति (५४६ )- सोम छाना जाता 
हुआ बतंनमें जाता है । 
३३ स्वानाः स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
- रस निकालनेके बाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हें। 
३४ चनोहितः म्रियाणि नामानि अभि पवन्ते 
` ( ५५४ ) ~ अन्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलोंमें मिला- 
कर छाना जाता है । 
३५ येषु यद्वः अभिवर्धते ( ५५४ )- इन जलोंमें 


' पुष कोशे प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यह सोम- 
बतंनमें शब्द करता है । 
दातयामना पथा कलशे खं अर्षति ( ५५७ )- 
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२७ अधिसानों अव्ये पवस्व ( ५३२ )- ऊंचे स्थान- . 


[ पावमानं काण्डम्‌ . 


२४ वराहः रेमन्‌ पदा अभ्येति ( ५२४ )- उत्तम रस भेके बालोंसे बने छलनीसे. नीचेके पानीके बर्तेनम छाना 


जाता है, तव उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपरके 
मंत्रोंमें अनेक प्रकारसे किये हें। उनको देखनेसे छाननेकी 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 
NY ०० 
सोमका दूथम मिलाना 

सोमरसको पानीमें मिलाकर छाननेके बाद वह दूधमें 
मिलाया जाता था । इस सम्वन्धमें वर्णन इस प्रकार हें-- 

१ खु-जातं अप्तुरं गोभिः' परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः ( ४८७ )- उत्तम प्रकारसे तय्यार किये 
गये सोमरसमें पानी मिळानेके वाद गायका दूध मिलाते हे, 
और फिर सब देव सोमके पास जाते हैं। इससे सब प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है, प्रथम सोमरस निकालना, फिर उसमें 
पानी मिलाकर उसे छानना, उसके वाद उसमें दूध और शहद 
मिलाना फिर अन्तसें पीना यह सोमरसको प्रक्रि थी । | 

२ सूचा गाः अभि इादि ( ५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके दूधके पास जाता है, अर्थात्‌. वह गायके दृधमें । 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके दुधे मिलाया 
जाता है । 

8 हे पवमान ! धाम पवसे ( ५३४ )- हे सोमरस! 
तु दृधमें मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। 
दूध मिलानेके बाद सोमका घर पवित्र होता है। 

५ कलशे इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 
कलशमें सोमरसकी इच्छा करती हुईं गाये आईं, अर्थात्‌ 
सोमरसमें गायका दूध मिलाया गया । _ 

६ शुक्लाः असुराय निणिजे वयन्ति (५५१ )- 
सफेद रंगका गायका दुध बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करनेके 
लिए आच्छादित करता है । दूधमें सोम मिलाया जाता है। | 

७ सुदुघः घृतञ्च्ुतः वाश्राः पयसा चनवः अमि | 
अर्षन्ति ( ५५६ )- उत्तम इध देनेवाली, घी चुआनेवाली। | 
रंभाती हुई गायें सोमके पास आती हैं। अर्थात्‌ सोममें गाय | 
का दूध मिलाया जाता है। रः 

८ अखै त्रिसप्त धेनवः आ शिरं ढुढुहिरे (५६०) 
इस सोमके लिए २१ गायें दुध देती हें। इन गायोंका हूर 
सोमरसमें मिलाया जाता है। ड 

९ धेनवः वचनवन्तः उस्न्ियाः ऊधभिः परिस्नुतं 
निर्णिजं घिरे ( ५६३ )- गायें रंभाती हुई अपने थ | 
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टपकनेवाले दधसे सोमके रूपको धारण करती हैं, अर्थात्‌ 
दूधमे सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हें। 

१० शाच वण गाषु अधिवारय ( ५७४ )- शुद्ध 
रंगको गायोंमें स्थापित कर | सोमरस गायके दधमें मिलकर 
श्वेत रंगका हो जाता है। 


११ ते वण गोभिः अभिवासयामसि (५७५)- 
सोमके रंगको हम गायके दूघसे आच्छादित करते हैं। अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके दधसे आच्छादित होनेपर सफेद 
रंगका दीखने लगता है । 

इस प्रकार गायका दूध सोमरसमें मिलानेके बाद वह हरे 
रंगका सोमरस सफेद दीखने लगता था और चमकने लगता 
था । इसके वाद वह पिया जाता था । पीनेके पहले उसमें 
शहद डाला जाता था, जौका आटा आदि इच्छा हो तो 
मिलाया जाता था, जो भूनकर उसका आटा बनाकर मिलाते 
थे और फिर उसे पीते थे । 


वह चमकता भो था, उसके विषयमे इस प्रकार वर्णन है-- 


सोमरस चमकता है 


सोमरस पानी ओर दूधे मिलानेके बाद चमकने लगता 
था, और इनके बिना भी वह चमकता था । इससे ऐसा 
मालूम पडता है कि उसमें फास्फोरसकी मात्रा अधिक होती 
होगी । उसके चमकनेका यह गुण बहुत महत्त्वका है, इसी 
कारण उसे बुद्धिवर्घक, उत्साहवर्धक और आनन्दवधंक कहा 
है। अब उसके चमकमेके विषयमे वर्णन देखिए 
१ स्वर्श भानुना द्यमन्ते हवामहे ( ४८० )- स्वयं 
तेजस्वी और अपने तेजसे चमकनेवाले सोमरसको हम बुलाते 
हैं, हम उसकी स्तुति करते हें। 
२ देवः पवस्च ( ४८३) - चमकनेवाला सोम शुद्ध 
होवे, तु छनता जा। 
३ पवमानः वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्रं अजी- 
जनत्‌ (४८४) - छाना जानेवाला यह सोमरस सब मनुष्यों- 
` का हित करनेवाला, तेजस्वी, युलोकमें चमकनेवाला उत्पन्न 
हुआ । 
४ आयवः रुचे सूयं जनन्त ( ५०२ )- मनुष्योंते- 
ऋत्विजोंने तेजके लिए सूर्य - सोम - उत्पन्न किया है । 
५ द्युमत्तमः ( ५०३ )- सोम बहुत तेजस्वी हैं। 
दै हे देव ! वृषा मान्‌ अलि ( ५०४ )- हे प्रकाश 
सान्‌ सोम ! तू बल बढ़ानेवाला और तेजस्वी है। 


(१७९) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )- यह सोनेके समान 
चमकता है । 

८ रभसानि वस्रा आदत्ते ( ५३३ )- यह सोम 
तेजस्वी बस्त्र पहनता है । 

९ अकः सूय अपिन्वः (५३४ )- तेजसे सुर्यको भरता 
है । सूर्यको भो तेज देता है, इतना यह सोमरस तेजस्वी है। 
. १० सोमः उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )- सोम- 
रस दोनों ही लोकों - द्यावापृथिबीको - तेजस्वी करता है । 

११ विचक्षणः सूर्यस्य रथं अघि आरुहत्‌ ( ५५४) | 
- यह ज्ञानी सोमरस सूर्यके रथपर चढ गया है, अर्थात्‌ 
इससे सूर्यका तेज बढा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है । 

१२ राजा इव दस्म ( ५६२ )- राजाके समान यह ड 
तेजस्वी दीखता है। 

इस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमें ४ 
यह वर्णन उपरोक्त मंत्रोंमें आया है। अब इसका एक दूसरा हर 
गुण देखिए-- 7 


उत्साह बढानेवाला सोम 


सोमरस चमकता है, अर्थात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है । 
ऐसा कोई पदार्थ उसमें है, जिसके कारण वह चमकता है । 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेवाला 
है । देखिए-- 

१ चेतनः प्रियः इन्दुः (४८१ )- यह सोमरस चेतना 
बढानेवाला है, इस कारण वह सभीको प्यारा है। 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्रासक्षत (४८२ )- | 
बलवर्घक और उत्साह बढानेवाले सोमरस छाने जाते हें। 

३ मदिरः जाग्रविः ( ५१४ )- आनन्द बढानेवाला _ 
और उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यह सोम है। 

४ मदाय पवते ( ५४० )- आनन्द बढानेवाला 
सोम शुद्ध किया जाता है। 


इस प्रकार सोमरस उत्साह बढानेवाला है, ये इस 
वर्णन हें। जिस कारण वह चमकता है, इसीलिए वह उत्सा 
बढानेवाला है । अब उसके आनन्द बढानेवाले गुणोंका 
देखिए 
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आनन्द बढानेवाला सोम 


( १८० ) 


` २ ते मदः इन्द्रं गचछतु (४७८ )- तेरा आनन्द बढाने- 

वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 

३ मत्सरः ऋतुवित्‌ पवसे (४९२ )- आनन्द बढाने 
चाला और यज्ञर्में जानेवाला सोमरस छाना जाता है । 

४ सुतस्य अन्धसः धारा मन्दी ( ५०० )- सोमरस 
रूपी अन्नको धारा आनन्द देनेवाली है । 

५ मन्दानः वृषायसे ( ५०७ ) - हे सोम ! तु आनन्द 
और बल बढानेवाला है । 
` इस प्रकार यह सोमरस आनन्द बढानेवाला है। . 

a Q ~ 
बुद्धिवधक सोम 

_ अब सोसके बुद्धिवर्घक गुण देखें-- 

१ काविः ( ४८६ )- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, क्रान्तदर्शी । 

२ कचीनां मतिः ( ४८१ )- ज्ञानी लोगोंकी बुद्धि 
बढानेवाला । 

३ कचिक्रतुः (४७६ )- ज्ञानी और कमं जाननेवाला । 

४ विप्रः अभवः (५१९ )- सोम ज्ञानका बढानेवाला है। 

५ पुरुमेधाः ( ५१४ )- बहुत बुद्धिमान्‌ 

६ सोमासः विपर्चितः ( ४७६ )- सोमरस बुद्धि 
बढानेवाला है । 

७ मनीषिणः सोमासः ( ५१८ )- बुद्धि बढानेवाले 
सोमरस हें। 

इस प्रकार सोम बुद्धिवर्धक है। 


बरुवर्धक सोम 

सोम पीनेके बाद बल बढाता है। 

१ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस बल बढानेवाला है। 
` २ वरषा अखि ( ४८० )- तु बलवान्‌ है । 
` ३ बृषा वृषत्रतः ( ५०४ )- सोम बलवान्‌ हैँ और 
पीनेवालेके व्रत ओर बल बढानेवाले हैं। 

४ ते दक्ष बळं आवृणीमहे ( ४९८ )- तेरे सामथ्यं 
बल हुम ग्रहण करते हैं। | 
इस प्रकार उसके बल बढानेवाले गुणका वर्णन है । 
ओ स्वादिष्ट ओर मीठा सोम 
स्वादिष्ट और हर्षं बढानेवाला है । 
छया मदिष्ठया धारया पवस्व ( ४६८ )- 
घारासे सोमरस छाना जाता हे। 
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इस मंत्रमें सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट और हषं बढानेवाला है, 
यह कहा है । 

२ तेन अन्धसा पवस्व (४७० )- सोममें अन्नका 
सत्त्व है और वह सुखदायक है । 

३ मधुमत्तमः ( ४७२ )- वह अत्यन्त मीठा है । 

४ पुष मधुमान्‌ ( ५५६ )- यह मीठा हे। 

इस प्रकारका यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता 
था। इस कारण वह लोकप्रिय हो गया था । 


मनुष्योंका हित करनेवाला सोम 


सोम मनुष्योंका हित करनेवाला हे, यह मं. ५१२ में 
४& नयः ” शब्दसे प्रगट किया हे । 


दु्टोका नाश करनेवाला सोम 
सोम शूरवीरोंका उत्साह बढानेवाला है । उससे बल और 
शौर्य बढता है, इस कारण शूर सोमरसका पान करते हैं, और 
चे शूर - वीरताके काम करने लगते हँ। इस कारण दुष्टोंका 
नाश होता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हैं-- 


१ अघ-शंस-हा (४७० )- पापकमोके लिए प्रसिद्ध 
मनुष्योंका नाश करनेवाला है। सोमरस पीनेसे वीरॉमें 
उत्साह बढता है, और वह उत्साह पापी लोगोंका नाश करता है। 

२ अ-राव्णः अपप्नन्‌ (५१० )- दान न देनेवाले 
कंजूसोंका सोम नाश करनेवाला हे । 

३ विश्वाः द्विषः अप जहि (४७९)- सब द्वेष करने- 
बालोंका नाश करनेवाला है । 

४ विइवाः मृधः अभ्यक्रमीत्‌ (४८८ )- सब दुष्ट 
नाश कर । 0 

५ मृथः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- वह शत्रुओंको मारता है। 

६ अदेवं जनं चुद्स्व ( ४९२ )- देवोंकी भक्ति न 
करनेवाले दुष्टोंको दूर कर । 

` ७ ते मदेषु नवतीः नव अवाहन ( ४९५ )- तेरे 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वीरोंने शत्रुके निन्यानवे नगरों- 
को तोडा । 

८ सेनानीः शरः सोमः रथानां अग्रे प्रैति, अस्य 
सेना दर्षते ( ५३३ )- सेनाका संचालन करनेवाला शू 
सोम रथके अग्रभागमें जाता है और इसकी सेना हर्षित 
होती है । सोमरस पीनेसे इस प्रकार बल बढता हैँ 

९ रक्षः हन्ति, अरातीः परिः बाधते ( ५४० )- 
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राक्षसोंको मारता और दुष्टोंको पीडा देता है। ऐसा यह 
सोम है। 

१० व्रृत्राय हन्तवे इन्द्रं आविथ ( ४९४ )- वृत्रको 
मारनेके लिए इन्द्रका बल बढाया । सोमरस: पौनेके कारण 
वृत्रको सारनेका बरू इन्द्रमें बढा । 

सोम पीकर शूर सैनिक ऐसा कार्थ कर सकते हैं । 

इन्द्रके लिए सोमरस 

इन्द्रमें सोमपानसे शौर्य बढता है और वह राक्षसोंका वध 
करनेमें समर्थ होता है। इसलिए इन्द्रको सोम देनेकी परिपाटी 
है, देखिए -- 

१ इन्द्राय पातचे सुतः ( ४६८ )-इन्द्रको पिलानेके 
लिए यह सोम तेय्यार किया गया है। 

२ इन्दुः इन्द्राय धीयते ( ४८९ )- सोमरस इन्दरके 
लिए है। 


३ मधुमत्तमः द्युक्षतमः मद्‌ः इन्द्राय पवस्व 


( ४७८ )- अत्यन्त मीठा, तेजस्वी और आनन्द बढानेवाला 


यह सोमरस इन्द्रके लिए छान । 

४ सरुत्वते इन्द्राय पवस्व (४७२ )- मरुतोंकी 
सेनाके साथ इन्द्रको यह सोमरस छानकर दे | इन्द्रको पिलानेके 
साथ उसके सेनिकोंको भी रस पीनेके लिए दिया जाता है। 
अर्थात्‌ सब उत्साहित होकर शत्रुओंका नाश करते हैं। 

५ सुतासः पवित्रवन्तः इन्द्राय क्षरन्‌ ( ५४७ )- 
सोमरस छाना जानेके बाद इन्द्रको दिया जाता है। 

६ इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्र अयाल्लीत्‌, सख्युः 
सँगिरं न प्रामिनाति ( ५५७ )- सोमरस इन्दरके पेटमें जाता 
है, और वहां अपने मित्रके पेटमें कुछ भी कष्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनेसे इन्द्रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकेले इन्द्रको ही दिया जाता हो ऐसी बात 
नहीं, अपितु सभी देवोंको दिया जाता है। देखिए-- 

७ देवेभ्यः पीतये पवख ( ४७४ )- देव्रोंको पिलाने 
योग्य सोमरस छान | 


८ मदाः देवान्‌ गच्छन्तु (५४७)- सोमरस देवोंको दो। 


९ विद्वान देवान्‌ मदेन सह परि गच्छाते (५५२) 
-सब देवोंके पास यह सोमरस” अपने आनन्द बढानेवारे 
गुणके साथ जाता है। 

इस प्रकार सब देव सोमरस पीते हैं और उस कारण वे 
उत्साह और आनन्द युक्त होते हें। 

२४ ( साम, हिन्दी ) 
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सोम घन देता है 

सोम धनको भी देनेवाला है । इस विषयमें निम्न मंत्र हें-- 

१ रत्नथाः ( ५११ )- सोम रत्न देनेवाला है। 

२ वार्याणि द्यते ( ५२९ )- सोम घन देता है। 

३ सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी ( ५३१ )- 
हजारों, सेंकडों और बहुतसा धन देनेवाला सोम हुँ । 

४ शातस्पृहं, सहस्जभणसं तुविद्यस्न राय न 
अभ्यष ( ५४९ )- सेकडोंके द्वारा चाहने योग्य हजारोंका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वी धन हमें दे 

५ पिशंगं वहुलं पुरुस्पृहं राय अभ्यषंसि ( ५१७) 
-पीले रंगके बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य बहुतसे धनको तू 
देता हें । 

६ सहस्जिणं सुवीयं रायि आ पवस्व (५०१ )- 
हजारों प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवाले घन हमें दे। 

७ नः महे तुने प्र अषेसि ( ५०९ )- हमें बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता हे। 

सोम घन देता हैं, अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
लोगोंसे धन मिलता हैँ यज्ञ याग महान्‌ पवित्र कार्य हें। 
उसमें बडा खर्च होता है। वह घनिकोंसे दानरूपमें मिलता है। 


वेदमंत्रोका गान 


सोमरस निकालते हुए मंत्रोंका पाठ भी साथ-साथ 
चलता है, उसके सम्बन्धमें ये निर्देश हैं-- 
तिस्नः वाचः उदीरते (४७१) - तीन वेदोंका पाठ 
होता है । 
२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )- सोमरसको छानते - 
समय वेद मंत्रोका गान करो । 
३ पुनानं तं अभिगायत ( ५६८ )- सोमरस छानते 
हुए वेद मंत्रोंका गान करो । 
४ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूषत ( ५७७ )- 
ऋषियोंकी सात छन्दोंवाली वाणी - वेद कहो | न पा 
५ इन्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ( ५३३ )- इन्द्रको 
कल्याण करनेवाली स्तुतिका गान करो। RE 
विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ते ( ४८८ )- ज्ञानी सोमको 
छाननेके समय स्तोत्रोंको शोभा बढाई जाती हे। Ee 
७ बईणा गिण ( ४८५ )- महात्‌ स्तोत्रोंसे मंत्र बोले 
जाते हैं । 
इस प्रकार वेदपाठ करते हुए सोमरस छाना जाता है 
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( १८२ ) 


यज्ञ कर्ताओंका संगठन 

सोस यज्ञकर्ताओंका संगठन करनेवाला है । इस विषयमें 
मंत्र देखिए १ 

१ पृरुस्पृहं कारूं विभ्रत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसकी 
प्रशंसा करते हैं, उन यज्ञ कर्ताओंको यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता है । यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन हे । 

कुत्तेको दूर करो 

यज्ञमें कुत्तेको आने नहीं देना चाहिए । मंत्र भो कहता है- 

१ श्वानं अप हत ( ५५३ )- कुतेको दूर करो । 

२ सुताय दीर्घजिव्हं श्वानं अपश्चाविष्टन ( ५४५ )- 
सोमरसके पास लम्बी जीभवाले कुत्तेको मत जाने दो। . 

इस प्रकार यज्ञ मण्डपमें कुत्तेको; सोमरसके पास नहीं 
जाने देना चाहिए यह स्पष्ट कहा है । 


उपमा 


इस पावमान काण्डमें जो उपमायें आई हैं, और उन 

f उपमाओं द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, वह उनके अर्थोको 
देखकर समझमें आएगा 

१ इयेनः न गिरिष्ठाः अंशुः योनिं आ सदत्‌. 

( ४७३ )- व्येन पक्षीके समान पर्वत पर रहनेवाला सोम 

यज्ञशञालामें जाकर बेठता हें। शयेनके समान सोम भी पर्वत 

पर रहता है, और वहांसे जॅसे इयेन पक्षी उडकर अपने 

' स्थानपर जाता है, उसी प्रकार सोम यज्ञशालामें आता हूँ। 

२ महिषा वनानि इव, सोमासः अप ऊर्मयः प्र 

जयन्त ( ४७८ )- भसे जिस प्रकार वनमें जाकर पानी पीते 

हें, उसी प्रकार सोम पानीमें मिलाया जाता हुँ, और जिस 

प्रकार भेंसे बलवान्‌ होते हे, उसी प्रकार सोमभी बलवान 

_ होता है। 

३ रथी; अश्वं इव इन्दुः पविष्ट अस्रजत्‌ ( ४८१) 

जिस प्रकार रथमें बेठनेवाला घोडेको हांकता है उसी प्रकार 

; क गेस छाना जाता हुआ नीचेके बर्तनमें जाता हँ ८ 

४ पवमानः दिवः चित्र ज्योतिः, तन्यतुँ न, अजी- 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावसानं काण्डम्‌ 


( ४९० )- जिस प्रकार रथके घोडे छोडे जाते हैं, उसी प्रकार 
बर्तनमे सोमरस छलनीसे छाने जाते हैं, नीचे छोडे जाते हें। 

६ त्वेषाः अयासः, गावः न घ अक्रमुः ( ४९१ )- 
तेजस्वी प्रगमनशील सोमरस, जिस प्रकार गायें गोष्ठमें 
जाती हैं, उसी प्रकार यज्ञ - मण्डपमें जाता है । 

७ यथा सू अरोचयः, अपः हिन्चानः ( ४९३ )- 
जिस प्रकार सुर्यको प्रकाशित किया, उसी प्रकार पानीमें 
जाकर तु भी तेजस्वी हो गया। 

८ महान्‌ मित्रो न दर्शत, सूर्येण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मित्रके समान दर्शनीय सोमरस सूर्यके समान 
चमकता हुँ । 

९ हारि चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ (५१३ )- 
हरे रंगका सोम बतंनमें, नगरम जिस प्रकार अनुष्य जाते 
हैँ, उसी प्रकार जाता हूं । 

१० मद्रिः न जाण्ाविः ( ५१४ )- आनन्दित होनेके 


- समान तू जागृत है । 


११ अश्वया इच हरिता धारया याति ( ५१६ )- 
घोडीके समान, यह सोम हरे रंगकी धारासे बर्तनमे जाता 
हैं । घोडी जिस प्रकार एक लगामसे चलती है, उसी प्रकार 
यह सोमरस एक धारासे बर्तनमे पडता हे । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्सराः धारया पवित्रं अस्र 
क्षत (५२२ )- घोडे जैसे धोये जाते हैं, उसी प्रकार सोम- 
रस एक घारासे छानकर शुद्ध किया जाता हे । 

१३ वाजिनं अश्वं न, त्वा मर्जयन्तः (५२३ )- 
जिस प्रकार बलवान्‌ घोडेको धोते हैं, उसी प्रकार सोमको 
छानकर शुद्ध करते हैं । 

१४ अत्यः चाजी न, हरिद्रोणं ननक्षे ( ५३८ )- घुड 
दौडमें दौडनेवाले घोडेके समान, हरे रंगका सोम बर्तेतमं 
जाता है । 

१५ वाजिनि इव शुभः, सूरे विशः, पशुवर्धनाय 
वज्रं न मन्म ( ५३९ )- जिस प्रकार घोडेको जेवरोसे 
सजाते है, सुर्यमे किरणें चमकती हुँ, जिस प्रकार पशुओंके 
संवर्धनके लिए ग्वाला विचारशील होकर गायोंके बार्डम 
जाता है, उसी प्रकार सोमरस बतंनमें छाना जाता हैं, तब 
वह चमकने लगता है । 

१६ मातरः पूर्व आयुनि जातं वत्सं रिहन्ति न, 


~ 


प्रकार गाय पहले पहलके बच्चेको चाटती है, उसी. प्रकार 


अद्रुहः इन्द्रस्य काम्यं अभिनवन्ते (५५० )- जिस 
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पञ्चम अध्याय | 


द्रोह न करनेवाले जल इन्द्रको प्रिय लगनेवाले सोममें मिलाये 
जाते हें । 

१७ अराधसं मखं भ्रगवः न, श्वानं अप हत 
( ५५३) - जिस प्रकार दान दक्षिणासे रहित यज्ञको भृगुक्ऋषिं- 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ दूर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ 
भूमिसे कुत्तेको दुर करो । 

१८ युवतिभिः मर्यः इव, इन्दुः सं अपेति (५५७)- 
अनेक स्त्रयोंके साथ जैसे एक पुरुष रहता है, उसी प्रकार 
सोमरस जलोंके साथ मिलाता हैँ। 

१९ अत्यः न, वृथा रस; नदीषु कृणुते ( ५५८ )- 
जैसे घुडदोडका घोडा दौडता है, उसी प्रकार सरलतासे ही 
सोमरस नदीके पानीमे मिलया जाता है । 

२० शयेनः न, सोमः घृतवन्तं योनि आ सदत्‌ 
( ५६२ )- इयेनके समान सोमरस जलसे भरे हुए बतंनमें 
जाकर बेठता हें । पानीमें मिलाया जाता है । 

११ शिशुं न, श्रिये परिभूषत ( ५६८ )- जिस 
प्रकार बालकको जेवरसे सजाते हूँ, उसी प्रकार सोमरसको 
शोभाके लिए गायके दूधमें मिळते हैं। 

२२ शिशुं न, हव्यैः गूर्तेभिः स्वदयन्त ( ५६९ )- 
जिस प्रकार बालकको जेवरोसे सजाते हैं, उसी प्रकार हव्य 
पदार्थो अर्थात्‌ दूध आदि पदार्थोंसे और स्तुतियोंसे स्वादिष्ट 
करते हें। 

२३ स्रुतिं न, सोमाय वचः प्राच्यत ( ५७३ )- 
नौकरको जैसे धन देते हैं, उसी प्रकार सोमकी स्तुति करते 
है, यहां प्राचीनकालमें भी नौकर वेतन देकर रखे जाते थे, 
और उन्हें मासिक अथवा दैनिक वेतन धनके रूपमे दिया 
जाता था एसा प्रतीत होता 


सुभाषित 


१ तत्‌ उग्रं शर्म, महि श्रवः भूम्या ददे (४६७)- - 


चे शौर्यसे मिलनेवाले सुख और महान्‌ यश अथवा अन्न 
भूमिपर हमें मिलें । 

२ विइचा ओजसा दधानः मत्सरः ( ४६९ )- सब 
सामर्थ्यसे युक्त होकर आनन्द बढानेवाला वह सोम हो । 

३ ते देवावीः अघशंसहा वरेण्यः मद्‌ः ( ४७० )- 
तेरा झ्ानन्व देवोंके पास पहुंचानेपाला, पापियोंका नाश 
करनेवाला और श्रेष्ठ है । 
` छु दक्षसाधनः मदः ( ४७४ )- तेरा यह आनन्द बल 


सामवेदका सुबोध अंनुवांद 


(१८३) 


५ मदेषु सर्वधा आसि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदार्थोर्में तु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

६ जने नः यशसः राधे ( ४७९ )- तू लोगोंमें हमें 
यशस्वी कर । 

७ विइवा द्विषः अप जाहि ( ४७९ )- सब इत्रुआँको 
हरा । 

८ स्वरंशं भाजुना द्युमन्तं त्वा हरामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले और अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाले 
तुझें हम बुलाते हें । 

९ चेतनः प्रियः कवीनां मतिः पविष्ट ( ४८१ )- 
ज्ञान देनेवाला, प्रिय और ज्ञानियोंको बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता है। 

१० देवः पचस्व ( ४८१ )- तु तेजस्वी ओर शुद्ध हो। 

११ पचमानः चेइवानरं ज्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेके बाद सब मनुष्योंका हित करनेव।ले तेज प्रकट : 
होते हैं। का 

१२ पुरुस्पृहं कारुं बिश्रत्‌ ( ४८६ ) - बहुतोंसे प्रशं- 
सित कारीगरको धारण करता हे। “ कारु "5 कारी 
याजक। [ 

१३ भंगं देवाः उप अयासषुः ( ४८७ )- शत्रुका 
नाश करनेवाले वीरको देव प्राप्त होते हें । 

१४ विचषणिः विइवाः सथः अभ्यक्रमीत्‌ ( ४८८) 
- विशेष ज्ञानी सब झत्रुओंको हराता है । 

१५ विइवाः श्रियः अभ्यषन्‌ (४८९ )- सब शोभाको 
बढ़ाओ । द 
१६ मत्सरः सुधः अपघ्नन्‌ (४९२)- सोमका आनन्द 
शत्रुको दुर करनेवाला हूं । 

१७ अ-देव-युं जनं चुदस्व (४९२)- देवको भक्ति न 
करनेवाले मनुष्यको दुर कर | 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवाहन्‌ ( ४९५ )- 
तेरा वह उत्साह युद्धमें शत्रुके ९९ नगरोंको तोडता हे। | 

१९ दयुक्षं सनत्‌ राय अन्धसा नः परिभरत्‌ (४९ 
-तेजस्वी और देने योग्य धन अन्नके साथ हमें दे\ 

२० ते दक्ष बलं अद्य आवृणीमहे (४९८ 
बल और साम्यंको आज हम ग्रहण करते हैं। | 

२१ ते बलं मयोभुवं वन्हि पान्तं पुरुस्पुहं ( 
तेरे बल सुखदायी, घन देनेवाले, रक्षा करनेवाले उ 
द्वारा प्रशंसित होते हें । [ द 
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(१८४) 


(५०१ )- हजारौं प्रकारसे बल बढानेवाले और उत्तम 
पराक्रम करनेवाले धन दे, और इसे अन्न अथवा यश दे। 

२३ वृषा झुमान्‌ अखि ( ५०४ )- तु बलवान्‌ और 
तेजस्वी हें। 

२४ चृषतमः धर्माणि दध्रिषे ( ५०४ )- तू अत्यन्त 
बलवान्‌ है ओर बल बढानेवाले सब गुणधर्मोकों धारण 
करता है । । 

२७ चुषा देवयुः ( ५०६ )- तू बलवान्‌ और देवीको 
प्राप्त करनेवाला हे । 

२६ अया सुकृत्यया महान्‌ अभ्यवधथाः ( ५०७ ) 
“इस उत्तम शुभ कमंसे तु महान्‌ होता हें । 

२७ मन्दानः वृषायसे ( ५०७ )- तु आनन्दित होकर 
बलवान्‌ होता है । 

२८ विचर्षणिः हितः स चेताति ( ५०८ )- ज्ञानी 
हितकारक होकर ज्ञान देतें हें। 

२९ स्रुचः अराव्णः अपघ्नन्‌ ( ५०९ )- शत्रुओं 
ओर दान न देनेवालोंको वह मारता है। 

३० रत्नधा ऋतस्य योनिं आसीर्दासि ( ५११ )- 
रत्नोंको धारण करके सत्यके आधारसे वह रहता हैं। 

३१ नर्यः ( ५१२ )- मानवोंका हित करनेवाला है। 

३२ मदिरः न जाग्रविः ( ५१४ )- तु आनन्द देनेवाला 
और जाग्रत रहनेवाला है । 
३३ पुरूणि मां न्यवचरान्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अतीहि 
( ५१६ )- बहुतसे दुष्ट मुझे कष्ट देते हैँ, उन इुष्टोंका तु 
नाझ कर। 
३४ पिशंग बहुल पुरुस्पृहं राये अभ्यर्षलि (५१७) 
-पीले सोतेके रंगवाले बहुतों द्वारा प्रशंसनीय बहुतसे घन तु 


| (५३१ )- हजारों, सँकडों और बहुत 
सामर्थ्यवान्‌ वीर नित्य आसनपर बंठता है। 


सामवेदका सुबोध अंनुवांद 


[ पावमांनं काण्डम्‌ 


४० अस्य सेना हर्षते (५३४ )-इसकी सेना आनन्दित 
होती है । 

४१ धाम पवस ( ५३४ )- अपना घर स्वच्छ रखता है। 

४२ देवान्‌ अभि अर्चाम (५३५ )- देवोंको हम 
पुजा करते हें। 

४३ महते हिनोति ( ५३५ )- महान्‌ कार्यके लिए 
प्रेरित करता है । 

४४ आयुधा संशिशानः ( ५३६ )- शस्त्रांको तीक्ष्ण 
करता है । 

४५ विश्वा चखु हस्तयोः आदधानः प्रायासौत्‌ 
( ५३६ )- सब धनोंको अपने दोनोंही हाथोंमें रखकर वह 
आता है । 

४६ अरातीः परि वाधते ( ५४० )- वह जत्रुओंको 
दूर करता है । 

४७ शतस्पृह॑ सहस्रभणल तुविद्युस्नं विभालहं 
चाजसातम राय नः अभ्यर्ष ( ५४१ )- सेंकडों जिसको 
स्तुति करते हें, हजारों मनुष्योंका जो पोषण करता है, जो 
तेजस्वी है, जो विशेष प्रकाशमान हे, जो बल बढाता हे वह 
धन हमें दे। 

४८ अ-रातयः नः अरयः इषयः अश्चन्तः वि चित्‌ 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाले हमारे शत्रु, अन्नकी इच्छा 
करते हुए भी अन्न न मिलनेसे भुखे ही रहें । 

४९ युवतिभिः मय: सं अर्षति ( ५५७ )- अनेक 
स्त्रियोंके साथ एक पुरुष आनन्दसे रहता है । 

५० अमीवा रक्षसा सह अप भवतु (५३१ )- 
रोगके कीटाणु राक्षसोंके साथ दूर जावें । 

५१ द्वयाविनः मा मत्सत ( ५६१ )- दो तरहका' 
आचरण करनेवाले ( मनसे और आचरणसे और ) आनन्दित 


न होवें। 


५२ राजा इव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दर हैं । 

५३ अ-त्त-तनूः तत्‌ आमः न अइनुते ( ५६६) 
“तप न करनेवाला उस सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 

५४ जतासः इत्‌ तत्‌ समाशत ( ५६६ )- तपसे 
तपा हुआही उस आनन्दको पा सकता हैँ । 

५५ द्यमन्तं स्वर्विदं शुष्म आ भर (५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमें दे । 

५६ भ्रति न प्रभर ( ५६२ )- नौकरको जिस प्रकारं 
वेतन देते हूँ, उस प्रकार हमं धन दं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पञ्चम अध्याय ] सामवेदक सुबोध अजुवांद द (१८५) 


५७ वीरवत्‌ यशाः अभ्यषे ( ५७६ )- वीर पुत्रोंसे ( ५७८ )- तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कर्म करनेकी पद्धति 


युक्त यहा दे । “ नु जाननेवाला, और अत्यधिक तेजस्दी हे । 
५८ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूषत्‌ ( ५७७ )- Ne Fe 
ऋषियोंकी सात छन्दोंबाली वाणी कहो-वेदमंत्र बोलो । ६० देवयुं द्युम्न बृहद्‌ यशः अभि दिदीहि ( ५७९ ) 


५९ अधुमत्तमः क्रतुवित्तमः महि झुक्षत्तमः मद्‌ः' -देवोंको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ यज्ञ हमें दे। 


-—— arose 


उ । 45०0 
6 # रै [ १८) 
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४८३ ९।३३।२२ निध्रुविः काश्यपः 99 9) 
४८४ ९।६१।१६ अमहीयुरांगिरसः ११ ११ 
४८५ ९।१०।४ असितः काइयपो देवलो वा » १) 
४८६. ९।१४।१ असितः काश्यपो देवलो वा | `» 
; (४१) 
४८७ ९।६१।१३ अमहीयुरांगिरसः १ » 
8८८: ९।४०।१ बुहन्मतिरांगिरसः » ११ 
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ऋषिः 
प्रभूवसुरांगिरसः 
मेध्यातिथिः काण्वः 
निध्रुविः काइयपः 
निध्रविः काइयपः - 
अमहीपुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
उचथ्य आंगिरसः 

(४२) 

सेधातिथिः काण्वः 
भृगुर्वारुणिजम॒दग्निर्भागवों वा 
उचथ्य आंगिरसः 
अवत्सारः काइयपः 
निध्रुविः काइयपः 
असितः काइयपो देवलो वा 


` भूगुर्वारणिर्ज॑मदरितभर्गेवो वा 


कद्यपों मारीचः 
कश्यपो, मारीचः 
असितः काइयपो देवलो वा 
कविर्भागंवः 
जमदरिनर्भागवः 
अयास्य आंगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 

( ४३) 


७ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ] 
सप्तषंयः 
सप्तषयः 


` सप्तर्षय [ १ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः; ४ अत्रिभौमः; 
५ विश्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदरिनिर्भागवः 


- ७ 
[ पावमानं काण्डम 
देवता छन्दः 
पवमानः सोम गायत्री 
र? | 
गी 3 
| 7) 
7 7) 
7 7 
27 १? 
» 27 
3? ५ 
27 7 
7 22 
| 27 
2? 2? 
77 गा 
7 3 3? 
5? | 
£) 2? 
6 | 
3? £) 
9 2? 
3? 7 
है 
बृहती 
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सामवेदका सुबोध अचुवाद (१८७) 
ऋषि: देवता छन्दः 
( ४४ ) 
उशना काण्वः पवमानः सोम; बहती 
वृषगणो वासिष्ठिः ) 0) 
पराशरः शाक्त्यः 29 ११ 
वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ठ 
प्रतदंनो देवोदासिः हि 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः » » 
पराशरः शाक्त्यः j; र 
प्रस्कण्वः काण्वः ~ त्रिष्टुप्‌ 
उशना काव्यः 
प्रतदनो देवोदासिः 3? १? 
(४५) 
प्रतदेनो देवोदासिः 48 9) 
पराशरः शाक्त्यः हँ 5 
इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः » ११ 
वसिष्ठो मैत्रावरणिः n १! 
कणेश्रुद्वासिष्ठः » » न 
नोधा गौतमः KR i ट 
कण्वों घोरः | . १? 2 
मन्युर्वासिष्ठः 0) » छ 
कुत्स आंगिरसः ® ». 5 
पराशरः शाकत्यः » ड 
क्यपो सारीचः १) n - 
प्रस्कण्वः काण्वः 7. » 
(७६) न 
अध्रोगुः इयावारिवः १) अचुष्टूप्‌ 
नहुषो मानवः र 
ययातिर्नाहुषः ११ 
सन्‌: सांवरणः 93. 
अम्बीरीषों वार्षागिरः ऋजिष्वा भारद्वाजश्च » 
रेभसूनू काइयपो | 
रेभसूनू काश्यपो nr अकसर 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिष्वा भारद्वाजइव ।- 
प्रजापतिर्वेद्वासित्रो वाच्यो वा 
(४७) 


( १८८ ) 


मत्रसख्या 


५५६ 
५५७ 


५५८ . 


पष९ 
५६० 
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ऋषिः 


_ क्रविर्भागंव: 


सिकता निवावरी 
कविर्भागवः 
सिकता निवावरी 
रेणुर्वेइवामित्रः 
वेनोभार्गवः 
वसुर्भारद्वाजः 
वत्सप्रिर्भालच्दः 
गृत्समदः शौनकः 
पवित्र आंगिरसः 


( ४८) 


अग्निइचाक्षुषः 
चक्षुर्मानव $ 
पर्वतनारदौ काण्वो 
पवंतनारदो काण्वौ 
त्रित आप्त्यः 
सन्राप्सवः 
अ'नइचाक्षुषः 
द्वित आप्त्यः 


पर्वतनारदौ. काण्वौ 
पर्वतनारदौ काण्वो _ 


अरिनरचाक्षुषः 
द्वित आप्त्यः 


(४९) 


गौरवीतिः शाक्त्यः 


ऊध्वंसद्मा आंगिरसः 
ऋजिइवा भारद्वाजः 
कृतयशा आंगिरसः 


ऋणंचयो रार्जाषः 
शक्तिर्वासिष्ठः 
ऊरुरांगिरसः 


ऋजिऱव। भारद्वाजः 


देवता 


पवमानः सोमः 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


छन्द: 


० 
TTS UT) री कि निर SMM MR 


| 
| 


पय पकड 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुचाद्‌ (१८९) I 


डक आएण्य काण्डुखः ॥ 


नाप ब्भ 
EB - 


SE 


अथ पछ्बठोऽध्यायः । 
[१] 


( १-९ ) १ शंयुर्बाहस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ३, ६ वामदेवो गोतमः; ४ शुनःशेप आजीगर्तिः 
कृत्रिमो देवरातो वेशवामित्रो वा; ५ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ); ७, ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ आत्मा ॥ 
इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पवमानः सोंमः; ६ विशवे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बृहती; २, ४, ५, ९ त्रिष्टुप्‌; 
३, ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगती ॥ 
२3 १ २ 3 3 3 उ १२३3 १२ 
५८६ इन्द्र ज्येष्ठ न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रव? । | 
Bt ३२७ २२ रर हे 
यद्दिशिक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र प्रा! ॥ १॥ (ऋ. ६।४६।५ ) 
२ 3 २३७3 १ २ 6 ३१२ १३२ „#3 १ २३ १२ 0 
५८७ इन्द्रा राजा जगतश्रषणीनामधिक्षमा विश्वरूप यदस्य । 
LS AU MRS RE NN MRE न 
दात दाशुष चर्खान चादद्राध उपस्तुत चिदवाक्‌ ॥२॥ (क. ७२७।३ ) 
३१२ ३९२० ३ २३क श्र १२३१ २ ४२ 


मा रजोयुजस्तुजे जने वन «स्वर: । इन्द्रख रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ (अयः ३३१ ) 2. 


[ १ ] प्रथमः खण्ड; । ही? द 
[ ५८६ ] हे ( चञ्र-हस्त ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले तथा ( खु-शिप्र ) सुन्दर ठोढीवाले इन्द्र ! ( ज्येष्ठ 
ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ और बल बढानेवाले ( पपुरि अघः ) इच्छा पूर्ण करनेवाले अन्न ( नः आभर ) हमें भरपूर दे । ( यत्‌) | 
जो अन्न हम ( दिश्लक्षेम ) पासमें रखनेकी इच्छा करते हैं, और जो ( उभे रोद्सी ) झुळोक और पृथ्वीलोक दोनोंको | 
ही ( आ पप्राः ) पूर्ण करते हैँ, उसे हमें दे ॥ १॥ | “३ 
१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर-- सबसे उत्तम और सामथ्यं बढानेवाले तथा इच्छा पुरी करने- 
वाले अन्न हमें भरपुर दे । Fe 
२ यत्‌ दिश्वक्षेम-- जिसको हम अपने पास रखतेकी इच्छा करते हे, उसे हमें वे। _ 
[ ५८७ ] ( इन्द्रः ) इख ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चलतेबाले पशुओं ओर मनुष्योंका राजा है, उसी 
( अधि क्षमा ) इस पुथ्वीपर ( विइवरूपं यत्‌ ) अनेक रूपोंवाले जो कुछ हें ( अस्य ) इन सबका बही राजा 
( ततः दाशुषे वसूनि ददाति) इसलिए दानशोलको वह धन देता है, उसी प्रकार ( उप-स्तुतँ ) पाससे उत्तम 
करनेवालेको ( राधः ) घन ( अर्वाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देता है॥ २॥ ठ 
१ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां, अधिक्षमा विइवरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्द्र इस स्थावर स्‌ 
और इस पृथ्बीपर अनेक रूपोंवाले जितने पदार्थ हें, उन सबका अकेला ही राजाह 
२ दाशुषे वसूनि ददाति दानशोलको वह घन देता है। os 
त न: “7 . उपस्तुतं स राधः चोदत्‌- उत्तम स्तुति करनेवालेके पास वह घन 


क ५८८] ( यस्य रजो युजः ) जिस अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रका ( इद्‌ ) यह 
और दान देनेवाले जनोंमें प्रशंसनीय है, इसलिएं ( इन्द्रस्य बृहत्‌ रत्त्यं ) इन्द्रके दा 
२५ (साम. हिन्दी ) . दा 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१९० ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
१२३१२ 3 १२5४१ २र 3 3 श्र 39 २ आज: AYR, 
५८९ उदुत्तम वरुण पाशमसदवाधम व मध्यमशश्रथाय। . ....../ ८ ८3 ,३2 १८.४.६९ 
MRE पर 0? REST a wm 
अथादत्य व्रत चय तवानागसा आंदतय स्याम ॥ ४ ॥ ( ऋ. १।२४।१६ ) 
“2 


९ १ ३२ ७१ रर . «७ 2 १२ 8१२ २२ .. 39२ 
५९० त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृत वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 22 
SRS 5 3 ३१२ ३ १ ह छर. ति, क छट 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति; सिन्धुः एथिवी उत द्योः ॥५॥ “27” 


७४२३ ४.२ 


39 रर, JR १ 
७ ५९१ इमं वषणं कृणुतेकमिन्माम्‌ . कृणुतेकमिन्माम्‌ / ॥ ६॥ 
३१ २ | र्‌ 


~ 


NN 


२ ७ १ २७४३१ २३ १२ र = 


० के 
५९२ स॒ न इन्द्राय यज्यवं वरुणाय मरुछूथ। चारवावत्पारस्नर्ष ॥ ७ ॥ 
( ऋ. ९।६१।१२; वा. य. २६२५) 
श्र ३२३ २ 3 हे, २ 


ड 9 A डे १ २ ६ छ 
५९३ एना पिश्वान्यय आ द्युम्जान मानुषाणाय । ।खपासन्ता वनामह ॥ ८ ॥ 


Hs 


[ ५८९ ] हे ( वरुण ) उत्तम, देव ! ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उत्तम बन्धनोंको हमसे दूर 

कर, ( अधमं पाशं अवश्रथाय ) अधम पाश शिथिल कर और ( मध्यमं पारा विश्रथाय ) मध्यम पाशको ढीला कर, 

( अथ ) इसके बाद हे ( आदित्य ) अदितिके पुत्र बर्ण ! ( तव ते ) तेरे कार्यमें ( बयं ) हुम ( अ-द्तिये ) हमारा 
/ नाश न हो इसलिए ( अनागसः स्याम ) पापरहित होकर रहें ॥ ४॥ 

१ चरुणः-- उत्तम देव, श्रेष्ठ ईश्वर । 

। २ उत्तम, मध्यम और अधम पाश -बुढि, मन और इच्द्रियोंके बंधन, इनके कारण होनेवाले विघ्न दूर कर 
हु. ( अव-श्रथाय, उच्छ्रथाय, विश्वथाय ) ढीले कर । 
३ अदितिः अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश । 
४ अदितये अनागस; स्याम-- मुक्त होनेके लिए निष्पाप होऊं । 
७ तव त्रते-- तेरे नियमके अनुसार में रहूं, तेरे नियमोंका पालन करूं। 


[ ५९० ] हे ( सोम ) सोम! ( पवमानेन त्वया ) शुद्ध होनेवाले तेरी सहायतासै ( भरे ) संग्राममे 


` वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी ( उत द्यौ ) और द्युलोक ये ( मा महन्तां ) मुझे यश प्रदान करें ॥ ५॥ 
१ भरे शाश्वत्‌ कतं वयं चिनुयाम युद्धमें किए जानेवाले कर्मोंकों हम सावधानीसे करें । 
३ तत्‌ मा महन्तां-- उसकी सहायतासे मुझे यश प्राप्त होवे । 
2 ५९१ ] हे देवो ! ( पकं इमं ) इस एकको ( वृषणं कृणुत ) तुम बलवान्‌ करो, उसी प्रकार ( मां ) मुशे 
भी अपने कार्यमे सफल करो ॥ ६॥ 
_[ ५९२ ] हे सोम ! ( सः वरिवो वित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला वहतू ( नः यज्यवे इन्द्राय ) 
परा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पुण्य इच्धके लिए ( चरुणाय मरुद्गयः ) वरण ओर मरुतोंके लिए 
; ) उत्तम प्रकारसे छनता जा ॥ ७॥ . ` ॒ ~ 
३ ] ( एना ) इस सोमकी सहायतासे ( मालुपाणां ) मनुष्योके ( विश्वानि झम्नानि ) सब अशि 
_ पास जाकर ( सिषासन्तः ) उसके उपभोगकी इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे) उस 


(ऋ. ७९।६१।११; वा. य.२६।१५ ) - 


( दाइवत्‌ रुतं ) हमेशा किए जानेवाले कतंष्य ( वयं वि चिनुयाम ) हम विशेष सावधानीसे करें, ( तत्‌ ) इसलिए ' 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवादं (१९१) 
४१२ 3 २ ७२ 8 १९ .3.3 र ३१२ १२ 
५९४ अहमांखे प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम | | / 
२ 3 १२३ रेड 3१२ छरड 3 १२३१ २ / 
या मा ददात स इदेवमावद्दमनमन्नमद्न्तमाग्चि ॥ ९॥ ४: 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 


( १-७ ) श्रुतकक्ष आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ ग॒त्समदः 
शौनकः; ७ नुमेघपुरुमेधावांगिरसौ ॥ इन्द्रः; २ पवमानः सोमः, ५ विएवे देवाः; ६ वायः ॥ गायत्री, जगती 


५ त्रिष्ट्प्‌, ७ अनष्टप्‌ ॥ 
२३१२ 3 २ १ a 8 २७३१९२ 


£] २ 
५९५ त्वमेतद्धारय। कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्पय। ॥ १॥ (क्र. ८।९३।१३) 
3 


3३२३ १ २ २ २ 


५५९६ अरूरुचदुषसः पश्चिराग्रेय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 


3१ २ ४१ २ 3२8 २४ १२ 


सायावना मॉमर अस्य मायया नचक्षस। [पतरा गभमादधु? ॥ २॥ ( ऋ. ९।८२।३ ) 


[ ५९४ ] ( देवेभ्यः पूर्व ) देवोंसे पहले ( अह्व ) में अन्नरूपी देवता ( अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि 
नाम ) विनाशरहित यज्ञमें प्रथम उत्पन्न हुआ हूं। ( यः मां ददाति ) जो मुझे दानमें देता है ( सः इत्‌ एवं आवत्‌) 
वह निइचयपुर्वक इस दानसे सभीका रक्षण करता है। ( अन्नं अद्न्तं ) अन्नको स्वयं खानेवाले लोभी मनुष्यको ( अहँ 
अन्नं अद्मि ) में अन्न देवता ही खा जाता हें ॥ ९॥ - 

१ देवेभ्यः पूव अहं अन्नं सब देवोंसे पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। प्राणियोंके 
उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अन्न उत्पन्न हुआ । 

२ अस्तस्य कतस्य प्रथमजा अस्मि अमर यज्ञके पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ । उस अन्नके उत्पन्न 
होनेके बाद यज्ञ किया गया । 

३ यः मां ददाति स आवत्‌ जो अन्नका दान करता है, वह इस दानसे सबका सं रक्षण करता है । 

४ अन्नं अदन्त अहं अन्नं अग्रि अन्नका दान न करते हुए जो स्वयं ही अन्नको खाता है, उस स्वार्थी 
मनुष्यको वह अन्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है। ८ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः 

[ ५९५ ] हे इख ! ( कृष्णासु ) काली ( रोहिणीषु ) लाल ( परुष्णीषु ) ओर अनेक रंगोंवाली गायोंसे . 
( रुशत्‌ पतत्‌ प॒यः ) तेजस्वी सफेद रंगका दुध ( त्वं अधारयः ) तूने रखा है, यह तेरा अद्भुत साम्यं है॥ १॥ 

[ ५९६] ( उषसः पृश्चि: ) उषासे सम्बन्ध रखनेवाला सूर्यं ( अग्रियः ) यहां मुख्य है । वही ( अरूरुचत्‌ 
चमकता है । ( उक्षा ) बरसात गिरानेवाला मेघ आकाझमें ( मिमेति) गडगडाहटका शब्द करता है। ( भुवनेषु षु 
वाजयुः ) प्राणियोंमें अन्नको इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) कर्मोमें कुशलता दिखानेवारे देवोते ( अस्य मायर 

ममिरे ) इस अपनी कुशलतासे जगतका निर्माण किया । ( नूचक्षखः पितरः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले 
साताके पेटमें ( गभ आदधुः ) गर्भ स्थापित किया । इस प्रकार सूष्टि उत्पन्न हुई ॥ २॥ 
१ उषसः पूद्दिनः अग्रयः अरूरुचत्‌-_ उषःकालके बाद उदय होनेवाला सूर्यं इस स्थानपर 
और वह उदय होनेके बाद प्रकाशित होने लगता हे । 
२ उक्षा मिमेति-- जलोंसे भूमिको सींचनेवाला मेघ आकाशमे गेना करता ह। 
३ भुवनेषु वाजयुः ¬ प्राणियोंमे असत खानेको इच्छा उत्पन्न होतही 
` 3 मायाचिनः अस्य मायया ममिरे जो कुशल हें वे अपनी कुशलतासे सृष्टिका 
* उ पिर गर्भे आदुः मानवोंके काका निरीक्षण 


i ६95 RF bet rts 


सूष्टि होती हे 
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(१९२) सामवेदका सुबोध अंनुवादे [ ऑरण्य काण्डम्‌ 
२३ र्ड ३ RMIT RS) R3२ १ २ 39. ,२३ १२ 

५९७ इन्द्र इद्धया! सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २ ॥ ( ऋ. १॥७२ ) 
२3 १.२ र्‌ 3१२ 3२ 3% २३ १ २ 

५९८ इन्द्र वाजषु नोऽच सहसप्रधनघु च । उग्र उग्राभरूाताभः ॥४॥ (ऋ. १७४ ) 
१२३ १२ 3१२३ १ रर 3१ ३ 3२ 

५९९ प्रथथ्च यस्य सप्रथथ नामाचुष्टभस्य हावेषां हावयत्‌ | 

5 ७ १ ८ ग्र रे २३ 2 २ 33 रर 3 9 हर F 

यातुद्य॒तानात्सावतु्च विष्णा रथन्तरमा भारा चास! ॥ ५॥ (क. १०।१८१।१ ) 
0३ १ रर 3१ २३२ 39 र १445 Lr 3२ ३२ 

६०० पनय॒त्वानवायवा गह्यय < शुक्रो अयाम त | गन्तासं सुन्वता गृहम्‌ ॥ ६॥ (क्र. २।४१।२) 
3 दर 3, ? २ 39 २ RES. 2 33२ 39 . २२ 

६०१ यज्जायथा अपूव्य मधवन्वत्रहत्याय | तत्पाथवामग्रथयस्तद्स्तन्ना उता द्चसू ॥ ७॥ 


( ऋ. ८।८९।१ ) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[२] 

( १-१३) १, ५, ७, १० वामदेवो गोतमः; २, ३, गौतमो राहगणः; ४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; ६ गृत्समदः शोनकः 
८ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ९ ऋजिश्वा भारद्वाजः; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; १२, १३ विइवासित्रो गाथिनः ( १२ ब्रह्म )॥ 
१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अपांनपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिंगोक्ताः; 

११ इन्द्रः; १२ आत्मा अरिनिर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; १, ७ अनुष्टुप्‌; ४ गायत्री; ८, ९ जगती; १० महापंक्तिः ॥ 

3 २8३ रे छु ५. रर 3२ 3 १ २२ 8, २ 330 


[ ह पर = ~ को ~ a ३ छ; 
¢ 0 ६०२ मयि वचो अथा यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव द४हतु ॥१॥ 
| ५ 


[ ५९७ ] (इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र ही ( हयोः ) दो घोडोंको अपने रथमें ( सचा संमिइळः ) एक साथ जोडनेवाला 
है । ये घोडे ( वचो-युजा,) संकेतसे ही रथमें जुड जानेवाले हैं, इस प्रकार यह ( इन्द्रः वज्री हिरण्ययः) इन्द्र बज 
धारण करनेवाला और सोनेके आभूषण धारण करनेवाला है ॥ ३ ॥ न 
४ ए ५९८ ] तू ( उग्रः ) वीर है, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) वीरतासे युक्त संरक्षणोंसे ( वाजेषु ) छोटे युद्ध 
` ( सहस्नर-प्रधनेषु च ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले बडे बडे संग्रामोमे ( नः अब ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४ ॥ 
। १ सहस्र प्र-धनं-- शत्रुको हरानेके बाद उसे लूटकर अनेकों तरहके धन जिसमें मिलते हैं, ऐसे बडे संग्राम । 
२ उग्रा ऊतिः-- वीरतासे किए गए संरक्षण । | 
[ ५९९ ] (यस्य प्रथः च स-प्रथः च नाम ) जिसके प्रथ और सप्रथ ये नाम हैं, जिनके लिए ( अनुष्डुभस्य 
_ हातिषः हचि यत्‌ ) अनुष्टुभ छन्दमे मंत्रका पाठकर हर्षिका अर्पण किया जाता है। उत ( चुतानात्‌ धातुः ) तज 
' घाता, सविता, विष्णुके पाससे बसिष्ठने ( रथस्तरं आजभार ) रथन्तर साम प्राप्त किया ॥ ५ ॥ 
5 [ ६०० | हे ( वायो ) वामुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामके रथसे ( आ गहि ) आ। ( अयं शुक्र: ) यह 
` छ्सकनेवाला सोमरस ( ते अयामि ) तेरे लिए तैय्यार किया गया है, ( सुन्वतः गृह ) तू सोम यज्ञ करनेवालेके घरको 
' ( गन्ता असि ) जाता है॥ ६॥ | 
 [६०१]हे( अ-पूव्यं मघवन्‌ ) अद्भुत धनवाले इन्द्र ! (बृत्रहत्याय) वृत्रके वध करनेके लिए ( यत्‌ जाय न 
तेव्यार हुआ ( तत्‌ पृथिवी अप्रथयः ) तब तूने पृथ्वीको बिस्तृत किया ( उत उ दिवे अस्तभ्ना ats 
 शुलोकको ऊपर स्थिर किया ॥ ७॥ RE 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] दतीयः खण्डः । 


प्रजापतिः ) श्रेष्ठ स्यानपर रहनेबाला प्रजाओंका पालक परमेश्वर ( माथे ) मुझमें ( च 


# 86%) &  « 


यथाः). 
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षष्ठ अध्याय] | सामवेदका खुबोध अनुवादे ( १९३ ) 
RRS १२ 3 RSE रर ३ १२ 

६०३ स त पयाश्से सग्नु यन्तु वाजा? सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाह । 
3 १ २ रु 3१ २ ~ „3,१ रर 33 7 Ev ड 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवाइस्यृत्तमानि धिष्व ॥ २॥ (ऋ. १।९१।१८ ) 
Bes 3 ४२२ ~ उँ ७९ ड २ 3 २ 3 २, १ 

६०४ त्वमिमा ओषधी? सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गा; । तै म 22. 
RR A 
त्वमातनोरुवारन्तारेक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥ ३ ॥ ( ऋ. १९१२२ ) 


389 २ ३१२ ३१ २ ३२३ १ २ १ २ 
~ 


NN ४००५ NA ७ कप 32 88 ' 
६०५ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार शरलधातमम्‌ ॥ ४॥ (क्र. १।१।१ ) 
डर “२ 3 रउ 5 | ३ ३ २ 39 २३१ श्र 
६०६ ते मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 
१ २३ २३ळर२रः 3 २ 2 रर 3 १२ 


~ - 3१ 
ता जानतीरम्यनूपत क्षा आविशुन्नरुणीरयेश्चसा गावः ॥ ५॥ (ऋ. ४।१।१६) 


परमेश्वर मुझे तेज, यश और दूध आदि अन्नके पदार्थ भरपूर देवे, आकाश जिस प्रकार तेजस्वी हे, उसी प्रकार 
में भी तेजस्वी होऊ । 

[ ६०३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-घाहः ) दात्रुका पराभव करनेवाले (ते ) तेरे पास ( पयांखि 
सँ यन्तु ) दृध हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे पास हों और ( ब्रुष्णाणि सं ) बल तुसे प्राप्त होवें। ( अम्ठताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हुए ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) युलोकमें उत्तम अश्लोंको 
प्राप्त कर ॥ २॥ द 
१ ते पयांसि सं यन्तु-- तेरे पास दूध हो, तेरे अन्दर दूध मिलाया जाए । सोमरसमें दुध मिलाते हैं । 


[ ६०४ ] हे ( सोम ) सोम! ( त्वं ) तूने ( इमा विश्वाः ओषधीः अजनयः ) इन सभी औषधियोंको उत्पन्न 
किया, ( त्वं अपः ) तूने जल उत्पन्न किया, ( त्वै गाः ) तूने गार्योको उत्पन्न किया, ( त्वं उरुछँ अन्तरिक्षे आ तनोः ) 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्षको फंलाया ( त्वं तमः जयोतिषा वि ववर्थ ) तूने अन्धकारका तेजसे नाश किया ॥ ३॥ 


[ ६०५ ] ( पुरः-हितं.) भागे रहनेवाले ( यज्ञस्य देव ) यज्ञके प्रकाशक ( ऋत्विजं ) ऋतुओंके अनुसार 


हवन करनेवाले ( होतारं) देवोंको बुलाकर छानेवाले ( रत्न-धातमं ) रत्नोंको धारण करनेवाले ( अभि इडे ) अग्निको _ 


सें स्तुति करता हूं ॥ ४॥ घु 


यज्ञमें अग्निका सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है। ऋतुओंके अनुसार यज्ञ होता है, _ ड 
वह सब देवोंको बुर्लकर लाता है, याजकोंके शरीरपर धारण करनेके लिए बह रत्नोंको देता है, ऐसे अग्नि देवको _ 


हम स्तुति करते हँ । 5 


[ ६०६ ] (ते ) उन ऋषियोंने ( गोनां नाम ) वाणीके शब्द ( प्रथम अमन्वत ) स्तुति करनेके योग्य हें, य 


प्रथम समझा, फिर ( ज्रि सस परमं नाम जानन) तीन गुना सात अर्थात्‌ २१ छच्दोंमे स्तोत्र होते हें, यह जाता | 

बाद उन्होंने सावधानीसे ( ता जानतीः क्षा अभ्यनूषत ) उस वाणीसे उषाको स्तुति की, उस ( य॒शसा ) तेजसे. 
( अरुणीः गावः आविभुवन ) अरुण रंगकी गाये - किरणें - प्रकट हुईं ॥ ५ ॥ 

. १ ऋषियौंने भाषाके शब्द स्तुतिके योग्य हैं, यह प्रथम समझा । । 

` २ उसके बाद २१ छंदोंम स्तोत्र हो सकते हें, यह जाना । A 

` `३ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये और उनका गान किया । PS 42 
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(१९४ ) सामवेदका सुबोध अवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


२३ १ रर ४ १ २३२३३ ३करर ग 
६०७ समन्या यन्त्थुपयन्त्यन्याः समानमूव नद्यस्पणान्त । 
२७ २3 १२. A १ २३१ रर 39२ 3 9 २ 
तमू णुचि४ शुचयो दीदिवा शसमपान्पातमुप यन्त्यापः - ॥६॥ (ऋ. २।३५।३ ) 
१ रर ४३9 २३१ रर 39 


LoS 


इ 0 
६०८ आ प्रागाङ्कद्रा युवतिरह्नः केतूत्समीत्सेति । 
२ 


>] 


अभूद्भद्रा निवशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 


३२ उ १? २ 3२ 3 रड 3 २ ३ १ २, 3३१२ 39३ . 
६०९ प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ महः प्र नो वचो विदथा जातवेदस । 
१२ 3096 २२.३ २ ३ १२ ३ १ २३१२ 7 
वैश्वानराय मातिनेव्यसे शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नये ॥ ८ ॥ (ऋ ६।८१) 
~ हार 37 - रह ३२३१२ ,रर 3१२, रर3 १ २ “ 

| ६१० विश्व देवा मम शन्तु यज्गमुभ रोदसी अपाँ नपाच्च मन्म । 
दर २ ७ १ २ 3 २ Ly 3 5 
रट! मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोच सुस्नेष्विद्ो अन्तमा मदेम ॥ ९ ॥ ५ ऋ. ६।९२।१४ ) 


SY 8 WR 
> 


त १ २ SE HR RE 3 २ २ ड १२ दर डरै 3 १ ने उ 
6३११ यशो मा द्यावापाथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पतो | यशे। भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिशुच्यताम्‌ । 


२ २ २३ १ २ ३ 3 रे 


3 8 4 0: 
यश्रसा३स्या; सशसदाऽह प्रचाद्ता स्याम्‌ | ॥ १० ॥। 

[ ६०७ ] ( अन्याः संयन्ति ) सरे वर्षाक जल मिल जाते हैं, ( अन्याः उपयन्ति ) इसरे पानी भी इसमें 

मिलाये जाते हैं, वे सब पानी ( समानं नद्यः ) एक साथ मिलकर नदीके रूपसे ( ऊचे पृर्णान्ति ) बाडवानल - सागरकी 

| अग्ति-कों आनन्दित करते हैं, ( त उ शुचिं दीविवांसं अपां नपातं ) उस शुद्ध तेजस्वी जलके पौत्ररूपी अग्निके पास 


2 ( आपः उपयन्ति ) सब जलप्रवाह पहुंचते हैं ॥ ६ ॥ 
A १ अपां न-पातः- जलोंको नीचे न गिरने देनेवाला मेध, ( अपां नपातः ) जलोंक। पोत्र- अग्नि । 


२ सब पानी मिलकर नदीके रूपमें सागरमें मिल जाते हें, उसी प्रकार सोमरसमें पानी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पानी सोमरसमें मिलाये जाते हें । 

, [६०८] ( भद्रा युवतिः ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगई है, ( अह्नः केतून्‌) दिवसकी 
` किरणोँका ( सं ईत्स॑ति ) वह प्रतिबन्ध करनेकी इच्छा करती है, ( विश्वस्य जगतः निवेशनी ) सब जगतको विभाम 
| देनेवाली यह ( रात्री भद्रा अभूत्‌ ) रात्रो कल्याण करनेवाली हैँ ॥ ७ ॥ हु 

` [ ६०९ ] ( प्रक्षस्य वृष्णः ) व्यापक, बलवान्‌ ( अरुषस्य ) और तेजस्वी अग्निके ( महः ) तेजकी में (न्‌) 
। स्तुति करता हूँ, चे ( नः वचः ) हमारे स्तोत्र ( विदथा ) यत्ञमें ( जातवेदसे ) अग्तिके लिए (प्र) बोले जाते है 

। ( नव्यसे वैश्वानराय अग्नये ) नवीन, सब मनुष्योंका हितकरनेवाले अग्निके पास वे ( शुचिः चारुः मतिः ) शुड 
सुन्दर स्तोत्र ( सोमः इच पवते ) सोमके समान जाते हैं ॥ ८ ॥. 

[६१० ] ( विइवे देवाः ) सब देव ( मम यज्ञै मन्म॒ ) मेरे पुज्य स्तोत्र ( शुण्वन्तु ) सुनें, ( उभे रोदसी ) 
दोनों चुलोक और पृथ्वीलोक (अपां नपात्‌ ) और अग्नि मेरे स्तोत्र सुनें, है ( देवाः ) देवो ! (वः परिचक्ष्याणि ) 

तुम्हारे हारे द्वारा न सुनने योग्य ( वचांखि मा वोचं ) स्तोत्रोंको में न बोलूं। इसीलिए ( वः अन्तमाः सुम्नेषु इते 
कम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोंमं आनन्दित होऊ ॥ ९ ॥ ; 

१ ] ( द्याचा-पृथिवी ) द्युलोक और पृथ्वीलोकके ( यशः मा ) यश मुझे प्राप्त हों, ( इन्द्राबृहस्पती मा 
और बृहस्पतिसे भी मुझे यज्ञ मिले ( भगस्य यशः मा विन्दलु ) भग देवका यश सुन्ने प्राप्त हो, सु द्र 

) यज्ञ ( मा प्रति मुच्यताम्‌ ) छोडकर दुर न जाए, ( अस्याः संसद्‌; यशसा ) इस संसदके यशसे में ६ 

स्यां ) में सभामें भाषण करनेवाला बनूं ॥ १० ॥ १ 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( १९७ ) 


२ 3 २ उक रे 3 १ ३ १ १ ३१ २ 


३ १.२ 3 १२ 3२ 
६१२ इन्द्रस्य चु चायाणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री । 


२३२३२ ३१ २,३ २३१ पर $ 
अददन्नाहमन्वपस्ततद्‌ प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ ११॥ (क्र, १।३९।१ ) 
3१२३ १ २ 3१.२ ९३ १२७१२ 
६१२ आरास जन्मना जातवदा घरत म चक्षुरमरतं म आसन्‌ । 
3 ५२३१ रर २२३ २३१ १२ 
त्रिधातुरका रजसा विमानोजस्न ज्योतिहबिरखि सवम्‌ // ॥ १२॥ (क्र, २।२६।७) 
२ ३3२७३१ श्र 3१२ २२ ३१ शर8 १ 


६१४ पात्याञ्चाचपो अग्र पद्‌ व। पाते यह्वश्चरण प्रयख । 


२.३: १9 २ ७.१ २.८ रर ३१२ 3१२३२ 


पाति नाभा सप्तशीषांणमञ्चि! पाति देवानाप्ुपमादमष्वः ॥ १३॥ (=ऋ-३।९।९ ) 


इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[8] 
( १-१२ ) वामदेवो गोतमः ३-७ नारायणः ॥ १-२ अग्निः; ३-७ पुरुषः; ८ द्यावापृथिवी; ९-११ इन्द्रः; १२ 


गावः ॥ अनृष्ट्प्‌; १-२ पंक्तिः; ८, ११, १२ त्रिष्टप ॥ 
3२3३ 


६१५ श्राजन्त्यम्न सामधान दाद्वा [जह्वा चरत्यन्तरासांच । 


3 १२ ७२३3 रर ३.3 २ 


सत्व ना अञ्च पयसा चरावद्राय चचा दृशेडदा। ॥ १॥ 


0 


[ ६१२ ] ( बच्ची ) वज् धारण करनेवाले इन्द्रने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुख्य ( चीर्याणि चकार ) पराक्रमके 
कार्य किए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके उन पराक्रमके कार्योका ( नु प्रवोच ) में वर्णन करता हूं, ( अहि अहन्‌ ) अहिं 


मेघोंको उसने मारा, ( अनु अपः ततदै ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, और ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पर्वतपरको नदियोंको बहने योग्य बनाया ॥ ११ ॥ 


[ ६१३ ] ( जन्मना अश्निः अस्मि ) में जन्मसे ही अग्नि हूं, में ( जात-वेदाः ) सबको जाननेवाला हूँ (म 
चक्षुः घृतं ) मेरी आंखे प्रकाशके साधन घी हें, ( अमृत मे आखन्‌ ) अमरत्व मेरे मुखमें है, त्रिधातु अकेः ) प्राण 
अपान और व्यान इन तीनोंमें रहनेवाला प्राण में हूं ( रजसः चिमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वाय में हें, ( अ-जस्त्न 
ज्योतिः ) हमेशा तेजसे .युक्त रहनेवाला सूर्य मे हें ( सरवे हविः अस्मि ) सभी प्रकारका हवि में हूं॥ १२॥ 


में जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हूँ, में सवंज्ञ हूँ, घुतके हवनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाला मं हु। . 
अमरत्व देनेवाली वाणी मेरे मुखमें है, में प्राण हूं, वायु में हूँ, सूर्य में हूँ, हंवि भी मेरा ही रूप हे । 


अग्निका अर्थ है अग्रणी, शरीरमें अग्रणी आत्मा है, और वही ज्ञान स्वरूप है, संभोमें बही है । 

[ ६१४ ] ( अश्निः ) यह अग्नि ( वेः विपः ) गति करनेवाली भूमिके ( अग्रं पदं पाति) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है। ( यह्वः सूर्यस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सुर्यके जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा ) अन्तरिक्षम 
( सप्त शीर्षाणं ) सात गणोंमें रहनेवाले मरुतोंका ( पाति ) रक्षण करती है, ( ऋष्वः अग्नि; ) दशनीय यह अगिन 
( देवानां उपमारदं पाति ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका रक्षण करती है ॥ १३॥ a 

अग्नि, भमि, अन्तरिक्ष और झुलोकका संरक्षण करती है। भूमि पर अग्नि रूपसे, अन्तरिक्षसे विद्युत्‌ रूपसे मर 


थुलोकमें सुर्यूपसे यह अग्नि रहती है। मरत्‌ वायु है, वहां विद्यत्‌ अग्नि है, और यज्ञमें अग्ति जो होती है, यह 
हवनके द्वारा सब देवोंका संरक्षण करती है । + 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ Re 

[ ४ ] चतुर्थः खण्डः 


( जिह्वा ) जीभ ज्वाला ( चराति ) हविका भक्षण करती है, हे ( अझे वसुवित्‌ ) धनयुक्त अग्ने ! ( स॒ 
बह तु ( नः ) हमें ( पयसा ) हृधरूपी अन्नसे युक्त ( रयं ) धन और ( इशे दचेः ) दशनीय तेज ( अद्‌ 
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(१९६), ( सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


३3 श्र डे १ श्र 
६१६ वसन्त इन्नु रन्त्या ग्रीष्म इन्नु रन्त्य। । 
3% रर 39२ रर 8 9 श्र 


७, 3 3 ~ NN 
वषॉण्यचु शरदा हेमन्त? ।शाशर इनु र्न्त्य ॥ २ ॥। 
8२ ७१२ 


3१२ १२ 

६१७ सहस्तशाषा? पुरुष; सहस्राक्षः सहस्रपात | 
पर पर उर २ ३ 9 २. 3 २ ठ 
स थाम सवता व॒त्वात्यातष्ठहृष्ाजुलम्‌ ; ॥ ३ ॥ ( ऋ. १०।९,०। १) 
७ २३२३ 3१ २३१ २ ३ १२३ १२ १ 


६१८ त्रिपादृष्व उदेत्पुरुषः पादो 5स्यहामवत्पुन; । 


२ 3 तरै उक्त श्र 3 दे 3 त्र ज 
तथा बिष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानश्नने अभि ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।९०।४ ) 
१२ 3३3२३ 3 २३२३ 3 १ २ < 


६१९ पुरुष एवेद सबं यद्धत यच्च भाव्यम्‌ । 
895 SIRS NR RT 3 Se हि 
पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥ ५ ॥ ( ऋ. १०९०२ ) 
9 २ & श्ड ७३ १ २ 3 पूर है 
६२० तावानस्य माहमा ततो ज्याया रथ पूरुषः । 
3-9 २३ 9 , रर ३ १ र्र १०३२ 23 बट ) 
उतामृठत्वस्यक्षानो यदन्नातराद्वात ॥ ६ ॥ (ऋः १०।९०।३ 


३ २ ,३ २७३ 


१ ब्र ल्छै १२ 3 ०३ १२ 
६२१ तवा वराडज्ञायत पवराजा अघि पूरुषः | 


00 


fo द R50. रर. उश्ड ३9१२ 3२ 
¢ ट स जाता अत्यारच्यत पश्चाङ्राममथा प्रः ॥ ७ ॥ ( ऋ. १०।९०।१ ) 
।  : 2 पक मम os क हर 


[ ६१६ ] ( वल्न्तः इत्‌ नु रन्त्यः ) वसन्तक्रतु निश्चयसे रमणीय है, ( ग्रीष्मः इत्‌ जु र्न्त्यः ) ग्रीष्मऋतु 

भो रमणीय है, ( वर्षाणि शरद: हेमन्तः शिशिरः ) वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुयें भी ( इत्‌ छु 
` र्न्त्यः ) रमणीय हैं॥ २॥ 

[ ६१७ ] ( सहस््रशीर्षाः ) हजारों सिरवाला, ( सहस्न-अक्षः ) हजारों आंखोंवाला और ( सहस्रपात ) 
हजारों पेरवाला एक पुरुष है, ( खः भूमिं खचतो चत्वा ) बह भूमिको सब ओरसे घेर कर ( दृशांगुळं अत्यतिष्टत्‌ ) 
दस इन्द्रियोसे भोगने योग्य इस जगत्‌कों घेरकर भी शेष बचा हुआ है ॥ ३ ॥ 

हे [६१८ ] ( त्रिपाद्‌ पुरुष; ) तीन भागोंवाला यह पुरुष ( ऊर्ध्वः उदैत्‌ ) ऊंचे स्थानपर रहता हैं, ( अस्य 
पादः पुनः इह अभवत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारमें फिर फिर प्रकट होता है, ( साशन-अनशने आभि ) 
अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवालेके चारों ओर ( तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) विविध रूपोंबाला वह व्याप्त है॥ ४ 
[६१९] (यत्‌ भूतं) जो उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च भव्यं ) और जो उत्पन्न होनेवाला है, ( इदं सवै पुरुषः 
एच) यह सब पुरुष ही है, ( अस्य पादः खर्वा भूतानि ) इसका चौथा भाग ये सब प्राणी हें, और ( अस्य त्रिपार्द 
_ द्विवि अम्हृतं ) इसके तीन भाग ्ुलोकमें अंमर हैं ॥ ५॥ 
` ६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरषकी ऐसी महिमा है, बास्तवर्मे वह (पुरुषः) पुरब ( ततः ज्याय 
' ख ) उसकी अपेक्षा भी बडा है, ( उत अम्नृतत्वस्य ईशानः ) और वह अमरत्बका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अ 
जो अज्नसे बढते हैं, उनका भी वह स्वामी है॥ ६॥ _ 
१] ( ततः विराट्‌ अज्ञायत ) उस पुरुषसे बिराद्‌ पुरुष हुआ, ( विराज; अधि पूरुषः ) उ हि 
' क्रनेवाला एक पुरष है, ( सः जातः ) वह उत्पन्न होते ही ( आति अरिच्यतः ) सबसे 
) पृथ्वी उत्पन्न की और ( अथो पश्चात्‌ पुरः ) बावमें शरीर उत्पन्न किए ॥ ७॥ 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १९७ ) 
पा SND oO RR 

६२२ मन्य वां द्यावापाथवा सुभाजसां य अप्रथथामामतमार्भ याजनम्‌ | 
१ २ Fe तह और 9१३ श्र 309. २ 
द्यावापृथिवी भवत स्योने ते नो मुख्ततम«्हप ॥ ८ ॥ (अथर्व, ४।२६।१) 
TR 3 SN 8 RNS RRR 2 ८७. 8 3२३ 39 रे 3३२ 

६२३ हरा त इन्द्र श्मत्रूण्युता त हारता हरा । त त्वा स्तुवान्त कतय? पुरुषासा वनगते? ॥९॥ 
रड 3 १२ ३ २३ २३ १२३२ 3२३ १२३ २६१२ 


~ ५ च RE ¥ 3 e 
६२४ यद्दचा [हिरण्यस्य यद्वा वचा गत्राग्रुत । सत्यस्य ब्रह्मणा वचस्तेन मा सशसृजामसि ॥१०॥ 


२७१२ ३ २ ७ २ 6 २३३ २ 


hn क ७020. 
६२५ सहस्तत्न इन्द्र दद्धयाज इंशे ह्यस्य महतो ।वेराप्शन्‌ । 


<3 3 3 $ र्र 3 २३२३१२ 3१२ 


क्रतुं न नृम्णशस्थाविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सदना कृधी नः ॥ ११॥ 

39 ३ 35२ 3.२३ १ २ 3२.३ AR न Can ७ 
६२६ सहृपंभा? सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिग्रतीद्वथुध्नी; । 

3२ 3२३१ ३ ३ २ 3३३ श्र 3४२ 39) २ 

उरुः प॒थुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इहृ स्त ॥ १२॥ 


इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ ६२२ ] हे ( द्यावा-पृथिवी ) द्युलोक और पृथ्वी लोको ! (वां सु-भोजसौ ) तुम उत्तम भोजन देनेवाले हो, 
इस प्रकार ( मन्ये ) में मानता हू ( ये ) जो ये दोनों लोक हैं, वे ( आमितं योजनं ) अपरिमित घन आदि ( अभि अः 
प्रथेथां ) हमें देवें; हे ( द्यावा-पृथिवी ) हे झुलोक और पृथ्वी लोको ! तुम ( स्योने भवतं ) हमारे लिए सुखदायी 
होवो, ( ते नः अंहसः मुंचतं ) वे हमें पापसे छुडावें ॥ ८ ॥ 


27 422 : 

[ ६२३] हे (इन्द्र ) इख! (ते इमश्चूणि हरी ) तेरी मूर्छ ई हरे रंगको हो रंगकी हो गईं हें, ( उत ते हरितो हरी ) 
और तेरे दोनों घोडे पीले रंगके हैं, ( वनर्गवः ) उत्तम गायोंको पालनेबारे ( कचयः पुरुषासः ) ज्ञानो पुरुष ( ते 
स्वा स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 

१ ते इक्षश्रूणि इरी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसें पोनेके कारण तेरी मूछें हरे रंगकी हो गई हैं । 


[ ६२४ ] (हिरण्यस्य यत्‌ वचेः) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वच॑ः ) जो गायोंका तेज है, (उत) _ 
और ( सत्यस्य त्रह्मणः वर्चः ) सत्यन्ञानका नो तेज है, ( तेन मा संसजामसि ) उस तेजसे में युक्त होता हूँ ॥ १०॥ 

[ ६२५ ] हे ( विरण्दिन इन्द्र ) बहुतसा धन अपने पास रखनेवाले इन्द्र! ( तत्‌ सहु ओजः न दद्धि ) वह 
बल और सामथ्यं हमें दे, ( हि अस्य महतः ईशो ) क्योंकि तू इस सहान्‌ बलका स्वामी है, हे इन्द्र ! (नः) हमारे Rt 
( ऋतुं न ) यज्ञके समान ( जुस्णं स्थविरं वाजं ) घन ओर महान्‌ सामथ्यं ( नः कधि ) हमें दे, ओर ( बृजरषु 
शात्रून सहना कधि ) युद्धोंमें शत्रुओंको हरानेका बल हमें दे ॥ ११॥ . का 

[ ६२६ ] हे ( सह-क्रषभाः ) बेलोंके साथ रहनेवाली, ( सह-वत्साः ) बछडेके साथ रहनेवाली, ( व्यूध्नी 
ढुगुने बडे दुग्धाशयवाली ( विश्वा रूपाणि बिश्वतीः ) अनेक रपाको धारण करनेवाली गायो ! तुस ( उदेत ) हमारे 
पास आओ, ( उरुः पृथुः अयं लोकः बः अस्तु ) महात्‌ ओर विशाल यह लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमा! आपः 
प्रवाह ( खु-प्र-पाणाः इह स्त ) सुखसे पीने योग्य होकर तुम्हें यहां मिलें ॥ १२॥ किः 


FR 
De 


Rr ; ` ` हां चौथा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
| २६ ( साम, हिन्दी ) 


Do Se 


FR | 
३ ( Fa CO आय सामवेदका सुबोध अनुवाद | [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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६%] 
( १-१४ ) १ शतं वैखानसः; २ विञ्जाट्‌ सौयंः; ३ कुत्स आंगिरसः; ४-६ सार्पराज्ञी; ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ 
सुर्य; १ अग्निः पवमानः; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगती; ३ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
3 २३२,८१२ 


२ 
६२७ अग्न आयू<षि पचस आसुवोजेमिर्ष च न; | आरे बाघख दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।६६।१९ ) 
५8 39.२ 3 शउ 3.9२ 99२ 39 २ 
| a ६२८ विभ्राड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदधदयज्ञपतावाविहतम्‌ । 
"5 ७ 


१२र 3 २४१२३ १ २ ३ १ २ 


वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपति बहुधा वि राजात ॥ ९ ॥ ( ऋ. १०।१७०।१ ) 
Mo SR ES 9 २30 ९309 RR 9२ न 
i ६२९ चित्र देवानाञ्ुदगादनोक चक्षुमत्रस्य वरुणस्याथ? । 
पि र 3२ ३ १ २३ १.२ 8 १ २ 3 १ २ 
आप्रा द्यावाप्राथबा अन्तारक्ष सूय आत्मा जगतसस्थुपश्र ॥ ३॥ (क्र. १।११५।१ ) 
- 3१२ ३१२ ३२ 3३१२ 3090 २४३०. 
A ६३० आयं गो? प॒श्चिरक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितर च प्रयन्त्ख। ॥ ४ ॥ 
र ( ऋ. १०।१८९।१; वा. य. २।६ ) 
ड 3 २ be ७3. २७ ३ १ २ 3२ श्र 3 ० 
फी ६३१ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानता । व्यख्यन्मा हषा ।द्षम्‌ ॥ ५॥ 
न ( ऋ. १०।१८९।२; यजु. २७) 


[ ५ ] पञ्चमः खण्ड; 
/ ` [६२७] (अग्ने ) अन्ने! ( आयूंषि पवसे ) दीर्घं आयु हमें दे, ( नः ऊज इष च आए ) ह 
अन्न दे, और ( दुच्छुनां आरे बाधस्व ) राक्षसोंको इर कर ॥ १॥ 
१ डुच्छुनां-- ( दुः-शुनां ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुदैव, दुःलदायक । 

[ ६२८] ( वि-भ्राट ) विदञेष प्रकाश्ञमान्‌ सूर्य ( बृहत्‌ सोम्य मधु पिवतु ) बहुत सोमरस पीचे, 
यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-इरुतं आयुः दधत्‌ ) कुटिलतारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( चात-जूतः य ) वायुसे युक्त 
यह सुर्य ( त्मना प्रजा; अभिरक्षति ) स्वयं ही सब प्रजाओंका रक्षण करता है, उससे ( पिपात अन्नको पूर्ण करता है 
और ( वहुधा विराजति ) अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

१ अ-वि-दूरुतं आयुः उपद्रवरहित आयु । 

२ चात-जूतः सूयः त्मना प्रजाः अभिरक्षति पिपर्ति वायके साथ सूर्य सब प्रा 

करता है, और उन्हें अन्न देकर पुष्ट करता है। : 
_ [६२९ ] ( देवानां चित्रं अनीकं उदगात्‌ ) देवोंका अद्भुत तेज समहरूपी सुर्य उदय हो गया है, यह मित्र) 
बरुण ओर अन्तिका ( चक्षुः )नेत्ररूप है, उदय होते ही इसने ( द्यावापरथिवी अन्तरिक्षं आप्राः ) द्युलोक, भूलोक 
और अन्तरिक्षको तेजसे भर दिया है, ऐसा यह सुर्य (जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगम ओर स्थावर जगत्‌ 
माहै॥२॥ 
[ ६३० ] ( अयं गौ: ) यह गतिमान्‌ ( पृद्धिनः ) तेजस्वी सूर्यं ( आ अक्रमीत्‌ ) उदय होकर ऊपर हो क 
| आतर असदत्‌ ) पहले बह्‌ पृथ्वी माताको प्राप्त हुआ, फिर वह ( पितरं स्वः च प्रयन्‌ ) झुलोकरूपी 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ | 

द्‌ ] (अस्य रोचना ) इस सूर्यका प्रकाश ( अन्तः चरन्ति ) आकाजमें संचार करता है । ( प्राणा 2. 
नती ) उदयके बाद प्रकाशित-होता है और अस्त होनेके बाद वह विलीन हो जाता है । ( महिषः दिवं व्यख्यत 

[ष रूपसे प्रकाशित करता है ॥ ५॥ र 40 


में बल और 


( यज्ञ-पतौ ) 


छ 


णियोंका रक्षण 


ya Collection. 
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षष्ठं अध्याय] ` सामवेदका सुबोध अनुवादं के ( १९९) 
म री : 
१ ९ M92) 
के Ro ३ 0. २ 3) RMR TRIS SRS IR ५ 
६३२ तत्रिश्शद्धाम षि राजात वाकपतद्भाय धीयते । प्रात वस्तारह द्याभ! ॥ ६ ॥ 
( क्र, १०१८९३३ यु. ३८) 
२३ ३ 3३ २ 8 १ २ 3 १२ १ २ SR ) € 
६३३ अप त्य तायवो यथा नधुत्रा यन्त्यक्तामि; । सूराय विश्वचक्षसं ॥ ७ ॥ 
( ऋ. १।९०।२; अथवे, १३।२।१७; २०।४७।१४ ) 
१२ 3२.३ २३२३ २ 3 १ २ SR आह ०22 
६३४ अइश्रन्नस्य केतवां वष रश्मया जना<अचु । श्राजन्ता अग्नयो यथा ॥ 4 ॥। 
( क्र. १।९०।३; अधर्व, १३।२।१८; २०४७ १५ ) 
33 है 3 १२.९. ~ १ Ba ८ २ ३ १ 00 ~ 3२ न्न 
६३५ तरणिविश्वदशतो ज्यातिष्कृदसि सय | विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥९॥ & 
( ऋ. १।५०।४; अथै. १३।२।१९; २०४७१६ ) 
४ ३२ ई २३, १ २ 39 रु३ १२ ३२३ व रर ३.२ EE 
„ ६३६ प्रत्यङ्‌ देवानां विश; प्रत्यङ्झदेषि माचुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ वश्चशस्वदश ॥ १०॥ 
(ऋ १।१०।५; अथर्य. १३।२।२० २०।४७। १७ ) 
१ २ 3 १ २ 3२३२४ १२ 5 mn ys कक पक : 
६३७ यना पावक चक्षसा गुरण्यन्त जना<अजु । त्व वरुण पश्यास ॥ ११॥ 


( ऋ. १६०६; अथवर. १३।२।२१; २०.४७.१८ ) | 


आत्मपक्ष -- ( अस्य रोचना ) इस आत्माका तेज ( अन्तः चरति ) शरीरके अन्दर संचार करता हैं, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण और अपानके रूपोंसे उसकी गति शरीरमें होती हैं, यह (महिषः) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दिवं व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कमें ज्ञानका प्रकाश करता है॥ ५॥ 


[ ६३२ ] ( वस्तोः त्रिशत्‌ चास विराजति ) दिनके तीस मुहूतं होते हें ( अह; ) वह सुर्य ( चुमिः विरा- हर 
जति ) अपनी किरगोँसे प्रकाशित होता है, ( पगङ्गाय वाकू प्रति धीयते ) उस सूर्यकी स्तुति की जाती है ॥ ६॥ | 
[ ६३३ ] ( विश्व -चक्षसे सूराय । सबको प्रकाश देनेवाले सुर्यके उदय होनेके बाद ( नक्षत्राः अक्तुभिः) 
नक्षत्र रात्रिके साथ साथ ( यथा त्ये तायत्रः ) जैसे दिनमें चोर छिप जाते हैं, उसी प्रकार (अप यन्ति) छिप जाते हें॥|७। 


[ ६३४ ] ( अस्य केतवः रइमयः ) इस सूर्यकी प्रकाशको किरणें (जनान्‌ अनु वि अरश्रन्‌) छोगोंकों देखती 

हें, ( यथा आजन्तः अग्नयः ) जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्निको किरणें देखती हें ॥ ८ ॥ . कदत 
[ ६३५ ] हे (सूर्य ) सूर्य ! त्‌ ( तरणिः ) सबोंको तारनेवाला ( चिशव-दशीतः ) सबोंके द्वारा देखे जाने योग्य 

( ज्योतिष्कृत्‌ अलि ) प्रकाश करनेवाला है, ( विइवं रोचनं आभासि) सब चमरुनेवाले पदार्थोंकों प्रकार 

करता है ॥ ९ ॥ कुक, 

अध्यात्मपक्ष-- ( सूर्य ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाला है, 

( बिश्व दुर्सतः ) सबोके द्वारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ अखि ) तेजस्वी गोलकोंका तू कर्ता है 

( विइचरं रोचनं आभासि ) सब तेजस्वी लोगोंको तू ही प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 


[ ६३६ ] हे सुं ! तू ( देवानां विशः प्रत्यड ) देवोंके प्रजाजन जो मरुत्‌ हँ, उनके सामने (माजुष 
मनुष्योंके आगे, ( विइवं स्वरैशो प्रत्यङ्ग ) सब विश्वको देखनेके लिए सामने ( उदेषि ) उदय होता है ॥ १ 
[ ६३७ ] हे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ सूर्य ! ( तं ) तू ( जनान्‌ सुरः 
करनेवाले इस लोकको (येन चश्तसा अनु पश्यसि ) जिस प्रकाशसे देखता है, उस तेरे 
७5 ३ क्र : क - : ste के र र ३396 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२००). सांमवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


की? रर३ १२ ३२३१ २ 3 १२ २३५ | 
र ६३८ उद्दयामेषि रजः प॒थ्वहा ।मेमाना अक्ताभः | पश्यञ्जन्मान द्यं ॥ १२॥ । 
ह ( ऋ. १।५०।७; अथव. १२।२।२२; २०४ ७१९ ) 
दर ३२ 3 २३ २४१२ ३ळ रर १२ ७३ fi 
६२३९ अयुक्त सप शुन्ध्युवः प्रो रथस्थ नप्त्यः । ताभियोति स्वयुक्ताभ ॥ १३ ॥ 
ङ्‌ ( ऋ. १५०९; अथव. १३।९।९४; २०।४७।२१) | 
कः 3002 ३ S5२२. «& है TIS Ss ir । 
. ६४० सप्त त्वा दरिता रथे वहान्त द्व छये । शाचष्केश विचक्षण ॥ १४॥ | 


( क्र. १।६०।८; अथे. १३।२।२३; २०।४७।२० ) 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ पञ्चमः खण्ड; ॥ ५॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेइ-संहितायामारण्यं काण्डं पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 


[ ६३८ ] हे सूर्य ! ( प्रथु रजः द्या उदेषि ) तु इस विस्तृत अन्तरिक्ष और द्युलोकमें संचार करता है, ( अहा | 
अक्तुभिः मिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हुआ तु ( जन्माने पझ्यन्‌ ) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रको देखता जाता है ॥१२॥ | 


 [ ६३९ ] ( सूयैः ) सूर्यने ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्ध करनेवाले सात घोडोंको अपने रथमे जोडा है, | 
` ( रथस्य नप्त्यः) जो रथको चलाते हैं, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) उनसे और अपनी योजनाओंसे वह सूर्यं ' 
. जाता है॥ १३॥ 
>> १ शुन्ध्युवः सूर्यकिरणें स्वच्छता करनेवाली होती हैं । 
जज २ सप्त-- सुर्यकिरणें सात रंगकी होती हैं । 
७ ३२ रथस्य नप्ज्यः-- रथ चलानेवालीं घोडेरूपौ किरणें हें । 


[ ६४० ] ( वि-चक्षण देव सूर्य ) हे प्रकाशक सूर्यदेव ! ( सप्त हारितः ) सात घोडे-सात किरणें ( शोचि 
ध्केश त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणोंसे युक्त तुझे ( रथे वहन्ति ) रथसे ले जाती हैं ॥ १४॥ | 
१ शोचिष्क्रेशाः-- सूर्यकी किरणें शुद्धता करनेवाली हैं । : 
२ सप्त हरितः--- सात रंगकी सात किरणें । 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


Scns 
‘AR 


और ( बृहत्‌ ) महान्‌ है॥ ६॥ | 
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पष्ठ अध्याय ] सामवेदकी सुबोध अखुवांदै ( २०१) 


डक EN 
थ सह्ानास्त्याएकक? ॥ 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इन्द्रस्त्रेलोक्पात्मा ॥ त्रिकं= [ ९ प्रथमं द्विपदा+ ( २ ) ततस्त्रयः शाक्वराः पादाः + ( ३ ) 
तत उपस्तग + ( ३ ) उभयं ( जञाक्वरोपसगे। ) + ( ५ ) ततः शाक्वरास्त्रयः पादाः + ( ६ ) उपसर्गः ] 


CI 04 3 २ 3 र श्र 3 aR & ° 
६४१ पदा मघवन्‌ विदा गातुमचुश<सिषो दिश! । शिक्षा शचीनां पते पू्ीणां परूबसो ॥१॥ 
3 २३ SIRT १२ 3 १२३३२ ३ १ » ३२ 
६४२ आाष््रमभाष्टाभे? स्वा$३न्ञाशशु। । प्रचेतन प्रचतयन्द्र द्युम्माय न इषे ॥ २ ॥ 
3२३ 3२ 3.3 
६४३ एवा हि शक्रा राय वाजाय वाज्रिवः । 
१,२ 3२8. ३२३ १? २३ २३१ २ 
शातरषु चाज्रनृञ्जसे म९हिष्ठ चाज्रन्नञ्जसे । आ याहि पिब मत्स्व ॥ ३ ॥ 
3२ 3२ २.३ १२३ २३२3३ १२ 
६४४ विदा राय सुवीय सुवो वाजानां पतिवेशा अजु । 
१ हर 3 २ बि १ ग्र ३ १२ 
रहिष्ठ बाज्रन्रु्जस य! शविष्ठः शूराणास्‌ ॥ ४॥ 
श 7२5 २४ ARIS QR RR ER र 
६४५ या मरहिष्ठा मघोनाम शुज्ञ शाचि; । चिकित्वो अभि नो नयेद्रो बिदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
२३ २ ३२३ 3१३ 3 ३ २७१२ 7 
६४६ इंश ह शक्रस्तमूतय हवामह जतारमपराज्जितम्‌ । 
3 २ ७ जज जल SF २ 3२ ३२ 
स न! स्वषेदाते द्विषः क्रतर्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६॥ 


[ ६३१ ] हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( विदाः ) तु सब जानता है, ( गातुं विदाः ) तू योग्य मार्ग 
जानता है, ( दिशः अनु शांसिषः ) हम कौनसी दिशासे जायें, उसका हमें उपदेश कर, हे ( पूर्वीणां शचीनां पते ) 
आदि शक्तिके स्वामी ! ( पुरु-वसो ) हे धनसम्पन्न ' प्रभो ! ( शिक्ष ) हमें शिक्षा दे ॥ १ ॥ 

[ ६३२ ] हे ( प्रचेतन ) चेतनता देनेवाले ईश्वर ! हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्तरः न) सूर्येके समान ( अंशुः ) 
तेजस्वी तू ( आभिः अभिष्टिभिः ) इन संरक्षणोंते ( इषे द्युखाय ) अन्न ओर तेज प्राप्त करनेके लिए हमें (प्र चेतय ) 
प्रेरित कर ॥ २॥ 

[ ६४३ ] हे ( मंहिष्ठ अजिवः ) महान्‌ और वत्त्रारी इन्द्र तु ( शक्रः एव हि ) सामध्यंवान्‌ है, इसलिए हे 
( शचिष्ठ ) बलवान्‌ प्रभो ! तु हमें ( राये वाजाय ऋञ्जसे ) धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करनेके लिए समर्थ करता 


है ( ऋंजले ) हमें सामर्थ्यवान्‌ कर। (आ याहि) हमारे पास आ (पिब) यह सोम पी और ( मत्स्व ) 
आनन्दित हो ॥ ३॥ | 


[ ६३४ ] हे इन्द्र ( राये सुवीय विदाः ) धन प्राप्त करनेके (लए उत्तम सामर्थ्यं केसे प्राप्त करें यह तु जानताः 
है, ( यः शूराणां शाविष्ठः ) जिस प्रकार शूर पुरुषोंमें बलवान्‌ है, उस प्रकार जो तू है, हे ( मंहिष्ठ वज्रिन्‌ ) सहान्‌, न 
वज्मरधारी इन्द्र! वह तु ' वाजानां पतिभिव ) सब शक्तियोंका स्वामी है, त्‌ ( वशान्‌ अनु ऋंजले ) अपने वशमें होकरः 
अनुकूल हुए भक्तोंको सामर्थ्यवान्‌ करता है॥ ४ ॥ म 

[ ६३३ ] ( यं मघोनां मंहिष्ठः ) जो महान्‌ धनिकोंमें भी बहुत महान्‌ है, ( अंशुः न ) और स्वयं प्रकाशित होने 
बालोंके समान ( शोचिः ) प्रकाशमान्‌ है, वेसा तू है, हे ( चिकित्त्रः ) ज्ञानवान्‌ ! तु ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यसम्पन्न 
लिए ( नः विदे अभिनय ) हमें ज्ञान प्राप्त करानेके लिए योग्य सार्गसि ले जा, ( ते ऊ स्तुहि) तू उसीको प्रशं 
जो ज्ञानमार्गसे जाता है ॥ ५ ॥ 

[ ६३१ ] ( शक्रः ईशे हि ) शक्तिशाली होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए ( ऊतये जेतारं 
त हवामहे ) अपने संरक्षणके लिए हम विजयी और पराजित न होनेवाले उस वीरको बुलाते हैं, ( सः नः 
अर्षत्‌ ) वह हमारे शत्रुओंको दर करता है, वह ही ( कतुः ) सत्कर्मोका कर्ता ( छन्द; ) रक्षक, ( ऋतं 
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१ २३१२ 


२ 8 ० र व 
[तये हवामहे जतारमपराजतम्‌ । 
२ क २ २३ १ २ ३२ 3 १२ 
न) खषेदति द्विषः स नः स्वषद्ति दिष; ॥ ७॥ 
MO र 5) 2 प थि, नादि 
स्य यत्ते अद्रिवोऽशुमंदाय । सुञ्न आ घाहै नो वसा पूति। शविष्ठ शस्यत । 

३3 रर 3 २ 


क्रो नूनं तन्नव्य सन्यसे ॥ ८ ॥ 
3 १ 2 
त्रहन्‌ त्समर्येषु ब्रवावहे । 


२३ १ २ ३.२७३ १ २ 


5 
गच्छांत सखा सुशवा अद्वयु; ॥ ९॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 2000 
3 २. १ 8 गय RR ए थी hs 
६५० एवाह्मे5३5३5३ व । एवा ह्यमनं । एवाहान्द्र । 
35 ~ रर 3३१ ,., रर SHS र 
एवा हि पूषन्‌ । एवा हि दवा! ३ एवाह दवा? ॥ १०॥ 
इति पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेद संहितायां पूर्वाचकः समाप्तः ॥ 
पर्वार्चिकस्य मन्त्रसंख्या 
॥ | १ आग्नेयस्य काण्डस्य ( १-११४ ) ११४ 
२ ऐ्द्रस्य काण्डस्य ( ११५-४६६) २५२ 
३ पावमानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८५ ) ११९ 
४ आरण्यकस्य काण्डस्य ( ५८६-६४० ) ५५ 
५ सहानाम्त्याचिकस्य ( ६४१-६५० ) १० 
ली. चर्षयो कर ६५० 
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[६४७] ( घनस्य सातये ) घनकी प्राप्तिके लिए हम ( अपराजितं जेतारं इन्द्र॑ ) पराजित न होनेवाले विजयी 
इको सहायताके लिए बुलाते हैं, ( सः नः द्विषः आति अर्षत्‌ ) वह हमारे ात्रुमंको दूर करे ॥ ७॥ 

[६४८ ] हे ( अद्रिवः ) वच्त्रधारी इद ! ( पूवस्य ) सबसे पहले रहनेवाले तेरे ( यत्‌ अंशुः मदाय ) जो 
प्रकाश आनन्द बढानेके लिए है, हे ( बसो ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र! उसे ( नः सुन्ने आधेहि ) हमारे सुखके ल 
, हे (शविष्ठ ) बलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पुर्णता करनेकी शक्तिको ही सब जगह प्रशंसा होती है, ( नूनं शाक्रः 
निश्‍्चयसे तू सामर्थ्यवान्‌ और सबको वश्ञमें करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्ये संन्यसे ) में इस नवीन स्तु 
तुझे अपने आगे स्थापित करता हूँ ॥ ८ ॥ ति 
[ ६४९ ] हे ( वृत्रहन्‌ प्रभो ) वत्रकों मारनेवाले प्रभो! ( जनस्य समर्येखु प्र ब्रवावहे ) श्रेष्ठ मनु तर 
। करते हैं, ( यः ) जो ( गोषु गच्छति ) गायोंमें रहता है, वह ( सखा ) मित्र ( खुशेवः ) उत्तम प्रकारते । 
ग्य और ( अ-द्वयुः ) अद्वितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ हु 
(एवा हि पच ) यह ऐसा ही है, हेअग्ने | ( पवा हि ) तुम ऐसे प्रकाशस्वख्प हो, हे इख! ह | 

र बको हरानेवाले हो, हे ( पूषन्‌ ) पृषा ! ( एवा दि ) तुम ऐसे ही पोषण करनेवाले हो 
) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पन्न हो ॥ १० ॥ ट > 


~ ST 
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षष्ठ अध्याय ] 


सामवेदका सुवोध अनुराद 


(२०३) 


आरण्यक काण्ड 


संहिता - ब्राह्मण - आरण्यक और उपनिषद्‌ ये प्राचीन 
वाङ्मयके चार विभाग हैं। संहितामें मंत्रपाठ, ब्राह्मणोंमें 
यज्ञकाण्ड और आरण्यक तथा उपनिषदोंमें वेदसंत्रोंमें आये 
हुए अध्यात्म - विद्याका विस्तारसे वर्णन है । इस आरण्यक 
काण्डमें अन्तके महानाम्नि आचिकको तथा कुछ अन्य मंत्रोंको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋग्वेदके ही हेँ। उनका पता हर 
मंत्रके नीचे दिया हुआ है। जो मंत्र ऋग्वेदमें नहीं हैं 
उनका नहीं दिया गया । 
आरण्यकोंका विषय अध्यात्मज्ञानका स्पष्टीकरण ही है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक- काण्डका विषय भी 
अध्यात्मज्ञानका प्रकटीकरण ही है। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद ये चार वेद हैं। 
अहृग्वेदमें देवोंकी स्तुति है, यजुवेदमें यज्ञकाण्डका विषय है, 
सामवेद उपासनाका वेद हूँ, और अथवंवेदमें ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हैं, पर प्रत्येक वेदम किसी 
न किसी रूपसे अध्यात्मका विषय आ ही गया है। यजुवद 
कर्मकाण्डका ग्रन्थ है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालीसवाँ 
अध्याय “ ईश - उपनिषद्‌ ” है । अथवंवेदमें ब्रह्मज्ञानके 
अनेक सूक्त हें । 
उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - काण्डमें अध्यात्म- 
का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि ऋग्वेदे ही हें, पर 
उनका आशय अध्यात्मकी दृष्टिसे देखना चाहिए । 
इसमें अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताओंके मंत्र हें, 
ये विभिन्न देवता हें, इनका अध्यात्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं, ऐसा कोई यदि समझे, अथवा ऐसा समझकर शंका भी 
करे, तो उसका निराकरण ऋग्वेदके निम्न मंत्रमं उत्तम 
रीतिसे किया गया है-- 
एक सत्य वस्तु 
इन्द्रं मित्रं वरुणमप्नमिमाहुः : 
अथो दिव्यः सः सुपणा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विपा बहुधा वदन्ति 
अझि यसमै मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( क्र. १।१६४।४६; अथर्व. ९।१०।२८ ) 


__ (पक सत ) सत्य वस्तु एक हो है, पर उस एकही तीतो पासि म 


` बांधा गया है । बुद्धि, मन औरं शरीर इन तीन र 


सत्य वस्तुको ( चिप्राः वहुधा वदान्ति ) ज्ञानीलोग अनेक 
नामोंसे पुकारते हें, उसीका अगेन, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य 
सुवर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नामोंसे वर्णन करते _ 
हैं। अर्थात्‌ अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नाम यद्यपि भिन्न - भिन्न 
हें, तथापि उन नामोंसे वणित की जानेवाली सद्वस्तु एक ही 
है । इस सिद्धान्तसे बहु- देवतावादका खण्डन होता है और 
एक - देवतावाद ( सब देवता मिलकर एक देवताका प्रति- 


“पादन करते हैं ) की सिद्धि होती है । 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यह आवइयक 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केन्द्रित रखें । 
और इस दृष्टिसे ही इस काण्डका विचार करना चाहिए 


१ अथ तव ब्रते चयं अ-दितये अनागसः स्याम 
( ५८९ )- हे ईश्वर ! तेरे नियंममें रहकर, हमारा विनाश 
न हो, इसलिए हम पापरहित हों । “ दिति ” का अथं है 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, और अदितिका 
अर्थ है; अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, भोक्षकी 
अवस्था । यह अवस्था पानेके लिए में पाप- रहित होऊ । _ 
परमेश्वरका जो नियम है, मनुष्योंकी उच्नतिके लिए उसते 
जो नियम निश्चित किए हें, उन नियमोंका पालन करके . 
हस उस पुर्णावस्थाको प्राप्त करें। मुक्त होनेका वर्णत 
यह मंत्र उत्तम रीतिसे करता है-- 


बन्धन दीले कर 


१ उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय । _ 
मध्यमं पाशं अस्सत्‌ वि श्रथाय । 
अधमं पाशं अस्मत्‌ अव श्रथाय । 

उत्तम, मध्यम. और अधम ऐसे तीन बन्धनोसे : 


ये बन्धन हें। बुद्धिका बंधन अज्ञातसे है, 
विचारोंकी हीनताके कारण हैँ और शरीरका बन्धन 


कु ह 
३ क 


॥ २०४) 


क. २ त्वया भरे शश्वत्‌ कृतं वयं चिनुयाम (५९० )- 
. ह इष्वर! तेरी सहायतासे हमेशा करने योग्य स्पर्धाओंमें हम 
र अपने कर्तव्योंको सावधानीसे करें। प्रमाद न करें । मनुष्य 
_ हस पुथ्वीपर उत्पन्न हुआ तबसे उसके जीवनमे स्पर्धा शुरु 
इई, छोटीसी स्पर्धा हो बिशाल स्पर्धा अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
क धारण कर लेती है । यह स्पर्धा, चालू ही है । इस स्पर्धामे 
अपना कर्तव्य न चूकते हुए विजयी होना ही मनुष्यका कर्तव्य 
। है | पाश या बन्धन ढोले करनेके लिए इसकी आवश्यकता है। 
[ ३ वः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- है ईश्वर ! 
तेरे पास रहकर तेरे द्वारा दिए गए सुखमें आनन्दसे हम रहें। 
मनुष्योंको देवोंके पास जाकर रहना चाहिए । देवोंके कोन- 
 _कोनसेगुण हैं उन्हें देखना चाहिए, ओर वे ही गुण अपने 
अन्दर बढाकर देवोंके सान्निध्यमें आनन्दसे रहें । मनुष्योंकी 
उन्नतिका यही साधन है। 
. वैदॉमें देवोंकी स्तुति इसी लिए है कि उस स्तुतिमें जो 
` द्वेवोंके गुण वणित हैं, वे ही गुण उपासक अपनेमें बढावें ! 
ग्रह ही मनुष्योंकी उन्नति है। “ यत्‌ देवा अकुबेन तत्‌ 
करवाणि” ( शतपथ ब्राह्मण) जो देव करते हैं उसीको में 
 करूं। यह उन्नतिका नियम है। देवोंकी जो स्तुति है 
_ उसका विचार करके, उसका मनन क़रके उपासक देवताओंके 
गुः अपने अन्दर अधिकसे अधिक किस तरह बढावें, यह 
देखना चाहिए देवोंकी स्तुति मानवोंको उन्नतिमें इस प्रकार 
_ सहायक होती है। प्रथम अपनेमें देवत्व लावें, फिर शुभ 
ओ- गुणोंसे उसकी वृद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना 


बुरे वचन न बोलना 
सबसे पहले वाणीको शुद्धता करनी चाहिए ! वह इस 
ह | 
१ हे देवाः | वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
2 )- हे देवो! तुम्हें अच्छे न लगनेवाले वचनोंको में 
र । यह रौति वाणीको शुद्ध करनेको है। वाणीकी 


शुद्धः मार्गोका ज्ञान 
[रणके मागं शुद्ध ओर स्वच्छ होने चाहिए। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri °“ 


सामवेइका सुबोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम 


( ६४१ )- हे धतवान्‌ इन्द्र | तु सब मार्गोको जाननेवाला 
है, उत्तम मार्ग कौनसा है, यह तू जानता है । हम कौनसी 
दिशासे जाएं इसका तू हमें उपदेश कर । हे आदिशक्तिके 
स्वामी ! हे धनसम्पन्न प्रभो ! हमें उत्तम शिक्षा दे, और 
उत्तम मांसे हमें चला । 

यह प्रार्थना उपासकोंको करनी चाहिए । ईश्वरके पास 
अनन्य भावनासे ही यह प्रार्थना करनी चाहिए । तब देवगण 
मार्गको बताते हें। इस प्रकार निर्दोष मार्ग ध्यानमें आता 
है। उपासक स्वथं भी कौनसा मार्ग उत्तम है और कोनसा 
नहीं इसका विचार करके निश्चय करें । 

मुझे श्रेष्ठ होना है 

मुझे महान्‌ होना है, यह भावना मनमें होनी चाहिए । 
इस विषयमें उपदेश इस प्रकार है- | 

१ तत्‌ नः मित्रो वरुणो मा महन्तां अदितिः 
सिन्धुः थिवी उत्त द्यौः (५९०)- “ इसके लिए मित्र, 
वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और द्युलोक मुझे महान्‌ करें। ” 
इसमें पृथ्वीसे लेकर झुलोक तक, रहनेवाले सब देव मेरे 
महान्‌ होनेके काममें सहायक हों, यह प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होना है तो उसे इन सब देवोंकी सहायता 
अवइय ही चाहिए । मनुष्यके शरीरमें ये सब देवताएं हैं। 
यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वह अवयव रोगो हो 
जाएगा और उसकी उन्नतिमें रकावट आ जाएगी । 

२ इमं एकं वृषणं कृणुत ( ५९१)- इसको अद्वितीय 
शक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय शक्तिवाला यदि मनुष्य हो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं। 

_ ३ हे प्रचेतन | आभिः अभिष्टिभिः इषे दुम्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ )- हे प्रेरक ईश्वर ! इस अपने संरक्षणसे 
अन्न व तेज प्राप्त करनेके लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मार्गसे जावें तथा अन्नवाले और तेजस्वी होवें । 


४ द्यावापृथिवी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगस्य यर: 
मा विन्दतु ( ६११ )- यु, पृथ्बी, इन्र, बृहस्पति, ओर 
भग इन देवोंसे मुझे यश प्राप्त हो । 


५ यशः मा प्रति मुञ्चतां ( ६११)- यहा मुशे 


छोडकर दूर न जावे। हमेशा बदा मुसे ही मिलता रहे, | 


अर्थात्‌ में सदा यशस्वी होङ । 


& एना मानुषाणां विश्वानि द्युम्नानि अर्यः खिषा- | 
सन्तः वनामहे ( ५९३ )- इसकी सहायतासे सनुष्योंके जी 
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पास रहनेवाले सब तेजोंको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करनेकी इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें । 

७ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस संसदके यशसे में युक्त होऊ और में इस 
सभामें उत्तम भाषण करनेवाला होऊ । 

सब प्रकारसे मेरी उत्ति होकर में सभामें उत्तम प्रकारसे 
प्रभावशाली भाषण करनेवाला होऊं, राष्ट्में ऐसा मान 
प्राप्त होना उन्नतिका लक्षण है । 


€ ~ . 
पूणताका प्रशसा 
जगतूमें पुर्णताकी ही प्रशंसा होती है इसलिए कहा है कि-- 
१ पूर्तिः शस्यते नूनं शक्रः वशी ( ६४८ )- पुर्णता 
सदा प्रशंसित होती है, निशचयसे जो शक्तिशाली है वह 
सभीको वशमें करके अपने अधीन करता है। 

२ शक्रः ईशे हि ( ६४६ )- सामर्थ्यवान्‌ ही ईशन 
करता है। निर्बल शासन नहीं कर सकता इसीलिए कहा है। 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६ )- जो 
विजयी और अपराजित है उस वीरको अपने संरक्षणके लिए 
हम बुलाते हें। 

४ वज़िवः शविष्ठ ( ६४३ )- हे वस्त्रधारी बलवान्‌ 
वीर ! हमारी सहायता कर। 

५ राये वाजाय कंजखे ( ६४३ )- धन और अन्नकी 
प्राप्ति करनेके लिए हमें तु समर्थं करता है। 

६ यः शूराणां शविष्ठः, वाजानां वाजपतिः, वशान्‌ 
अनु ऋजसे ( ६४४ )- जो शूरोंमें अत्यधिक बलवान्‌ है, 
जो बलिष्ठोंमे भी सबसे अधिक बलवान्‌ है, वह अपने वशम 

` रहनेवालोंको सामर्थ्यवान्‌ बनाता है । 

एसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनुष्योंको 


मनमें करनी चाहिए । सामर्थ्यशाली होनेसे घन मिलता है। , 


इस घनके विषयमे निम्न वचन इस काण्डमे हैं । 


घन 
जिससे मनुष्य धन्य होता है, बह धन है । धनका अर्थ 
केवल रुपये ही नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोडे आदि 
भी घन हें। इनको पास रखनेसे मनुष्य धन्य होता है । 
१ नः सुम्ने आधेद्दि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
धमे स्थापित कर । 
२ धनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामहे 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२०५ ) 


( ६४७ )- धनको प्राप्तिके लिए विजयी और कभी भो 
पराजित न होनेवाले वीरको हम अपने संरक्षणके लिए 
बुलाते हें । 

३ राये सुवीर्यं विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति अपनेमें किस प्रकार 
लावें वह तू जानता है । 

४ राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए हम बल प्राप्त करें, अत: तु हमें सहायता दे । 

५ नः ऊजे इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें सामथ्यं 
और अन्न दे। 

६ हे विरप्शिन्‌ ! तत्‌ सहः ओजः न दद्धि। 
अस्य महतः ईरो । नः नृम्णं स्थविरं वाजः कधि 
( ६२५ )- हे बहुतसा धन पासमें रखनेवाले इन्द्र ! वह 
साहस और सामर्थ्यं हमें दे इस महान्‌ सामर्थ्यका तू स्वामी 
है, तु हमको धन और महान्‌ स्थायी बल दे । 

७ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य त्रह्मणः, यत्‌ वर्चः, 
तन मा संसरजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय और सत्य 
ज्ञानका जो तेज है, उससे मुझे युक्त कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६२२ )- 
अपरिमित धन योजनापुर्वक हमें दे । 

९ द्यावापृथिवी स्योने भवतं, ते नः अंहसः 
सुंचतम्‌ ( ६२२)- द्युलोक और पृथ्वीलोक हमें सुख 
देनेवाले हों, ओर वे हमें पापसे बचावें । 

हम निष्पाप हों, अर्थात्‌ हमारे पास धन आवे, उसी प्रकार 
बल और सामथ्यं भी प्राप्त हो । घन आदि साधन मिलें तो 
भी आयुके रहनेपर ही उसका उपभोग किया जा सकता है, 
इसलिए आयुकी कामना हम करें, ऐसा कहा है-- 

a ° 
दाघ आयुष्य 

१ अझे ! आयूंषि पवसे ( ६२७ )- हे अग्ने ! हमें 
दीर्घायु दे । 

८१ ७. 

२ यज्ञपतो अ-विह्रुत आयुः दधत्‌ (६२८)- यज्ञ 
करनेवालेको उपद्रवरहित दीर्घ आयु दे | इस प्रकार आयु 
प्राप्त करें यह इच्छा इन वचनोंमें है । 

संरक्षण 
हमें घन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों और अपने | 


लिए संरक्षण मिलें यह मनुष्यकी इच्छा स्वाभाविक है। इस _ 
विषयमे निम्न वचन देखिये मर बा ड 


A 
है के 0 


५ उद्नः उग्रामिः ऊातीमः वाजेषु सहस्रप्रधनषु 
नः अब ( ५९८ )- तू महान्‌ वीर है, इसलिए अपने उत्तम 
- संरक्षणोसि छोटे और बडे युद्धोंमे हमारा संरक्षण कर। 
._२ वातजूतः ( सूर्यः ) त्मना प्रजाः अभिरक्षाते 
- पिपति वहुधा विराजति ( ६२८ )- वायुके साथ सूयं 
स्वयं ही सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, सभी अन्नोंको 
4 पुर्ण करता है, और उन्हें विशेष रीतिसे प्रकाशित करता है। 
३ सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य इस 
ओ। स्थावर मौर जंगम जगत्‌का राजा है । 
५ सूर्यः तरणिः विश्वद्शतः ज्योतिष्कृत्‌ असि 
 चिश्चं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सुर्य सबको तारनेवाला, 
सब देखनेवाला, प्रकाश करनेवाला और संरक्षण करनेवाला 
है। सब विश्वको वह प्रकाशित करता है। 


युद्ध 

} यदि संरक्षण करना है तो झत्रुके साथ युद्ध करके शत्रुको 

. पराजित करना हो पडता है। उसके बिना उत्तम संरक्षण 

हो हो नहीं सकता । इसलिए युद्ध करना आवश्यक ही है। 

इस युद्धके सम्बन्धमें निम्न वचन हैं-- 

 १सःनः द्विषः सु अर्षत्‌ (६४६)- वह हमारे शत्रु- 

 ओंको दुर करता है। 

२ वृत्रेषु शत्रून्‌ सहना कृधि ( ६२५ )- युद्धमें 
शत्रुओंकी अपने बलसे पराजित कर । 


ह Fe 


इसलिए इन्द्र देवताका वर्णन यहां देखें-- 
ह देवोंके गुण 

भेष सामथ्यं होता है, इसी सामर्थ्यके कारण 
त हुआ है। उन देवोंके गुण देखिए-- 
५८६ )- हाथोंमें वज्त्र धारण करने- 
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[ आरण्यं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिषाहः (६०३ )- वह झात्रुओंका पराभव: 
करनेवाला है। 

४ वज्री. यानि प्रथमानि वार्याणि चकार, जु 
प्रवोचं ( ६१२ )- वत्त्रधारी इद्धने प्रथम जो पराक्रम किया 
उसका में वर्णन करता हूं । 

` ५ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- 

६ अधिक्षमा विषुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाशुष वसान ददाते ( ५८७ )- 

८ उपस्तुतं राधः-अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इन्द्र स्थावर जंगम और सब मनुष्योंका राजा है। इस. 
पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाले जो कुछ भी पदार्थ हुँ, उनका 
भी बही राजा है । दानशीलको वह अनेक प्रकारके धन देता 
है। जो उसकी स्तुति करता है, उसके पास वह धन 
भेजता है। 

९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रचः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवर्धक और पुर्णता करनेवाले यश और अन्न हमें 
भरपुर दे। 

१० परमेष्ठीः प्रजापतिः मयि वर्चः अथो यशः पयः 
दंहतु ( ६०२ )- परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश और 
दुध देवे । 

११ हे अग्ने | नः पयसा रयिं रशे वर्चः अदाः 
( ६१५ )- हे अग्ने | हमें दुधके साथ धन और तेज दे। 
हमं अन्न और तेज दे । 

१२ द्यावापृथिवी खुभोजसो ( ६२२ )- द्युलोक 
पृथ्वीलोक हमें उत्तम भोजन देवें । 

१३ वरिवोवित (५९२)- धन अपने पास रखनेवाला। 

१४ रत्नधातमं अञ्न ईडे ( ६०५ )- रत्न देनेवाले 
अग्निको में स्तुति करता हूं । 

थे देवताओंके गुण हैं। उन्हें देखें और उन गुणोंको अपने 


“ अन्दर बढानेका उपाय करें और देवत्वसे युक्त हों । 


सभा समय उत्तम ह 
प्रायः लोग समयको दोष देते हे, पर सभी समय उत्तम हैं- 
१ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरदः, हेमन्तः 


शिश्ञिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभौ ऋतुयें रमणीय हैं, 
सुख देनेवाली हैं, इसलिए समयको दोष देना ठीक नहीं। } 
अपने प्रयलम दोष होते हे, उन प्रयत्नोंको यथायोग्य करता 
।, चाहिए। इसीलिए वेदोंमें मनुष्यको “ क्रतु ” कहा गया 
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ष्ठ अध्याय | 


है। सानबी जीवन क्रतुरूप-यज्ञरूप होना चाहिए। इस 
उद्देश्यसे कहा है-- 
ऋतु 

२ खः ऋतुः छनन्‍्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )- वह कर्मं 
करनेवाला है, उसका पुरुषार्थ करनेका स्वभाव है, वह सत्य- 
निष्ठ और सरल व्यवहार करनेवाला है, इस कारण वह 
सहान्‌ है। ये चार शब्द बहुत ही महत्त्वके होनेके कारण 
इनके अर्थ आगे दिए जाते हें-- 

ऋतुः- निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अन्तःप्रकाश, प्रज्ञा । 

छन्द्‌ः- आनन्द, -इच्छा, निश्चय, तत्परता । 

क्रतं- योग्य, सत्य, सामर्थ्य, शूर, पुज्य, तेजस्वी, नियम । 

बृहृत्‌- उच्च, महान्‌, बहुत, सामर्थ्यवान्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ हें, और वे अर्थ 
साधकोंको मार्ग दिखाते हैं । 


अन्न 

अन्नका यज्ञ किया जाता है। ये अन्न देवोंके पहले भी 
उत्पन्न हुए-- 

१ देवेभ्यः पूर्व अहं अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा 
अस्मि ( ५९४ )- देवोंके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञके 
पुर्व में अन्न उत्पन्न हुआ। पहले अन्न उत्पन्न हुए और उसके 
बाद उसे खानेवाले उत्पन्न हुए । घास पहले पेदा हुई और 
घास खानेवाले पशु वादमें उत्पन्न हुए । फलके वृक्ष पहले 
पदा हुए और फल खानेवाले मनुष्य पीछेसे पैदा हुए । 

गायोंमें दूध 

१ कृष्णासु रोहिर्णाषु परुष्णीषु रुशत्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- काली, लाल और अनेक रंगके गायोंमें 
तेजस्वी दूधको तुने स्थापित किया। यह देवोंका महान्‌ 
सामर्थ्यं है । 

२ सहऋषभाः सहवत्लाः द्व्यूभ्नीः विश्वा रूपाणि 
बिभ्रतीः उदेत (६२६) - बेलोंके साथ रहनेवालीं, बछडोंके 
साथ रहनेवालीं, दुगुने बडे थनोंवालीं अनेक रंगकी गायें 
हमारे पास आवें। 


दानका महत्व 
अन्न उत्पन्न हुआ, दृध मिलने लगा, और उससे यज्ञ होने 
शुरु हुए । तब दानका महत्त्व समझमें आया । उसके संबन्धे 
वचन इस प्रकार हैं-- 


Se 
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७ a 
सामचदका सुवा अज्ुवाद्‌ 


( २०७ ) 


१ यः मां ददाति ख आवत्‌ अन्नं अदन्तं अहँ अन्न 
अझ्मि (५९४ )- ' जो मुझ अन्नको दानरूपसे दूसरोंको देता 
है, उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्नको 
स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्यको में स्वयं अन्न ही खा 
जाता हूं, अर्थात्‌ पहले अन्नका दान करें फिर स्वयं अन्न खाबें। 


सच्चा मित्र 
१ सखा सुशेबः अद्युः ( ६४९ )- वह ही सच्चा 
मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं 


करता । अन्दरसे दूसरा और बाहरसे दूसरा जों व्यवहार 
करता है वह सच्चा मित्र नहीं । 
कल्याण करनेवाली रात्री ३ 

१ भद्रा युवातिः रात्री प्रागात्‌, अह्नः केतून्‌ सं 
ईत्सति, विश्वस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । वह 
दिनके प्रकाशको रोकती है । सब जगत्को विश्राम देनेवालो 
यह रात्री निश्चयसे लोगोंका हित करनेवाली है । 

कुत्तोंको दूर करो 

१ दुच्छुनां आरे बाधस्व ( ६२७ )- दुष्ट कुत्तोंको 
दूर कर। दुष्टोंको दूर कर । दुष्ट हमारे काममें विघ्न न पैदा 
करें ऐसा कर । 

घोडे 

देवोंके रथमें घोडे जृते होते हें। उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ इन्द्र इत्‌ हयोः सचा आ संमिइलः वचोयुजा 
(५९७)- इन्द्र ही घोडोंका सच्चा मित्र है ओर उन घोडोंको 
अपने रथमें जोडनेवाला है। वे घोडे कहने मात्रसे ही रथमें 
जुड जानेवाले हैं । इबने वे शिक्षित हें। इस प्रकार घोडोंको 
सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए । 

२ वायो | नियुत्वान्‌ आगाहि ( ६०० )- है वायो ! 
तु अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथमें जोडकर उनसे आ। 

यहां वायुके घोडोंको नियुत कहा है। “ नियुत ” इस 
शब्दका अर्थ ही, रथमें उत्तम प्रकारसे जोडे जानेवाले, है । 

३ शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त, रथस्य न्यः (६३९ )- ` 

४ सप्त हरितः शोचिष्केशं त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
- पवित्रता करनेवाले सात घोडे, पवित्रता करनेवाली सात _ 


किरणें शुद्धता करनेवाली होती हैं। सात घोडे ये किरण 


ह सात रंग हैं। अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आलंकारिक हैँ । 
वाय और इन्द्रके घोडोंका प्रयोग आलंकारिक है । वायु रथम 
' दठता हे, इन्द्र और सूर्य रथमें बैठते हैं यह भो सब आलं- 
 ारिक है। सच्चे घोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 
EF नक्षत्र 
जिस प्रकार चोर रात्रीमें घूमते हैं और दिनमें छिप जाते 
हैं, उसी प्रकार तारे रात्रीके समय आकाशर्मे चमकते हैं 
| और दिलमें सूर्यके आते हो छिप जाते हैं। इसका वर्णन 
देखिए 
दु १ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
(६३३ )- जिस प्रकार चोर रात्रीके सम।प्त होनेके साथ 
साथ विलीन हो जाते हें, उसी प्रकार नक्षत्र रात्रीके साथ 
साथ छिप जाते हं, यह उपमा अलंकारका एक उत्तम 
उदाहरण है। 
॥ 55 मोक्ष 
मनुष्य जो कुछ भी प्रयत्न करता है वह बंधनसे छूटनेके 
ओ- लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिक ज्ञान, जो अबतक 
कहा है, बन्धनसे निवृत्ति और मोक्ष प्राप्तिके लिए ही है। 
ओ हस विषयमे कहा है-- 
_ ० १ अञ्नताय आप्यायमानः दिवि उत्तमानि शरवांसि 
धिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त करनेके लिए उच्चस्थिति 
. प्राप्त करते हुए द्युलोकसे उत्तम अन्न प्राप्त कर । स्वर्गसे 


करते हुए मनुष्यकी उन्नति होती रहती है और उसे 
के मागमे स्वर्गके भोग मिलनेसे आनन्द प्राप्त होता 
| यह इस अनुष्ठानके करनेबालेको प्रत्यक्ष अनुभव 


बह सदा आनन्द प्रसन्न रहता है। 
ऋषिका कार्थ - 


यः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति ( ६२३ )- कवि 
ति करते हँ। यह स्तुति मनुष्योको उन्नतिका मागं 


De 
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[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इन ऋषियोंने वाणीके शब्दोंका 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। 
यह स्तुति इक्क्रीस छन्दोंमं हो सकती है, इस प्रकार उस 
ऋषिने अनुभव किया । 

भाषाके झाबदोंमें गूढ अर्थ हैं और उन शब्दोंसे इक्कीस 
छन्दोंमें स्तोत्र बनते हें। इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हुआ, यह ज्ञान होनेके बाद अनेक छन्दोंमें स्तोत्र बनाये और 
मंत्र प्रकट हुए। उन मंत्रोंमें अध्यात्म-विद्या प्रकट हुई, 
उसे देखनेके लिए मानवजाति उत्पन्न हुई । मानवोंकी कृत- 
कृत्यता इस ज्ञानसे हुई । 


वेश्वानरकी कल्पना 


वैश्वानर, विश्वकृष्टि, सब मनुष्य अथवा पृथ्वीके सब 
मनुष्य मिलकर एक “ पुरुष ” है, पृथ्वीकै सब मनुष्य एक 
विशाल “ शरीर ” है । इतनी एकता मनुष्य समाजमें होनी 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्थानपर कहा है। वह मंत्र 
यहां देखिए 

१ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
स भूमे सर्वतो चृत्वात्यतिष्टदर्शांगुलम्‌ ( ६१७) 


. ¬ “ हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पेरोंवाला एक 


पुरुष है। वह पृथ्वीके चारों ओर व्याप्त है, दस इन्द्रियोंसे 
ज्ञात होनेवाले जगत्को व्याप रहा है। 

पृथ्वीपर आज लगभग २०० करोड मनुष्य हें । सम्पुर्ण 
सनुष्योंका मानव समाज रूपी एक शरीर है। उस शरीरके 
२०० करोड मस्तक, चारसौ करोड पंर, चारसौ करोड आंखें 
आदि हैं । यह पृथ्वीपर चारों ओर है। ये दो सौ करोड 


मनुष्य परस्पर मिलकर शरीरमें अवयवोंके समान एकताका ` 


बर्ताव करें। एक शरीरमें जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट और 
पांव सब एक दूसरेको मदद करते हुए सुखसे रहते हँ, उसी 
प्रकार सब मनुष्य एकतासे रहते हुए अपनी उन्नति करें इस 


सन्देशको व्यवहारमे लानेके लिए सब मिलकर प्रयत्न करें, _ 


इसको यहां सूचना दी है। 


सुभाषित 

१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 

श्रेष्ठ भौर बल बढावेवाले, तृप्त करनेवाले अन्न हमें भरपुर द। 

२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- इन्द्र” 
प्रभु चलनेवाले प्राणियों ओर मानवोंका राजा है। 


«+ 


geo 


३ अधिक्षमा विश्वरूपं यत्‌, अस्य राजा ( ५८७) 
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- इस पृथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भी पदार्थ हें उनका 
भी वही राजा है। 

४ दाशुषे वसूनि ददाति ( ५८७ )- दानशील सनुष्यको 
बह राजा धन देता है। 

५ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईश्वरकी 
स्तुति करनेवालेको वह धन मिलता है । 

६ यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य इदं बृहत्‌ रस्त्यं स्वः 
तुज जन वनम्‌ ( ५८८ )- इस तेजस्वी इन्द्रके ये महान्‌ 
रमणीय धन दानी और प्रेरणा करनेवाले लोगोंमें प्रशंसनीय हैं। 

७ वर्ण; | उत्तमं, अधमं, मध्यमं पाशं अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय ( ५८९ )- हे वरुण ! उत्तम, अधम और 
मध्यम बन्धनोंको हमसे दूर कर । 

८ तव ब्रते वयं अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममें रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । | 

९ पवमानेन त्वया भरे शइवत्‌ कृतं वयं विचि- 
नुयाम ( ५९० )- पत्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवाले कर्तव्य हम सावधानीसे करते रहें । 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )- उसकी सहायतासे मुझे 
महानता प्राप्त हो । 

११ इमं एकं वृषणं कृणुत (५९१)- इस एककों तुम 
बलवान्‌ करो। | 

१२ एना मानुषाणां विइवाने घुम्नानि अरयः, 
लिषासन्तः, वनामहे (५९३) - इसकी सहायतासे मनुष्यों 
द्वारा इच्छित धनोंके पास जाकर उसके उपभोग करनेकी 
इच्छा करनेवाले हम उस धनको प्राप्त करते हें। 

१३ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि ( ५९४ )- 
अमर यज्ञके पहले अन्न उत्पन्न हुआ, में भी यज्ञके पहले 
उत्पन्न हुआ, अतः में इस अन्नका यज्ञ करता हूं । 

१४ यः मां द्दाति स आवत्‌ ( ५९४ )- जो इस 
अन्नका दान करता है, वह सबका संरक्षण करता है। 

१५ अन्न अदन्तं अहं अन्नं अद्मि ( ५९४ )- जो 
अन्नका दान न करके स्वयं खाता है, उसे में अन्न स्वयं खा 
जाता हूं । 

१६ हे इन्द्र ! कृष्णासु, रोहिणीषु, 'परुष्णीषु रुशत्‌ 
पयः अधारयः ( ५९५ )- हे इन्द्र तु काली, लाल और 
अनेक रंगको गायोंमें तेजस्वी दूध स्थापित करता है। 

१७ उषसः अग्रियः पादिनः अरूरुचत्‌ ( ५९६ )- 
उषःकालके बाद उगनेवाला सुर्य प्रकाशने लगता है । 
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१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोंमें अन्न खानेकी 
इच्छा होती है । 

१९ सायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनी कुशलतासे पदार्थोका निर्माण करते हैं 

२० उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहस्त्रप्रधनेषु 
च नः अव ( ५९८) - तू श्र है, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोंसे छोटे और महान्‌ -युद्धोमे हमारा संरक्षण कर | 

२१ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि चर्चः, यशः, पयः 
इंहलु ( ६०२ )- परमेश्वर मुझे तेज, बल, यश और दध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिषाहः ते पयांसि वाजाः वृष्ण्यानि 
से यन्तु ( ६०३ )- तू शत्रुका पराभव करनेवाला है, इस 
लिए तुझे दूध, अन्न और बलकी प्राप्ति हो । 

२३ अस्रृताय आप्यायमानः दावि उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व (६०३)- मोक्ष प्राप्तिके लिए तू अपनी उन्नति करते 
हुए झुलोकमें उत्तम यश प्राप्त कर । 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा वि ववर्थ ( ६०४ )- तू 
अन्धकारका तेजसे नाश करता है। 

२५ पुरोहितं, यजस्य देवं, ऋत्विजं, होतारं, रत्न- 
धातमं आस ईडे (६०५)- आगे रहनेवाले, यज्ञके प्रवर्तक, 
ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवोंको अपने साथ लाने- 
वाले और उपासकोंको रत्न देनेवाले अग्रणीकी में स्तुति 
करता हूं । 

२६ भद्रा युवातिः रात्री प्रागात्‌ ( ६०८ )- कल्याण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई । 

२७ विइव्स्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८ )- सब जगत्को आराम देनेवाली रात्री सबका 
कल्याण करनेवाली है । ; 


२८ प्रक्षस्य वृष्णः अरुषस्य महः नः वचः (६०९) 
- व्यापक, बलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ देवकी में स्तुति 
करता हूं ।- 

२९ वैशवानराय शुचिः चारुः मतिः ( ६०९ )- 
सब मनुष्योंके हित करनेवालेकी शुद्ध और सुन्दर स्तुति को 
जाती है। 

३० हे देवाः ! वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं | 
( ६१० )- हे देवो ! तुम्हारे न सुननेके योग्य वाणीको में 
न बोलूं । | उ 
३१ बः अप्तमाः सुम्नेषु इत्‌ मदेम (६१० )- 


। तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखमे हम 
. आनन्दसे रहें | < 

३२ यशाः मा प्रति सुच्यतां ( ६११ )- यश मुल 
छोडकर हूर न जावे। मुझे यश मिळता रहे। 

३३ अस्याः संसद्‌ः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस सभामें में तेजस्वितासे बोलनेवाला होऊं । 

३४ वज्ञी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो- 
चम्‌ ( ६१२ )-वज्धारी इन्द्रने जो महात्‌ पराक्रम किए 
उनका में वर्णन करता हूँ । 

३५ जन्मना जातरेदाः आधे! अस्मि (६१३ )- 
जन्मसे ही में सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ । 

३६ हे वसुवित्‌ अग्ने | नः पयसा रयिं रशे वर्चः 
अदाः ( ६१५ )- हे धतवान्‌ अग्ने ! हमें इधके साथ धन 
और दर्शनीय तेज दे । 

३७ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरदः, हेमन्तः, 
शिशिरः, रन्त्यः, ( ६१६ )- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
|. ` हेमन्त और शिशिर ये ऋतुयें रमणीय हैं । 

३८ सहस्रशीर्षा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌, पुरुषः, 
स भूमिं विश्वतो वृत्वा दशांगुलं अत्यातिष्ठत्‌ (६१७) 
हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पांववाला एक पुरुष है, 
` वह सब पृथ्वीपर चारों ओर व्याप्त होकर दस अंगुलियोंके 
समान इस विश्वको व्याप्त करके रह रहा है। 
` ३९ त्रिपाद्‌ पुरुषः अध्वेः उदैत्‌ (६१८ )- तीन 
भागोवाला यह पुरुष ऊपर स्वर्ग स्थानमें रह रहा है। 

. ४० अस्य पादः इह पुनः अभवत्‌ ( ६१८ )- 
इसका एक भाग इस जगतमें बार-बार पदा होता है। 


विध ख्पोंसे चारों ओर प्रकट होता है। 
यत्‌ भूतं यत्‌ च भाव्यं इदं सरवे पुरुष एव 
१९ )- जो उत्पन्न हो चुका और जो होनेवाला हुं बह 
यह उुरुष ही है । 

| सर्वा भूतानि अस्य पादः ( ६१९ )- सारे 
णी इसके चौथे ही हिस्से हें। 


+ ( ६२० )- अमरताका वह 
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` ६३ दुच्छुनांआरेबाधस्व (६२७)- इषटंको इर कर 


[ आरण्यं काण्डम 


४६ ततः विराट्‌ अजायत ( ६२१ )- इस पुरुषसे 
विराट्‌ पुरुष हुआ । 

४७ विराज्ञः अधि पूरुषः ( ६२१ )- विराट्‌ पुरुषका 
अधिष्ठाता एक पुरुष हैं। 

४८ स जातः अत्यरिच्यत, भूमि पञ्त्रात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह उत्पन्न हुए प्राणियोसे श्रेष्ठ था, पहले भूमि, 
बाइमें भूमिपर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्थोके रूपसे वह प्रकट हुआ। 

४९ हे द्यावापृथिवी ! वां छुभोजसो ( ६२२ )- हे 
दु और पृथ्वी लोको ! तुम ही उत्तम भोजन देनेवाले हो। 

५० हे द्यावापृथिवी ! स्योने भवतं ( ६२२ )- हे 
द्यावापृथिवी ! -तुम हमारे लिए सुख देनेवाले होवो । 

५१ ते नः अंहसः खुंचतम्‌ ( ६२२ )- तुम हमें 
पाषोंसे छुडावो, 

५२ असितं योजनं अभि अप्रथेथां ( ६२२ )- हमें 
अपरिमित धन योजनापूर्वक दो । 

५३ चनर्गवः कवयः पुरुषाः त्वा स्तुवन्ति (६२३) 
- गाय पालनेवाले ज्ञानी जन तुझ इन्द्रकी स्तुति करते हैं। 

५४ हिरण्यस्य, गवाँ, सत्यस्य ्रह्मणः यत्‌ वचेः; 
तेन मां संसूजामसि (६२४)- सोना, गाय और सत्य- 
ज्ञान इनमें जो तेज है उस तेजसे मुझे युक्त कर। 

५५ हे विरप्निन्‌ ! खहः ओजः नः दद्धि (६२५)- 
हे बहुत घनवान्‌ ! हमें सामथ्यं और बल दे । 

७६ अस्य महतः ईशे ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामी है । 

५७ नः नुम्णं स्थविरं चाजं कृधि ( ६२५ )- हमारे 
लिए धन और स्थायी महान्‌ बल दे | 

५८ वृत्रेषु शत्रून्‌ सहना इथि ( ६२५ )- 
शत्रुओंको पेरॉसे कुचलनेका साम्यं हमें दे । 

५९ सह-कऋषभाः सहवत्साः द्वशूध्नीः उदेत (६२९) 
-बैलोकि साथ रहनेवालीं, बछडोंके साथ आनन्दित, दुगुन बर्ड 
दुः्घाशयवालीं गायें हमारे पास आवें । 

६० उरुः पृथुः अयं लोकः ( ६२६ )- 
तुम्हारे लिए महान्‌ और विस्तृत हो। . 

६१ अझे ! आयूंषि पवसे ( ६२७ )- है अग्ने ' तू 
हमें दीर्घं आयु दे | 

६२ नः ऊर्ज इषं च आसुव ( ६२७)- 
अन्न दे । 


संग्राममें 


यह भूलोक 


हमे बल और | । 
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६४ यज्ञपता अविहरुतं आयुः दधत्‌ ( ६२८) - 
यजमानको उपद्रवरहित आयु दे । 

६५ प्रजाः अभिरक्षति, पिपतिं ( ६२९ )- वह 
प्रजाओंका संरक्षण करता है । और अन्नको पुणं करता है । 

६६ सूर्यः जगतः तस्थुषः च आत्मा (६२९ )- सूर्य 
स्थावर ओर जंगम जगतका आत्मा है। 

६७ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यह महान्‌ 
सूर्य धूलोकको प्रकाशित करता है । 

६८ यथा त्य तायवः, विद्वचक्ष स सूराय, नक्षत्रा 
अक्तुमिः अपयन्ति ( ६३३ )- जेसे चोर दिनमें छिप 
जाते हें, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सुर्यके उदय होते 
ही तारे रात्रीके साथ विलीन हो जाते हैं। 

६९ अस्य केतवः रइमयः जनान्‌ अनु व्यद्यन्‌ 
( ६३४ )- इस सूर्यको किरणें लोगोंको देखती हैँ । लोगोंका 
निरीक्षण करती हुं । 

७० तरणिः विइवदशतः ज्योतिष्कृत्‌ असि (६३५) 
- तू सबको तारनेवाला, सर्बोसि देखने योग्य ओर प्रकाश 
करनेवाला है ! 

७१ विइवं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सब तेजस्वी 
पदार्थोको तू प्रकाशित करता है । 

७२ मानुषान्‌ विइचं स्वर्दशे प्रत्यडः उदेषि (६३६) 
- भनुष्योंके आगे सब विश्व दीखे इसलिए तू उदय होता है । 

७३ मघवन्‌! विदाः (६४१)- हे धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तु सब कुछ जाननेवाला है । 

७४ गातुं विदाः (६४१) - तु उत्तम मार्गोको जानता है। 

७५ दिशः अनु संशिषः ( ६४१)- हम कौनसी 
दिशासे जांए यह बता । 

७६ पूर्वीनां चीनां पते ! पुरुवसो ! डिक्ष (६४१) 
- हे आदिशक्तिके स्वामी ! धनवान्‌ ! हमें ज्ञान दे। 

७७. प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे युम्नाय प्र 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्षणोंसे अन्न 
और तेज प्राप्त करनेके लिए हमें उत्तम मार्गसे प्रेरित करो। 

७८ मंहिष्ठः वज्रिवः ! शक्रः एव हि ( ६४३ )- है 
सहान्‌ वस्त्रधारी इन्द्र ! तु सामर्थ्यवान्‌ है । 

७९ हे आाचिष्ठ ! महदे वाजाय ऋञ्जसे ( ६४३ )- 
हे बलवान्‌ ! महान्‌ धन और बल प्राप्त करनेके लिए हमें 
समर्थ कर । 

८० ऋञ्जसे ( ६४३ )- तू सामर्थ्यंशाली बनाता है। 

८१ राये सुवीर्यं विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 


लिए उत्तम सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें, यह जानता है ।* 


जी 
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८२ शूराणां शविष्ठटः ( ६४४ )- शूरोंमें तू सबसे अधिक 
शूर है। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )- तू बलोंका स्वामी है। 

८७ वशान्‌ अनु ऋञ्जले ( ६४४ )- अपने अनुकूल 
रहनेबालोंको तु सामर्थ्यशाली बनाता है। 

८५ मघानां महिष्ठः (६४५)- महान्‌ धनवानोंसे भी 
तू अधिक धनवान्‌ है। 

८६ अशुः न शाचः 
प्रकाशमान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ )- 
करनेके लिए तू उत्तम मार्गसे ले जा। 

८८ शक्रः ईशे ( ६४६ )- जो सामर्थ्यशाली होता है, 
वह स्वामी होता हे। 

८९ ऊतये जेतारं अपराजितं हचामद्दे ( ६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयी और अपराजित वीरको हम बुलते हें। 

९5 सः नः द्विषः अर्षत्‌ ( ६४६ )- वह हमारे 
शात्रुओंको दूर करता हे। 

९१ खः ऋतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )- वह 
कमं करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ और महान्‌ है। 

९२ धनस्य सातये अपराजितं जेतारं इन्द्रं हवामहे 
( ६४७ )- धनकी प्राप्तिके लिए अपराजित और विजयी 
इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

९३ पूर्तिः शस्यते ( ६४८ ) पुर्णता करनेकी शक्तिको 
प्रशंसा होतो हे। 

९४ शक्र; वशी ( ६४८ )- सामर्थ्यवान्‌ सबको वशमें 
करता है । 

९५ यः सखा सुशेवः अद्वयुः ( ६४९ )- जो उत्तम 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला व्यवहार न 
करनेवाला है, वह उत्तम होता हे । 

उपमा 

१ दिविद्यां इव ( ६०२ )- जिस प्रकार द्युलोकमें 
तेज है, उसी प्रकार ( यज्ञस्य पयः ) यज्ञका दूध होता है। 

२ यथा त्ये तायवः ( ६३३ )- जैसे चोर दिनमें भाग 
जाते हैं, उसी प्रकार ( नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जाते हें, दिनमें दीखते नहां। : 

डे यथा म्राजन्तः ( ६३४ )- जिस प्रकार | 


( ६४५ )- सुर्यके समान तू 


हमें ज्ञान प्राप्त 


तेजस्वी अग्नि जलती है, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 


रमयः ) इस सुयेकी किरणें चमकती हें । 
इस आरण्य - काण्डमें इतनी ही उपमाये हें । 
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L आरण्यं काण्डम्‌ 


आरण्यकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
त (१) 
४६।५ शंयुर्बाहंस्पत्यः ( भरद्वाजः ) इन्द्रः बहती 
७।२७।३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः 2 त्रिष्टप्‌ 
— वामदेवो गौतमः 0१] गायत्री 
१।२४।१५ शुनःशेप आजीगतिः कृत्रिमो देवरातो 
वेश्‍वामित्रो वा. वरुणः त्रिष्टुप्‌ 
९।९७।५८ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ) पवमानः सोमः त 
— वामदेवो गौतमः विश्वेदेवाः एकपाद्जगती 
९१६१९ ` अमहीयुरांगिरसः पवमानः सोमः गायत्री 
९।६२।११ अमहीयुरांगिरसः 00 99 
८ गा आत्मा अन्नम्‌ त्रिष्टुप्‌ 
र (२) 
८।९३।१३ श्रुतकक्ष आंगिरसः न्द्रः गायत्री 
९।८३।३ पवित्र आंगिरसः पवमानः सोमः जगती 
१।७२ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः इन्द्रः गायत्री 
१७४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः १ ११ 
१०।१८१।१ प्रथो वासिष्ठः विश्वेदेवाः त्रिष्ट्प्‌ 
२।३१।२ गृत्समदः शौनकः वायुः गायत्री 
ट।८९।५ नृमेधपुरुमेधावांगिरसौ इन्द्रः अनुष्टुप्‌ 
(३) । 
— वामदेवो गोतमः प्रजापतिः अनुष्टुप्‌ - } 
१९११८ ` गोतमो राहूगणः 
१।९१।२२ | गोतमो राहुगणः 
१।१।१ मधुच्छन्दा 'वश्वामित्रः 
 ४।१।१६ वामदेवो गोतमः 
_ २।३५।३ गृत्समदः शौनकः 
A 7 — वामदेवो गौतमः 
भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 
ऋजिइवा भारद्वाजः 
वामदेवो गोतमः 
हिरण्यस्तूप आंगिरसः . 


विश्वामित्रो गाथिनः ( ब्रह्म ) 


( 
» के $ ७ 
“टी: 
० ६ । 


६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुछ लच्या] सामवेद्का सुबोध अनुबाद 
| मंत्रसंख्या ऋ*्वेदस्थान ऋषिः 
(४) 
६१५ प्त __ चामदेवो गोतमः 
३१६ पद वामदेवो गौतमः 
१६७ १०९०१ नारायणः 
११८ १०९०४ नारायणः 
॥ ११९ १०।९०।२ नारायणः 
६२० १०।९०।३ नारायणः 
६११ १०।९०।५ नारायणः 
६२२ ला वामदेवो गौतमः 
६२३ > वामदेवो गौतमः 
६२४ — वामदेवो गोतमः 
६२५ = वामदेवो गोतमः 
६२६ — वामदेवो गौतमः 
(५) 
६२७ ९।६६।१९ शतं वखानसाः 
६२८ १०।१७०।१ विभ्राट्‌ सौर्यः 
६२९ १।११५।१ कुत्स आंगिरसः. 
६० १०।१८९।१ सपंराज्ञी 
है ६३१ १०।१८३।२ सपं राज्ञी ड 
| ६३२ १०।१८९।३ सर्पराज्ञी हन 
१३३ १।५०।२ प्रस्कण्वः सूर्यः 
६३४ १।५०।३ प्रस्कण्वः क हि 
६३५ १।३०।४ प्रस्कण्वः के ९ 
१ ६३६ १।५०।५ प्रस्कण्वः R न 
§ ६३७ १।५०।६ प्रस्कण्वः 
६३८ १।५०।७ प्रस्कण्वः ड 
६३९ १।५०।९ प्रस्कण्वः हि 


१।५०।८ 


go ‘ws 
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( उत्तरसंहिता ) उत्तरार्चिक; । 


i 


न 


शा 0 


ऊय फ्रक्मोञ्ध्याय; | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोषथः ॥ १॥ 
-द्‌ २A - [१] , 

( १-२३ ) १ असितः काश्यपो देवलो वा; २ कश्यपोः मारीचः; ३ शत वैखानसः; ४, २१ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः।; 
५, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ५ जमदरिनर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 
बार्हस्पत्यः; २ कइयपो मारीचः! ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिभौसः, ५ विश्वासित्रों गाथिनः; ६ जमदरिनिभर्गिवः; 
७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ); १० उशना काव्यः; ११ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गौतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; १६ गौरवीतिः शाक्त्य:, १७ अग्निश्चाक्षुषः; १८ अन्धीगुः स्यावारिविः; 
१९ कविर्भार्गवः; २० शंयु्बाहस्पत्यः; ( तुणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नुमेधः आंगिरसः ॥ १-६, ८-१० 
१५-१९ पवमानः सोमः; ४, २०, २१ अग्निः; ५ मित्रावरुणौ; ७ इखाग्नी; ६, ११-१४, २२-२३ इन्द्रः ॥ १-८, 
१२ ( १-२ ), १५, १८ ( २-३), २१ गायत्रीः ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतो 
बृहती ); १० त्रिष्टुप्‌; १२ ( ३ ) सोदनिचृत्‌; १६, २२ काकुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो बृहती 
१७ उष्णिक्‌; १८ ( १ ) अनुष्टुप्‌; १९ जगती; २३ ( १) ककुप्‌, ( २) उष्णिक्‌ ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


०0 ००० 


बट 


१२ २० २२ ३१ बिरु र कुछ? 
` ६५१ उपास्म गायता न मि देत्राई इयक्षते ॥ १॥ (ऋ. ९।११।१) 
3२.३१ 3 हर 


१२ 3.१ २ 
रः पवमानायन्दच । 


छ 
३ १२३ १ ररत. SRR 


४२ .: न लड २ 2 ७ : 
६५२ अभि ते मधुना पयोथवाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयू ॥२॥ (5. ९११२ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः। 
[ ६५१ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! ( देवान्‌ आभि इयक्षते ) देवोंके लिए हवन करनेकी इच्छावाले ( पचमानाय 
अस्मै इन्दवे ) शुद्ध होनेवाले इस सोमकी ( उप गायत ) तुम स्तुति करो ॥ १॥ | - उ 
हि सोमरसको छानकर तेय्यार करके उससे देवोंके लिए हवन किया जाता है । उसे छानते हुए यज्ञ करनेवा 
उस सोमके लिए स्तोत्रोंका गायन करते हें । 2: 
क [ ६५२ ] ( ते देवयु देवं ) तेरे देवोंको दिए जानेवाले दिव्य रसको ( देवाय ) इखदेवके लि 
पयः ) मोठे दृधके साथ ( अथर्वाणः ) अथवंबेदके ऋषियोंने ( अभि-अशिश्रयुः ) मिलाया हे ॥ | 
। दिव्य सोमरस देवोंको दिये जानेके लिए गायके मीठे दूधके साथ मिलाकर उसे ऋषिलोग तेय्यार 
 अथवंवेदीयज्ञ करनेवाले सोमरसको दुधके साथ मिलाते हैँ । [ हि 42 


दे 


। - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(२) सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
१ २ 3 रड 3 ९ रर 3 १२२ DRE 30 i 
६५३ स न! पवस्व शं गवे शं जनाय शम्यते | शशराजन्नोषधीभ्यः ॥ ३॥ १ (वी)॥ ` | 
( ऋ. ९।११।३ ) 
i ३ 5१ २७.३ रे 3२ 2 २ 3 3 रर 
; ६५४ दावद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमा; शुक्रा गवाशिर; ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६४।२८ ) 
2 UR IIR LN SM 
६५५ हिन्वानो हंताभाहत । वाजं वाज्यक्रमात्‌ । सादन्ता वनुषा यथा ॥२॥ ( ऋ. ९।६४।२९ ) | 
33 द K- (0२ 5.२ 53 83 2 १२३ 0 छ न | 
६५६ ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे | पवस्व ता दश ॥३॥ २ (यि) ॥ | 
( ऋ, ९।६४।३०) | 
२ ४६ १३ १ २३१२ | 
| 


१२ जा द्‌ 
६५७ पवमानस्य त कर्ष वारजित्सगा असक्षत । अवन्तो न श्रवस्यवः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६६।१० ) 


[ ६५३ ] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम ! ( खः ) वह तू ( नः गवे शां) हमारी गायोंका कल्याण कर, ( जनाय 
शा ) पुत्रपोत्रोका कल्याण कर ( अवेते शां ) हमारे घोडोंका कल्याण कर और (ओषधिभ्यः शां) औषधियोंका कल्याण । 
* कर, तथा ( पवस्व ) तू स्वयं भी छाना जाकर शुद्ध हो ॥३॥ । 
क ॐ सोम गाय, घोडे, पुत्रपौत्र और ओषधियोंका. हित करे और बह स्वयं भी छनकर पवित्र होवे । 
(22५ [ ३०४ ] ( दविद्युतत्या रुचा ) तेजस्वी कान्तिसे युक्त और ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली धारासे युक्त 
4८ ( शुक्राः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दूधमें मिलाकर तेय्यार किये गये हैं ॥ १ ॥ 
सोंमरस चमकता है और धार बांधकर छाना जाता है, तब शब्द होता है, उसमें गायका दूध मिलाकर उसे 
तय्यार किया जाता है। 
[ ६५५ ] ( वाजी ) बलवर्धक सोमरस ( हेवमिः हिन्वानः ) स्तोताओसे प्रशंसित होता है, ( हितः ) वह 
हित करनेवाला ( वाजं अकमीत्‌ ) यज्ञमें चलता आता है, ( यथा ) जिस प्रकार ( वनुषः सीद्न्तः ) युद्ध करनेवाले 
वीर युद्धमूमिमें आक्रमण करते हैं ॥ २॥ र 
कर सोमरसके स्तोत्र गाये जाते हैं, और उनका रस निचोडा जाता है। बादमें वह सोम सबका हित करनेवाला 
रद होकर यज्ञमें उसी प्रकार प्रविष्ट होता हे जिस प्रकार योद्धा शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए ,युद्धभूमिमें प्रविष्ट होते 
| हैं । सोम पीनेके ब्राद उत्साह बढता है और उससे वीरोंकी वीरता भी बढती है। वे वीर शत्रुओपर आक्रमण करके 
यशस्वी होते हैं । 
. [ ६५६] हे ( कवे सोम ) ज्ञानी सोम ! तू ( सूरयः ) सुर्के समान ( ऋधक्‌.) ऊपर चढकर ( सं जग्मानः ) 
` तेजते युक्त होकर ( स्वस्तये इचे ) सबके कल्याणके लिए ( दिवा ) दिव्य प्रकाशसे युक्त होकर ( पचस्व ) छतता जा॥२॥ 
` सोमरससे त्ञानयुक्त उत्साह बढता है । जैसे सूर्ये अपर चढता - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकी 
चमक बढती जाती है । सोमरससे सबका कल्याण होता है, तेज और उत्साह बढता है । 
` [६५७३ हे ( कवे वाजिन्‌) ज्ञानी ओर बलवर्धक सोम ! ( पचमानस्य ते ) छाने जानेवाले तेरी ( श्रवस्यवः 
सर्गाः ) यशस्वी धारा ( अर्वन्तः न ) घोडे जैसे घुडसालसे बाहर वेगसे दोडते हैं, उसी प्रकार ( असक्षत ) बर्तनमे 


हे॥ १॥ 
` ` ` नीमरस ज्ञान ओर बल बढाता है, छानते समय उसकी घारा छाननीसे नीचेके बर्तेनमँ उसी प्रकार गिरती है 


र घोडे घुडसालसे बाहर आकर दोडते हैं। घोडे जिस प्रकार वेगसे दौडते हैं, उसी प्रकार सोमको धारा 
नीसे नीचेके बर्तनमें वेगसे गिरती है। । | 


‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३) 


२०४७. ३२ 3 २३१२३ १२ १ ७ १ २ ३ १ २ 
६५८ अच्छा काश मधुश्चुतमसृग्र वारे अव्यये । अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ ( क्र. ९।६६।११ ) 
२ ३७२३ 3 १२ १२३२४३ २ 3 २ 


य 3 
६५९ अच्छा सञ्चुद्रमन्दवाऽस्त गावो न घनवः । अग्मन्नतस्य योनिमा ॥ ३॥ ३ (को) ॥ 


(ऋ ९।६६।१२) ` 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | 


[२] 
२३ 9१ २ ड्र १ र ३ २ ३१२ श्र) ~ 3 ०१,२ उ 
६६० अग्न आ याहि वीतय गृणानो इव्यदातये | नि होता सात्स बहिंषि ॥१॥ ( #//६।१६।१० ) 
१ क १ 


छ 2 न 7 ~“ ० 3१२ ५३ ~ —— न मल+37_“- 
६६१ त ता सामाद्भराङ्गरा घृतेन वधयामास । बृुहच्छाचा यावष्ठयः ॥ २॥ (६ क्र. १६११ ) 
१ २ 3२ ३ २ ३) 39१२ 39 
६६२ स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवासासे । बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥ ३॥ ४ कै छ. १६१२) _ 
9 सि 3 १ २ 
६६३ आ नो मित्रावरुणा घतेगव्यूतियुक्षतम्‌ । मध्वा रज शस सुक्रतू ॥ १ ॥ ( ऋ. ३।६२।१६ ) 


2 [९५८] (मध्यं कोश अच्छा ) भोठा रस जिसमें मरा जाता ह तवत क ६५८ ] ( मधुइचुतं कोशं अच्छा ) मीठा रस जिसमें भरा जाता है, उस कलशे ( अव्यये वारे ) भे = 


बालसे बनी छलनीसे हम सोमरसको ( असुग्रे ) छानते हें, ( धीतयः ) हमारी उंगलियां ( अवावशन्त ) बारबार 
दबाकर रस निचोडनेकी इच्छा करती हें॥ २ ॥ 
वर्तनके ऊपर भेडके बालोंसे बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है और वह नीचेके कलशेमें गिरता 
है । हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करतो हें । 
[ ६५९ ] (इन्द्चः ) सोमरस ( समुद्रं ) जलयुक्त कलसेमें ( गावः घेनवः अस्तं ऋतस्य योनि न) जिस प्रकार 
चलती हुईं गायें अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानमें ( आ अग्मन्‌ ) जाती हें, उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाता है ॥ ३॥ 
सोमरस पानीसे युक्त कलसेमें छाना जाता है, वे 'सोमरसके प्रवाह कलसेमें उसी वेगसे जाते हें, जिस वेगसे 
गायं अपने स्थानमें जाती हें। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः 
[ ६६० ] हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! तु ( गृणानः ) स्तुतिके बाद ( चीतये ) हवि द्रव्योंके भक्षण करनेके लिए 
और ( हव्य-दातये ) हवि देवोको पहुंचानेके लिए ( आ याहि. ) आ, हमारे यज्ञमें ( होता.) देवोंको बुलानेवाळा होकर 
( बाहिषि नि षत्लि ) आसनपर बेठ ॥ १॥ * 
[ ६६१ ] हे ( अंगिरः ) सुन्दर अग्ने ! ( तं तवा ) उस तुझे ( समिद्धिः ) समिधाओसि और ( घृतेन ) घोसे | 
(वर्धयामसि ) हम प्रज्वलित करते हैं, हे ( यविष्ठ्य ) तरुण अग्ने ! ( बृहत्‌ शोच ) तु अधिक प्रकाशित हो ॥ २ ॥ 
... [६६२ ] हे ( देव ) तेजस्वी अग्निदेव | ( खः ) वह तु ( पृथु श्चवाय्यं ) बहुत यशस्वौ ( बृहत्‌ सुवीर्यं ) 
महान्‌ पराक्रम करनेवाले सामर्थ्यं ( नः) हमें ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हों ऐसा कर ॥ ३ ॥ 
. [३६३३ हे ( सुक्रतू) उत्तम करनेवाले ( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण देवो ! ( नः गव्यूति ) हमारे 
गायके स्थानको ( घृतैः आ उक्षतं ) घीसे सींचो, और ( मध्वा ) मोठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकके 


स्थानको उत्तम रीतिसे सचित करो ॥ १॥ Or 
हमें गायसे भरपूर घी मिले और सब स्थातोपर मीठा अन्नरस प्राप्त हो। 
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६६४ उरुशंसा नमात्रृ 
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६६५ गणाना जमदामना यांनावृतस्य सांदतम्‌। पात साममृतावधा ॥ ३॥ ५ (यि )॥ 
EE... की (ऋ. २।६२।१८ ) 
१२ रड 3 २.३ २.१ २ ३२ रब, 3,१ २३ १२ 
६६६ आ याहि सुषुमा हित इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एद बढि; सदा मम ।।१॥ (ऋ. ८।१७।१ ) 
9 २ ७२ 3 २३ १२ त्य ०७ ,३ र २३ 3 40 क 
६६७ आ चा ब्रह्मय॒जा हरा वहता।मन्द्र काशन | उप ब्रह्माण न? शुणु ॥ २।। ( क्र. ८।१७।२ ) 
3 १ २ ३२ २१ २३१२ २ CS ०4 त्र 
६६८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वय सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ ६ (फो) ॥ 
( ऋ. ८।१७।३ ) 
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२ २ 
योषिता ।। १।। (क्र. २१२।१) 


२ 


3 २ नर 
धा महा दक्षस्य राजथ? । द्राविष्ठराभिः छुचित्रता ॥२॥ ( ऋ. २।६२।१७ ) 
8 


१ २३ १ २ ३२ 3 २३ है _ १ RS 
६६९ इन्द्राग्नी आ गत सुत गाभनंभा वरंण्यम्‌ । अस्य पात ध 
99 ८ 389 ^ ७ 


IRE \ 9 रर 3१ २ 3 १२ Ms ऊँ 
६७० इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतन! । अया पातामंम< सुतम्‌ ॥२॥ (क्र. ३।१९।२ ) 


` [ ६६९ ] हे ( शुचि-वता ) हे शुद्ध कर्म करनेवाले मित्रावरुणो | ( उरुशंला ) बहुत प्रशंसित और ( नमो 
| वधा ) हविष्यान्नसे बढनेवाले तुम ( द्राधिष्ठाभिः ) महान्‌ स्तुतिसे प्रशंसित होकर ( दक्षस्य मह्वा राजथः ) अपने 
/ ` बलके माहात्म्यसे शोमित होते हो ॥ २॥ 
[ ६६५ ] हे मित्रावरुणो ! ( जमदृ्मिना ) जमदग्नि ऋषिके द्वारा ( गृणाना ) स्तुति किए गए तुम दोनों 
( ऋतस्य योनो ) यज्ञके स्थानपर ( सीदतं ) बंठो, ओर ( ऋता-ब्रूधा ) यज्ञको बढानेवाले तुम दोनों ( साम पात ) 
सोमरस पियो ॥ ३ ॥ 
[ ६६६ ] हे ( इन्द्र) इछ ! ( आ याहि ) आ, हमने ( ते ) तेरे लिए ( सुषुमा हि ) सोमरस निकाला है, 
( इमं सोमं पिब ) यह सोमरस पी, और ( मम इदं बहिः आ सदः ) मेरे इस आसनपर बैठ॥ १ ॥ 
र [ ६६७ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( ब्रह्म-युजा ) मंत्र बोलते ही रथमें जुड जानेवाले ( केशिना हरी ) अयालवाले 
ES दोनों घोडे ( त्वा अ/वहतां ) तुझे यहां ले आवें, और यहां आकर तु ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप श्टणु ) पाससे 
 सुन॥२॥ 
[६६८ ] है (इन्द्र ) इस्ध ! ( सोमिनः: सुतावन्तः वयं ) सोमयज्ञ करनेवाले और सोमरस तय्यार करनेवाले 
। हेम ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पोनेवाले तुझे ( युजा हवामहे ) योग्य स्तोत्रोसे बुलाते हँ ॥ २॥ 
[६६९] है (इन्द्राम्री इन्र और अग्ने ! ( गीः ) स्तोत्रोंसे प्रशंसित ( नभः आगतं ) आकाशसे अर्थात्‌ 
` पर्वतकें ऊंचे शिरसे आया हुआ यह ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ सोमरस है ( धिया इषिता ) बुद्धिसे प्रेरित किए गए तुम( अस्य 
पातं ) इसका पान करो॥ १॥ 
सोमलता पर्वतके ऊंचे शिखरते लाई जाती थी, इसलिए उसे “ नभ; आगतं ” आकाइसे राया हुआ सोम 
' ऐसा कहा गया है । 
६७० ] हे ( इनद्राझी ) इख्न ओर बग्वे ! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यरः 
जिगाति ) जिससे यज्ञ होता है, और जो चेतना - स्फूति देता है, वह सोम तुम्हें प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
काय Er ( इमं सुतं पातं ) इस सोमरसका पान करो ॥ २ ॥ 
रू हि, हु ७ 


नद 


ha Vidyalaya Collection. 
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प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (५) 
90 052 RT २ ३१ २ ३ १ A प्र < रर उ २ 
६७१ इन्द्रमार्भ काषच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे । ता सोमस्येह दम्पताम्‌ ॥ ३॥ ७ {ता ) ॥ 
` (ऋ. ३।१२।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 
"4३ २ 39 २२ . ३0१ ३२ड 3 २३ 
६७२ उच्चा त जातमन्धक्षा दावे सद्भम्या ददे | उग्र शम महि श्रवः ॥ १॥। (ऋ-९।६१।१० ) 
२ ३ १ २ 0 १ २,३ १२ २२ 
६७३ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुङ्कथः । वरिवोवित्परि सेव. ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६१।१२) 
3 3 ब्र ३२३ 3 
६७४ ए श्वान्ययं आ दयमाने माचुषाणास्‌ | सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ ८ (ठी) ॥ 
छ, ३७ 55373 जज ( ऋ. ९।६१।११ ) 
६७५ पुनान? साम धारयापो वसाना अषसे । 
१ २ ३ १ ~ रेर 3१ २ NS 9 RS २३१२ 
आ रत्नधा यानिमृतस्य सोदस्युत्सों देवां हिरण्यय! ॥ १ ॥ ( क्र. ९।१०७।४ ) 


[ ६७१ ] ( यज्ञस्य जूत्या ) यज्ञसे प्रेरित होकर ( कविच्छदा ) स्तुति करनेवालोंको * योग्य फल देनेवाले-इस्द्र 
और अग्नि देवोंको ( द्वण ) में स्वीकार करता हूं, ( ता इह ) वे दोनों इस यज्ञमें ( सोमस्य तुम्पतां ) सोमरसके पानसे 
तृप्त होवें ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः 
[ ६७२ ] हे सोम ! ( ते अन्धसः ) तेरे अन्नरूपी सोमका ( दिचि उच्चा जातं ) द्युलोकमे ऊंचे स्थानपर जन्म 
हुआ है, तेरे ( उग्रं सत्‌ ) शौर्यको बढानेवाले ( शमे महि श्रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यशवाले अन्न ( भूमि आददे) . . 
भूमिपर हम प्राप्त करते हैं ॥ १॥ ज 
4 सोमलता हिमालय पर्वंतकी मौजवान्‌ नामक ऊंची चोटीपर उगतो है, वहांसे वह पृथ्वीपर लाई जाती है, 
और यज्ञमें उसका प्रयोग किया जाता है, उस सोमलताका रस झक्तिवर्धक, सुखदायक और पुष्टि करनेवाला है। Ee 


[ ६७३ ] हे ( वरिचो-वित्‌ ) घन देनेवाले सोम | ( सः) वह तू ( नः यज्यवे ) हमारे पुज्य ( इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र, वरण और ( मरुद्धयः ) मस्तोंके लिए ( परिस्तव ) छतता जा ॥ २॥ 


[ ६७४ ] हे सोम ! ( माजुषाणां ) मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य ( एना विइवाने दुस्नानि ) इन सारे घततको ॒ 
( आ अर्थः ) प्राप्त करके तेरी (सिषासन्तः) सेवा करनेकी इच्छा करनेवाले हम (वनामहे ) तेरा भजन करते 


[ ६७५ हे ( सोम ) सोम! ( पुनानः) छाना जाता हुआ तु ( आपः वसानः ) पानी 
. ( धारया अर्षलि ) धार बांधकर बर्तनमें गिरता है। ( रत्नधा) रत्नोंको देनेवाला ओर ( उत्सः देवः ) जरूर 
 चमकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी तु ( कतस्य योनिं आसीदलि ) यज्ञके स्थातपर बेठता है ॥ 
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(0 
सामवेद्का सुबोध अनुवाद . { उत्तराचिकः 


१ २२३ १, २ र हे २ 


३२ 3२ ३ १ २ 
६७६ दुहान ऊधदिच्यं मधु प्रिय प्र सधस्थमासदत्‌ । 
| मक रर, ९59 २ ड ह 
आपच्छचं घरुण बाज्यर्षसि भिर्घोतो बिचक्षणः ॥२॥९(ढु)॥ (ऋ. ९।१०७।९ ) 
ह. घ लि पीद नृभि! पुनानो अभि वाजमर्ष । 
१ भि! पुनानो अभि 
६७७ प्र तु द्रव पारे काश नुभि? पुन नट तमा ह 
ही रशनाभिर्नयान्ति ॥ १॥ (ऋ ९।८७।१) 


२ 
२ 
१ २ 
T रक्षमाण! । |, 
पिता देवानां जनिता सुदक्ष बिष्टम्मो [दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ २॥ 
9१ रर्‌ डे १ 


४ १ २ 3 श्र प्र 3२ 
६७९ ऋषिविंग्रः पुर एता जनानामृञ्ुधार उशना काव्यन । 
9 


al 
2७ SY 
a 
| 
2] ७ 


me" 
sg Le 


Bees , ख ११ २ ~ ॐ 9 श्र 
ओ। ६७४८ स्वायध! पवते देव इन्दुरशास्त 
पा ( ऋ. ९८७२ ) 


२ 5 २ 


3 १ २ 3 3 २७ 3 २ 
सचि बेद निहितं यदासामपीच्या३९ गुद्य नाम गोनाम्‌ ॥३॥ १० (हु)॥ (ऋ. ९।८७।३) 
३ ॥ इति तृतीयः खण्ड; ॥ ३॥ 


ओ। [३७६३ (मधु प्रियं दिव्यं ऊधः) मीठे, प्रिय और दिव्यरसको (दुहानः ) बुहनेवाला यह सोम ( हः 
/ सधस्थं) प्राचीन यत्तस्थानपर (आलद्‌त्‌ ) बेठ गया है, उसके बादमें (वाजी ) बलवर्धक सोम ( नुभिः चातः ) हट 

। कर्ताओ द्वारा छाना गया है, | यह ( विचक्षणः ) विशेषहूपसे निरीक्षण करनेवाला सोम ( आ पुच्छ्य धरुण ) प्रशंसन 
यज्ञको धारण करनेवाले यजमांनको ( अर्घसि ) प्राप्त होता है॥ २ ॥ 

- पर्वेतसे सोम यज्ञशालामें लाया जाता है, यज्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वह छाना 
बाद वह यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जाता है। 
[ ६७७ ] हे सोम | तु (तु प्र द्रव ) शीघ्र दौडकर आ, ( कोश परि निषीद ) कलशमे आकर भर जा ( स 
पुनानः ) याजकोंसे छाना जानेके बाद ( वाजं अभि अघं ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिनं अश्वं न ) बलवान्‌ 
घोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( बर्हिः अच्छ ) यज्ञ 
'स्थानके पास ( रशनाभिः ) अंगुल्योंसे तुझे ( नयन्ति ) ले जाते हैं ॥ १॥ 
हिट रा (यु सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हैं, उसी प्रकार सोमरसको साफ करते 
` हृ, और बादमें यज्ञस्थानके पास ले जाते हें और वहां उसका हवन करते हैं। 

[| ६७८ ] (स्ताधुधः ) उत्तम शस्त्रास्त्रोंते युक्त (अ-शस्ति-हा ) शत्रुका नाश करनेवाला क ५ 
जेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां जनिता ) देवोको उत्पन्न 
-दक्षः ) उत्तम बलवान्‌ ( दिवः विष्टम्भः ) चुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः धरुणः ) पृथि 
नेवाला ( देवः इन्दुः पवते ) दिव्य सोम छाना जाता है॥ २॥ क 

- सोमरस बल और उत्साह बढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशेषण आलंकारिक रूपसे उसे दिए गए हैं । 


जाता है उसके 


( बृजनां ) उपद्रवोंको 


र ) बैयेशाली उशना ऋषि है, ( सः चित्‌ ) वह ही ( आसां गोनां ) इन गायोंमें रहनेवाला ( यर्त 
| नाम ) जो गुप्तरूपसे दूध है, उसे ( काव्येन विवेद ) काब्पकी सहायतासे जानता है ॥ ३ ॥ | 
रहनेवाला उत्तम दुध है, उसे उन्नना ऋषिने जान लिया और नेता होनेके कारण र | 


 (विप्रः पुरः एता ) ज्ञानी और आगे आगे चलनेवाला ( जनानां कशुः ) लोगोंका तेजस्वी नेता (धीरः बु 
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प्रथम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (७) 
[8] 
3,3 २ ~ 3 ८३ २ - डे १२ 
६८० अभि त्त्रा श्र नोचुमोऽदुर्धा इव धेनवः । 
०२ .३3 १ रर्‌ 0090 4 ३ १२ 
ईशानमस्य जगत; स्वरंशमीशानमिन्द्र तस्थुष ॥ १ ॥( ऋ. ७।३२।१२ ) 
INT IRR AR 33309 RRR 
६८१ न त्वावा< अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते | 
$ १ २ न 3 a रै ३ १ २ सर 22 
अश्वायन्तो मधवान्नन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ ११ (या) ॥ 
(क्र. ७।३२।९३ ) 
१ २ „3 १ २२३ २ 3१२3३ १२ २3 १२ 3२ 
६८२ कया नश्चित्र आ शवदूती सदावृधः सखा | कया शचिष्ठया वृता ॥ १॥ (ऋः ४।११।१ ) 
9 २ 3 री २२ 3 9 “०५ ३१ २ ३ १ २ 3२.३ १२ 
६८३ कस्त्वा सत्यो मदानां मशहिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वस ॥ २॥ ( ऋः ४३१ ) 
3२उ 3 3 २ a १ २.३) २ ३१ २ Se 
६८४ अभी घु ण। सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतये || ३॥ १२ (टा) ॥ 
(क्र. ४।३१।३ ) 
१ ड 323२ ३२३ 9 ण्रै 6 ३ १ श्र 
६८५ ते वो दसमृतीषहं वसोमन्दानमन्धस। । 
। 35 89, RT SRS, RNS et 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धनव इन्द्रं गीभिनवामह ॥ १॥ ( ऋ. ८।८८।९ ) 


[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६८० ] हे ( शूर ) शूरबीर इन्द्र | ( अ-दुग्धाः घेनचः इव ) न इुही गईं गायें जिस प्रकार बछडेके पास 
जाती हें, उसी प्रकार हम ( अस्य जगतः ईशानं ) इस जंगम जगतुके स्वामी ओर ( तस्थुषः इशान ) स्थावर जगत्के 
स्वामी ( र्चः हरां त्वा ) स्वयं सभोका दर्शन करनेवाले तुझे ( अभिनोनुमः ) प्रणाम करते हैं ॥ १॥ है 

[ ६८१ ] हे ( मघवन्‌.) घनवान्‌ इख्र ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( अन्य; ) दूसरा कोई भी ( दिव्यः न) 
चुलोकमे नहीं है, और ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भी नहीं है, (न जातः ) न कोई हुआ और (न! जनिष्यते) 

न कोई होगा, हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अशवायन्तः ) घोडोंकी' इच्छा करनेवाले ( वाजिनः ) धनकी इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायकी इच्छा करनेवाले हम (त्वा हवामहे ) तेरी प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥ 

[ ६८२ ] ( सदा-वृधः ) सदा बढनेबाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण मित्र यह इ ( कया ऊती ) कोन 
कौनसे संरक्षणके साधनोंसे ( शचिष्ठया कया वता ) ओर कौनसी शक्तिसे युक्त होकर ( नः आशुवत्‌ ) हमारे पास 
आएगा ? ॥ १ ॥ , 

[ ६८३ ] ( मंहिष्ठः ) महान्‌ ( सत्यः ) सत्यकर्मं करनेबाला और ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालोमे कोन भला 
विशेष आनन्द देनेवाला है? ( अन्धसः ) सोमरस ऐसे आनन्दका देनेवाला है, क्योंकि वह ( डढा चित्‌ वसु आरुजे ) 
सुदृढ़ रहनेवाले शत्रुओंके धनको विनष्ट करनेके लिए (त्वा मत्सत्‌ ) तुझे उत्साहित करता है ॥ २॥ 

[ ६८३ ] ( सखीनां जरितृणां ) भपने मित्र स्तोताओंकी तु ( अविता ) रक्षा करनेवाला है, इसलिए ( नः ) 2 
हमारी ( शतं ऊतये ) सँकडों प्रकारकी रक्षा करनेके लिए ( सु अभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तेग्यार होकर सासने _ 
स्थिर रह ॥ ३॥ 3 

[ ६८५] ( खलरेषु ) गौशालाओंमें ( वत्सं घेनवः इव ) बछडेके पास जिस प्रकार गाये जाती हैं, उसी प्रकार 

(दस्मं) दर्शनीय और ( ऋतीषहं ) शत्रुको हरानेवाले (वसोः अन्धसः मन्दानं) पात्रमे रखे हुए सोमरससे आनन्दित 
होनेवाले ( वः तं इन्द्रं ) तुम्हारे उस इन्द्रकी ( गीभिंः नवामहे ) स्तोत्रोसे हस स्तुति करते हें ॥ १॥ ह. 
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२२३ १ २ 


पुरुभोजसम्‌ । 
ग्र i rx र 
गोमन्तमीमहे ।। २।। १३ (ही) ॥ ( ऋ. ८८८२ ) 
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डश् ३२ 3.१ २ 


बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुव भरं न कारिणम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।६६।१ ) 
रड हि १ 3 २२,3 २ लत र्ड ॐ १. #3 3 न्धस 

६८८ न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा ग्रुरो मदेषु शिप्रमन्धसः | 
६ 39 २ 33२ 3. 


पप रेर ,३ २ उक २२ | छ 
य॒ आरत्या शशमानाय सुन्वत दाता जारत्र उक्थ्यम्‌ ॥ २ ॥। १४(ज्ु)॥ ( ऋ. ८।६६।२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
[५] 
२ 3 


न १ ,२ 3 १,२ १२ SS 9२ १ २३ १०२. 3२ 
६८९ स्वादिष्ठया मादष्ठया पवस्व सांस धारया । इन्द्राय पातंच सुतः ॥ १॥ (क्र, ९।१।१ ) 
उ 


१ रे र्‌ १२ 
२ 37२ Cw 3 = र «3 ८00 9 3२ 3 


द कै थि ००० Les Sn ऋ 
१९० रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोइते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ (ऋः 5१३९ ) 


A) 
१२ 3 
_ 


~ हन्‌ 


[ [ ६८६ ] (द्-क्षं) चुलोकमे रहनेवाले ( खु-दालुं ) उत्तम दान देनेवाले ( तविषीमिः आवृतं ) अनेक 
__ह्ाम््योते युक्त और ( पुरुभोजसं ) बहुत भोजन करनेवाले इन्द्रके पाससे ( शरुमन्तं ) पोषण करनेवाले ( शतिनं 
सहस्रिणं) सँकडों ओर हजारों धनसे युक्त ( गोमन्तं वाजँ ) गायोंसे उत्पन्न किए अन्न ( मश्चु इमहे ) शीघ्र मिलें 
हि 2: ह ऐसी इच्छा हम करते हैं ॥ २ ॥ 

[ ६८७ ] हे ऋत्त्वजो | ( चः ) तुम ( सुतसोमे अध्वरे ) सोमयागमेँ ( तरोभिः ) वेगवान्‌ अशवोंके साथ रहने- 
वाले ( विद्द्धसु इन्द्रं ) धतके दान करनेवाले इन्द्रके लिए ( ख-वाधः ) शत्रुओंसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए ( बुहत्‌ 
यन्तः ) बृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार बुलाये जाते हैं, उसी प्रकार 
कारिणं इवे ) हित करनेवाले इन्द्रको में सहायतार्थ बुलाता हूं ॥ १॥ 

[ ६८८ ] ( खु-शिप्र॑ यं ) सुन्दर ठोडीवाले इस इद्नको ( दु-श्राः न वरन्ते ) दुष्द शूर असुर भी नहीं हटा सकते, 
स्थिराः न ) युद्धमें स्थिर रहनेवाले श्र भी इन्द्रको नहीं हटा सकते, ( सुरः ) मरनेवाले छात्रु भी उसका निवारण 
नहीं कर सकते, ऐसा ( यः ) जो इन्द्र है, वह ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दमें ( आहत्य शशमानाय ) अन्दरसे 
बति करनेवाले ( सुन्वते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके लिए ( उक्थ्यं दाता ) प्रशंसनीय धन देता है ॥२॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


कलमा 
छ 


« [५ ] पञ्चमः खण्ड; । | 
६८९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे ) इन््रके पीनेके लिए ( सुत; ) निकाला हुआ यह सोमरस है, तू 
मदिष्ठया घारया ) स्वादिष्ट और आनन्द बढानेवाली धारासे ( पवस्व ) छनता जा ॥ १॥ 


(रक्षो-हा ) राक्षत्रोंका नाश करनेवाला (विश्व-चर्षणिः ) सब मनुष्योंका हित करनेवाला (अयोहतं | 2 
में छनकर ( सधस्थं योनिं ) पासके यत्ञस्थानमें( आमि आहदत्‌ ) सोमरस जाकर बेठ गया ॥ २ ॥ 
॥ में भर दिया। | Er a ES 
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प्रथम अध्याय ] . सामवेदका सुबोध अनुबाद [ (९) 
Se CNR 3 A 33 २ २३ २ 3१ २ » 

. ६९१ वरिवाधातमा ञ्ुयां मईहिष्ठो वृत्रहन्तम! । पि राघो मघोनाम ॥ ३॥ १५ (पौ )॥ 

| १२३१२ ३ १ २ ५ 


3 २ ड 3२ 


दै sh 3 2 3 २ १२ 
६९२ पवस मधुमत्तम इन्द्राय साम ऋतुवित्तमो मद) । महि य॒क्षतमा मदः ॥ १ ॥ 


( ऋ. ९।१०८।१ ) 
RR रद 3 १ २३ २ २ 3२३ २ 3 २ a 
| ६९२ यस्य ठ पातवा वृषभो वृषायतऽस्य पीत्वा स्वविंद्‌} । 
|| २ ३१३२ उक रर ३२३ ३ २ ३ १२ 
नु [| ie Co >- ० २ 
॥ स सुप्रकता अभ्यक्रमाद्पाऽच्छा बाज नेतश। ॥२॥ १६ (प) ॥ (ऋ. ९।१०८।२) 
ES ० ० 3 २ 3.3 रर्‌ ६ ३ १२ ३९ ३ २३ १ २ 3 ८५५० 
६९४ इन्द्रमच्छ सुता इम वृषण यन्तु हरयः । श्रुष्ट जातास इन्दव। स्वर्विदः ॥१॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 
ड १ श्र 39 ,. रर RN SR | 300 5 OR 
६९५. अय भराय सानासारिन्द्राय पवते सुत! । सोमो जेन्रस्य चेताते यथा विद्‌ ॥ २॥ 
( ऋः ९।१०६।२ ) 
ED CNS 02 
६९६ अस्यांदन्द्रा मदेष्वा ग्राभं गृभ्णात सानासेम्र्‌ । 
MNS RR so TR ति त 
॥ वञ्च च वृषण भरत्समप्साजत्‌ ॥ ३॥ १७ (कि) ॥ (ऋ. ९।१०६।३ ) 


[ ६९१ ] हे सोम ! तु ( वरिवो-धातमः ) धन देनेवाला ( मंहिष्ठः ) महान्‌ ( वृत्र-हन्तमः ) झत्रुका बुरी 
तरह नाश करनेवाला ( सुवः ) है, इसलिए ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवान्‌ शत्रुके पास रहनेवाले घन हमें दे ॥ ३॥ 


[ ६९२ ] हे सोम! तू ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा ( क्रतु-बित्‌-तमः ) कमं करनेके मागंको उत्तम रीतिसे 
जाननेवाला ( माहि द्युक्षतमः ) महान्‌ तेजस्वी और ( मद्‌ः ) आनन्द देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मदः ) इन्द्रको _ 
आनन्द देनेके लिए ( पवस्त्र ) छनकर तेय्यार हो ॥ १॥ 


[ ६९३ ] हे सोम ! ( वृषभः ) बलवान्‌ इन्द्र ( यस्य ते पीत्वा ) जिस तुझे पीकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है,( स्‌चः-विदः अस्य पीत्वा ) आत्मज्ञानी भी इसे पीकर आनन्दित होता है। ( सु-्र-केतः खः ) उत्तम ज्ञानो 
वह इन्द्र ( इषः ) शत्रुके अन्नोंको ( एतशः वाजं अभि न ) जिस प्रकार घोडा संग्राममें जाकर विजय प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता है॥ २॥ र 


[ ६९४ ] ( श्रुष्टे ) शीघ्र ही ( जातासः इन्द्वः ) तय्यार हुए, चमकनेवाले ओर ( स्वः-विद्‌ः हरयः ड्मे 
सुताः ) ज्ञान बढानेवाले हरे रंगके ये सोमरस ( वृषणं इन्द्र अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन्द्रके पास शीघ्र पहुंचें ॥ १ ॥ 
[ ६९५] ( भराय ) संग्रामके समय ( खानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं सुतः ) यह सोमरस ( इन्द्राय 
क्षराति ) इन्दरके लिए छाना जाता है, यह ( जैत्रस्य चेतति ) विजयी इन्द्रको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जसा कि | 
सब लोग जानते हें ॥ २॥ 
[ ६९६ ] ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनन्दमें ( सानसि ) सेवन करनेके योग्य ( आर्म स्भ्णाति ) . 
षनुषको पकडता है, बादमें ( अप्सुजित्‌ इन्द्रः ) पानीके प्रवाहोको जीतनेवाला इन्द्र ( वृषणं वज्रं च ) बलवान्‌ वज्रको इ 
( सं भरत्‌ ) धारण करता है ॥ ३॥ । 
२ [ सास, हिस्दी भा. २] 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
EE 30 ५6 १ २ 5१२ „3 १.२ 
6३९७ पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
FS २३ १२ $ SRR I 0 ठक रर ( ह ९] १ 2. १ ! ) 
अप श्वानशश्वथिष्टन सखाया दघाजह्वथम्‌ ॥ १॥ * 
श्र 83 २ 3२ २5२३ १ २२ 


२ 89 २ 3 2 ८ मु 
६९८ यो घारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुत! । इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥ २॥ (क ५१०१९ ) 


१ 3 3 २ 3 ३१० 3 १२ 
0०१ 


२ ७०, > क 207 ~ 
६९९ तं रोषमभी नर! सोमं विश्वाच्या घिया । यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३॥ १८ (यि) ॥ 
| ( क्र. ९।१०१।१ ) 
३२ ३ १ ,२ 0 0 5550 2002 2 ९3 ११ 
७०० अभि प्रियाण प्रत चनाहता नामान यह्वा आधे यषु वधत । 
श्र ३२ उरड 3 २३ १ २ ASR 
आ र्यस्य बृहतो बृहनाध रथ वष्वश्वमरुद्वाद्वचक्षण; ॥ १॥ (क्र. ९७०१ ) 
जे ३१२ ३ 9 २.३ १२ 3२3 १ रर ३२ 3 १ २र 
७०१ ऋतस्य जिह्वा पवते मधु पप्रय वक्ता पाताधया अस्या अदाभ्यः । 
४२ „3१२३ 2७ १ २ 3२३३२ _ 8३ ३२ >> x 
दधाति पुत्र। पित्रोरपीच्याँ रेनाम तृतीयमधि रोचन दिव? ॥ २ ॥ (ऋ. ९७९९) 


[ ६९७ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! (वः ज छड इ (सखायः ) मित्रो! ( चः पुरोजिती ) तुम अपने आगे विजय है ऐसा स ) तुम अपने आगे विजय है ऐसा समझकर ( भ 
- सुताय ) अन्नरुपो इस सोमरससे ( मादयित्नवे ) आनन्द देनेवाला होनेके कारण आनेवाले ( दीर्घ-जिह्य ) लम्ब 
जीभवाले कुत्तेको ( अपइनथिष्टन ) इर करो ॥ १॥ 
कुत्ता सोमरसको न चाटे ऐसी सावधानी बरतो । 
/)| [ ६९८ ] ( छुतः इत्ब्यः ) सोमरस यज्ञका सहायक है, ( यः इन्दुः ) वह सोमरस ( पावकया धारया ) 
ot शद्ध होनेवाली घारासे ( अइवः न ) जैसे घोडा जोरसे दोडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छन जाता है ॥२॥ 
ह सोमरस यज्ञका सहायक है, वह शुद्ध होनेके लिए छलनीसे छाना जाता है, और नीचेके बर्तनमें अखण्ड धारसे 
छतता जाता है, घोड़ा जैसे दौडता है, उसी प्रकार वह नीचेके बतंनमें वेगसे गिरता है । 
wp [ ६९९ ] ( नरः) ऋत्विज लोग ( ढुरोषं ) दुष्टोंका नाश करनेवाले ( तं सोम अभि ) उस सोमके पास 
जाकर ( विइवाच्या धिया ) सबके संरक्षण करनेकी बुद्धिसे ( यज्ञाय ) यज्ञको ( अद्रयः सन्तु ) आदरसे देखन 
बाले हों॥ ३॥ जु 
थि हा ७०० ] ( चनो-हितः ) अन्नरूपसे हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तुत 
करनेवाले पानीको पवित्र करता है, ( येषु ) जिन जलोंमें ( यहः अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोम बढता है । ( बृहतः 
' रस्य) महात्‌ सूर्यके ( विष्वंचं अधिरथं ) सब जगह जानेवाले रथपर ( बृहत्‌ विचक्षणः आरुहत्‌ ) यह महत 
और सर्व द्रष्टा सोम चढता है ॥ १॥ 
- सोम अन्नर्प है, वह पानीमें मिलाया जाता है, तब वह पानीको पवित्र करता है। पानो मिलानेके कारण 
सोमरस बढता है, बादमें वह सूर्यके प्रकाशमें रखा जाता है। ल 
[७०१] ( ऋतस्य-जिह्ना ) मानों यह यज्ञकी जीभ ही है, ऐसा यह ( वक्ता ) शब्द करनेवाला सोमख्पी ( Rp 
मधु पचते ) प्रिय और मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य धियः पतिः ) इस यज्ञकमका पालक यह सोम कि 
अ.दाभ्यः ) न दबतेवाला है, और ( पुत्र; ) यजमानरूपी यह पुत्र ( पित्रोः अपीच्य ) मातापिताके नामको न जातत | 
चनं ) दुलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीयं नाम ) तीसरे नामको ( अघि दधाति ) घारण करता है॥ २ । 


करनेके कारण “ सोमयाजी ” यह तीसरा नाम उसे मिलता है। 


सोमरसको छाने जानेके समय उसका शाब्द होता है, इसलिए वहःसोम वक्ता है । यह न दबाया लांनेवाला यत्क ७ 
ता है, यज्ञके बाद इस यज्ञकर्ताको “ सोमयाजी ” यह तीसरा नाम मिलता है । नक्षत्रपर एक नाम, व्यवहारे 
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प्रथम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अंनुवांद (११) 
१२ ३२ ३ १ २ £ 3 १,२८३ २उ ~ dR 9-8 
७०२ अव द्युतानः केलशा<आंचक्रदन्ता भयमाण? काश आ हिरण्यय । 
डर ३१२ ७१ २ ३१,२ « 3२३२.३ A २ २ र 
अभा ऋतस्य दाहना अनूषताध त्रिपृष्ठ उषसा वि राजास ॥ ३॥ १९ (द्‌) ॥ 
( ऋ. ९।७९।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
[६] 
3 १२ > 3 3.२ MR 3 १२, 
७०३ यज्ञायज्ञा वा अग्नये गरागरा च दक्षस । 
१२ 3२३१२ 3 १.२ र ३ 3१ श्र ~ 
रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शशसिषम्‌ ॥ १॥ (ऋष४6॥ ) त 


१ रर३ २ ३१ रबर 37 र 3 


के प्र RS ~ 
७०४ ऊर्जो नपातश्स हिनायमसयुदांशम इव्यदातये । 

२३ १९ 8० २२३२ ३ २ ३ २ ४१ २ लि 

ञुवद्वाजध्वाषेता अुवद्दघ उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ २० (यु) ॥( ६४८२ ) 

२७.१, रर, 3 ) २३ १२३७९७१ २ 3१२, (3 १२ #६ त 
७०५ एट पु ब्रवाणि तऽग्न इत्थेतरा गिरः. । एमिवंधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (# ६।१६।१६ ) 

२३ळऊ श्र छ १ २ 3 99 २ २३ १ २ £ 


000 he ` ०१ 4 ~ £ ७ (दर nt 
७०६ यत्र क्य च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनिं कृणवसे 4 २ ॥ ( %/६१६।१७ ) 


[ ७०२ ] (द्युतानः) तेजस्वी सोम ( नृभिः ) ऋत्विजों द्वारा ( हिरण्यये कोशे ) सोनेके कलशमे ( येमानः ) 
छाना जाता हुआ ( कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) कलसेमे शब्द करता हुआ भरता है, इस समय ( क्रतस्य दोहनाः ) यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं, हे सोम ! ( त्रि-पृष्ठ: ) तीन सवनोंमें (उषः अघि ) 
उषःकालके प्रकाशके बाद ( विराजसि ) तू चमकता है ॥ ३ ॥ ः 

2 सोमरस ऋत्विजोंके द्वारा सोनेके पात्रमें छाना जाता है, वह शब्द करता हुआ नीचेके बतेनमें गिरता है । उस 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हँ । तीनों ही सवनोंमें यह सोमरस चमकता है । 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः | 

[ ७०३ ] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजो ! ( बः ) तुम ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यज्ञमे ( दक्षसे अझये ) प्रदीप्त 
होनेवाले अग्निकी ( गिरागिरा ) अपनी बाणीसे स्तुति करो। ( च ) और ( वयं ) हम भौ ( अमृत जातवेदसं) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( प्रियं मित्रे-न ) प्रिय मित्रके समान ( प्र प्रशॅसिषम्‌ ) प्रशंसा करते हें ॥ १॥ a 

[ ७०४] ( ऊज्ञः न-पातं ) बल कम न करनेवाले अग्निकी हम स्तुति करते हैं, ( हिना खः अयं ) निश्चयसे 
वह यह अग्नि ( अस्मयुः ) हमारा हित करनेवाछा है, ( हव्य-दातये दाशेम ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले इस अग्निको 
हम हवि देते हें, यह ( चाजेषु अविता ) युद्धोंमें हमारी रक्षा करनेवाला और ( वृधः ) हमारी वृद्धि करनेवाला 
( भुवत्‌ ) होवे, ( उत ) और ( तनूनां त्राता सुवत्‌ ) हमारे शरीरोंका रक्षग करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

[ ७०५ ] हे अन्ने ! ( एहि ) आ, (ते गिरः ) तेरे स्तोत्रोंको हम ( इत्था खु वाणि ) इस प्रकार उत्तम 
रीतिसे कहते हैं, ( उ ) और ( इतराः ) दुसरे स्तोत्रोंको भी कहते हैं उन्ह तु सुन, ( एभिः इन्दुभिः ) इन सोम- 
रसोंसे ( वर्धासे ) तू बढता है॥ १॥ | 
[ ७०६] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र क्व च ) जहाँ कहीं है, ( तत्र ) वहां ( उत्तरं दक्ष ) श्रेष्ठ बलका 
` ( दधसे ) तु स्थापन करता है, उसी प्रकार वहां ( योनिं कृणवसे ) घरका भी निर्माण करता है ॥ २॥ जु 

ही हट हे 


ip 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


3१२ ७१ २र AR २ ३ ३ ८२ < ह 
पूतेमक्षिपद्रुवन्नेमानां पते | अथा दुषो वनवसे ॥ ३॥ २१ (यी )॥ 
| ( ऋ. ६।१६।१८ ) 


w 


3 9 39१२ १ २ 
३ २३ 


RN ७२३ १ 


२ १ वल न 
हु ७०८ वयप्नु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कचचिंद्भरन्तोऽवस्यवः । वाजि चित्रहवामहे ॥ १ ॥ (क्र. ८२११ ) 
8 १ 


3 १३२३ २ ३ २ 3 3 २ ३3२ 


क 
७०९ उप त्वा कमेन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो षत्‌ । 


EF ग २,३ १ २ 3,२ नह ) 
हि त्वामिध्यनितार, बवे सखाय इन्द्र सानसिस्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ ( क्र. ८९१२ ) 
ः २३क रर ९७ 9 र 30 22१2 27 ses 0.२ 38.३ 
७१० अधा हीन्द्र गिवेण उप खा काम ईमहे ससुग्महे । उद्व ग्मन्त उदाभ।, ॥ १॥ 
जै र (क्र. ८९८७ ) 
के NR 
७११ बाणे वा यव्यामि वृधन्ति शूर ब्रह्माणि । वावुध्वा रस चिदाद्रेवो दिवादिव ॥ २ ॥ 
( ऋ. ८।९८।८) 
3२ ३ १२ ८३२ 3 १२३२ रर 39२. ३१ २ 
७१२ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरों रथ उरुयुग वचायुजा । 
इन्द्रवाहा खि दा ॥ ३ ॥ २३ (यि) ॥ (ऋ . ८।९८।९ ) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


र नहीं होता, हे (नमान 
ञ [७०७ हे अग्ने ! (ते पूर्तं अक्षिपत्‌ ) तेरा तेज नेत्रोंको हानिकारक ( नहि सुवत्‌ ) नहीं होता, हे (नेमानां 
पते ) नियत रहनेवाले मनुष्योंके स्वामित्‌ ! ( अथः दुचः ) अब हमारी सेवा तु ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ २॥ 
[ ७०८ | हे ( अपूरयं चञ्चिन्‌ ) अपूर्व वज्रधारी इन्दर! ( भरन्तः ) तुझे सोमरस देनेवाले और (अवस्यवः ) 
- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चित्रं त्वां उ ) विलक्षण और श्रेष्ठ तुझे सहायताके लिए ( कच्चित्‌ स्थूर न ) 
जते कोई बडे आदमीको बुलाता है उसी प्रकार ( हवामहे ) बुलाते हैं॥ १ ॥ 
[७०९] हे(इन्द्र ) इन्द्र ! ( कर्मन्‌ ) कर्म करते हुए ( ऊतय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम आते हैं, ( यः ) जो ( श्रत्‌ ) शत्रुओंका पराभव करनेवाला ( युवा उग्रः ) तरुण और शूरवीर है ऐसा तू( नः ) 
` हमारे पास आ, ( सखायः ) हम तेरे मित्र ( सानसि अवितारं त्या इत्‌ ) सेवा करने योग्य और संरक्षण करनेवाले 
तुझे ही सहायताके लिए ( वचुमहे ) स्वीकार करते हैं, ( हि ) यह सभीको मालूम है ॥ २॥ 
` [ ७१०] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) हे स्तुत्य इन्र! ( अधा हि ) अब ( त्वा कामे ईमद्दे ) तेरी अपनी इच्छा तु" 
नेके लिए प्रार्थना करते हैं, और ( उदा ग्मन्तः उदाभिः इच ) पानी लेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते हैं 
प्रकार हम ( उप सखग्मद्दे ) तेरे पास अते हें॥ १॥ ५ 
25: पाती लेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फॅककर खेलते हें, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करनेके 
लिए इन्द्रके पास जाते हैं, वह हमारी इच्छा पूर्ण करेगा, जो भी इच्छा हम इन्द्रसे करते हैं, उसे वह पुरा करता है । 
. [७११] (अद्रिवः शूर ) है बज्रधारी शूर इन्द्र ! जिस प्रकार ( वार्ण ) समुद्रको (अन्याभिः वर्धन्ति 


| ) तुझे प्रतिदिन बढाते हें ॥ २ ॥ पक नत. 
१ ] ( इषिरस्य ) प्रगतिशील इन्द्रके ( ञख्युगे ) महान्‌ जुआवाले ( उरो रथे ) महान्‌ रथम (इन्द्र 
(हरी ) दो ( गाथया युँजन्ति ) स्तोत्रके बोलते ही जुड जाते हैं ॥ ३॥ 


है 


यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


बढाती हैं उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र गा-गाकर ( चावृध्वांसं चित्‌ ) महान्‌ बढे हुए (त्वां 2 


“क 
~ 


वाद्वा ) इन्द नेवाळे, ( वचो-युजा ) शब्दोंसे जुड जानेवाले ( स्वः-विद्‌ः ) स्वयं ही जानेके स्थानको जानेवालें | 
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प्रथम अध्याय ] 


७ 9 उपल 
सामवेदका खुवोध अनुवांदं 


` (१३) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्र, सोम, अग्नि, मित्र, वरुण इत्यादि 
देवोंके मंत्र हें। इन देवताओंका गुणवर्णन इस अध्यायमें 
किया है । देवताओंके ये गुण उपासक अपने अन्दर धारण 
करें और बढावें इसलिए यह गुणवर्णन है। अतः यहां पहले 
हम उनके गुणोंका विचार करते हें- 

१ शुच्ि-बता [ ६६४ ]- शुद्ध और पवित्र व्रतके 
आचरण करनेवाले, अपवित्र आचरण कभी न करनेवाले । 

२ उरू-शंसा [ ६६४ ]- जिनकी प्रशंसा बहुत होती 
है, सब लोग जिनको प्रशंसा गाते हें । 

३ नमो-वृधा [ ६६४ ]- अन्नसे बढनेवाले, अपने पास 
बहुतसा अन्न रखनेवाले, न-्रतासे बढनेवाले । 

४ दक्षस्य मह्वा राजथः [ ६६४ ]- अपने सामर्थ्ये 
विराजमान्‌ होते हें । अपनी स्वयंको महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

५ ऋता-चृथा [ ६६५ ]- यज्ञको बढानेवाले, सत्यः 
मार्गसे बढनेवाले, सत्यको बढानेवाले 7 

६ ऋतस्य योनौ सीदतं [ ६६५ ]- यज्ञके स्थानपर 
बेठते हैं, सत्यकर्मको करनेके लिए तय्यार रहते हँ। 

७ कवि-च्छदा [ ६७१ ]- ज्ञानी जिसकी स्तुति करते 
हैं । दूरदर्शी लोग जिसका बखान करते हैं। 

मित्र और वरुणके उपर्युक्त गुण हें, अब इन्द्रके गुण 
देखिए 

१ चृषणः इन्द्रः [ ६९४ ]- बलवान्‌ इन्द्र है। 

२ सदा-वृधः [ ६८२ ]- हमेशा बढनेवाला, महान्‌ 
होनेवाला । 

३ चित्रः सखा [ ६८२ ]- अद्भुत और बडा मित्र, 
सहायक । 

४ अप्खु-जित्‌ [ ६९६]- अन्तरिक्षे विजयो होनेवाला, 

'पानीके प्रवाहोंको जीतकर अपने अधिकारमें रखनेवाला । 

५ वज्ज संभरत्‌ [ ६९६ ]- बज्न धारण करके 
लडता है। - 

६ सानसि ग्राभं गुञ्णाति [ ६९६ ]-हाथोंमें पकडने 

योग्य धनुषको हाथमें धारण करके लडता है । 

७ कया ऊती कया शचिष्ठया वृता, न; आभुवत्‌ 

[ ६८२ ]- कौनसे संरक्षणके साधनोंके साथ और कोनसे 
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सामर्थ्ये युक्त होकर वह हमारी सहायताके लिए हमारे 
पास आवे ? 

८ यं खु-शिप्रं दुधाः न वरन्ते [ ६८८ ]- उत्तम 
शिरस्त्राण धारण करनेवाले जिस इन्द्रको कोई भी दुष्ट शत्रु 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ६८८]- युद्धमे स्थिर रहने- 
वाले वोर भी जिसे हरा नहीं सकते । 

१० सुरः न वरन्ते [ ६८८ ]- वध करनेमें कुशल 
शत्रु भी जिसका पराभव नहीं कर सकते । नाश करनेमें 
चतुर शन्रुके वीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह सकते । 

११ देव ! रः त्वं पृथु श्रवाय्यं बृहत्‌ सुवीर्यं नः 
अच्छ विवाससि [ ६६२ ]- वह तू महान्‌ यशस्वी प्रचण्ड 
सामर्थ्य हमें सरलतासे मिले ऐसा कर | 

१२ चाजेघु अविता [ ७०४ ]- युद्धमें हमारा रक्षण 
करनेवाला । 

१३ वृधः-सुवत्‌ [ ७०५ ]- हमें बढानेवाला । 

१४ तनूनां जाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरोंका 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

१५ ते मनः यत्र क्त च, तत्र, उत्तरं दक्ष दधसे, 
योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तेरा मन जहां रहता है, वहाँ तू 
श्रेष्ठबल बढाता है, और अपना घर निर्माण करता है। _ 

१६ दस्मे ऋतीषहं वसोः अन्धसः मन्दानं इन्द्र 
नवामहे [ ६८५ ]- दर्शनीय शत्रुको हरानेवाले, सोसरससे 
आनन्दित होनेवाळे इन्द्रको हम स्तुति करते हें। | 

१७ सखीनां अविता [ ६८४ ]- मित्रोंका रक्षण 
करनेवाला । $ नय 

१८ नः शतं ऊतये सु अभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारे सेकडों प्रकारसे रक्षण करनेके लिए तु उत्तम प्रकारसे | 
तय्यार रहता है। । 

१९ स-बाघः ऊतये [ ६८७ ]- बाधा करनेवाले _ 
शत्रुओसे रक्षण करनेके लिए तेय्यार रह्‌ । 

२० हे अपूर्व्य बज्रिन्‌! अवस्यवः भरन्तः वये 
चित्रे त्वां हवामहे [ ७०८ ]-हे अद्वितीय शस्त्रधारी इन्द्र] 
अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम विलक्षण शक्ति धारण _ 
करनेवाले तुझे अपने संरक्षणके किए बुलाते हैं । 
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२१ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कर्म 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास आते हैं। 
ड । हः २२ यः घृषत्‌ युवा उग्रः नः चक्राम [ ७०९ ]- 
वह झात्रुओंका पराभव करनेवाला तरुण उग्रवीर हमारे पास 
Es 
हमारे संरक्षणके लिए आवे । 
न `२३ सानसिं अवितारं त्वा वव्रमहे [ ७०९ ]- विजयी 
कु संरक्षक तुझे हम वरण करते हें। 
२४ गिर्वणः इन्द्र ! त्वा कामे ईमहे, उप ससग्मह्दे 
जा ` [७१० ]- हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! हमारी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिए हम तेरी प्रार्थना करते हें। 
हु: अब सोमके विशेषण देखिए-- 
१ देवः [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
२ देवयुः [ ६५२ ]- देवोंके साथ रहनेवाला । 
३ राजन [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
४ दविद्युतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाले तेजसे 
युक्त । | 
५ शुक्कः सोमः [ ६५४ ] वीर्यवान्‌ सोम, स्वच्छ । 
¢ ६ वाजी [ ६५५ ]- बलवान्‌ । 
७ हितः [ ६५५ ]- हितकारक | 
८ हेठभिः हिन्बानः [ ६५५ ]- स्तोताओंके द्वारा 
प्रसित होनेवाला । f 


+ ९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी । 
४८7: १० संजग्मानः [६५६]- तेजस्वी, मिलकर रहनेवाला। 


११ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
१२ रक्षो-हा [ ६९० ]- राक्षसोंको मारनेवाला । 
१३ विद्व-चर्षणिंः [ ६९० ]- सब देखनेवाला । 
१४ मंहिष्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 
` १७ वृत्रहन्तमः [ ६९१ ]- घेरनेवाले शत्रुको मारनेमें 


१७ मधुमत्तमः [ ६९२ ]- अत्यन्त मीठा । 
१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]- कर्मोंकों उत्तम प्रकारसे 
 क्रनेमें प्रवीण । 
` १९ महि द्युक्षतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी । 
२० मद्‌ः [ ६९२ ]- आनन्द बढानेवाला । 
[ ६९३ ]- बलवान्‌ । 
-ब्रुषायते [ ६९३ ]- उसके पीनेसे 
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२३ स्वः विद्‌ः [६९३]- ज्ञान बढानेवाला, जाननेवाला । 
२४ सु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी । 
२० हरयः इन्दवः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम | 
२६ चनोहितः [ ७०० ]- अन्नरूपसे हितकर । 
२७ युतानः [ ७०२ ]- तेजस्वी । 
२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विशेष ज्ञानी । 
२९ चाजं अभि अर्घ [ ६७७ ]-बल बढा । 
३० प्र-द्रच ] ६७७ ]- दौड, वेगसे जा । 
३१ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाला, साफ किया 
जानेवाला । 
३२ स्वायुधः [ ६७८ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोंको पासमें 
रखनेवाला । 
३३ अशस्ति-हा [६७८]-अप्रशस्तोंका नाश करनेवाला। 
३४ वृजना [ ६७८ |- उपद्रवकारी शत्रुओंको दूर 
करनेवाला । 2 
३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 
३६ सु-दक्षः [ ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 
३७ पृथिव्या धरुणः '[ ६७८ ]- पृथिवीका धारण 
करनेवाला । 
३८ चिप्रः [ ६७९ ]- ज्ञानी । 
३९ जनानां पुर एता [ ६७९ ]- लोगोंके आगे चलने- 
वाला, नेता । 
४०- धीरः [ ६७९ ]- धर्यशाली वोर । 
8१ सत्यः [ ६८३ ]- सत्य कार्यं करनेवाला । 
४२ कृत्व्यः [ ६९८ ]- कर्मं करनेवालेका सहायक । 
३३ दुरोषं सोमं [६९९]- इुष्टोंका नाश करनेवाला 
सोम है। 
अब अग्निके विशेषण देखिए 
१ ऊर्जः न-पातः [७०४]- बलको कम न करनेवाला। 
इस अध्यायमें ये देवताओंके गुण वर्णित हैं। उन्हें उपासक 
अपने अन्दर धारण करें और बढावें तथा इन गुणोंसे युक्त 
होवें, इसलिए इन गुणोंका यहां वर्णन किया है । 
इससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इन गुणोंमें कुछ 
गुण इन्द्रके, अस्निके, वरुणके और सित्रके हैं, और कुछ 
सोमके हैं, । चाहे देवता बडे हों या छोटे, उनके गुणोंकी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, और देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 
वूसरेकी और ध्यान न देना चाहिए, यह, नियम 
पालनीयहै। . | 
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धन प्राप्त करना 


मनुष्यको उन्नतिके सब कार्य धनसे होते हें। धनके बिना 
कुछ नहीं हो सकता । धनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
धन्य होता है। इस प्रकार यह धन मनुष्यको सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धमें इस अध्यायमं इस 
प्रकार कहा है— 

१ द्य-क्षै [६८६]- दयुलोकमें रहनेवाला, तेजस्वी, ्युलोकमें 
जो कुछ भी है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 

२ सु-दाजुं [ ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य । 

३ तविषीभिः आवृतं [ ६८६ ]- अनेक सामथ्योंसे 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामर्थ्यं प्रकट होते हें । 

3 पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अन्न देनेवाले । 
यदि धन पासमें हो तो वहुतसा अन्न प्राप्त हो सकता है । 

५ श्रु-मन्तं [ ६८६ ] बहुत अन्नसे युक्त । 

६ शतिनं सहस्त्रिणं [ ६८६ ]- सेंकडों और हजारों 
सामथ्याँसे युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७]- गायोंसे युक्त अन्न देनेवाला । 

घनके ये गुण इन मंत्रोंमें कहे हें, वे मननीय हें- 

८ माजुषाणां विश्वा झम्नानि आ अर्यः खिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंके लिए उपयोगी सब धनोंको 
प्राप्त करके तेरी सेवा करनेकी इच्छा . करनेवाले हम तेरी 
स्तुति करते हें । 

९ रत्नधा देवः हिरण्ययः ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंकों धारण करनेवाला यह सुवर्णमय 
देव यज्ञमें अपने स्थानपर बैठता है। यह देव रत्नोंको धारण 
करता है । यह अपने भक्तोंको धन देता है। 
` १० हे इन्द्र ! अस्वायन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामहे [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! घोडे, गाय और धन अथवा 
अन्नको इच्छा करनेवाले हम तेरी प्रार्थना करते हैं। हमें 
यह सब दे । 

११ इढा चित्‌ वसु आरजे त्वा मत्सत्‌ [ ६८३ ]- 
सुदृढ रहनेवाले झत्रुओंका धन विनष्ट करनेके लिए यह सोम 
तुझे प्रस्न करता है । 

१२ जरित्रे उक्थ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वालोंको प्रशंसनीय घन देता है । 

१३ मघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- धनवान्‌ शतरके 
पास रखे हुए घन हमें दे। 

इस प्रकार धनके विषयमें इस अध्यायमें कहा है। बत्रुके 
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° धनको उसे हराकर हम अपने पास ले आवें ऐसी इच्छा यहां 


है । शत्रुको हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उद्देश्य है। 
धनके साथ - साथ बल, सामध्यं, शूरवीरता आदि गुण अपने 
अन्दर होने चाहिए यह भाव यहां है । 

देबॉके लिए सोम 

सोमरसको तय्यार करके पहले देवोंको अर्पण करना 
चाहिए फिर याजकोंको पीना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहा है-- 

१ इन्द्राय मदः पवस्व [ ६९२ ]- 

२ इन्डाय वरुणाय मरुद्भयः परिस्जव [ ६७३ ]- 
इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ आदि देवोंके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । 

३ सः अस्मयुः, हव्यदातये दाशेम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है। उसे हव्य देनेके लिए हम 
हवनीय द्रव्य देते हैं । , 

४ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम ऐसा समझो कि जय 
तुम्हारे सामने है। अपनी पराजय कभी न हो इतना बल 
अपनेमें होना चाहिए, जरा भी भय न होना चाहिए । तभी 
विजय निश्चित है । 


सोमरसके पास कुत्ता न आवे 

सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न आवे, 
इतनी सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए कहा है— 

१ सुताय मादयित्नवे दीर्घजिद्धयां अप श्थिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवाला होनेके कारण 
लम्बी जीभवाला कुत्ता पास न आवे। कुत्तेको बहुत हूर 
करना चाहिए। वह सोमरसके पास न पहुंचे, ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए । 


स्तुतिसे लाभ 


इन्द्रादि देवोंकी स्तृति यज्ञमे मुख्य होती है। देवोंको स्तृति )” 


सुनें और देवोंके समान हों, यह स्तुतिका उपयोग है । 


१ नः ब्रह्माणि उप शएणु [.६६७ ]- हसारेस्तोत्रांको. 
पाससे सुन । ८ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ है, ८ ज्ञान” देनेवाले. 
स्तोत्र । महान्‌ होनेकी शिक्षा देनेवाले स्तोत्र सनुष्योंको ,सहान्‌ 
होनेकी शिक्षा देते हें । देवोंके गुण सुनकर उन्हें अपने अन्दर 


धारण करके उन्हें बढानेसे मनुष्य महात्‌ होता है।' प्रशंसनीय सनीय 
होता है। 0024 
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२ मघवन्‌! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः न, पार्थिवः 
. न, न जातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- है इन्द्र ! तेरे 
समान दुसरा कोई भी दुलोकमें अथवा पृथ्वीपर न हुआ है, 
न होगा । ऐसे अद्वितीय हम स्वयं भी बनें, यह स्तुतिका 
आशय है। 

३ यज्ञायज्ञा दक्षसे अझये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
_ भअत्येक यज्ञमे चतुर ओर बलवान्‌ अग्निकी स्तुति करो । जो 
दक्ष ओर बलवान्‌ होता है, उसकी संत्र प्रशंसा होती है, 
fe इसलिए कतंव्यमे चतुर और बलवान्‌ बनें | ऐसा जो होगा, 
ह उसकी सब जगह प्रशंसा होगी । 

देवताओंकी स्तुतिसे ऐसा लाभ होता है। 


यज्ञ 

यज्ञ देवोंकों सन्तुष्टिके लिए है । 
क्रतुसंघिषु व्याधिर्जायते । 
ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा. ) 
_ कऋतुओंके सन्धिकालमें हवा बिगडती है, इस कारण दोष 
दुर करनेके लिए यज्ञ किए जाते हैं। ये यज्ञ ओषधियोंसे 
होते हूँ, अर्थात्‌ जिन रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती 
है, अथवा जो रोग शुरु हो गए हैं उन रोगोंको दूर करने- 

वाली औषधियोंके चूर्णसे हवन किए जाते हें। इससे हवामें 
` रहनेवाले रोगबीज नष्ट हो जाते हें, और वायु शुद्ध 
होती है । 
१ त्वा समिद्धिः घृतेन वर्धयामसि [ ६६१ ]- तुझे 
 समिधाओं ओर गायके घोसे हम प्रदीप्त करते हे । यज्ञमें 
_ गायका घो ही डालना चाहिए, और दूसरे घीसे काम नहीं 


हुबनोय द्रव्य डालें, उन्हें तू देवोंको प्रसन्न करनेके लिए 


के घुतके हवनसे सब स्थान पवित्र होता 
नष्ट करतेका सामर्थ्यं गायके धीमे है। 
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` देनेवाला यह दिव्य सोम है । 


है महान्‌ अन्न भूमिपर आगये हें। सोम स्वरसे पुथ्वीपर छाया 


[ उत्तरार्चि 


“और उन्हें शिक्षित करता है। इस विषयमें इस प्रकार 


|! 
वर्णन है-- 

१ तरोभिः इन्द्रं बृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडोंके 
साथ रहनेवाले इन्द्रको बृहत्‌ नामका साम सुनाओ | “तर ” 
का अर्थ यहां शीघ्र दौडनेवाले घोडे ऐसा है। युद्धोंमे जिन 
घोडोंका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पास रहते हें। 

२ बह्मयुजा केरिनौ हरी त्वा आ बहता [ ६६७ ]- 
शब्दोंका संकेत होते ही रथमें जुडजानेवाले, सुन्दर अयालवाले 
दो घोडे इन्द्रको रथसे ले जाते हैं। घोड़ोंके अयाल उत्तम 
होते हैं, इसलिए उन्हें यहां “ केशिनौ ” कहा गया है।- 

३ इपिरस्य उस्युगे उरौ रथे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वर्विदः हरी गाथया युंजन्ति [ ७१२ ]- प्रगतिशील, 
इन्द्रके महान्‌ जुएवाले रथमें शब्दोंके संकेतसे ही जुड जाने- 
वाले इन्द्रके दोनों घोडे स्वयं ही अपने स्थानपर जानेवाले, 


` स्तोत्रके कहते ही जुड जाते हैं । 


इस प्रकार इन्द्रके घोडे हें। उनको केवल इशारेको ही 
जरूरत है, शेष सारा काम वे स्वयं ही कर देते हें। इतने वे 
होशियार हैं । यहां यह बताया है कि घोडोंको इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए | 


सोम 

सोमरसका यञ्ञमे बहुत महत्त्व है। यह ऊंचे पर्वेतसे लाया 
जाता है । देखिए. 

१ नभः आगतं वरेण्यं सुतं [ ६६९ ]- आकाशसे 
लाया गया यह महान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है। 
हिमालयके ऊंचे शिखरसे यह सोम लाया गया है। 

२ ते अन्धसः दिवि उच्चा जातं [ ६७२ ]- तुझ अन्नः 
रूप सोमको उत्पत्ति ऊंचे द्युलोंकमें हुई है। यहाँ द्युलोकका 
अर्थ है हिमालयका ऊंचा शिखर । 

३ मधु प्रियं दिव्यं ऊधः दुहानः [६७६]- मीठे प्रिय 
ऐसे द्युलोकरूपी दुग्धाशयसे यह दुहकर निकाला गया है । 

8 दिवः विष्टम्भः देव: [ ६७८ ]- द्युलोकको आधार 


इस प्रकार सोमका स्थान ऊंचे हिमालयका शिखर है! . 
बहांसे यह लाया जाता है, और उसका रस निकालकर _ 
उससे यज्ञ किया जाता है। क 

५ उग्रं सत्‌ शाम महि श्रवः भूमि आददे [ ६७२] | 
-उग्रता और वीरता बढानेवाले सुखदायी सोमरसूपी | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम अध्याय ] 


जाता है । सोमरस यश- प्राप्तिके उत्कृष्ट साधन हैं। सोमयज्ञ 
करनेवालेको महान्‌ यश प्राप्त होता है। 
सोमरसको पानीमें मिलाना 

१ सोमः पुनानः, आपः वसानः धारया अर्षति 
]६७५]- सोमरसको छाननेसे पहले पानीमें मिलाया जाता है, 
फिर वह छाननीसे नीचेके बर्तेनमे छाना जाता है। वह नीचे- 
के बतंनमें धार बांधकर पडता है, तब. उसका शब्द होता है। 

२ धीतयः अवावशन्त [ ६५८ ]- हाथकी अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेको इच्छा करती हैं । 
अच्छी तरह दबाये बिना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । 

३ वहिः अच्छ रशनाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ- 
स्थानके पास अंगुलियोंसे पकड़कर ऋत्विज लोक सोमको 
लेजते हैं । 

छलूनी 

१ अव्यये वारे मघुइचुतँ कोश अच्छ असग्र 
ता ६५८ ]- भेडके बालोंको बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
बतंनमें में छानता हूं। 

भेडके बालोंकी बनी छलनीसे वह रस छाना जाता है । 


सोमरस छानना 


१ दिवा पवस्व [ ६५६ ]- दिव्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हुआ छनता जा। 

२ हे सोम ! इन्द्राय पातवे सुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- हे सोम ! इन्द्र 
लिए स्वादिष्ट और आनन्दकारक घारासे छनता जा। 

३ अयोक्वते द्रोणे सघस्थ योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पात्रमें पास ही यज्ञशालामें सोमरस बठा है। 

४ चनोहितः प्रयाण नामानि अभिपवते, येषु 

` यह्वः अघि वर्घते [ ७००]- अन्नरूप हितकारक सोम सबको 
'तृप्त करनेवाले पानीमें मिलकर छनता जाता है, इस कारण 
वह महान्‌ सोम बढता जाता है । 

५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता मधु पवते, अस्य धियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- मानों यह यज्ञको जिव्हा ही है, 
ऐसा शब्द करता हुआ मीठा, यज्ञका पालन करनेवाला और 
न दबनेवाला यह सोमरस छनता जाता है। 


इस प्रकार सोमरस छाना जाता है, उस समय इसका 
३ [ साम, हिन्दी भा; २ ] 
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शब्द होता है, वह चमकता है। इस सब वर्णनको आलं- 
कारिक भाषामें वेदम कहा है । 


ha 0०७ 
साम छाननेके समय साम-गान 

जब सोमरस यज्ञमें छाना जाता है, उस समय उद्गाता 
सामका गायन करते हें। एक तरफ सामगान चलता है, 
दुसरो तरफ शोमरस छाना जाता है। 

१ हे नरः ! पवमानाय इन्दवे उप गायत [६५१]- 
हे याजको ! सोमरस छानते हुए तुम उसके पास बेठकर 
सामगान करो । 

२ ऋतस्य दाहना आभ अनूषत, त्रिपृष्ठः उषसः 
अघि विराजसि [७०२]- यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमको 


स्तुति गाते हैं | तीनों सवनोंमें उषःकालके बाद हे सोम ! तु 


अधिक चमकता है । 
सोमरसमें दूध मिराना 

१ देवयु देवाय मधुना पयः अभि अशिश्रयुः 
[ ६५२ ]- देवको देनेके लिए तेय्यार किया गया सोमरस 
मीठे गायके दूधके साथ मिलाया जाता है। | 

२ रुचाः शुक्राः सोमाः गवाशिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधमें मिलाया जाता है। 

३ विप्रः पुर पता जनानां ऋभुः धीरः ऋषि 
गोनां अपीच्यं गुह्य नाम काव्यंन चिवेद्‌ [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणी, मनुष्योंका नेता, धर्यंशालो ऋषि गायोंमें जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उसे अपने ज्ञानसे जानता है । 

इस प्रकार गायके दूधमें छाना हुआ सोमरस मिलाया 
जाता है, और बादमें उसे देवोंको अर्पण किया जाता है, 
उसके बाद उसे दुसरे लोग पीते हैं। 

इस प्रकार इस प्रथम अध्यायम वर्णन है। उसे पाठकगण 
ध्यानपुर्वक पढें, और बोध प्राप्त करें । 


सुभाषित 


१ हे राजन्‌ ! नः गवे, अर्चते, जनाय ओषधिभ्यः 


शाम्‌ [ ६५३ ]- हे राजन्‌ ! गाय, घोडे, मनुष्य, और 
औषधियें हमारे लिए कल्याणकारी होवें। 

२ हितः वाजं अक्रमीत्‌, यथा वनुषः सीदन्त 
[ ६५५ ]- हित करनेवाले वीर युद्धभूमिपर जावें 
प्रकार योद्धा युद्धसे जाते हें। 

३ स्त्रस्तये इशे दिवा पवस्व [ ६५६ ]- 


ति) । 
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४ श्रवस्यवः सर्गाः असक्षत [ ६५७]- यशस्वी 


कार्य उत्पन्न करें । 
५ धीतयः अवावशन्त [६५८]- अंगुलियां कार्य करने- 
की इच्छा करती हैं। 


६ ऋतस्य योनि आ अग्मन्‌ ६५९ ]- सत्पके मूल 
केनद्रसें जा । सत्यके अथवा यज्ञके केन्द्रमें जा । 

७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
लिए आ। 

८ बहषि नि सत्सि [६६० ]- अपने आसनपर बेठ। 

९ हे यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [ ६६१ ]- है तरुण ! 
तू विशेष तेजसे युक्त हो । विशेष तेजस्वी हो। 

१० हे देव | पृथुश्रवाय्यं वृहत्‌ सुवी्य नः अच्छ 
विवाससि [ ६६२ ]- हे देव ! बहुत यशवाले महान्‌ 
सामर्थ्यं हमें प्राप्त हों ऐसा कर । 

११ शुचिता उरुशंसा नमोब्रूचा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष ब्रतका आचरण करके, 
बहुत प्रशंसित होकर अन्नको समृद्धि करके सामर्थ्यकी महानतासे 
विराजमान्‌ हो। 

१२ ऋतावृधा ऋतस्य योनो सीदतं [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कर्मका संवर्धन करके यत्ञके स्थानपर बैठ । 

१३ नः ब्रह्माणि उपश्टणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
बढानेवाले स्तोत्रोंको पास आकर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८]- हम ज्ञानी 
तुझे मित्रताके नाते सहायताके लिए बुलाते हैं। 
१५ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]- यज्ञ चेतना 
' उत्पन्न करके तुम्हें प्रेरणा देता है । बु 
१६ यज्ञस्य जूत्या कविच्छदा वृणे [६७१ ]-यज्ञकी 
 प्रेरणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छन्द धारण करनेवालोंको में 
स्वीकार करता हूँ । 


रत्नधा हिरण्ययः देवः ऋतस्य योनि आसी- 
६७५ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
स्यानपर बैठता है, यज्ञ करता है। 
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२० बाजी विचक्षणः नृभिः धौतः आपच्छयं धरुणं 
अर्षसि [ ६७६ ]- बलवान्‌, ज्ञानी, वीर नेताओं द्वारा 
निर्दोष किया गया, प्रशंसनीय कर्माको करता है। 

२१ स्वायुधः अ-शस्ति-हा वृजना रक्षमाणः देचानां 
पिता जनिता झु-दक्षः देवः पवत [ ६७८ ]- उत्तम 
शस्त्रास्त्रोंको धारण करनेवाला, शत्रुओंका नाश करनेवाला, 
उपद्रबोंको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाला, उत्तम 


व्यबहार करनेवालोंका पालक, चतुर ही शुद्ध होता है। 


२२ विप्रः पुर एता, जनानां ऋभुः धीरः ऋषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ]- ज्ञानी, नेता, आगे चलनेवाला, 
धैर्यशञाली, द्रष्टा अपने ज्ञानसे सब जानता है। 

२३ अस्य तस्थुषः जगतः ईशान स्वदेश अभि 
नोनुमः [ ६८० ]- इस सब स्थावर जंगमके स्वामी और 
आत्मदर्शीको हम प्रणाम करते हैँ । 


२४ हे इन्द्र ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न - 


जातः न जनिष्यते [६८१]- हे इन्द्र ! तेरे समान द्युलोक 
और पृथ्बीपर कोई भी दूसरा न हुआ न होगा । तेरे समान 
तुही हँ। दे 

२५ सदावृधः चित्रः सखा कया ऊत्या कया 
राचिष्ठया वृता नः आ सुवत्‌ [ ६८२ ]- हमेशा बढने- 
चाला उत्तम मित्र भला कौनसी संरक्षणकी शक्तियोसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके लिए हमारे पास आएगा ? 

२६ मंहिष्ठः सत्यः मदानाँ कः [ ६८३ ]- महान्‌, 
सत्यका आचरण करनेवाला आनन्द देनेवाला है। 

२७ नः शतं ऊतये छु आभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा सेंकडों प्रकारसे सरक्षण करनेके लिए तु उत्तम 
सहायता करनेवाला है। ' 


२८ दस्मं ऋतीषहं अन्धेसः मन्दान इन्द्रं गीभिंः 


'नवामहे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्रु ओका पराभव करनेवाले, 


अन्नसे आनन्दित होनेवाले इन्द्रकी वाणीसे हम स्तुति करते हैं। 


२९ झुक्षं ख्ुदाजुं तविषीभिः आवृतं पुरुमोजसं 


क्षुमन्तं शतिनं सहस्निणं गोमन्तं वाजं मक्षू ईमर्द 
( ६८६ )- तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले, अनेक सामथ्याँसे 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले अन्नोसे युक्त, सॅकडों और हजारों 
प्रकारके गायोसे उत्पन्न होनेवाले अन्नकी प्राप्ति शीघ्र हो, 
ऐसी इच्छा हम करते हें | 

३० सबाधः ऊतये इन्द्रं बृहत्‌ गाबत [ ६८७]: 
उपद्रव करनेवाले शात्रुओंसे संरक्षण करनेवाले इख्रके 
बुहत्‌ नामके सामका गान करो । 


a 
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प्रथम अध्यायं | 


३१ भरं न कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवालेके समान कार्य करनेवालेको में बुलाता हूं। 

३२ खु-शिप्र दुधाः स्थिराः सुरः न वरन्ते[६८८]- 
उत्तम साफा बांधनेवाले इन्द्रका प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, और 
मर्ख शत्रु नहीं कर सकते । 

३३ जरित्रे उक्थ्यं दाता [६८८]- स्तुति करनेवालेको 
बह प्रशंसनीय धन देता है । 


३४ रक्षोहा विश्व-चरषेणिः [ ६९० ]- राक्षसोंका . 


वध करनेवाला सब मनुष्योंका हित करता है। 

३५ वरिवोधातमः वृत्रहन्तमः मघोनां राधः पर्षि 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, आात्रुओंको मारनेवाला तु 
शात्रुओंके धन छीनकर हमें दे । 

३६ मध्चुमत्तमः क्रतु-वित्तमः महि युक्षतमः [६९२] 
-अत्यन्त मीठा, यज्ञकी विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है। 

३७ स्वः-विद्‌ः खु-प्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मज्ञानी विशेष विद्वान्‌ शत्रुके अन्नपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है । 

३८ जेत्रस्य चेतति [ ६९५ ]- विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ इन्द्र: ग्राभं वषणं वज्ज च गृभ्णाति [६९६]- 
वह वीर इन्द्र धनष और बलयक्त वज्त्रको धारण करता है। 

४० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, ऐसा 
समझ । 

४१ नरः दुरोषसं तं विश्वाच्या घिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ ]- नेतागण, दुष्टोंका नाश करनेवाले उस वीरका 
सबका संरक्षण करनेवालेकी बुद्धिसे आदर करें । 

४२ विष्वंचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
= चारों ओर,जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेठा है। 

४३ अस्य घियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- इस 
कमका पालन करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४४ यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा अमृत प्रशासिषम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञर्म बल प्राप्तिके लिए अपनी वाणीसे 
अमर देवको स्तृति करो । 

४५ ऊर्जों न-पातं [७०४]- बलको कम न करनेवालेको 
म प्रशंसा करता हूं । 

४६ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धोंमं वह हमारा 


रक्षण करनेवाला है। 
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४७ वृधः भुवत्‌ [ ७०४]- वह हमारी शक्ति 
बढानेवाला है। 
४८ तनूनां त्राता भुवत्‌ [७०४ ]- वह हमारे 
शरीरोंकी रक्षा करनेवाला है। 
४९ ते मनः यत्र कव च तत्र उत्तरं दक्ष दधसे 
[ ७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको धारण 
करता है। 
५० योनि कृणवसे [ ७०६ ]- तु अपना घर तैय्यार 
करता है 
५१ ते पूते अक्षिपत्‌ न हि भुवत्‌ [ ७०७ ]- तेरा 
तेज आखोंको हानि पहुंचानेवाला नहीं है । 
५२ हे अपूर्व्य वज्रिन्‌ ! भरन्तः वये अवस्यवः 
चित्र त्वां हवामहे [ ७०८ ]- हे अद्वितीय वज्रधारी 
द्र ! हम तुझे हवनोय पदार्थ देते हैं, अपने संरक्षणके लिए 
विलक्षण शक्तिवाले तुझे सहायताके लिए बुलाते हैँ । 
५३ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९ ]- रक्षण करनेवाले 
तुझे हम बुळाते हैं । 
५४ कन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- कर्म करते 
हुए संरक्षणके लिए हम तेरे पास आते हें। 
हस प्रकार इस अध्यायमें सुभाषित हैं | पाठकोंको सरलतासे 
समझमे आजाए इसलिए इनका अर्थ थोडा विस्तारसे किया है । . 
उपमा EE 
इस प्रथम अध्यायमें आगे दी हुईं उपमायें आई हैं -- 
१, हितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वनुषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञमें -उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमें जाते हैं। A 
२ अर्वन्तः न [ ६५७ ]- घोडे जैसे घुडसालके बाहर 
जाते हैं, उसी प्रकार “ पचमानस्य ते सर्गाः असृक्षत? _ 
शुद्ध होनेवाले सोमकी धारा नीचेके वर्तेनमें पडती है। | 
३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]- गाये जिस प्रकार अपने 
बाडेमे जाती हैं, उसी प्रकार “ इन्दवः ससुदूं कलश न ब 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानीके बतंतम सीधे जाते हेँ। 
४ चाजिनं अश्वे न, त्वा मजेयन्तः [ ६७७ 


५ अदुग्धाः घनवः इव, जगतः तस्थुषः इशा 
स्वदेश त्वा अभिनोनुमः [ ६८० ]- बिना दुही 
ST 
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जिस प्रकार अपने बछडेके पास जाती हैं, उसी प्रकार स्थावर 
जंगमके इंइवर तेरे पास नम्न होकर हम आते हैं। 

६ स्वसरेषु वत्सं धेनवः इव, दस्मं इन्द्रं गीमिः 
नवामहे [ ६८५ ]- गौशालामे गायं जिस प्रकार अपने 
बछडेके पास जाती हैं, उसी प्रकार दर्शनीय इन्द्रके पास 
अपनी वाणीसे स्तुति करते हुए हम जाते हैं। 

७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७]- भरणपोषण करने- 
बालेको जिस प्रकार आदरसे बुलाते हें, उसी प्रकार कर्मशोल 
पुरुषको हम बुलाते हैं। 

८ एतदाः वाजं अभि न, सु प्रकेतः इषः अभ्य- 
क्रमीत्‌ [ ६९३ ]- घोडा जिस प्रकार युद्धमें विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इन्द्र सोमरसरूपी अन्नको 


* प्राप्त करता है और उसपर विजय प्राप्त करता है, और 


उसे पी लेता है। 


९ अश्वः न, इन्दुः धार्‍या परि प्रस्यन्दते [ ६९८ ] 


[ उत्तराचिकः 


- घोडेके समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तनमे 
जाता है। 

१० प्रियं मित्रं न, अस्तं जातवेदसं प्रशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- प्रिय मित्रके समान अमर अग्निकी में प्रशंसा 
करता हूँ । 

११ स्थूरं न, चित्रं त्वा हवामहे [ ७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ मनुष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुझे हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हें। 

१२ उदा इव ग्मन्तः उदभिः त्वा उप सखरभहे 
[ ७१० ]- पानी लेकर जानेवाले जिस प्रकार पानीसे 
खेलते हँ, उसी प्रकार हम तेरे साथ खेलते हें। 

१३ हे अद्रिवः शूर ! वार्णः यव्याभिः वर्धन्ति, वाघृ- 
ध्वांसं स्वा चित्‌ दिवेदिवे [ ७११ ]- हे वज्रधारी इन्द्र ! 
जिस प्रकार समुद्रको नदियां बढाती हैं, उसी प्रकार बढने- 
बाले तुझको हम रोज स्तुतिसे बढते हैं। 

इस प्रकार ये उपमाय इस अध्यायमें आई हैं, । 


_प्रथमाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची ` 


३।६२।२७ _ विश्वामित्रो गाथिनः 


मंत्रसंख्या ऋगवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(१) 
६५१ ९।११।१ असितः काइयपो देवलो वा पवमानः सोमः गायत्री 

६५२ ९।११।२ असितः काइयपो देवलो वा । | !! 

० ६५३ ९।११।३ असितः काइयपो देवलो वा . र 9) » 

६५६ ९।६४।२८ कश्यपो सांरीचः ११ 

९।६४।२९ कश्यपो मारीचः 8) ११ 

९।६६।३० कद्यपों मारीचः ११ 

९।६६।१० शतं वेखानसः 5 » 

९ ।६६।११ श्तं वखानसः » | 

९।६६।१२ शतं वेखानसः | 27 
| (२) 

भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ` झरिनिः 

भरद्वाजो बाहस्पत्यः |] | 

भरद्वाजो बाहंस्पत्यः १) | 

. विएवामित्रो गाथिनः मित्रावरणो 


मंत्रसंख्या 
६६५ 
६६६ 
६६७ 
६६८ 
६६९ 
६७० 
६७१ 


६७२ 
६७३ 
६७४ 
६७५ 


६७६ 


६७७ 


प्रथम अध्याय ] 


ऋगवेदस्थानं 
३६२।१८ 
टद १७१ 

ट १७।२ 
टारे 
३।१२।१ 
३।१२।२ 
३।१२।३ 


९।६१।१० 
९।९६१।१२ 
९६१११ 
९१०७४ 


९।१३७।५ 
९।८७।१ 
९।८७।२ 
९।८७।३ 


७।३२।२२ 


७।३२।२३ ` 
६।३१।१ 
६।३१।२ 
६।३१।३ 
2८2१ 


८८८२ 
ट८।६६।१ 
८६६।२ 
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सामवेद्का सुवोध अनुवाद॑ 
ऋषिः देवता ` छन्दः 
विश्वामित्रो गाथिनः जमदग्निर्वा मित्रावरणो गायत्री 
इरिम्बिठिः काण्वः इन्द्रः | _ 
इरिस्बिठिः काण्वः ’» » 
इरिम्बिठिः काण्वः क्र ११ 
विश्वामित्रो गाथिनः इन्द्राग्नी १? 
विश्वामित्रो गाथिनः » ११ च 
विइवामित्रो गाथिनः ih >= की 
(३) [ 
अमहीयुरांगिरसः पवमानः सोम ११ हि. 
अमहीयुरांगिरसः » छः 2 
अमहीयुरांगिरसः 22) ह 
सप्तर्षयः प्रगाथः ( विषमा बहती, समा ` 
सतो बृहती ) 
सप्तषयः 3 | १2 
उशना काव्यः ह; ्नष्टुप्‌ 
. उशाना काव्यः 7] ११ 
उदाना काव्यः » १? 
(परको 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः इन्द्रः प्रगाथः ( विषमा बहती, 
सतो बृहती ) 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः - क्र म 
वामदेवो गौतमः १) गायत्री 
वासदेवो गौतमः » : » 
वामदेवो गौतमः » पादनिचूत्‌ 


नोधा गौतमः - क्र 


नौधा गौतमः » ११ 
कलिः प्रागाथः | 
कलिः प्रागाथः ११ 
(५) 
मधुच्छन्दा वेदवामित्रः पवमानः सोम 
सधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
मधुच्छन्दा 'वेश्वामित्र 
गौरवीति शाक्त्य 


#ऋग्वेदस्थानं ७ ३० ७. 
९१०६१ 
९।१०६।२ 
९।१०६।३ 
९।१०१।१ 
९।१०१।२ 
९।१०१।३ 
९।७५।१ 
९।७५।२ 
९।७५।३ 


ु. हा १ 


८. 8८२ 
।१६।१६ 


5 ।१६।१७ 
६।१९।१८ 
टा१२१।१ 


८।११।२ 
८।९८।७ 
(ALTA 
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3? 
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27 
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ककुप्‌ 

उष्णिक्‌ 
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.. द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२२१ 
RA‘ ति 
उफ्क द्र ताया5ध्याय। ॥ 
तटको +++ 
अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधः ॥ १ ॥ 
[१] 
( १-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २, ८, १३-१५ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेघ- 
इचांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ त्रिशोकः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 3 


बेब्वामित्र:; ११ शुनःशेप आजीगतिः; ३१२ नारदः काण्वः; १६ अवत्सारः काइयपः; १७ (१ ) शुनःशेप आजी- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमो वेशवामित्रः; १७ (२-३ ) मेध्यातिथिः काण्वः; १८ ( १, ३ ) असितः काइयपो देवलो 
वा; :१८ ( २) अमहीयुरांगिरसः; १९ त्रित आप्त्यः; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभेमः, ५ विशवामित्रो गाथिनः, ६ जमदरिनर्भागेवः, ७ वसिष्ठो 
मंत्रावरणिः ); २१ शावाइव आत्रेयः; २२ १-२) अग्निश्चाक्षुषः; २२ ( ३ ) प्रजापतिर्वेरवामित्रो 
वाच्यो वा || १-१२ इन्द्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अश्विनो; १६-२२ पवसानः सोमः ॥ 
१ (२-३)-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२( १-२) उष्णिक्‌; १३-१५, 
२० प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १ ( १), २२ ( २ ) अनुष्टुप्‌ । 


२३२ ३ १०२४३१२३5 २२ न 
७१३ पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । / 

बिश्वासाहश्शतक्रत मशि चषेणीनाम्‌ ॥ १॥ (ऋः ८९२१ ) i 
७१४ ह र्त गाथान्याईँ ₹ सनश्रुतम्‌ । इ र्ति रवीतन ॥२॥ (ऋ. ८९२२ १ 
७१५ इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नतु | मदाशअमिइवा यमत्‌ ॥ ३॥ १ (वा ) ॥ 


( जह. ८।९२।३ ) 
२8३3 3 १२३ 3१२ ¢ 
७१६ प्र व इन्द्राय मादन< हयश्वाय गायत । सखाय? साम्रपान्न ॥१॥(%. ७३१। १ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः। 
[ ७१३ ] ( बः अन्धसः आपान्तं ) तुम्हारे द्वारा दिए गए सोमरूप अन्नका पान करनेवाले, ( विश्वा-साहँ 

' सब शत्रुओंका पराभव करनेवाले ( शत-ऋलुं ) सँकडों प्रकारके कर्म करनेवाले ( चर्षेणीनां-मंहिष्ठं ) भनुष्योंमे बहुत 

महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्रकी स्तुतिका गान करो ॥ १ ॥ ( 

[ ७१४ ] ( पुरु-हृतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बुलाते हैं, ( पुरुष्ठुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं 

( गाथान्यं ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन -श्रुतं ) सनातन कालसे जो प्रसिद्ध है, इन्द्रं इति अ्रचीतन 
इस प्रकार स्तृति करो ॥ २॥ 

हे [ ७१५ ] ( चतुः ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता) महान्‌ धन और अन्नको देनेवाला 

इन्द्रः इत्‌ अमि-ल्लु! ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने आकर ( नः ) हमं (आ यमत्‌) धन आदि देवे ॥ ३॥ 

१ नृतुः सबको नचानेवाला, सबको चळानेवाला  '' 

२ अभिः-क्कुः= सामनेसे देखनेवाला। 

६ ] हे (सखायः ) मित्रो ! (चः) तुम 

इन्द्रको प्रगायत) आनन्द देनेवाले 
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सामचेदका सुबोध अनुवाद ` [ उत्तराचिकः 
~ शेड 3 २ ३१२ 8२ 3रड ३ १२ SRS NR 
शश्सेदुक्थ ४ सुदानव उत द्युक्ष यथा नर | चक्रमा सत्यराधस ॥ २॥ ( ऋ. ७।३१।२ ) 
f १ २ SR ५) २ र १ 0 TR क्‌ १ 
> स्व न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वहिरण्ययुवंसो ॥३॥ २ (गो) ॥ 
5 पक ( ऋ. ७३१३ ) 
\ 33२ 3१२ ३ १२ 3२३ १ २ १ २ ३3 JRC ० 
७१९ वयश्च॒ खा तादेदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्था भजरन्त ॥ १॥ ( ऋ. ८।२।१६ ) 
खु २३१ रर ३ १२३२३ १२५ रउ 3 १०३... 


पस १ 3 हू 
७२० न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नषिष्टा । तवेदु स्तामेश्चिकेत ॥२॥ (ऋ. ८।२।१७ ) 


५0 


8-१9 २ 3 ३ 8२ 3 १ ल्रै २ १ २ 


ड ५5 श्र नर 9 छ 
५ ७२१ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यान्ति प्रमादमतन्द्रा। ॥ ३॥ ३ (पा)॥ 
१ ( क. ८।२।१८ ) 


BRS 9 २ 89 २२... 3 „१२ 80१ २ ९ 3 9१२ 

७२२ इन्द्राय मद्ठन सुत पार शाभन्तु ना गर; | अकमचन्तु कारव! ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९२।१९ ) 
२३२ 3 २३ २ ३ १२, 8२ 3 १२ १ २ ३१ २ हर 

७२३ यास्रान्वश्वा आध श्रया रणान्त सप्त सश्सद। । इन्द्र सुत हवामह ॥ २ ॥ 


( ऋ. ८९२।२० ) 


[ ७१७ ] (उत ) और हे मित्रो ! ( सु-दानवे ) उत्तम दान देनेवाले, ( सत्य-राधसे ) सत्यतासे अपने पास 
धन रखनेवाले इन्द्रके लिए ( उक्थं ) स्तोन्नोंका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते 
हैं, बेसी स्तुति, तुम ( द्यु शंस ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चक्कम ) और हम भी उसकी स्तुति करते हैं॥ २॥ 


¢ [७१८] है (इन्द्र ) इन्द्र (त्वं नः चाज-युः) तु हमें अन्न देनेवाला हो, हे ( शत-क्रतो ) अनेक प्रकारसे 
। पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं गव्युः ) तू गाय देनेवाला हो, हे ( चसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
ड तु सोना देनेवाला: हो ॥ ३॥ 
i [७१९] हे इन्द्र! ( त्वायन्तः ) तुझे 'प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सखायः) हम मित्र ( तदिदर्थाः) 
` उसी प्रयोजनके लिए ('त्वा ) तेरी) स्तुति करते हैं, (उ) ओर ( कण्वाः ) कण्वगोत्रमें उत्पन्न होनेवाले लोग भी 
` (उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रोंसे स्तुति करते हें ॥ १॥ | 
` [७२०] है (चञ्रिन्‌) वञ्चघारी इन्द्र ! ( अपसः ) यज्ञ क्मॉमेंस ( तव नविष्टौ ) तेरे नये यज्ञमे ( अन्यत्‌ 
चेम्‌ ) में तेरे स्तोत्रके सिवाय दूसरेके स्तोत्र (न आ-पपन ) कहुंगा ही नहीं। (तब इत्‌ उ) तेरी ही (स्तोत्रैः 
चिकेत) -स्तोत्रोसे स्तुति करना में जानताटटह॥ २ ॥ छक्क 
ओ [ ७२१ ] (देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति) पोमयज्ञ करनेवालेसे प्रेम करते हँ, ( स्वप्नाय न स्पृ 
। यन्ति ) आलसीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्रमो देव ( प्रमादं यान्ति) परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त 
करते हैं ॥ ३॥. - 
55; [७२२] ( महरने इन्द्राय) आनन्ददायक सोमरसको इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिए ( सुतं). सोमरसं तेय्यार 
ले (न; गिरः पारिष्डोभन्तु ) हमारी वाणी उसकी स्तुति करती है, ( कारवः) स्तोतागण ( अकं अर्चन्तु) 
योग्य सोमकी स्तुति करें ॥ १॥ 27 पकाए काय ॥ 
| ] (यस्मिन्‌) जिस इनमे (विश्वाः श्रियः अधि) सारी शोभायें रहती हैं, और ( सप्त संसदः रणन्ति 
| ऋत्विज करते हैं, उस ( इन्द्र ) इन्द्रको ( जुते हवामहे) सोमयतञमें हम बुलाते हैं ॥ २॥ 


> IF 
> कक जने =” - 
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द्वितीय अध्याय] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (९०० 
~ १ २ ~ 3 २ २, .3 3२ 3२ 3, २२८ ब्डे ३ £ | 
७२४ त्रिकद्रुकेषु चेतनं देत्रासो यज्ञमल्तत । तभिद्वषन्तु नो गिर; ॥ ३॥४(ला)॥ 

(ऋ ८।९२।९१ ) 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 


१.२३२३ 3 


3) २ है हैं. 3 2२९9 20 RN 0202 रे 

७२५ अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बर्हिषि । एहीमस्य द्रत्रा पिष ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।१७।११ ) 
FR ३१ रर 385 NR LS 0 

७२६ शाचिगो शाचिपूजनायरणाय त सुत; । आखण्डल प्र हूयसे ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।१७।१२ ) 
१.२ छ 3 १२ ४9 २ श्र 3 3 रर्‌ 

७२७ यस्ते शृङ्गवृषो णपात्प्रणपात्कुण्डपाय्य। | न्यास द्ध आ मनः ॥ ३ ॥ ५ (दि )॥ 


(ऋ. ८।१७।१३ ) 
१ ब्र 3३१ ९२ 3३ ३०१ SR 3 (३ र्र ट्ः 
७२८ आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चत्र ग्राम<स गुभाय । मद्ाहस्ती दाक्षेणेन ।।१।।( ऋ ८।८१।१ ) 
SN RC TSN मकर Roo MR 
७२९ विद्या हि त्वा तुविकूमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमवोमिः ॥ २॥ (क्र. ८८१।२ ) 
055 att ३०१ २२०३ 202 3 २उ Mt अर > 
न हि चा शूर देवान मतासो दित्सन्तम्‌। भीम न गां वारयन्त ॥ ३॥ ६ (क) ॥ 
( ऋ. ८।८१।३ ) 
[७२७ ] ( देवाः ) सब देव ( त्रि-कढुकेषु ) यज्ञके तीन दिनमें ( चेतनं ) उत्साह बढानेवाले यज्ञका (अत्नत ) 
विस्तार करते हैं। (तं इत्‌ ) उसीकी ( नः गिरः वधेन्तु ) हमारी वाणी प्रशंसा. करती है ॥ ३॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । ह 
[ ७२५ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! (ते) तेरे लिए ( अयं सोमः ) यह सोम ( बाहोंरि अधि ) वेदीपर ( निपूतः ) £ 


७३० 


छाना जाता है, (ई अस्य पहि ) इसके पास आ ( द्वव ) शीघ्र आ, ओर ( पिब ) उसे पी ॥ १॥ छि 
[ ७२६ ] ( शाचि-गो ) सामर्थ्यवान्‌ किरणोंसे युक्त और ( शाचि-पूजन ) शबितशाली, होनेके कारण पुज्ञे 
जानेवाले, ( आ-खण्डल ) शब्रुओंको तोडनेवाले हे इन्द्र ! ( ते रणाय ) तुशे सुख हो इसलिए ( अयं सुतः) यह रस | 
तय्यार किया है, इसलिए (प्र हूयसे ) तुझे बुलाते हें ॥ २॥ RE क 
[ ७२७ ] ( ऽँगः-चुषः-न-पात्‌ ) किरणोंके विस्तारको संकुचित न करनेवाले इख्न ! ( ते प्रणपात्‌) तेर | 
सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाग्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ मनः आनि दध्रे) उसमें अपन 


“मन लगा ॥ ३॥ टु aS 
१ श्ुगः-वृषः-न-पात्‌ - किरणोंके प्रसारको कम न करनेवाला । प्रकाशको जो फंलाता है। | [ 
२. कुण्ड-पाय्यः- जिसमें बडे बर्तनसे सोम पिया जाता है ऐसा यज्ञ । हि 


[ ७२८ ] हे इसर ! (महा-हस्ती ) बडे हायोंवाला तु (नः) हमारे लिए ( क्ु-मन्तं चित्रं आमं ) तेजस्वी, 
` > विलक्षण और स्वीकार करनेके योग्य धन ( दक्षिणेन सं गृभाय ) दायें हायसे धारण कर, घन देनेके लिए हाथ 

धारण कर ॥ १॥ 

[ ७२९ ] हे इख ! ( तुचिकूर्मि ) मरे 


[0 


रखनेवाल ( तुवि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( ठाव-म 
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(2९) [ उत्तरार्चिकः 
छ 3 3 र BN RR 0. 39२. 3 १ २ 3 १२ | 
७५३१ आभि त्वा वषभा सुत सुत<सुजामि पीतये | तृम्पा व्यइनुही मदस्‌ ॥ १, ( ऋ. ८४५२२) | 
डु ँ र र उ २७ २७ २ ७१ २३ १ २ 39२ | 
र ७३२ मा त्वा मूरा आवष्यवा मापहस्ान आ दभन्‌ । मा का ब्रह्माद्वष चनः ॥२॥ 


( ऋ. ८।४५।२३ ) 
3२ 3 ८ १ २ 3 ३२” १२ जड ० ५५ | 
७३३ इह त्वा गापराणस महे मन्दन्तु राधस । सरां गारो यथा पेब ॥ ३॥ ७ (या) ॥ 
र ; ( ऋ ८।४९।२४ ) 
3१ २ रड 3 २३ १२८,३१२ 3 3 के ५ रत 
७३४ इद वसा सुतमन्धः पिबा सुपूर्णयुदरस्‌ | अनाभयित्रारिमा ते ॥१॥ (ऋ ८९१) 
007 २ उर देर 3 २३३७ १२ २३ २.३ २ ३१२ | 
८५ | ७३५ नभिधातः सृतो अभ्नेरव्या वारे? परिपृत। । अश्वो न निक्तो नदाषु॥ २॥ ( ऋ ८९२ ) ं 
पा" २, ४ २३ २ १ २ ३ २३२ 33 २ ६) हु, 3१ २३१२ x 
की ७३६ त त यव यथा गांभि। स्वादुमकम श्रीणन्तः । इन्द्र त्वासित्सघमाद्‌ ॥ २ ॥ ८ (था) ॥ 
( क्र. ।९।३) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २ ॥ | 
[२] जै 
रर 5 
_ ७२७ इद्शद्यन्वांजसा सुतशराघानां पते । पिबा त्वाश्ख गि) ॥१॥ (ऋ ३।५१।१०) | 


[ ७३१ ] हे ( वषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( सुते त्वा ) सोमयत्ञमं तेरे ( पीतये खतं अभि सजामि) पौनेके लिए 
/ सोमरस अच्छी तरह तेय्यार करता हूँ, ( तुम्प ) तु उससे तृप्त हो, और (मदं व्यइन्नाहि ) उस आनन्ददायक रसको पी ॥ १॥ | 
[ ७३२ ] है इन्द्र ! त्वा ) ) तुझे ( अविष्यवः सूराः ) रक्षणंकी इच्छा करनेवाले मूर्ख ( मा दभन्‌) न दबावें | 
आ तेरा ( उपहस्वानः मा ) उपहास करनेवाले भी तुझे न दबावें, ( ्रह्म-द्विषं ) ज्ञानसे हेष करनेवालेकी (मा की वनः) | 
तु सहायता न कर | २॥ ` | 
5 [ ७३३ | हे इन्द्र! ( इह ) इस यत्ञमे ( गो-परीणस्रं ) गायके दधसे मिला हुआ सोमरस अर्पण करके याजक 
. (मद्दे राधक्षे ) बहुत सारा धन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करते हें। ( यथा गोरः सरः) 
5 जिस प्रकार मुग तालाबपर जाकर पानी पीता है, उसी प्रकार तु ( पिब ) सोमरस पी ॥ ३॥ | 
[ ७३४ ] हे ( चसो ) निवासक इन्द्र ! ( इद्‌ं सुतं अन्धः ) यह सोमरसरूपी अन्न तू ( उदरं सु-पूर्ण ) पेट 
भरकर (पिब ) पी, हे (-अनाभविन्‌ ) निर्भय इख ! (ते ररिम ) तुझे हम सोमरस देते हैं ॥ १॥ RE र 
बट [ ७३५ ] ( नृभिः धौतः ) याजकोंसे स्वच्छ किया गया, ( अञ्चेः स॒तः ) पत्थरोंसे कटकर निकाला गया यह 
| 


रस ( अव्या वारे; पारिपूतः ) भेडके बालोंसे बनी छलनीसे छाना गया है। ( नदीषु अश्वः ले ) नदीमें जिस प्रकार 
गीडेको धोते हूँ, उसी प्रकार पानीमें घोया हुआ और ( निक्तः ) छानकर तेग्यार किया गया यह रस है ॥ २॥ 
[५६] हे इ! ( ते ते) बहु रस तुझे ४ ( यत्रं यथा ) जिस प्रकार जौका पुरोडाश बनाते हैं, उसी 
प्रकार ( गोभिः श्रीणन्तः ) गायके दूध आदिसे मिलाकर ( स्वादु अकर्म ) मीठा किया गया है। हे ( इन्द्र) इख ! 
[ अस्मिन्‌ सधमादे ) तुझे इस यत्ञमें आनन्द प्राप्तिके लिए बुलाते हैँ ॥ ३ ॥ 
| ॥ यहा दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
न [ ३] तृतीयः खण्डः। 

( राधानां पते) हे घनपते ३ ( गिर्वणः ) स्वुतिके योग्य इन्द्र ! ( ओज शा ) बलते यक्त तू ( इवं 
के अनुकूल होकर ( अस्य जु पिव ) इसको पी ॥ १॥ 


idyalaya Collection 
Ses ie 4 
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द्वितीय अध्यांय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुबाद . | (२७) - 
२ १२ RN 0 उकरर १ 

७२८ यस्त अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ २ ॥ ( ऋः ३५१।११ ) 
१) २ ष्य 52५५9 2.२ २३१२३ १२ 

७२९ प्र त अश्नातु झुक्यो; प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । प्र बाइ शुर राघसा ॥३॥ ९ (पी) ॥ 
३... ३ 0 (a ( ऋ. ३।५१।१२ ) 

७४० आत्वता न पादतन्द्र्माभ प्र गायत । सखाय स्तोमवाहस! ॥१॥ (ऋ. १६१ ) 
3 १५२ 3 ३ «र्र 3 १ २ ५२ उ 

७४१ पुरुतम पुरूणामाशान वार्याणाम्‌ | इन्द्रशसांमं सचा सुत ॥२॥ (क्र. १११२) 

र ॐ ३ २३ २ 33 रर २३5 २.३ श्र 

७४२ सघा नो योग आ अुवत्स राये स पुरन्ध्या | गमद्वाजमिरा स न; ॥ ३॥ १० (टी)॥ 
RR SRS MR १ २३ १२३.१२ जह 

७४३ गयाग ततस्तर वाजवाज हवामह । सखाय इन्द्र्मूतय ` ॥ १॥ (क्र. १३०७ ) 
१२ 3 3 श्र ३१ २ ३ १ रब २ ३ १२ ३ २ 3 


७४४ अबु प्रत्नस्याकसा हुवे तावप्रात नरम्‌ । ये त पूर पिता हुव ॥२॥ (ऋ १।३०९ ) 


[ ७३८ ] हे इन्द्र ! (ते यः ) तेरे लिए यह सोम ( स्व॒धां अनु अत्‌ ) अन्नक्रे समान है, ( सुते ) इस पोम 
यज्ञम तू ( तन्व नियच्छ ) अपने शरीरको ले जा, और हे ( सोम्य ) सोमके योग्य इख ! ( सः त्वा ममत्तु ) वह सोस 
तुझे आनन्दित करे ॥ २॥ 
[ ७३९ ] हे (इन्द्र ) इसर ! ( सः ते कुक्ष्योः प्राश्नातु ) वह सोम तेरे कुक्षियोंमें भरा रहे। ( त्रद्मणा शिरः) ` 
स्तोत्र द्वारा वह तेरे सिरतक-सब शरीरमें -पहुंचे, हे ( शूर ) शूर इन्द्र ( राधसा वाहू प्र) घन देनेके लिए तेरे बाह 
भी उसे प्राप्त हों ॥ ३ ॥ ८५ 
[ ७४० ] हे ( स्तोम-वाहसः सखायः ) यज्ञ करनेवाले मित्रो ! ( तु आ पत ).शोघ माओ, ( निषीद्त ) ॥ 
'बठो, और ( इन्द्रं अभि प्र गायत ) इन्द्रको लक्ष्य करके साम-गान करो. ॥ १॥ है 
[ ७३१] ( सचा ) एक जगह बेठकर ( सुते ) सोम यज्ञमें ( पुरूतमं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले, (पुरूणां 
वार्याणां इंशानां ) बहुत श्रेष्ठ धनोंके स्वामी ( इन्द्रं ) इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २॥ 
१ पुरु-तमः-= बहुतसे शत्रुओंका नाश करनेवाला । | 
२ तमः-- नाश करनेवाला । 
३ वार्य - ग्रहण करने योग्य धन । 
[ ७४२ ] ( सः घ ) वह निश्चयसे ( नः यागे ) हमारे पुरुषार्थके ( आभुवत्‌ ) कमंमे सहायक होवे, ( सः 
कह धन प्राप्त करनेके कार्यमें ( सः पुरन्ध्यां ) वह बहुत बुद्धि प्राप्त करनेके कार्येमे सहायक होवे, ( सः वाजेभिः 
आगमत्‌ ) वह अन्नके साथ हमारे पास आवे ॥ ३॥ 
१ पुरं-धी - बहुत बुद्धि, स्त्री। | 
२ योग--- अपनी सहायतासे मिले हुए धन, जोडना.। 
[ ७३३ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें ( चाजे-वाजे ) ओर प्रत्येक 
(तवस्तरं इन्द्रं ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये इवामहे ) संरक्षणके लिए बुळाते हैं ॥ १॥ 
[७४३] ( प्रत्नस्य ओकसः ) अपने प्राचीन घरसे ( तुबि-प्राति ) बहुतोंके पास जानेवारे 
इसको ( आनु हुवे ) में सहायताके लिए बुलाता हूँ ( यं ते ) जिसको ( पिता पूर्व हुवे ) मेरे पिताने पहले 
१ प्रत्तस्य ओकसः - इखका प्राचीन घर यह विवव है स्वर्गधास है। 
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१२ 3१ २ 3 ल्रै हरू १ ब्र, १९ 3 १२ 

श्रवत्सहाल्िणीमिरूतिमि। । वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ २॥ ११ (ला) ॥ 
( ऋ. १।३०।८ ) 
हि - १२३२३ १३११३ „ ३ रर 
का ७४६ इन्द्र सृतेषु सोमघु क्रतु पुनाष उक्थ्यम्‌ | 
$: 9२३ १२ 3२ ० 
कट ' निदे वघस्य दक्षस्य महाश्हि १... ॥१॥ (ऋ. ८।१३।१ ) 
न १ २३५ QR ३२ 
७४७ स प्रथमे व्योमाने देवानार सदन वृधः | [ 
ड 39२ 3 १२ 3,२ “ 2 
म YU 7 सुपारः सुश्रवस्तमः समप्साजत्‌ ॥ २॥ (क्र, ८।१३।२ ) 
दन क्र शो 9२ 3 ले २ ३ २ २ 


है ३० ग्र 3 १ २ 3.२ ता 
मा न। सुञ्न अन्तम! सखा वृध ॥३॥ १२(चा)॥ (ऋ ८१३३ ) 
॥ इति तुतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 
[४] 
3373 २ 3.१ २.3 १, रर्‌३१ २ 
७४९ एना वो अग्नि नमसाजी नपातमा हुवे । 
39. २२ 3१ २ 8१ . प्र ३२ 39 २ | 
प्रिय चतिष्ठमरतिर स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋः ७१६।१३ वा. य. ९) 


४५ [nS 
/ [७४५] (यदि नः हवं श्रवत्‌ ) यदि वह हमारी प्रार्थना सुन लेगा तो ( सहस्ल्रिणीभिः ऊतिभिः सहु) 
हजारों तरहके संरक्षणके साधनोंके साथ और ( वाजेभिः) अन्ने साथ वह ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास आयेगा ( आ 


घ ) यह निश्चित है ॥ ३॥ र 
[ ७७६ ] हे ( इन्द्र ) इख्न ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरस निकालनेके बाद ( वृधस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ बल 


प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उकथ्यं पुनीषे ) कर्म और ' स्तोत्रोंको तू पवित्र करता है, ( सः महान्‌ हि) ऐसा -वह तू 
पु . महान है॥ १॥ । 
[ ७४७ ] ( सः ) वह इछ ( प्रथमे व्योमनि देवानां सदने ) प्रथम आकाशे देवोंके घरमे ( धः) यजमानको 
बढानेवाला ( सुपारः ) उत्तम प्रकारसे दुःखोंसे पार करानेवाला ( सु-श्रवस्तमः ) उत्तम यशस्वी ( सं अप्सुजित्‌ ) 
| राक्षतोंको जीतनेवाळा रहता है, उसे हम बुलाते हें ॥ २॥ ६ 
डु १ सं-अप्छु-जित्‌ - पानीको रोकनेवाले राक्षसोंको जीतनेवाला । पानीको रोकनेवाले मंघ अथवा बफ 
होते हैं, उस प्रतिबन्धको दुर करनेवाला । 
ओ। २ देवानां सदनं- स्वर्ग । ` 
[७४८] (तं उ ) उस ( शुष्मिणं इन्दं ) बलवान्‌ इन्त्रको ( वाज-सातये| भराय) अन्न प्राप्त करानेवाले 
के लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ । हे इख्न ! ( खु-म्ने अन्तमः भव ) सुखके समय हमारे पास रह, उसी प्रकार (वृ 
`) उन्नतिके समय मित्र होकर हमारे पास रह ॥३॥ हे 
EE ॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 
चः ) तुम्हारे लिए ( पना नमसा ) इन स्तोत्रोसे ( ऊजः न-पातं) बलको कम न करनेवाले 
| प्रिय और चेतना देनेवाले ( अरातिं) प्रगतिशील ( सु अध्वरं ) उत्तम यज्ञ करनेवाले ( विश्वस्य दूत ) 
त शि ) ममर अग्तिको ( आ हुवे ) मे बुलाता हूँ ॥ १॥ 


idyalaya Collection. ४ 
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द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२९) 


3२ ३१ २ 3 १ २ उक २३ 


७५० स॒ योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्गवत्स्वाहुतः । 


83 २ 3२ 3२३ १२ ३२३ 3 
सुत्रह्मा यज्ञः सुशमा वदनां देवर राधो जनानाम्‌ ॥ २॥ १३ (तृ )। (ऋ. ७।१६।२ ) 
५ २ 3२७ १ २ 3२ 


७५१ प्रत्यु अद्श्यायत्यूरच्छन्ता दुहिता ।द्‌व 


| 
3 = ७१ २ 3 १ २३२ | १०५३ ०९ 33 a 
अपा महा वृणुत चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति छनरी ॥ १॥ (ऋ, ७।८१।१ ) 
२ 3 9 २ ३ २ ठ १ २ १ र२र 23: 
६५२ उदसरया; सजत प्ये! सचा उद्यन्नक्षत्रमचित्रत्‌ 
१२२३ २.३ ५६ ३ २ 3.9२ ८ 
त्ेदुषा व्युषि ख्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥ २॥ १४ (वा) ॥ (ऋ ७८१२) 
3 १ २ 3 १ २ 3१ २ 
७५३ इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अशिना । 
3 9 २ 3.3 २ 3 ३ २, उ 
अय चामद्वश्व वप विशावशर< है गच्छेथ। ॥ १ ॥ ( ऋ. ७।७४।१ ) 
3२ ०३ १ २ 3 83 २ 
७५४ युव॑ चित्रं ददथुभाजनं नरा चोद्‌था< छनतावते । 
3२ 9 र्‌ 3 १२ २ 


२ 
मनसा नि यच्छतं पिबत< साम्य मधु ।।२।। १५ (चा )॥ ( ऋ. ७७४,२ ) 
॥ इति चतुर्थ; खण्ड: ॥ ४ ॥ 


04 
22 
| 
Aw 
“७ 
ब्र? 


[ ७५० ] (सः) वह अग्नि ( अरुषा विश्व-भोजसा ) तेजस्वी और सर्वभक्षक अश्वोंको ( योजते) अपने 
रथमें जोडता है। उसके बाद ( स॒-ब्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( सु-शामी ) उत्तम संयमी ( स्वाहुतः). उत्तम 
आहुतियोंसे प्रदीप्त हुआ वह अग्नि देवोंको लानेके लिए ( दुद्रवत्‌) जाता है। तब (देवं) उस अग्निको ( वसून 
राधः ) धनोंका ऐश्वर्य प्राप्त होता है ॥ २॥ 


[ ७५१ ] ( आयती उच्छन्ती ) आकर चमकनेवाली ( दिवः दुहिता उषाः ) चुलोककी पुत्री उषा ( प्रति 
अदाशि ) दीखने लगी है, वह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्धकारको (चश्लुष। उप बृणुते उ) प्रकाशसे हराती है 
( सूनरी ज्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है ॥ १ ॥ 


[ ७५२ ]»( सैः ) सूर्य ( सचा ) एकदम ( उख्चियाः ) अपनी किरणोंको फंलाता है, ( उद्यत्‌) उदय होतेके . 
बाद ( नक्षत्रं ) आकाशमे ग्रह नक्षत्र प्रकाश फैलाते हैं । है ( उषः ) उषे ! ( तव सूयैस्य च ) तेरे और सूर्ये ( व्यूषि) 
प्रकाश होनेके बाद ( भक्तेन संगमेमाहि इत्‌ ) अन्नसे हम युक्त हों ॥ २॥ ; 


[ ७५३ ] हे ( अश्विना ) अश्विनौ देवो ! ( इमा दिविष्टयः उ ) इस स्तर्गेकी इच्छा करनेवालों प्रजाये ( 
घां हवन्ते ) सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए बुलाती हैं, हे ( शची-वसू ) अपनी शक्तिसे निवास कर 
देवो ! ( अयं ) यह स्तुति करनेवाला ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वां अह्वे ) तुम्हें बुलाता है; ( हि ) क्योंकि तुम 
(विशं विश गच्छथः ) प्रत्येक प्रजाजनके पास जाते हो ॥ १॥ 


[ ७५४ ] ( नरा ) हे नेताओ ! अश्विदेवो ! ( युव) तुम ( चित्रं भोजनं ददथुः ) विलक्षण भोजन 
._( सूज्ञतावते चोदेथां) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स-मनसा ) एक बिचारसे ( रथं अब 
___नियच्छतं ) रथको इधर रोको और यहां ( सोम्यं मधु पिबतं ) मीठा सोमरस पियो ॥ २॥ 0 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ म 


| nd, ५ REE 
Sr सा मी 
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[५] 


२ 3 


१२ १ १ ,२र ै 
दुहे अदय! । पयः सहस्रसामृषिमू ॥ १॥ (ऋः ९।५४।१ ) 


3 २७४२४ 3 १२ ३० 


७५५ अस्य प्रल।मनु द्युत शुक्र 
स॒ 


२२ ३२३१? 


3३१ 2५ हल 
७५६ अयर सूये इवोपदृगय १ 


35) = iS ES री RN 
७५७ अर्थं विश्वानि तिष्ठति पुनानो थ्ुवनोपरि | सामा दवा न दथः ॥ ३॥ १६ (ते) ॥ 
( ऋ ९।९४।३ ) 
३२३ १ २ 3३.२ ७.१ २ २२ 9,२ ३,३०२ 6... | 
७५८ एष रेन जन्मना दवो दवभ्य! सुत; । हर? पाचत्र अषा ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।३।९ ) 
४२ ३२३ 9 २ 2 १२८३ 9 २ 39 २२ ३ 

७५९ एष प्रत्न मन्मना देवा दूवेस्यस्पारं । कार्षाचप्रण चाव ॥ २॥।( ऋ ९।४२।२ ) 

3 २ ३१ श्र SRR | १ २ S03 Ls 
७६० दुहानः प्रलमित्पय। पवित्रे परि षिच्यसे । क्रन्द दवाई अजाजन) ॥ ३॥ १७ (हा)॥ 
( ऋ. ९।४२।४ ) 


५२ ४३ १ 3 न २३०३ २ ,3 १२. १२ "३ २ 3२ 
७६१ उप शिक्षापतस्थुषो मियसमा धेहि शत्रवे । पमान विदा रयिस्‌ ॥ १॥ ( छः ९।१९/६ ) 
Mola २ 323 २७ TN, पर RE 3000 205. 2 द्‌ 
७६२ उपो षु जातमप्तुरं गाभिर्भङ्गै परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ (०-९६१।१९ ) 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । 
| [ ७५५ ] ( अस्य ) इस सोमरसके ( प्रत्नां युतं अनु ) पुराने तेजको याद करके ( शुक्र सहस्रसां ) तेजस्वी 
4 और हजारों इच्छा पूर्ण करनेवाले ( ऋषि पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अहयः ढुढुहे ) ज्ञानी गण तंय्यार करते है ॥ १॥ 
io [७५६ ] ( अयं ) यह सोम ( सूर्यः इव ) सुर्यके समान ( उप -ड॒क्‌ ) सबको देखनेवाला है, ( अयं सरांसि 
॥ धावाते ) यह [ तीस ] जलके पात्रॉमें छाना जाता है, उसी प्रकार ( आ दिवं ) द्युलोकतक यह ( सप्त प्रवते ) सात 
je घाराओंमें बहता है ॥ २॥ ६ 
र : १ संरासि-- [तीस ] पानोके बर्तन । 7 
4: २ घावाति-- दौडता है, छाना जाता है। 
हि [ ७५७ ] ( अयं पुनानः सोमः ) यह पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि) सब भुवंतोंपर 
ओ। (सूर्य; देवः न) सुयंदेवके समान ( तिष्ठति प्रकाशित होता है॥ ३ ॥ ४ ु 
[७५८] (हरिः एषः देव; ) हरे रंगका यह सोम (प्रत्नेन जन्मना ) पहलेसे ही ( देवेभ्यः खुतः ) देवों 
(कए तिचोडकर ( प्रवित्रे अरति) छलनीसे छाना जाता है॥ १॥ 
क _[ ७५९ ] (प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोत्रोंको सहायतासे ( एषः देवः ) यह प्रकाशमान्‌ ( कविः ) ज्ञानी सोम 
देवेभ्यः ) देवोंके लिए ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्मणों द्वारा बढाया जाता है ॥ २॥ | 
छ (१ ७३० ] (प्रत्नं इत्‌ प्यः ) पहलेसे यह रस बर्तनमे ( ढुहानः ) निचोडा जाता है, और बादमें ( पवित्रे परिः 
सिच्यते ) छलनीसे छाना जाला है । यह ( क्रन्दन्‌) शब्द करता हुआ ( देवान्‌ अजीजनः ) देवोंको मानौं यत 
है॥३॥ | ई 
७६१ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( उप-तस्थषः ) पासमें बेठनेवालोंको ( उप शिक्ष) समझाकर बता और 
) श्रत्र्को ( भियसं आधेहि ) भय हो ऐसा कर तथा ( राय विदाः ) धन हमें दे॥ १॥ 
७६२ ] सोमरस ( जातं ) निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) पानीमें मिलाया जाता है। ( भंगं ) ात्रुकें नाश | 
परिष्कृत ) गायके दसे मिले हुए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः ) वेव आओ | 
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द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद द (३१) 


२ a 0२ 
04 


3 3 = 
७६३ उपास गायता नरः प्रमानायेन्दवे । अभि देवों इयक्षते ॥ ३॥ १८ (बी) ॥ 


( ऋ. ९।११।१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
[६] 
3 RTI NR YR ३१५२ 
७६४ प्र समाती | चिताऽपा नयन्त ऊमंय। | चनाने महिषा इनर ॥| १॥ (ऋ. ९।३३।१ ) 
RT १२ 3 3२३ २ २ २३ १ 
७६५ अ भ द्राणान बश्रत्र। शुक्रा ऋतस्य धारया | वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ (ऋ ९।२३।२ ) 
3 र्र्‌ 3२ 3 ५२ S A 
७६६ सुता इन्द्राय वायव वरुणाय मरुङ्य। । सोमा अपेन्त विष्णव ॥ ३ ॥ १९ (व) ॥ 
१ १ ९ अ 0020 bn, 
७१७ प्र सांम्र देववीतये सिन्धुन पिप्य अणसा | 
२ श्र = २र 3 २ 3 uD 3 १२ 
अशा पयसा मांद्रो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०७१२ ) 
५ 2 २०9. सश्र३ १ २ ३२ 33 पहन = 2 
७६८ आ हर्यतो अजुनो अत्के अच्यत प्रिय) सूनुने मज्ये। | उल Bi CR 
rR ३२३२३१३ ३१ £ 42007 
तमीहिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्या गभस्त्यो; ॥ २॥ २० (रु) ॥ ( ऋ. ९।१०७१३ ) 
रर 3 १४२ आजका) २ 3२ ३१२ । | 


२ 
७६९ प्र सोमासो मदच्यृतः श्रत्रसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदथ अक्रपु! ॥ १ ॥ (ऋ. ९।३२।१ ) 


ष्य 


[ ७६३ ] हे ( नरः) याजको ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले यजमानकी 
अपक्षा ( पत्रमानाय अस्म इन्दवे ) छाने जानेवाले इस सोमके लिए ( उप-गायत ) सामक गान करो॥ ३ ॥ 


॥ यहा पाचवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[६] षष्ठः खण्डः। पि 
[ ७६४ ] ( विपड्चितः ऊर्धयः सोमासः ) ज्ञानं बढानेवाले ये सोमरस ( वनाति महिषाः इव) जिस प्रकार. 
बनमें भसे जते हैं उसी प्रकार ( आपः प्र नयन्ते) पानोमें मिलाये जाते हैं ॥ १॥ दर 
[ ७६५ ] ( बश्रवः शुक्राः ) भूरे रंगके ये सोमरस ( ऋतस्य धारया) पानीकी धाराके साथ ( द्रोणान्‌) 
पात्रमें ( गोमन्तं वाजं ) गौ दुघरूपी अन्नके साथ ( अभि अक्षरन्‌) मिल।ये जाते हें॥ २॥ 
हू [ ७६६ ] ( खुताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके बाद इन्द्र, वायु, मरत्‌, विष्णु इन देवोंको ( अषेन्तु ) प्राप्त हों ॥३॥ 
ह ] -६७ ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( देव-चीतये ) देवोंको देनेके लिए ( अणेसा ) पानीमें ( खिन्छुः न) ` 
प्रकार नदियां पानीसे भरी जातीं हें, उसी प्रकार (प्र पिप्ये ) मिलाया जाता है। ( मदिरः न जाग्चि; ) आतन्व दे 
' पदार्थोके समान तु उत्साह बढानेवाला है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयसा ) इूधमें मिलाओ, बादमें ( मधुइचुत 
अच्छ) इस मीठे रसको रखनेके बर्तनमे अच्छी तरह भरो ॥ १ । | 
[ ७६८ ] ( हर्यतः सूचुः न) प्रिय पुत्रके समान ( म्यः अर्जुनः) शुद्ध होनेवाला यह स्वच्छ सोमरस 
आ अन्यत ) बर्तनमें छाना जाता है। (तं €) उस इस सोमको ( नदीषु ) जलोंरें ( गभस्त्योः) 
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(३२) सामवेदक्रा सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 
F 9 २ 3 ८३ २२ | १६२ हर 3२ SS १ ०००० < 
७७० आदी ₹ हृथ्स। यथा गण विश्व र्पावावशन्म[तम्‌ | अत्या न गाभरज्यत ॥ १ ॥ 
; ( ऋ. ९/३२।३ ) 
; १ २ ३२ उ ७ 9 9 90 5 A व जज 3१२ हैः 
ह ७७१ आदी त्रितस्य योषणो हरि ९ हिन्वन्त्यद्रिमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ २१ (ली )॥ 
क ( ऋ. ९।३२।९ ) 
EE Ca २३ ha 
७७२ अया पतरस्त्र दवय रेभन्पत्रित्र पयाष पत्रश्वत। | मधोधारा अख्ुक्षत ।) १॥ ( ऋ. ९।१०६।१४ ) 
१२ र, 3२,३ 0 २8 0२ इक रर0 जै र निज 
७७३ पत्रत हृयता हाररा ह्वरांसि रंह्या । अभ्यष स्तातृभ्यां वारवद्यश} ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१०६।१३ ) 
9 ३ 30 रर. 3 २३ १२३१ "र 
७७४ प्र सुन्वानायान्धसा मता न चष्ट तद्वच; । 
२३ 3२ 3२ 3२ १ 


अप इत्रानमराधसं इता मखं न भृगव। ॥ ३॥ २२ (छि)॥ ( ऋ. ६ १०१।१३) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति प्रथमप्रपाठके द्वितोयोऽधंः प्रथमप्रपाठक इच समाप्तः ॥ १॥ 
॥ इति द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 


मि” 


[ ७७० ] ( आत्‌ ई ) और यह सोम ( हंसः यथा गणं ) हंस जिसप्रकार अपने समूहमें जाता है, उसी प्रकार 
( विश्वस्य मति ) सबकी बुद्धिको ( अवीवशत्‌ ) वशमें करता है, ( अत्यः न ) घोडा जिस प्रकार पानीमें घुसता है, 
/ उसी प्रकार ( गोभिः अज्यते ) यह गायके दूधमें मिलाया जाता है ॥ २ 
[ ७७१ ] ( आत्‌ ई हरि इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको ( त्रितस्य योषणः ) त्रित ऋषिको अंगुलियां ( इन्द्राय 
(४ / पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिए ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्बरोसे कूटती हैं ॥ ३ ॥ 


[ ७७२ ] हे सोम ! ( देवः-युः ) देवोंसे मिलनेकी इच्छा करनेवाला तू ( अया पचस ) घारासे छनता जा, | 


( रेभन्‌) शब्द करता हुआ ( पवित्रं विश्वतः परयोषि ) छलतौसे चारों और बाहर गिरता है, और बादमें तेरे ( मधोः 
' धारा! असक्षत ) मीठे रसकी धारा बाहर गिरने लगती है ॥ १ ॥ 3 
“छ [ ७७३ ] .( हर्थतः हारिः ) इच्छा करनेके योग्य यह हरे रंगका सोम ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालोको ( चीरः 

वत्‌ यशः ) वोर पुत्रों सहित यज्ञको ( अभ्यर्षन्‌) देकर (रंह्या) रमणीय ( ह्वरांसि आति पवते ) छलनीसे छाता) 

जाता है ॥ २॥ 2 0 
ओ [७७४ ] (सुन्वानाय अन्धस; ) निचोडे जानेवाले इस अन्नरूपी सोमके बदलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हीन वचनको 
( मर्तः न प्र चष्ट ) मनुष्य न सुने, हे याजको। ( अ-राधलं श्वानं ) अयोग्य कुत्तेको ( भ्रुगवः मखं न.) जिस प्रकार 
भुगुने अयोग्य यज्ञको दूर किया था, उसी प्रकार ( अप हत ) दुर करो ॥ ३॥ 


॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


idyalaya Collection. 
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द्वितीय अध्याय ] 


[a 


इन्द्र्द्वता 

इस द्वितीय अध्यायमं आये हुए इन्द्रके गुण इस प्रकार हैं-- 

१ विश्वा-साहः [ ७१३ ] - सब त्रुओंको हरानेवाला । 

२ शत-ऋतुः [७१३ ] - सेंकडों उत्तम कमं करनेवाला। 

३ चर्षणीनां महिष्ठः [ ७१३ ]- मनुष्योंमें अत्यधिक 
महान्‌ । 

४ इन्द्रः ( इन्‌+द्रः ) [७१३]- शत्रुओंको फाडनेवाला। 

५ पुरु-हतः [७१४]- जिसे बहुत लोग अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हें । 

६ पुरु-प्टुतः [ ७१४ ]- बहुतोंके द्वारा प्रशंसित। 

७ गाथान्यः [ ७१४ ]- प्रशंसनीय, स्तुत्य । 

८ सन-श्रतः [७१४]- सनातन कालसे जिसको प्रशंसा 
होती आई है। 

९ नृतु :[ ७१५ ]- सबोंको चलानेवाला, सबोंको अपने 
अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला । 

१० महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत घन और 
अन्न देनेवाला । 

११ दृर्यदवः (हारि-अद्वः ) [ ७१६ ]- छाल रंगके 
घोडे अपने पास रखनेवाला। 

१२ सुदाजुः [ ७१७ ]- उत्तम दान देनेवाला । 


१३ सत्य-राधाः [ ७१७ ]- श्रेष्ठ धन जिसके पास | 


हें । हमेशा रहनेवाले धन जिसके पास हें । हित करनेवाले 
घनोंको जो अपने पास रखता है । 

१४ द्य-क्षः [ ७१७ ]- दयुलोकमें रहनेवाला, द्युलोकर्म 
तेजस्वी । 3 

१५ वाज-युः [ ७१८] अन्न और बल देनेवाला, अन्न 
और बल जिसके पास भरपुर है। 

१६ गव्युः [ ७१८ ]- जो गायोंका पालन करता है, 
गायं जिसके पास हैं। 

१७ वसुः [ ७१८ ]- निवास करानेवाला, धनवान्‌, 
आठ वसु जिसके पास हें। आठ वसु- आपः, भुवः, सोमः, 
घरः, अनिलः, प्रत्यषः ओर प्रभासः । वसुके अर्थं - मिष्ट, 

मीठा, घन, रत्न, सुवणं, उत्तम, जल, घृत, किरण, धनवान्‌। 
१८ हिरण्य-युः [ ७१८ ]- सोना पासमें रखनेवाला, 

सोनेका दान करनेवाला । 
५ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका सुबोध अनुचाद 


सामथ्यवान्‌ । 


(३२) 


द्वितीय अध्याय 


१९ वज्री [ ७२० ]- वज्रका उपयोग करनेवाला, 
वत्त्रधारी। 

२० मद्‌-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है। 

२१ यस्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अघि [ ७३२ ]- जिसके 
पास सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वय हें। 

२२ शाचि-गुः [ ७२६ ]- जो अपनी झक्तिसे सुप्रसिद्ध 
है, जिसको इन्द्रिये शक्तिशाली हैं । 

२३ शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्तिके कारण पुजा 
जानेवाला । 

२४ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- हात्रुके टुकडे करनेवाला; 
शत्रुओंको मारनेमें प्रवीण। 

२५ 3ंग-वृषः न-पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाशको 
कम न करनेवाला। किरणोंको चारों ओर फलानेवाला । 
जिसके सींगोंका बल कम नहीं होता। 

२६ महाहस्ती [ ७२८] मजबूत और बडे हाथोंवाला। ' 

२७ महाहस्ती नः श्लुमन्तं चितं ग्राभं दक्षिणेन 
संगृभाय [ ७२८ ]- मजबूत हायोंवाला वह इन्द्र तेजस्वी; 
अनेक भ्रकारके और ग्रहण करने योग्य घन हमें देनेके लिए 
दायें हाथमें लेता है । 

२८ तुवि-कूमिंः [ ७२९ ]- पराक्रमके अनेक कार्य 
करनेवाला । । 
४९ तुवि-देष्णः [ ७२९ ]- देनेके लिए बहुतसा धन. 

अपने पास रखनेवाला। 

३० तुवि-मघः [ ७२९ ]- बहुत धनवान्‌। ड 

३१ तुवि-मात्रः [ ७२९]- मजबूत शरीरका ` 

३२ अवोभिः त्वा विञ्महि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधन वह इन्द्र अपने पास रखता है, यह हमें मालूम है । 

३३ दारः [ ७३० ]- श्रवीर। 

३४ वृषभः [ ७३१]- बलवान्‌, बेलके स 


३५ दित्सन्तं त्वा देवाः मर्तासः न वारयन्ते 


३६ अविष्यवः त्वा सा दभन्‌ [७ 
रक्षणकौ इच्छा करनेवाले मूर्ख लोग तुझे ' 


2 F (३४) 


३७ ब्रह्मद्विषं मा किं वनः [७३२ ]- ज्ञानसे द्वेष 
करनेवाले की तु सहायता सत कर। 


जा ३८ अनाभयी ( अन-आभयी ) [ ७३४ ]- निर्भय, 
ह न डरनेवाला । 
2 ३९ राधानां पतिः [ ७३७ ]- अनेक धनोंका स्वामी । 


Ee ४० गिणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । 
उ ४१ हे शूर ! राधसा वाइ. [ ७३९ ]- हे शूर इन्द्र ! 
तेरी भुजायें घन रखनेवाली हें। 

४२ तचस्तरः [ ७४३ ]- अत्यन्त बलवान्‌ | 

४३ तवस्तरं ऊतये हवामद्दे [ ७४३ ]- बलवान्‌ बीर 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हैं। 

४४ तुचि-प्रतिः [ ७४४ ]- बहुतोंके पास सहायता 
करनेके लिए जानेवाला । 

४५ नरः [ ७४४ ]- नेता, आगे चलनेवाला । 

४६ प्रत्वस्य ओकसः तुचि-प्रात नर हुव [ ७४४ ] 
 -मपने पुराने घरसे बहुतोंकी सहायताके लिए जानेवाले नेता 
इन्द्रको में अपने संरक्षणके लिए बुलाता हूँ । 

७४७ ये ते पिता पूवे हुवे [ ७४४ ]- जिस इन्द्रको तेरे 
] पुर्वेजोने सहायताके लिए बुलाया था | 

४८ स महान्‌ हि [ ७४६ ]- वह इद्ध महान्‌ है । 
४९ वृधः [ ७४६ ]- बढानेवाला, शक्तिका विकास 
_ क्रनेवाला। 

. ७० सु-पारः [ ७४६]- संकटोंसे पार पहुंचानेवाळा । 
५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]- कीतिमान्‌, यशस्वी । 

- ५२ सं-अप्छुजित्‌ [७४६]- पानोमें रहनेवाले शत्रुओं 


७३ शुष्मी [ ७४८ ]- बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ । 
५४ सुम्नं अन्तमः [ ७४८ ]- सुखके समय पास 


| १५ व॒ध सखा [७४८]- उन्नति करानेमें मित्रके समान । 


शुष्मिणं इन्द्रं वाजसातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
इन्द्रको अन्नका दान होनेवाले यज्ञमें बुलाताहूँ। 


हस्रिणीमिः ऊतिभिः सह उपागमत्‌ [७४५] 
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५९ .हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तर 
इन्द्रं उतये हवामहे [ ७४३ ]- हे मित्रो ! प्रत्येक लाभके 
काम करतेके समय, प्रत्येक युद्धको समय अत्यन्त बलशाली 

इन्द्रको संरक्षणके लिए हम बुळाते हैं। 

६० सखायः ! आ णत, निर्षादत, इन्द्रं अभि प्र 
गायत [ ७४० ]- हे मित्रो ! आओ, बेठो, और इन्द्रके 
गुणोंका गान करो। 

६१ सचा सुते पुरूतमं पुरूणां ईशान वार्याणां 
इन्द्रं [ ७४१ ]- यज्ञमें बहुत धनोंके स्वामी ऐसे इन्द्रके 
गुणोंका वर्णन करो । 

इस प्रकार इन्द्रके श्रेष्ठ गुणोंका वर्णन इन मंत्रोंमे आया 
है । शौर्य, वीर्य, युद्ध कौशल्य, लोगोंकी सहायता करनेकी 
तय्यारी, जनताके हित करनेकी तत्परता इत्यादि सद्गुण 
इन वर्णनोंमें आये हैं । 

पर केवल “ इन्द्र शूर है ” इतना पढनेका कुछ भी 
उपयोग नहीं, तब तक कि वह शूरता अपनेमें न लाई जाए । | 
वेदोंने जो धर्म बताये हें, उनका उपयोग तभी हो सकता है, | 
जब उनके अनुसार आचरण किया जाए । अतः पाठक वृन्द 
उन धर्माका आचरण करें ओर उन्नत हों। 

अग्नि देवता 

१ ञजां-न-पात्‌ [ ७४९ ]- बल कम न करनेवाला, 
उत्साह कम न करनेवाला । 

शरीरमें गर्मीके रहनेतक ही इस शरीरमें बल रहता है। | 
शरीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल बन्द हो जाती है। इससे 
यह ज्ञात हो जाएगा कि अग्नि किस प्रकार बलको आधार 
देनेवाला है । _ 

२ अरतिः ] ७४९ ]- प्रगतिशील । 

३ प्रियः चेतिष्ठः [ ७४९ ]- प्रिय और चैतन्य उत्पन्न 
करनेवाला । 

४ असतः [ ७४९ ]- अमर, नष्ट न होनेवाला । 

५ सु-अध्वर;ः [ ७४९ ]- उत्तम हिंसारहित कार्य 
करनेवाला । 

६ विश्वस्य दूतः [ ७४९ ]- विश्वका दूत, हवनमे 
डाले गए पदार्थको सब जगह पहुंचानेवाला । 

७ खु-न्रह्मा [ ७५० ]- उत्तम ज्ञानो । _ 

“८ यशः [ ७५० ]- पुज्य । 

सु-शामी [ ७५० ]- उत्तम संयमी । ह 

१० सु-आहुतः [७५०]-उत्तम आहुति जिसमें पडती है. 
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११ दुद्रवत्‌ [ ७५० ]- देवोंको लानेके लिए शीघ्र 
जाता है । 

१२ देवं वसूनां राधः [ ७५० ]- इस अग्निदेवको 
धनोंसे प्राप्त होनेवाले ऐंवर्य मिलते हें । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ७५० ]- वह 
तेजस्वी, लाळ रंगके घोडोंको अपने रथमें जोडता है। 

इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हें। 


उषा देवता 

उषा देवताके गुण भी बडे महतत्वके और मननीय हैं-- 

१ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा आती है ओर 
प्रकाश फैलने लगता है । अन्धकार दूर करनेके लिए प्रकाश 
फैलाना अत्यन्त आवश्यक है । 

२ दिवः दुहिता उषा प्रत्यद्‌शि [७५१]- द्युलोककी 
पुत्री उषा दीखने लग गई है। उसका प्रकाश फैलने लग 
गया है । 

३ महीतमः चश्चुपा उप बृणुते[ ७५१ ]- वह उषा 
महान्‌ अन्धकारको अपनी आंखों-किरणोंसे नष्ट करती है । 
अन्धकारको प्रकाशसे दुर करती है । 

४ सूनरी ज्योतिः ऊणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाश करतो है। अन्धकार दूर करके प्रकाश 
फंलाती है । 

५ सूर्य, सचा उस्न्रियाः उत्खज़ते [ ७५२ ]- उषाके 
साथ सुर्य आकर अपनो किरणें फलाता है । 

६ उद्यत्‌ नक्षत्रं अचिवत्‌ [ ७५२ ]- उदय होते ही 
नक्षत्र चमकते लगते हैं । 

७ हे उषः! तव स्थस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
माहे [ ७५२ ]- तेरे और सूर्थके प्रकाशके बाद हम अन्नका 
सेवन करें 

उषा आतो है और प्रकाश फंलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती है । उषाके बाद सुर्यं उदय होकर प्रकाशने लगता 
है । तात्पर्थं यह कि उषाके उदय होते ही अन्धकारका ताश 
प्रारम्भ हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्ट्मं अपने कार्यके द्वारा अज्ञानान्धकारका नाश करना 
चाहिए और अपने समाज व राष्ट्रको प्रकाशमे लानेका प्रयत्न 
करना चाहिए । उषा प्रतिदिन लोगोंको यह ज्ञान देती है । 
उस ज्ञानको मनुष्यको अपने जीवनमें उतारना चाहिए । 


अश्विनों देवता [ 
१ उस्िया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाले, किरण, 
भ्रकाशकी किरण, बेल, ईश्वर, सुय, दिवस, अह्विनीकुमार । 
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(३५) 
२ उस्रा [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चमकनेवाला 
आकाश, गाय, पृथ्वी, अदिवनीकुमार । 

३ शचीवस्‌ [ ७५३ ]- अपनी शक्तिसे रहनेवाले । 

४ नरा [ ७५४ ]- नेतृत्व करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [ ७५४ [- तुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो। 

६ सू्तावते चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमागंसे चलने- 
वालेको उत्तम प्रेरणा तुम ही देते हो । 

७ समनसा रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
विचारवाले होकर अपने रथको इधर लाओ । 

८ विशं विशं गच्छथः [ ७५४ ]- तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनकी ओर जाते हो। उसके रोगकी चिकित्सा करनेके लिए 
जाते हो। 

९ अवसे वां अह्के [ ७५३ ]- अपने संरक्षणके लिए 
तुमको में बुलाता हूँ। 

१० इमाः दिविष्टयः उस््रो वां हवन्ते [ ७५३ ]- ये 
देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली प्रजाये अश्विनौको 
अपनी सहायताके लिए बुलाती हैं । 

अहिवनौ दो देव हैं । इनमें एक शस्त्रक्रियामे कुशल है 
ओर दूसरा औषधि - चिकित्सामे । ये दोनों ही रोगीके पास 
जाते हें और उसके रोग दूर करनेका प्रयत्न करते हें । ये देव 
हें पर उनके रोगी मानव होते हैं, अर्थात्‌ ये देव होते हुए भी 
मनुष्योंकी चिकित्सा करते हें । 


रोगीको ये ऐसा उत्तम भोजन तय्यार करके देते हें कि 
उसको खानेसे ही रोगी भला चंगा हो जाता है। ओषधि 
सेबनकी अपेक्षा औषध मिश्रित भोजनको खानेसे रोगीको 
अधिक लाम होता है। क्योंकि औषधि लेते हुए रोगोके मनमें 
८४ में रोगी हूँ ” ऐसी भावना रहती है, पर भोजन खाने 
बैसी भावना नहीं रहती । रोगीको ऐसा मालूम होता है कि 
४ में बीमार नहीं हूँ, अपना भोजन में खाता हूँ "। अतः 
मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिसे औषधिकी अपेक्षा भोजन खूपसे 
शरीरमें दवाई पहुंचाना और उसकी सहायतासे रोगीको रोग 
मुक्त करना अधिक लाभदायक है। 


बैद्योंको अपने रोगियों पर ऐसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके द्वारा रोगियोंके शरीरमें औषध पहुंचाना चिकित्साका 


एक उत्तम उपाय है। 


अदिवनीकुमारोंको “ दस्रा ” कहा गया है, क्योंकि वे 


सबेरै रोगियोंको तरफ जाते हैं। रोगियोंकों निरीक्षण करतेके _ 


लिए सबेरेका समय उत्तम होता है। 
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सोम 
> सोम हिसालयके मौजवान्‌ शिखरपर मिलनेवाली एक 
बेलका नाम है। इसीलिए वेदोंमें उसे “ मौजवान्‌ सोम ” 
EE कहा है। 


सोमको छानते समय सामगान 
यज्ञमें सोमको छानते समय सामगान किया जाता था, 
उस विषयमें वर्णन इस प्रकार है 


जानेवाले सोमके लिए सामगान बोलो । 

है इस समय बुरे वचन बोलना ठीक नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा है- 
२ सुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मतेः न प्रवष्ट 

[७७४ ]- निचोडे जानेवाले इस अन्नूपी सोमके विषयमें 

किसीको भी हीन शब्द नहीं बोलने चाहिए । तथा सोमरस 

निकालते हुए उस स्थानपर कुत्ते न आ पायें ऐसा भी प्रबन्ध 

करना चाहिए 

|| र ३ अराधसं इवानं अपहत [ ७७४ ]- अनुदार कुत्ता 
' य॒दि यहां आजाए तो उसे मारकर भगा दो । 


सोमको कूटकर रस निकालना 


सोमकी बेल लाई जाती थी, उसे पत्थरोंसे कृटते थे, और 
उसका रस निकालते थे। इस विषयमें मंत्र इस प्रकार हें 
 ₹१३हरिं इन्दुं योषणः इन्द्राय पीतये अद्रिभिः 
_ हिन्वन्ति [ ७७१ ]- हरे रंगके चमकनेवाले सोमको हाथ 
` पत्यरॉसे कूटते हें ओर कूटनेके बाद उंगलियां उसे दबाकर 
. उसका रस निकालतो हेँ। इन्द्रके पीनेको देनेके लिए यह किया 
जाता है। लकडीके पट्टे पर सोमको रखकर उसे पत्थरोंसे 
'कूटते हें फिर हाथोसे उसका रस निकाला. जाता है । ऐसे 


हे । छाननेका वर्णन इस प्रकार है-- 


। नुभिः: धौतः, अझ्ेः सुत्तः, अव्यावारैः परिपूतः 
 [७३५]- याजकोंके द्वारा प्रथम धोया गया, पत्यरोंसे 
रस निकाला गया, भेडके बालोंकी बनी छलनीसे 


१ पवमानाय इन्द्त्रे उप गायत [ ७६३ ]- छाने | 


` पानी मिलाना, छानना “और उसमें गायका दूध मिला 
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बर्तन है। सोमरस पानीके बतंनमें जाता है और वहां जाकर | 
पानीसे मिल जाता है। | 

३ हरिः एपः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति [ ७५८] 

- यह हरे रंगका चमकनेवाला देवोंको देनेके लिए निचोडा 
गया, वह सोमरस छलनीसे होकर नीचेके वर्तनमें गिरता है। 

४ पषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावृधे[ ७५९]- 
यह चमकनेवाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणोंके द्वारा बढाया 
जाता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण उसमें पानी मिलाकर उसे बढाते क्‍ 
हैं, और उसे पीने योग्य बनाते हें। 

५ दुहानः पवित्रे परिषिच्यते [७६०]- रस निकालनेके 
बाद छलनीसे वह छाना जाता है। छनते समय वह नीचेके 
कलमें गिरता है और उसके कारण शब्द होता है, उस 
अपने शब्दसे वह देवोंको बुलाता है। यह आलंकारिक भाषा है। 

६ क्रन्दन्‌ देवान्‌ अजीजनः [ ७६० ]- छलनीसे नीचे 
गिरते हुए जो सोमका शब्द होता है, उससे मानो वह देवोंको 
बुलाता है। 

७ विपडिचितः ऊर्मयः सोमरखः आपः प्रनयन्ते 
[ ७६४ ]- ज्ञान बढानेवाले ये सोमरस लहरके रूपमें पानी के 
पास लेजाये जाते हैं अर्थात्‌ सोमरस पानीमें मिलाये जाते हैं। 

८ हे सोम | देववीतये अणेसा प्रपिप्ये [७६६]- है 
सोम ! तु देवोंके पीनेके लिए पानीमें मिलाया जाता है। 

`९ नदीषु गभस्त्योः आ हिन्वन्ति [ ७६८ ]- नदीकै 
पानीमें बह सोमरस हाथोसे मिलाया जाता है। यहां “नदीषु ” 
४ नदियोमें मिलाया जाता है ” ऐसा कहा है। “ नदीके 
पानीमें ” कहनेके स्थानपर ” नदियोंमें ” ही कह दिया है । 
अंशके लिए पूर्णका प्रयोग वेदोंमें होता है। “ जल ” के 
लिए “ नदी ” का प्रयोग आलंकारिक है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमरस निकालने, पानीमें 
मिलाने और छाननेका वर्णन है। | 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [ ७३६ ]- गायके 
दृधमें सोमरस मिलाकर उसे हमने मीठा कर दिया है। 

११ ज्ञातं अप्तुरं भङ्गं, गोभिः परिष्कृत इन्दु देवाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- समरस निकालतेके बाद उसमें 
पानी मिळाते हैं, उस झत्रुको मारनेवाले सोमको गायके 


दृघमें मिलाते हैं, तब उसके पास देव जाते हें। रस तिलाठ EE: 
ता 


बादमें पीना अथवा हवनमें उसकी आहुति देकर फिर पीना | टु. 


यह क्रम है सोमके तेय्यार करनेका। पड 


& 


- “4 ४ 


> 
{ 
FT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय ] 


१२ वञश्चवः शुकाः ऋतस्य धारया द्रोणान्‌ 
गामन्त वाज आभ अक्षरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
पानीको धाराके साथ कलसेम तथा गोदुग्धरूपी अन्नके साथ 
मिलाये जाते हें। 

. १३ अंशोः पयसा मधुइच्युतं कोशं अच्छ [७६७] 
-सोमरस दूधमें मिलानेके बाद उसे मीठे रसवाले बर्तनमें 
डालते हें । 


१४ गोभिः अज्यते [ ७७० ]- गायके दृधके साथ 


सोमरस मिलाया जाता है। यहां “ गो ” पद गायके दूधका . 


वाचक है । 

१५ मर्यः अर्जुनः अत्के आ अव्यत्‌ [ ७६७ ]- 
शुद्ध होनेवाला सोम वर्तनमें छलनीसे छाना जाता है। 

१६ रेभन्‌ पाचेत्रे विश्वतः परयांषि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हुआ तु छलनीसे नीचेके बतंनमें जाता है। 

१७ अया पवख [७७२ ]- धार बांधकर छनता जा | 

१८ मधोः धारा असृक्षत [७७२ ]- मीठे रसको 


घारा नोचे गिरती है। 


१९ हर्यत हरिः, स्तोत॒भ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्यर्षन 
रह्या हरासि आते पवत [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोताओंको वीर पृत्रोंके साथ मिलनेवाला यश देकर छलनीसे 
छनता है। 

२० अय सूयः इव उपदक [७५६ ]- यह सुर्यके 
समान तेजस्वी ओर सबोंको देखनेवाला है। 

२१ अयं पुनानः सोमः विश्वा भुवना उपरि, देचो 
च सूयः तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्वच्छ होनेवाला सोमरस 
सब भुवनोंके ऊपर सूर्यके समान प्रकाशित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके देवॉको पीनेके लिए दिया 
जाता है। 

२२ हे इन्द्र | त्वा अस्मिन्‌ खघमादे [ ७३६ ]- हे 
इन्द्र ! तुझे इस यज्ञमें बुलाया जाता है। 

२३ इद्‌ सुत अनु पिब [७३७]- इस सोमरसको तु पी | 

२४ ते यः स्वधां अनु असत [ ७३८ ]- तेरे लिए 
सोमरस अन्नके समान है। 


दः सुते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयन्ञमें अपनेको 
। 


२६ सोम्य! स त्वा ममत्तु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाले 
इन्द्र | यह सोम तुझे आनन्द देवे। 
२७ स ते कुक्ष्योः प्राइनातु [७३९]- वह तेरे कोलॉमें 


भर जावे 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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. २८ सोम्यं मधु पिबतं [ ७५४]- सोमके मधुर रसको 
पियो । 

२९ दवयुः [७७२]- यह सोम देवोंके पास जानेवाला है । 

३० विश्वस्य मात आ विवशत्‌ [ ७७० ]- सबकी 
बुद्धियोंको यह अपने अधिकारमें रखता है। संबकी बुद्धिपर 
अपना प्रभाव डालता है । 

३१ उदरं सुपूण सुतं अन्धः पिब [ ७३४ ]- पेट 
भरकर सोमरसरूपी अन्न पी । 

३२ मदच्युतः सोमासः सुताः विदथे मघोनां नः 
श्रवस प्राक्रसुः [ ७६९ ]- आनन्द बढानेवाले सोमरस 
यज्ञम यजमानका यश बढाते हें। 


शत्रुको भयभीत करना 

सोमरस पीनेके बाद मनका उत्साह बढता है, शरीरकी 
शक्ति बढती है। ओर शत्रुको भय हो ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न 
होता है-- 

३३ दे सोम ! उपस्थुषः उपरिक्ष, शत्रवे भियं 
आधेहि [ ७६१ ] हे सोम ! पास बेठनेवालोंसे कह कि वे 
शत्रुको भयभीत करें । 

शत्रुको भयभीत करने योग्य बल सोमरसको पीनेसे बढता 
है। सब देव इसे पीकर सामर्थ्यवान्‌ होते हें और शत्रुओंको 
हराते हें। 


—Se— 


सुभाषित 


इस दूसरे अध्यायमें सुभाषित इस प्रकार हुं 

१ विश्वा-साहं, शतक्रतुं, चषेणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
प्रगायत [७१३]- सब शत्रुओंको हरानेवाले सेंकडों 
प्रकारके कर्म करनेवाले मनृष्योमें बहुत महान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति करो । 

२ जतुः नः मद्दोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- वह 
इन्द्र सबोंको चलानेवाला ओर हसे बहुतसे घन और अक्का 
देनेवाला है। 


३ चः हर्यद्वाय सतोम-पाउ्ने प्रगायत [ ७१६ ]- हे 


मित्रो ! तुम घोडोंके रखनेवाले, सोम पोतेवाले इख्रके लिए हर 


आनन्द देनेवाले स्तोन्नोंका गान करो । 


४ सु- दानवः सत्य-राघसः [ ७१७ ]- यहु इख | 


(३८ ) 


उत्तम दान देनेवाला और ईमानदारीसे धन अपने पास 
रखनेबाला है । 

५ चाज युः, गव्युः, हिरण्य-युः [ ७१८ ]- वह 
इन्द्र हमें अन्न, गाय, और सोना देनेवाला है । 

६ इन्द्र ! त्वायन्तः सखायः त्वा [ ७१९ ]- हे 
इन्टर ! तुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम मित्र तेरी 
स्तुति करते हैं । 

७ अपलः तव नविष्टौ अन्यत्‌ न घ आ पपन 
[ ७२० ]- हे इन्द्र ! यज्ञकमॉमेंसे तेरे नये यज्ञमें तेरे 
स्तोत्रके सिवाय में दूसरेके स्तोत्र नहीं कहुंगा । 

८ तब इत्‌ उ स्तोमैः चिकेत [ ७२० ]- तेरे ही 
स्तोत्रोसि स्तृति करना में जानता हूँ । 

९ देवाः सुन्वंतं इच्छन्ति [ ७२१ ]- देव सोमरस 
निकालतेवालेकी इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 


sil) 06 i, > 
७ १ १ हि x, 


प्रेम करते हें । द 
१० स्वप्नाय न स्पृहयन्ति [७२१]- आलसी मनुष्यको 
पसन्द नहीं करते । 


११ अ-तन्द्राः प्र-मादँ यन्ति [ ७२१ ]- परिश्रमी 
देवता परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ 
उद्यमी मनुष्य ही सुखको प्राप्त कर सकता है । 

१२ यस्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अघि [ ७२३ ]- इस 
इनमे सभी शोभायें रहती हैं । 

2 १३ सप्त संसदः रणन्ति [ ७२३ ]- इन्द्रकी स्तुति 

Es यज्ञके सात ऋत्विज करते हैं। 

१४ देवाःत्रि-कडुकेषु चेतनं अत्नत [ ७२४ ]- 

संब देवता यज्ञके तीन दिवसमें उत्साह बढानेवाले यज्ञका 

विस्तार करते हें । 

. १५ झाचि-गोः-शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- यह इभ 

 सामध्यंवान्‌ किरणोंसे युक्त और शक्तिमान्‌ होनेके कारण 
पुजा जाता है.। | 

१६ हे आ-खण्डळ ! प्र हृयसे [७२६]- हे शत्रुको 

मारनेवाले इन्दर ! सोमके लिए तुझे बुलाते हें । 

१७ जुंग-वृषः न पात्‌[७२७]- किरणोंके विस्तारको 

पर न करनेवाला. यह इन्द्र है। | 
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[ उत्तराचकः | | 


मात्रै अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम करनेवाला, देने 
योग्य बहुतसे धनोंको अपने पास रखनेवाला, महान्‌ धनवान्‌, 
महान्‌ आकारवाला, संरक्षणके अनेक साधनोंसे युक्त यह . 
इन्द्र है। 

२० हे शूर ! दित्सन्तं त्वा देचाः न, मर्तासः न 
वारयन्ते [ ७३० ]- है वीर इन्द्र ! दान देनेकी इच्छा म 
करनेवाले तुझे देव अथवा मनुष्य, कोई भी रोक नहीं सकता। 

२१ त्वा अविष्यवः मूराः उपहस्वानः मा दभन्‌ 
[ ७३२] - तुझे रक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्ख और उपहास 
करनेवाले भी कष्ट न देवें। 

२२ ब्रह्म-द्विषं मा की वनः [ ७३२ ]- ज्ञानसे द्वेष 
करनेवाछेकी तु सहायता मत कर। 

२३ राधानां-पते गिर्वणः! ओजसा पिव [७३७]- 
हे घनपते ! स्तुत्य इन्द्र ! बरसे युक्त तु इस सोमरसको पी। 

२४ हे शूर ! राधसा वाह प्र [ ७३९ ]- धन देनेके 
लिए तेरे बाहु भी सोमरसको प्राप्त हों । 

२५ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां इशानः । ७४१] | 
वह इन्द्र बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाला और स्वीकार करने | 
योग्य बहुतसे घनोंक स्वामी है। 

२६ खः घ नः योगे, राये, पुरन्ध्या आ भुवत्‌ 
[ ७४२ ]- वह इन्द्र निःचयसे हमारे पुरुषार्थके कामोंमें, धत 
प्राप्त करनेके कामोंमें, बहुत बुद्धिका प्रयोग करके किए | 
जान्नेवाले कार्योमें सहायक होवे । | 

२७ योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं इन्द्र ऊतये 

१ ०. 
हवामहे [ ७४३.]- प्रत्येक कर्मके प्रारम्भमें और प्रत्यक 
युद्धमे अत्यन्त बलवान्‌ इन्त्रको संरक्षण करनेके लिए हम 
बुलाते हें । । द्‌ 

२८ प्रत्नस्य ओकसः, तुवि-प्रति नरं अबु हुवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरसे बहुतोंके पास जानेवाले नेता 
इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हैं। ४ प्रत्तस्य आः 
कसः ” इन्द्रका सनातन घर यह विश्व ही है। 

२९ सः महान्‌ हि [ ७४५ ]- वह महान्‌ है। 


३० सः देवानां सदने वृधः खु-पारः खु-श्रवः 
स्तम, सं अप्सु-जित्‌ [ ७४७ ]- वह इन्द्र देवोंके स्थानसे 
पार करात 


यजमानको बढानेवाला, अच्छी तरहसे दुःखोंसे प 
बाला, उत्तम यशस्वी और राक्षसोंको जीतनेवाला हैं। | 
३१ हे इन्द्र ! सुम्ने अन्तमः भव, दृधे सख _ 
[७४८ ]- हे इन्द्र! सुखके समय भी हमारे पास रह, उसी छ 
प्रकार उच्चतिके समय भी हमारे पास रह । 
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३२ ऊजः न-पात, प्रियं, चेतिष्टं अरति स-अध्वरं 
विश्वस्य दूत असुत आञ्च आ हुवे [ ७४९ ]- बलको 
कम न करनेवाले प्रिय, ज्ञान देनेवाले प्रगतिशील, उत्तम: 
यज्ञ करनेवाले सभी याजकोंके लिए दूतके समान उस अमर 
अग्निको हम बुलाते हें । 

३३ सः अरुषा विश्व-भोजसा योजते [ ७५० ]- 
बह अग्नि तेजस्वी, सबके भक्षक अइवोंको अपने रथमें 
जोडता है। 

३४ जु-न्रह्मा, यज्ञः सु-शमी खु-आहुतः [७५१] - 
बह. अग्नि उत्तम ज्ञानी, पुज्य, उत्तम आहुतियोंसे प्रजवित 
हुआ है। 

३५ आयती उच्छन्ती दिवः दुहिता उषाः महीतमः 
चक्षुषा उप वृणुते उ [ ७५१ ] - आकर चमकनेवाली 
द्युलोकको पुत्री उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाशसे निवारण 
करती है । 


३६ सूनरी ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 


करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है। 

३७ उपः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ ]- हे उषे. ! तेरे और सूर्यके प्रकाश हो जाने 
पर अन्नसे हम युक्त हों । 

३८ अश्विना ! इमाः दिषेष्टयः उस्त्रं वा हवन्ते 
[७५३] हे अश्विनौ देवो ! इस स्वर्गको इच्छा करनेवाली 
प्रजाये सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए बुलाती हैं। 

३९ विशं विशं गच्छथः [ ७५३ ]- तुम प्रत्येक 
प्रजाजनके पास जाते हो । 

४० नरा! युवं समनसा चित्र भोजन ददथु 
[ ७५४ ]- हे नेता अदिवदेवो | तुम विलक्षण भोजन देते हो। 


४१ शुक्तं सहस्रसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी और 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुर्ण करनेवाला यह सोमरस है। 

४२ अयं सूर्यः इच उपद्दक्‌ [७५६]- यह सोम सूयके 
समान सबको देखनेवाला है। 


४३ अयं सोमः विश्वानि भुवना उपरि तिष्ठति 


[ ७५७ ]- यह सोमरस सब लोकों पर प्रकाशित होता है। 
४४ पवमान ! शत्रवे भियसं आधेहि [ ७६१ ]- 
सोम ! शत्रुको भय प्राप्त हो ऐसा कर। 
३५ इ विश्वस्य माति आ चिवशत्‌ [ ७७० ]- यह 
सोम सबकी बुद्धिको वशमें करता है । 
४६ हर्यतः हरिः स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्यर्षत्‌ 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद 
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[ ७७३ ]- चाहनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति करने-' 
बालोंको वीर पुत्रोसि युक्त यश देता है ।. 

४७ तत्‌ वचः मरतः न प्र नष्ट [ ७७४ ]- वह हीन, 
वचन मनुष्य न सुने । . 

४८ अ-राधसं श्वानं अपहत [ ७७४ ]- अयोग्य 
कुत्तेको सोमसे दूर करो । 


svete 


उपसा 

इस अध्यायमें निम्नलिखित उपमाये आई हें- 

१ भीमं गां न [ ७३० ]- जिस प्रकार भयंकर बलका 
निवारण कोई नहीँ कर सकता, उसी प्रकार “ दित्सन्तँ 
त्वा न देवाः न मर्तासः वारयन्ते ” दान देनेको इच्छा 
करनेवाले इन्द्रका निवारण देव अथवा मनुष्य कोई भी नहीं 
कर सकता । 

इस मंत्रमें “ गां ” पद बलका वाचक है। 

२ यथा गोरः सरः [ ७३३ ]- जिस प्रकार गौर मृग 
सरोवरपर पानी पीता है, उसी प्रकार “ गो-परीणखं 
पिव ” गायके दूधमें मिले हुए सोमरसको पी । मृग सरोवरके 
पास जाता है और पेट भरकर पानी पोता है, उसो प्रकार 
इन्द्र भी यज्ञमें जाकर पेट भरकर सोम पीवे। 

३ नदीषु अश्वः न [ ७३५ ]- नदीके पानीमे जसे 
घोडे घोये जाते हैं, उसी प्रकार असन सुत; नभिः धात! 
अव्यावारेः परिपूतः ” पत्यरोंसे कूटकर रस निकाला 
गया, याजकोंके द्वारा पानोसे धोकर स्वच्छ किया गया, भेडके 
बालोंकी बनी छलनीसे छानकर साफ किया गया सोमरसं 
तेय्यूऱ किया जाता है । 

४ देवो सूर्यः न [ ७५७ ]- सूर्य जिस प्रकार सबसे 
ऊंचे स्थानपर शोभित होता है, उसो प्रकार “ अये पुनानः 


सोमः विश्वा भुवना उपरि तिष्ठति ” यह छानकर साफ 


किया गया सोमरस सब लोकोंम अन्य सब पेयोंकी अपेक्षां 
श्रेष्ठ है । जैसे सुय तेजस्वी ओर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सोम 
तेजस्वी और श्रेष्ठ है । 

५ बनाने महिषा इच [७६४]- जैसे वततमें तालाबके 
पास असे जाते हें, -उसी प्रकार “ सोमासः आप; प्र 
नयन्ते ” सोमरस पानीमे मिलाये जाते हें । 


६ सिन्धु; न [७६७]- जिस प्रकार तदी पानीसे भरी 


रहती है, उसी. प्रकार सोमरस “ अणेसा प्र पिप्ये? द ह 


०० , 
RR, 
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पानौसे पूर्ण किया जाता है। सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 
७ मद्रः न जाग्राविः [ ७६७ ]- आनन्द बढानेवाले 
पदार्थके समान तू लोगोंको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह 
बढानेवाला है। सोमरस जो पोते हें उनमें आनन्द और 
उत्साह बढता है । 
८ हर्यतः सूनुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुत्रके समान यह 
४ अज्यै; अर्जनः ” शुद्ध होनेवाला और छाना गया सोम 


` प्रिय है। 


` ९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगवान्‌ रथको जंसे 
युद्धमें ले जाते हैं, बेसे ही“ नदीषु गभस्त्योः आ 
हिन्वान्त ” सोमरसको नदीके जलोंमें हाथोंसे मिलाते हें। 
घेगसे सोम पानीमें ले जाते हैं, जसे रथ युद्धमें जाता है । 


सामंवेदका सुबोध अन्नुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१० हंसः गणं यथा [७७०] - हंस जसे अपने झुण्ड 


~ 


जाता है, वैसे ही सोम “ विश्वस्य मति आविवशत्‌ ” 
सबकी बुद्धियोंमें जाता है, बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा देता है। 

११ अत्यः न [ ७७० ]- घोडेको जिस प्रकार नहलाते 
हैं, उसी प्रकार सोम “ गोभिः अज्यते ” गायके दृधमें 
मिलाते हैं, उसे दूधसे नहलाते हैं। 

१२ भृगवः मखे न [ ७७४ ]- जिस प्रकार भूगुओंने 
अयोग्य यज्ञको दुर किया, उसी तरह यज्ञसे “ श्वाने अप- 
'हत ” कुत्तेको दूर करो। 

इस प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां किया है। 
पाठक वृन्द इस अध्यायके मंत्रोंका सुक्ष्म अध्ययन करके उस 
पर मनन करें। 
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प्रज्ञापतिर्वेदवामित्रो वाच्यो वा 


देवता 
पवमानः सोमः 
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अथ कुत्तीणोऽष्यप्यः । 


TTT — SS —— 
अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽचः ॥ २॥ 
[१] 


( १-१९ ) १ जमदरिनिभर्गवः; २, ५, १५ अमहीयुरांगिरसः; ३ कश्यपो मारीचः; ४, १० भृ गर्वा रणिर्ज॑मदग्निर्भा- 
गंवो बा; ६-७ मेधातिथिः काण्वः; ८ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ११ उपमन्यर्वा,सष्ठः ; 
१२ शांयुबहिस्पत्यः: १३ वालखिल्याः; प्रस्कण्वः काण्बः; १४ नुमेघ आंगिरसः; १६ नहुषो मानवः ; १७ 
( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ (३) पृदिनयोऽजाः; १८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १९ जेता 
माधुच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पमानः सोमः; ६ अग्निः; १७ सित्रावयणौ; ८, १२-१४, 
१८-१९ इस्द्रः: ९ इन्द्राग्नी ॥ १-१०, १५, १८ गायत्रीः ११ त्रिष्टुप्‌; १२-१४ प्रगाथः= 
( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) , १६, १९ अनुष्टुप्‌; १७ जगती ॥ 


SN 


9 २ 3 न «3 A र्र उ १ २ 


२ 3 ३ १ 
७७५ पवस्व वाचा आंग्रयः साम चत्राभरूतिमि। | आभि विश्वानि काच्या ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।६२।२६ ) 


9 ठ 3 SR Eo रर ११२ 2000 ~ (0७. 

७७६ त्वश्सप्लाद्रंया अपाडंग्रेयो वाच इरयन्‌ । पवस्व विश्वचषणे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६२।२६ ) 
२, 9 ररः 58६ बडा २०2 सिन राय 3000 

७७७ तुस्यमा गुवना कव माहँम्न साम ताखर । तुभ्य धावान्त धनव! ॥ ३ ॥ (यी) ॥ 


( ऋ, ९।६२।२७ ) 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
[ ७७५ ] हे ( सोम ) सोम! ( अग्रियः ) तु आगेके भागमें रहनेवाला अर्थात्‌ मुख्य है, तु ( चित्राभिः झतिभिः ) 
अपनी विलक्षण रक्षणकी शक्तिसे युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तु ( विश्वानि काव्या 
अभि ) अपने सब स्तुतिके काव्योंको सुन ॥ १॥ 
१ अग्रियः आगे रहनेवाला । 
२ चित्राः ऊतयः-- विशेष संरक्षणको शक्ति अपने पास हो। 
३ विश्वानि काव्या अभि सब स्तृतिके काव्य हों, ऐसे कर्म करने चाहिए । 
, [७७६] हे ( विश्व-चषंणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! (अभ्रियः ) तु आगे चक्तेवाला होकर (चाचः | 
इरयन्‌ ) स्तुतियोंको प्रेरित करता हुआ ( समुद्रियाः आपः ) अन्तरिक्षके जलको ( पवस्व ) प्राप्त कर। सोमरसमे 
जल मिलाया जाता हे ॥ २॥ | 
१ विश्व-चषीणिः- सब कर्मोका अच्छो तरह निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला । | 


२ अग्रियः-- ऊंचे स्थान पर रहें, नेता बनें। 
३ वाचः ईरयन्‌ दूसरोंकी वाणी स्तुति करनेमे प्रवृत्त हो, ऐसे उत्तम कमं करने चाहिए | का 
४ समुद्रियाः आपः पवस्व -- सोमरसमें अन्तरिक्षसे वर्षाके रूपमे प्राप्त होनेवाले जलको मिलाबें। 2 


ह [ ७७७] हे ( कवे ) दृरवर्शी सोम ! ( तुभ्यं ) तेरी ( महिम्ने ) महातताके कारण ( इमा भुवना तस्थिरे ) 
ये भुवन स्थिर हें, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गायें ( तुभ्यं धावन्ति ) तुझे दूध देनेके लिए तेरे पास दौड रहीं हें ॥ ३ 
हक के Tia हि) ॥ । 24 : द 
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२4 292952 २ 3, २३ 


RO 3९ $) २ 429:902 023२ पे ( 
७७८ पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने | विश्वा अप द्विषां जाई ॥१॥ ( ऋ, ९।६१।२८ ) 
१ २ 3 २ 3 २३१२ 3२ TR वर 33 २3९ 
७७९ यस्य ते सख्ये वय श्सासह्याम एतन्यतः । तवेन्दो द्युम्न उत्तमे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६१।२९ ) 
२ ३ १ श्र 3 3 २ ३ १९ १ 


१ २ 3 १७ २ ५. ७३२ 
७८० या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे | रक्षा समख नो निदः ॥ ३॥ २ (ह)॥ । 
Ee (ऋ. ९।६१।१० ) 
3 १ १ २ 3 १२ २ 3 


5 २७ चा 0202 ९ # “~ 
७८१ बा सोम द्यमाशअसि- वृषा देव वृषव्रतः । वृषा घमीणि दध्रिषे ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६४।१ ) 


१ कविः-- दुरदर्शी, आगे होनेवाली बातोंको. पहलेसे ही जान लेनेवाला । 
टः तुभ्यं महिस्ने इमा भुवना तस्थिरे -- तेरी महिमा बढानेके लिए ये भुवन प्रयत्न कर रहे हें। 
` अपना यश बढे, इसके लिए यत्न करना चाहिए । अपनी महिमा जिससे कम हो ऐसा कोई भी काम नहीं 
करना चाहिए । र 
३ धेनवः तुभ्यं धावान्ति-_ गायके दूध सोमरसमें मिलाये जायें, इसलिए गायें सोमके पास जाती हैं। 
सोमयज्ञके पास पहुंचती हैं । = 
[७७८] हे ( इन्दो ) सोम !. ( सुतः वृषा ) निकाला गया यह सोमरस बल वढानेवाला है, तु( पवस्व ) छनता 
जा। ( जने ) मनुष्योंमं ( नः यशसः काधि ) हमें यशस्वी कर, और ( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब शत्रुओंका 
नाश कर 4 १ ॥. 
१ सुतः वृषा- सोमरस बल बढानेवाला है। 
` २ जने नः यशसः रकृधि-- मनुष्योंके बीचमें हमें यदरस्वी बना। 


4 ३ विश्वाः, द्विषः अप जहि-- सब बान्रुओंको पराजित कर; सब दात्रुओंको नष्ट कर। . 

१ [७७९ |] है ( इन्द्रो.) सोम ! ( यस्य ते सख्ये ) जिस तेरे मित्र होकर हमने ( तव उत्तमे चुम्ने ) तेरे उत्तम | 
तेजको प्राप्त किया है, इस कारण ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनाओंके साथ आक्रमण करनेवाले शत्रुको हम पराजित | 
कर सकते हें ॥ २॥ 


१ तब उत्तमे झुस्ते सख्ये-- तेरी उत्तम और तेजस्वी मित्रताको प्राप्त करके हम उत्तम तेजस्वी चनें | 
> र २ पृतन्यतः सालह्याम-= सेनाके साथ चढते चले आतेवाले झत्रुका पराभत्र हम कर सकें, ऐसा कर | ; | 
BE  [(७८]ह( सोम) “सोम! (ते) तेरे (या भीर्मांनि ) जो. भयंकर (तिग्मानि आयुधा ) और तीक्ष्ण | 
शस्त्र ( धूर्वणे ) शत्रुके ताश करनेके लिए हैं, उसकी सहायतासे ( समस्य निदः ) सब शत्रुओंकी नित्दासे ( नः रक्ष ) 
हमारा संरक्षण कर ॥ ३ ॥ : र र < 
१ भीमानि तिग्मानि आयुधा. धूर्वणे. भयंकर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र झत्रुके नाश करनेके लिए अपने पाल 
रखने चाहिए । 


२ समस्य निद नः रक्ष-- सब शत्रुकी निन्दासे वे अपना संरक्षण कर सकते हैं । 
उत्तम शस्त्रास्त्रोसि मनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता है । इसलिए उत्तम शस्त्रास्त्रोंकों अपने कछ 
तैय्यार रखना चाहिए । लक 
[७८१] है ( सोम ) सोम! तु ( वृषा चुमान्‌ अलि ) बलवान्‌ और तेजस्वी है, है ( देव) सोमदेव |.“ श 
कामनाओंको तृप्त करनेवाला है, ( चृषः-बतः ) बल बढानेवालेः ये तेरे ब्रत हैं, तू ( खषा धर्माणि दध्रिषे ) 
सब करने योग्य घमोंको धारण करता है ॥ १॥ ` 
१ वृषा द्युमान्‌ मनुष्य बलवान्‌ और तेजस्वी हों । 
_ २ देवः देवत्व प्राप्त करें । ५ } 3 । | 
-व्रतः--- बल बढानेवाले ब्रतोंका ही पालन करें। | | ८ 
णि दच्चिबे-- अपने बलसे सब कतंव्योंको स्वयं ही करनेका निश्चय करें। .. 


¥ 


Kan a Maha Vidyalaya Collection. . 


` पुसते हस ( सखित्वं आ वणीभहें ) मित्रताको इच्छा करते हैं ॥ १॥ 
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(४५). 
3 २ 3 २ उ २३ २३२३१ २, ३.२ 3 
र त ३ « र39 २२ 
७८२ gs ठप्प दशा वृषा वर्ने वरषा सुतः । स त्वं बषन्त्रपेदाति ॥ २॥ ( ऋ ९।६४।२ ) 
SEs UN FE CR दु 
७८२ अश्वा न चक्रदो वृषा से गा इन्दो समर्वेत। । वि नो राये दुरो बाधि ॥ ३॥ ३ (लु ) ॥ 
( ऋ.९।६४।३ ) 


२३ १ 3३१ २ ३३ २ 0 ३ १२ 
७८४ पृषा ह्यांत भानुना द्युमन्त खा हत्रामहे | पवमान स्वदेशम्‌ ॥ १ ॥ ( क्र. ९।६९।४ ) 


२३ 


३८ ३ २ ३१२ 


८ ®] 
२3 २ 3 १२ 
~ ~ ९ ~ ७ के SR ~ र 

७८५ यदाहु। पारोषिच्यसे ममज्यमान आयुभिः। द्रोणे सघखमञनुषे ॥ २ ॥ ( ऋः ९।६५।६ ) 

9 २ उ रे खि १ २ 3.3 / ३ 3 २ 
७८६ आ पस्त सुताय मन्दसानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥३॥ ४ (यौ) ॥ 

१ & (ऋ ९।६१।३ ) 
७८७ पतमानस्य त चय पातित्रमभ्युन्दतः | सखित्वमा वणीमहे ॥ १॥ (ऋ. ९,६१।४ ) 

tS SS 00 0000 


[ ७८२ ] हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( वष्णः ते शावः 
है, ( चनं रुपा ) तेरी सेवा बलको बढानेवाली है, ( सुतः 
इत्‌ आल ) वह तू स्वयं भी बल बढानेवाला है॥ २॥ 

१ वृषाः ते शावः वृष्ण्ये ¬ बल बढानेवाले तेरा सामथ्यं अत्यन्त प्रभावशाली है । 
२ सःत्वं वपा इत्‌ अखि - वह तू निशचयसे बलवान्‌ है । 
साधक उत्तम बळ प्राप्त करके उत्तम सामर्थ्यसे युक्त हों । 

[ ७८३ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( वृषा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोडेके समान ( सं चक्रदः ) शब्द करता है 

और ( गाः अवतः ) गाय और घोडे देता है, इसलिए ( नः राये दरः विवाध ) हमारे लिए घनके द्वार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राय दुरः विवराध-- हमारे लिए धन प्राप्त करनेके दरवाजे खोल दे। धर्म मार्गसे घन मिले, ऐसा 
कर, सन्मार्गसे धन मिले । 

[ ७८४ ] हे सोम ! तू निइचयसे ( बुषा हि अखि ) बल बढानेवाला है, हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! 
( स्वः-हश ) आत्मदर्शी और ( भाजुना युमन्तं ) अपने तेजसे तेजस्वी ( त्वा हवामहे ) ऐसे तुझे हम अपने पास 
बुलाते हैं ॥ १॥ 

१ स्वः-इ॒श्‌- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भाजुना द्यमन्त - अपने तेजसे तेजस्वी । 


) बलवाले तेरा सामर्थ्यं ( चुष्ण्यं) बहुत प्रभावशाली 
बुषा ) तेरा रस बल वढानेवाला है, ( सः त्वं वषा 


३ हवामहे-- तेजस्वीको अपने पास बुलावें, और उसके तेजसे तेजस्वी हों । क Ff ॥ 
[ ७८५ ] हे शोम! तू ( आध्रुभिः मस्रज्यमानः ) ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है, और ( यत्‌ अद्भिः परि- 


षिच्यसे ) जब जलसे मिलाया जाता है, तब ( द्रोण सधस्थं अइनुषे ) कलसेमे स्थान प्राप्त करता हे ॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छानते हैं, उसे पानोमें मिलाते हें, और कलशमें भरकर रखते हें । 


[ ७८६ ] ( खु-आयुध ) उत्तम शस्त्रास्त्रे युक्त सोम ! ( मन्दमानः ) तु आनन्द देनेवाला होकर ( सु-च 
आ पचस्व ) उत्तम वीर्य हमें दे ओर हे ( इन्दो ) सोम ! ( इह उ सु आगहि ) यहाँ इस यज्ञमें उत्तम रीतिसे 


शब्दसे अभीष्ट हें। हर कार्यके अपने पृथक्‌ पृथक आयुध होते हैं। 
[ ७८७ ] हे सोम ! ( पवित्रं अभ्युम्दतः ) छाननी द्वारा छाने जानेवाले ( पवमानस्य ते ) अं 
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मिक्षरन्ति घारया । तेमिने; सोम मृडय ॥ २ ॥ ( ऋः ९६१॥५ ) 
पु 33 30 SRT 7 0, २ CREE 

र रयिं वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्ववः॥ ३॥ ५ (ला) ॥ 


( ऋ. ९।६१।६ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | | 


[२] 


३२ 3१ २ . ER SR 3२ 3१ २ 33२ 
७३० अग्नि दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | अस्य यज्ञख सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १।१२।१ ) 
3 3 २ «3 3 २ ड १ २ ८३ ड 
७९१ अग्निममि हवीमभिः सदा हवन्त बिइपतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ ( छ. ११९२) 
२ 3 २ SR २८७३ ३ २ 3 ण रे क 
७९२ अपने देबा इहा वह जज्ञानो वृक्तत्रहिष | आसे हाता न ईड्यः ॥ ३॥ / (यौ) ॥ 
त्र. १।१९।३ ) 


3२ 39 २ ३ ११३ १ २ 3 २ ७१२ 


२ १ 
७९३ मित्र त्रय हवामहे वरुण ई सोमपीतये । या जाता पूतदक्षसा ॥ १ ॥ ( क्र. १।२३।४ ) 


क सक नरक उक रासि छ 
[७८८ ] हे सोम ! ( ते ये ऊर्मयः ) तेरी जो लहरें हैं, वे ( धारया पवित्र अभिक्षरान्त ) एक घारासे छननी 
नौचे गिर रही हैं, ( तेभिः नः स्य ) उनके द्वारा हमें सुख मिले ऐसा कर॥ २ ॥ 
[ ७८९ ] हे सोम ! ( विश्वतः ईशानः ) तु सबका स्वामी है, ( सः पुनानः ) वह तू रस निकाल कर छाना 
जानेके बाद ( नः ) हमें ( राय वीरवतीं इषं आ भर ) धन और पुत्रपौत्रयुक्त अन्न भरपुर दे ॥ ३॥ लज 
१ विश्वतः इंशांनः-- सब प्रकार सबका स्वामी । 
/ २ पुनानः पवित्र होकर । 
| ३ रावं वीरवतीं इषं आ भर-- धन और पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपुर दे । | 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ | 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ ७९० ] ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाले ( चिश्व-वेदसं ) सब धन पासमें रखनेवाले ( अस्य यज्ञस्य | 
सुक्र ) इस यज्ञको उत्तम ढंगसे सिद्ध करनेवाले ( दूतं आश्नं वृणीमहे ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले अग्निकी हम | 
आराधना करते हैं ॥ १ ॥ 
१ होता- श्रेष्ठ देवोंको बुलाकर लानेवाला । 
` ९२ विश्व-वेदाः~ सब प्रकारके धनोंको अपने पास रखनेवाला । 
३ यश्वस्य सक्रतुः-- यज्ञको उत्तम ढंगसे करनेवाला । 
४ दूतः हवि देवोंको पहुंचानेवाला। . ; 
७ अञ्निः= “ अझिः कस्माद्ग्रणीर्भवीत ” ( निरुक्त )- अग्रणी, आगे ले जानेवाला, मंजिल तर्क 
पहुंचानेवाला । ह या 
` ७९१ ] ( विइपर्ति ) प्रजाओंके पालन करनेवाले ( हव्य -वाह्‌ ) हविको देवोंके पास पहुंचानेवाले ( पुरु 
(प्रिय लगनेवाले ( अझिं अभि ) आगे छे जानेवाले नेता अग्निको ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) हवनके मंत्रों 
हैं ॥ २॥ त] 
[यु हे ( अग्ने ) अग्नि देव | ( अज्ञानः ) अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला तु ( वृक्त-बहिंषे ) आसन फलात 
लिए ( इह देवान्‌ आ वह ) इस यज्ञमें देबोंको बुला ला, तू ( नः होता ईड्यः अखि ) देवोंको बुलान 
हमारा सहायक है॥३॥ . 
`) हम ( सोम-पी 


ये ) जो यतमे आानेबाले और पवित्र बलयुक्त हैं, उन ( मित्रं वरुण ) मित्र 


idyalaya Collection. 
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७९४ ऋतेन यावृतातृषावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता ।मिन्रावरुणा हुवे ॥२॥ (ऋ. १२१५ ) 

RRR 

७०५ वरुणः प्राविता झुवन्सित्रों विश्वामिरूतोमि! | करतां न! सराधसः ॥ ३॥ ७ (बा) ॥ 
NE छा TEVA 0 २३ १ २ 0000)" 

७९६ इन्द्रामद्वाथेनो बृहदिन्द्रमर्केमिरकिण; । इन्द्रं बाणीरनूषत ॥ १ ॥ (क्र १।७।१ ) 
ले कछ २ उ १489 २३०१ २ १ ३ 3 १ “80 घ ३ 

७९७ इन्द्र इद्धया; सचा सस्मि आ वचोयुज्ञा | इन्द्रो बजी हिरण्ययः ॥| २ ॥ ( ऋ. १।७।२ ) 
२ उ १ ०२ 0 33२ 3२ eR 3१ २ 

७९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्नप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूातामिः ॥ ३ ॥ ( क्र. १।७।४ ) 
AR MAMAN R08 RR OR 

७९९ इन्द्रा दाथाय चक्षस आ पय शरोहयदिबि । वि गोमिरद्रिमेरयत्‌ || ४॥ ८(खा) ॥ 
१२ ३3 रर 39 २३ १ 8 3 शर 39२ SE) 

८०० इन्द्र अग्ना नमो बृहत्सुवाक्तिमेरयामहे । घिया घेना अवबयव। ॥ १॥ (ऋ. ७।९४।४ ) 


रर 3 १२ ३५ श्र ३१२ ३२ ३ १ २ 


८०१ ता है शश्चन्त इंडत इत्था विप्राय ऊतय । सबाधो वाजसातये ॥ २ ॥ ( क्र. ७।९४।३ ) 


[ ७९४ ] ( यो कतेन ) जो सत्यवचनसे ( ऋतावृधौ ) सत्यका संवर्धन करते हैं, जो ( ज्योतिषः- पती ) तेजके 
स्वामी हैं, ( ता मित्रावरुणा ) उन मित्र और वरुणको में ( हुवे ) बुलाता हूँ ॥ २ ॥ 
१ ऋतेन ऋतावृधो -- सत्य नियमका पालन करके सत्यके मार्गको उन्नति करते हैं । 
२ ज्योतिषः-पती-- प्रकाशके स्वामी, प्रकाश फैलाते हैं। 


[ ७९५ ] ( वरुणः मित्रः ) वरुण और मित्र ( विश्वाभिः ऊतिमिः ) अपने सब संरक्षणके साधनोंसे ( प्राविता 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवाले हों, ( नः सु राधसः करतां ) और हमें उत्तम धनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ 

[ ७९६ | ( गाथिनः ) सामगान करनेवालोंने ( इन्द्रं इत्‌ ) इन्द्रकी ही बृहत्‌ अनूषत ) बृहत्‌ नामक सामगानसे 
स्तुति को। ( अर्किण; ) अर्चना करनेवालोंने ( अर्केभिः इन्दं ) मंत्रोंसे इन्द्रकी स्तुति की, उसी प्रकार ( चाणीः इन्द्रं ) 
स्तोत्रोसे भी इन्द्रकी ही स्तुति की ॥ १॥ 

[७९७ ] ( चज्जी हिरण्ययः इन्द्र इत्‌ ) वत्रधारी, सोनेके आभूषण घारण करनेवाला इख ( वचो-युजा हयोः ) 
कहनेसे [ रथमें ] जुड जानेवाले घोडोंको ( सचा ) एक साथ ( आ संमिइलः ) अपने रथमें जोडनेवाला है ॥ २॥ 

[७९८ ] हे (इन्द्र ) इख्न ! ( उग्रः ) वीर तू ( उग्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रबल साधनोंसे ( सहस्न 
प्रधनेषु वाजेषु ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले युद्धोमे (नः अव ) हमारी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

१ उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः नः अव-- तु उग्रवीर होकर उग्र संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर । 
२ सहस्र प्रधनेषु वाजेषु नो अव-- हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले यद्धोंमें हमारा संरक्षण कर | न 

[ ७९९ ] ( इन्द्रः ) इसने ( दीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशके लिए ( दिवि सूर्य आरोहयत्‌ ) चुलोकसे . 
सूर्यको चढाया, उसी प्रकार ( गोभिः अद्र व्येरयत्‌ ) किरणोंसे मेघोंको प्रेरित किया ॥ ४॥ टा 

[ ८०० ] ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) इन्द्रके पास और ( अझौ ) अग्तिके । छ 
पास ( बृहत्‌ नमः सुवृक्तिं ) बहुत अन्न और उत्तम स्तुति ( ऐरयामहे ) पहुंचाले हें, उसी प्रकार ( थिया थेनाः) 

बद्धिपुर्वक उनकी प्रार्थना करते हैं ॥ १॥ दै 
[ ८०१ ] ( ता हि) उस इन्द्र और अग्निकी ( शश्वन्तः विप्रासः ) बहुतसे ज्ञानी मिलकर ( ऊतये 


लिए ( इत्थं ईडते ) ऐसी स्तुति करते हैँ, जिस प्रकार ( स-बाधः ) आपसमें झगडा करनेवाले ( वाज-स 
अन्न प्राप्तिके लिए स्तुति करते हें ॥ २॥ 
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१ २ ड १२३ २३ १२ रद “0 32 ८० / 00२ 
८०२ ता वाँ गोभिर्विपन्यव! प्रयस्वन्तो हवामहँ । मेघसाता सनिष्यव। ॥ २ ॥ ९ (हु) ॥ 
( ऋ. ७९४६ ) 
ठ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] । 
i १ २ ३ १ २ 39 २. 3२ २.७ १२३ १२ 
८०३ तृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः | विश्वा दधान आजसा ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६५।१० ) 
2 SRM Jobe REN A हे 
४ ८०४ तं त्वा धर्तारमोण्यो३। पवमान स्व॒देंशम्‌ । हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६५।११ ) 
श्र ३२ ३ २ ,३न्ड 3 १. SRS उ क याक 
ु ८०५ अया चित्तो विपानया हरि! पत्स्त्र धारया | युध वाजेषु चोदय ॥ २ ॥ १० (2)॥ 
, ( ऋ, ९।६९।१२ ) 
२३ NR ZI 02 छाए TOT „3 २३२ 
८०६ चृषा शोणो आभेकानक्रददा नदयन्नषि पृाथवामुत द्याम्‌ । 
£ २ a 3३ १ श्र 5.2 २३१२ (९,3 २३.२ 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजा प्रचादयन्नषास वाचममाम्‌ ॥ १॥ (क्र. ९।९७।१३ ) 
३२३ १२३ १२ ३१२३ १२ हे २ 
८०७ रसाय्य। पयसा पिन्वमान इरयनाष मधुमन्तम<शुस्‌ | 
१२ 3२ 33 ~ ~ २ ७१४ ) 
पवमान सन्तानमपि कृण्वानेन्द्राय साम पारापच्यमान; ॥ २॥ (ऋ. ९।९ 


TC 


[ ८०२] ( विपन्यवः ) स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( प्रयस्वन्तः ) हविष्यान्नको पासमें रखनेवाले 
( सनिष्यवः ) धन पानेकी इच्छा करनेवाले और ( भेघ-साता ) यज्ञ करनेवाले हम (ता वां) उन तुम दोनों इन्द्र 
/ और अग्निको ( गीभिः हवामहे ) स्तुतिसे बुळाते हें॥ ३॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ | 
[ ३ ] तृतीयः खण्डः। 
[ ८०३ ] हे सोम ! तु ( वृषा ) बल बढानेवाला होकर ( धारया पवस्व ) एक धारासे छनता जा, और तु 
( विश्वा ओजसा द्धानः ) सब धनोंको अपने बलसे धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मरुतोके साथ रहतबाल 
इन्द्रको आनन्द देनेवाला हो ॥ १॥ >> 
[ ८०४ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम! ( ओण्योः धत्तार ) द्यावापृथिवीको धारण करनेवाले ( स्वः-दश 
वाजिनं ) आत्माको साक्षात्‌ करनेवाले, बलवान्‌ ( त त्वा ) ऐसे उस तुझे में ( वाजेषु हिन्वे ) संग्राममे जानेके लिए 
/ प्रेरित करता हूं ॥ २ ॥ 2 
। [८०५] हे सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुलीसे ( चित्तः हारिः ) निचोडा गया हरे रंगवाला तू ( 02. 
पवस्व) एक धारासे कलशमेँ छनता जा, और ( वाजेषु युवं चोदय ) युद्धमें जानेके लिए अपने सित्र इन्द्रको प्रोरित 
 कर॥३॥ 
. [८०६] ( दोणः वृषा ) लाल रंगवाला बेल ( गाः आभे कनिक्रदत्‌ ) गायको देखकर जिस a क्त 
हरता है, उस प्रकार ( नदयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोम है, हेसोम्त! तू ( पृथिवी उत द्यां एाषे ) पूण सं 
गे प्राप्त होता है, ( आजौ ) युद्धमें ( इन्द्रस्य वग्नुः इव ) इन्द्रके शब्दके समान तेरे शब्दको ( आश्टण्वे ) रद 
नि 'प्चेतयन्‌ ) अपने स्वरूपका ज्ञान देता हुआ ( इमां वाचं आ अर्षसि ) इस स्तुतिरूप चाणीको तू प्र 


] (रखाय्यः ) प्रथम स्वयं मधुर ओर ऊपरसे ( पयला पिन्वमानः ) गायके दूध मिलानेसे और 
` हुए ( अंशुं ) सोमको ( ईरयन्‌ एथि ) प्रेरणा करते हुए तू जाता है। है ( सोम ) सोम |. ( र | 
पानीसे मिलाकर छाना जानेवाला तु ( संतनि कृण्वन, ) अपनी धारा बनाते हुए ( इन्द्र ड 
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तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद , 


२ 3 
वा पचस्व माद्रा मदायादग्रा 
१ 


3 
«3 ठ १२ 3 3२ 


२ 
पार वण भरमाणा रुशन्त गड 


८०८ 


~ न 00 ° 


२ 
स्प 
३ १ नर 
ने पारे साम सिक्त ॥ ३॥ ११ (गर) ॥ 
( ऋ. ९।९७।१५ ) 


अ 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[83] 
3 १ श्र ३१२ 


८०५ त्वांमाद्ध हवामह साता वाजस्य कारव! । 


37 २ ३ १२ 3 २३ रव 3 3३ 


त्वां वत्रष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववत! ॥ १ ॥ . (ऋ. ६।४६।१ ) 


3१ २ 33३ २ 


८१० स त्वं नांश्चेत्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिव 


3 5 3 ३ २ १ २ 
रर उक रर ३२३ ०3 ३ 


| गामश्व<रथ्यामेन्द्र स किर सत्रा वाजं न जिग्यु ॥ २ ॥ १२ ता फू 
[ धा. १०। उ. २ । ख. ५ ] ( ऋः ६।४६।२ ) 


3 १ रर 3१२३१ २ ॐ ३२ 


८११ अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे 


१ २ २ ३१ २ 8१२ CHORE! २ 
कि ~ 


यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेण शिक्षति ॥१॥ (ऋ. ८४९१) 


[ ८०८ ] हे सोम ! ( मदिर! ) उत्साह बढानेवाला तू ( च॒ध-रूजुं) वत्रवध होनेके बाद ( उदृग्रांभस्य नमथन्‌) 
पानी बहानेवाले मेघको झुकाते हुए ( मदाय प्रसव ) आनन्द देनेके लिए छनता जा। ( सुशान्तं वणे परि भरमाणः) 
तेजस्वी रंगको धारण करते हुए ( सिक्तः ) पानीमें छनते हुए ( गउ्रुः ) गायके दूधको इच्छा करते हुए (नः परि अर) तु 
हमारे चारों ओर बह ॥ ३॥ म 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 
~ [८०९] हे ( इन्द्र) इन्र ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य सातौं ) अन्नकी प्राप्तिके लिए (` 
इत्‌ हि हवामहे ) तुझे ही बुलाते हैं, हे इन्द्र! ( सत्पतिं ) श्रेष्ठ पुरषोंका पालन करनेवाले तुझे ( नर; ) लोग (वृत्रेषु 
[ हवन्ते ]) शत्रुके उत्पन्न होनेपर बुलाते हैँ, उसी प्रकार ( अर्घतः काष्ठासु ) घोडोंके युद्धोंमें भी ( त्वां ) तुझे ही सहाय 
लिए बुलाते हें ॥ १॥ 
[९०] (चित्र वञ्जहस्त आद्रिचः ) हे विलक्षण पराक्रमी, बञ्रघारी तथा पर्वंतपर रहनेवाले इन्द्र ' 
( धृष्णुया ) अपनी जञत्रनाश्क शक्तिसे ( महः ) महान्‌ हुआ तु ( स्तवानः ) स्तुति किए जानेके बाद (गां अइ 
साकर ) गाय, घोडे और रथ उत्तम प्रकारसे हमें दे, ( जिग्युषे ) बिजयी पुरुषको ( स॒त्रा वाजँ न ) जेसे एक 
आदि पदार्थ तु देता है, उसी प्रकार हमें दे ॥ २॥ 

१ ्चष्णुया महः-- शत्रुके पराभव करनेकी शक्तिसे महानता प्राप्त होती है। 
जिग्युषे सत्रा वाजं-- विजयी वीरको सहजमें ही अन्न और बल प्राप्त होता है । 
/ हे [ ८११ ] ( पुरू-वसुः मघवा ) बहुत सारा धन पासमें रखनेवाला घनवान्‌ ऐसा (यः ) जो: 
सहस्रेण इच शिक्षाति ) स्तुति करनेवालोंको हजारों प्रकारसे धन देता है ँ स-राघस : 


es ७०२५ sis cn ME 
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( ५० ) सामवंदका सुबाध अनुवाद [ डत्तरा। 


2 


4 


चक 


८१२ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हान्त वृत्रांण दाशुष | 
9 


Sl म } । र्र्‌ ES «3 १ २ 3 RF ह 
गरारव प्र रसा अस्य पपांन्वर दत्राणि पुरुभाजस! ॥ २॥ १३ (शह) ॥ 
। [ घा. १६ | उ. ना. । ख. ३ |( ऋ. ८।४९।२ ) 

यु ८१३ त्वामिदा ह्यो नरो5पीप्यन्वख्रिन्‌ भूणेय। । 
3 १२३ १२ ३२ 3 २३ १२७१ २ 
2 स॒ इन्द्र स्तामवाहस इद श्रध्युप स्वसरमा गाह ॥ १ ॥ ( ऋ ८।९९।१) 
नट १ २ ८०: SNR १ २ नदि 39१ २ 
८१४ मत्स्वा सुशाप्रन्हारवस्तमामह त्वया भूषान्त वधस; । . जज 
° २३ 3२ ३१ २ 3,१,२ EE 77 ०९९५ 

तव श्रवाध्स्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गित्रेण! ॥ २ ॥ १४ (रू) ॥ ८7 


[ घा. १९ | उ. ना. ख. १ | क्र. ८।९९।२) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
Eee] 
२ ञ्डै २ 3 १ i 3 १ २ ३ १ २ 


३ १ २ ३ २ 
८१५ यस्त मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघश श्सहा ॥ १॥ ( क्र. ९।६१।१९ ) 


[ ८१२ ] ( धृष्णुया शतानीक इव ) शूरवीर जिस प्रकार दात्रुसेनापर (प्र जिगाति) चढाई करता है, उस 
प्रकार इन्द्र ( दाशुषे वृत्राणि हन्ति ) दान देनेवालेके लिए शत्रुओंको मारता है, ( पुरु-भोजसः ) बहुत साधन अपने पास 
रखनेवाले ( अस्य ) इस इन्द्रके ( दृ्राणि ) दान लोगोंको, ( गिरेः रसाः इव ) जिस प्रकार पंतके जल लोगोंको तृप्त 

/ करते हैँ, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तृप्त करते हैं ॥ २॥ 
१ धृष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति-- शूर पुरुष अपने शौर्यसे शत्रुसेनापर आक्रमण करता और विजय । 
प्राप्त करता है। 
२ दाशुषे वुत्राणि हन्ति वह इन्र उपकार करनेवालोंकी उन्नतिके लिए शत्रुओंकों मारता है, और 
दाताओंको रक्षा करता है। 
३ गिरेः रखाः इश्र अस्य दाणि प्र पिन्विरे -- पर्वतके जल जिस प्रकार सबको मिलते हैं, उस प्रकार 
इसके दान सबके लिए लाभकारी होते हें। 
' [८१३] हे (वज्रिन्‌) वच््रधारी इसर ! ( भूर्णयः नरः) हवि देनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीप्यन्‌ ) 
आज पहले ही दिनसे तुझे सोम देते हें | ( सः ) बह तू ( स्तोम-वाहसः ) स्तोत्र गानेवालोंकी स्तुतियोंको ( इह श्रि ) 
इस यज्ञमें सुन और ( स्वसरं उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ १॥ | 
[८१४ ] है ( सु-शिप्रिन्‌ हरिवः गिवैणः ) सुन्दर शिरस्त्राण धारण करनेवाले, घोड़ोंका पालन क्रनेवाले, स्तुतिके 
ग्य इन्द्र ! ( वेधसः ) तेरी सेवा करनेवाले, ( त्वया आभूषन्ति ) तुझे उत्तम प्रकारसे सुशोभित करते हैं, ( 
सोम पीकर तृप्त हो, हे ( उकथ्य ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुतेषु ) सोमरस तैय्यार होनेके बाद तुझे ( तव उपमाने 
लि ) तेरी उपमा देने योग्य अन्न भी दिए जाते हें ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
भ [ ५ ] पञ्चमः खण्डः। 
! (देचचीः ) देवताको देने योग्य ( अघ-श्रांस- हा) पापौ राक्षसोंको मारनेवाला है 
ते ) श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके सा 


aya Collection. 
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तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (५१) 


८१६ 
८१७ 


८१८ 
<१९ 


८२० 


८२ 


~ ७ ~ 3 i ~ 
वाद्व | गाषात्रश्चसा आसे ॥२॥ ( क्र. ९।६१।२० ) 
२ 


LN CTT & 3 a शड ३, २ 
साम्मश्ला अरुषो भुवः घपखाभिने धनुभिः | सीदं च्छ्यनो न योनिमा ॥३।॥| १५ (चो) ॥ 
[ धा, १२ | उ. १ | स्तर. नास्ति ] ( ऋ. ९।६१।२१ ) 


३२ पूष ३२ 3 १२ ७0 9000 
अय पूषा रयिभंग; सोम) पुनानो अषति । 
२७३१२ ३ १२३क रर 3 १२ ,, ३२ र 
पातेविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
२ उ २ 3 २ ३ १२३ १ २ - 
सम्नु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः | 
33 3 १२ 
सोमासः कृण्वत पथ; पवमानास इन्दव? ॥ २॥ ( ऋ, ९।१०१।९ ) 
२१३ १ २२3 १२ 3१ र 


य आजष्ठुस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


9 र्र्‌ ट २३ २ 3२३ 


य? पश्च चषणाराभे राय येन वनामहे ॥ ३ ॥ १६ (फु)॥ | 
[ धा. १९। उ. २। स्व. ५ ] ( ऋ. ९।१०१।९ ) 
3२ 33 3१ रर 
वृषा मतानां पत्रत विचक्षण! सोमो अहां प्रतरीतोषसां दिवः | 
33 २ १ २,३ 
प्राणा ससन्धूनां कलशा १ अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्याविश्चन्मनीषिभिः ॥ १ ॥ (ऋ. ९८६१९ ) . 


दिचे £ 


[८१६] है सोम तू ( अ-मित्रिय वृत्रं जननिः) तरु दुस्ता नाश करवाल है, त्‌ (विद) अति 
दिन ( वाजे सस्निः ) युद्धमें जाता है, और ( गो-षातिः ) गायका दान और ( अइत्र-ला असि) घोडोंका दान तु करता है॥रा 


१ अनमात्रेय चुत्र जघ्रिः शत्रुका वध करना चाहिए । 
२ देव दिवे वाज सास्तः-- प्रतिदिन तु युद्ध करता है। 


[ ८१७ ] हे सोम ! तू ( सु-उपस्थाभिः धेनुभिः संमिइल;ः ) सुन्दर गायके दूधमें मिलनेपर ( इयेनः न) जिस २ 
प्रकार बाज ( यान आखीदं) अपने घोंसलेमें बेठकर ( न अरुषः सुवः ) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तु . 
चमकता है ॥ ३ ॥ हः 

[ ८१८ ] ( पूषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजनौय ( रायिः ) घनके समान ( अयं पुनानः अर्घति ) यह 
सीम छाने जाते हुए कलशे जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणियोंका पालन करनेवाला यह सोस 
(उभे रोदखी व्यर्यत्‌ ) दोनों द्युलोक और पृश््वी लोक पर अपने तेजसे चमकता है ॥ १॥ 


[ ८१९ ] ( प्रिया: घृष्वयः गावः ) प्रेम और स्पर्धा करनेवाली गाय ( मदाय समनूषत ) आनन्द प्राप्त करनेके 
छिए स्तुति करती हैं, ( उ) यह सत्य है कि ( पवमानास; इन्दवः ) शुद्ध होनेवाले तथा ऐश्वर्यवाले ( सोमासः ) सोमरस | 
( पथ; कृण्वते ) अपने बहनेके मार्गको बनाते हैं॥ २ ॥ 

[ ८२० ] हे ( पवमान ) सोम! ( यः ओजिष्ठः) जो सोमरस शक्ति बढानेवाला है, ( यः ) जो (पं 
चर्षणीः ) पांचजनोंको ( अभि ) प्राप्त होता है, और ( येन रायि वनामद्दे ) जिसकी सहायतासे हम घत प्राप्त कर 
ह उस ( श्रवाय्यं आ भर ) प्रशंतनीय रसको हमें भरपूर दे ॥ ३॥ 

[ ८२१ ] ( मतीनां वृषा ) बुद्धिका बल बढानेवाला ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञानी, ( अह्नां उषसां दिवः 
रीता ) दिन, उबा और द्युलोकका तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राणाः ) नदियोंका प्राण ( सतीषिभिः 
ति किए जाने योग्य ऐसा यह सोम ( इन्द्रस्य दार्दि आविशन्‌ ) इद्धके हूदपमे प्रबेश करनेकी 


De iF 
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२२ डर उ १ र्‌ न 


3.9 र 3१ 8 दु 
८३२ मनीषिभि! पवते पू्ये! कबिनेभिर्यतः परि कोशा< असिष्यदत्‌ । 
३ २ 3 २ ३२३ २३ २३ २ 3२ 3 १२ 3१२ हि 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरानन्द्रस्य वायु< सख्याय वधयन्‌ ॥ २॥ ( क्र ९।८६।२० ) 
8१ २३२ 39 २ पे ३१, .. रर वे RR 
८२३ अयं प॒नान उषसो अराचयदय [सन्धुभ्या अभवदु लकिश्त्‌ | 
शड SRS 3,223 AR RS ३२ 


| हा रे दछ [कप 

अयं त्रि! सप्त दुदुहान आशिर सोमो हृदे पवते चारु मत्सर। ॥ २॥ १७(गी)॥ 

| [ धा. २६। उ. ३। स्त्रः ४ ] ( ऋ. ९।८६।२१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


४ [६] | 
3२७ १ र्र 3२ ३२ 3२ - २ 3 3२ दु 
८२४ एवा ह्यसि चीरयरेता शूर उत स्थिर! । एवा ते राध्यं मन! ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९९२।२८९ ) 
३ २ ३ १ A अर A 35,२ १ २ PC 37 १ २ 
८२५ एवा रातिस्तुविमघ विश्वा धायि धातमि। | अधा चिदिन्द्र न! सचा ॥ २॥ 


र्र्‌ 


( ऋ ८।९२।२९ ) 
र्ड 3१२ र्‌ 


35 PR १ २ ३२३ १२ 0 
८२६ मो घु त्रक्षोव तन्द्रयुभवो बाजानां पते । मस्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३॥ १८ (ति) ॥ 
[ धा. १४। उ. १ । स्व, ३] ( ऋ. ८।९२।३१ ) 


२ ३, रे. २ हर क 3१ २ 3 A २ 
. ८२७ इन्द्र वश्वा अ चुषत्सम्मुद्रव्यचप् [गरः । 
3 १ २ ३२ ३ १ २ टू 0 १,२ ( १।११.१ ) 
रथातमर रथीनां वाजाना ४ सत्पात पातम्‌ ॥ १ ॥ ऋ 
/ ` [८२२] (पूर्व्यः काविः ) पहलेसे ही ज्ञानी यह सोम ( मनीषिभिः पवते ) याजकों द्वारा छाना जाता है ( पा करा तक कके पह हो बा यह सोम ( मनीधिशिः पवते ) याजको द्वारा छाना जाता है (उसि! 


यतः ) यज्ञकर्ताओं द्वारा नियन्त्रित यह सोम ( कोशान्‌ पर्यसिष्यद्त्‌ ) कलःमें जाता है, ( त्रितस्य इन्द्रस्य नाम 
जनयन्‌ ) तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होनेवाले इन्द्रके नामको और अधिक प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु ) यह मधुर रस (इन्द्रस्य 
सख्याय ) इन्द्रकी मित्रताके लिए ( वायुं वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुआ ( क्षरन्‌ ) बर्तनमे गिरता है॥ २ I ड 
[८२३] ( ळोक-कृत्‌ ) लोगोंका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हुआ ( उपलः म 
चयत्‌ ) उवाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभ्यः अभवत्‌ ) नदियोंको बढानेवाला यह है, ( अयं हृदे ) यह सोम हट 
` जानेके लिए ( त्रिः-सप्त दुदुहानः) इक्कीस गायोंका दूध निकालकर ( मत्खरः चारु पचत ) आनन्ददायक हक 
` उत्तम रीतिसे छाना जाता है॥ ३॥ 


॥ यहाँ पांचवां खण्ड समाप्त 'हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः। ह २ न 
[९२३] हे इन्र ! तू ( वीरयुः पव असि हि ) युद्धमें वीरोंका उपयोग करनेवाला है, क्योंकि तू ( शर न 
“ शर है, (उत स्थिरः ) और युद्धमें स्थिर रहनेवाला है, इसलिए ( ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं पव ) अराधना, 
योग्य है ॥ १॥ | द > ले सब 
[८२२] है तुवी-मघ ) बहुत धनवान्‌ (इन्द्र ) इस्र ! ( विश्वेभिः धातुभिः ) धारण कर भ्य 
रवताओको हवि देनेवाले यजमानोंके पास तेरे द्वारा दिए गए ( रातिः ) दान ( धाथे चित्‌) स्थिररूपसे रहते हैं ( 
लए, हे इख | ( नः सचा ) हमें धन देकर हमारी सहायता कर ॥ २॥ : क 
६ ] हे ( वाजानां पते ) अन्नोंके व बलोंके स्वामी इन्द्र ! ( तन्द्र-युः ब्रह्मा इच ) आलती ब्राह्म बनेमा 
) तु आलसी मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व ) गोदुग्ध सिथित सोमरससे आनन्दित ह § 
श्वाः गिरः ) सब स्तृतियां ( समुद्र-व्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां र 


है वाले इरी ब 
[ति ) बलोंके स्वामी ( सत्पतिं इन्दं अवीवृधन्‌ ) सत्पुरुषोंके संरक्षण करनेवाले ई 


a idyalaya Collection... 
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तृतीय अध्याय ] सामवेद्का खुचोध अनुवाद 


a MM RY 8 
८२८ सख्ध त इन्द्र वाजिनो मा भम शवसस्पते । 
ER 3 rh दर्‌ उ Rl २३१२ ८3 
त्वामाभ प्र नोचुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ ( ऋ. १।११।२ ) 
३१ रर 3२३ १ रर 33३२ र 
८२९ पूवारिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यंत्यूतय। । 
3 द्र 3 3२ 3 २ हु . 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो महते मघम्‌ ॥ ३॥ १९ (ली) || 


[ घा. १८। उ. नास्ति । स्त्र, ४ ] (क्र. १।११।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ २॥ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


[ ८२८ ] हे (शव; पते ) बलोंकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र | (ते सख्ये वाजिनः ) तेरी मिन्नताम 
बलवान्‌ होकर हम ( मा भेम ) न डरे, निर्भय हों, ( जेतारं ) विजयी ( अपराजितं ) पराजित न होनेवाले ऐसे ( त्वां 
आभि प्रणोजुमः ) तुझे हम प्रणाम करते हें॥ २ ॥ 

[ ८२९ ] (इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ) इद्धके दान प्राचीनकालसे मिलते आ रहे हैं, ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने- 

पटोंको ( गोमतः वाजस्य मघं ) गायसे उत्पन्न हुए अन्नलूपी घन (यदा मंहते) जब वह देत। है, तब उसके ( रातयः ) 
दान ( न चि दस्यन्ति ) कम नहीं होते ॥ ३॥ 


24 

७ : 

॥ 2 %. < न 

॥ यहा छठवा खण्ड समाप्त हुआ॥ - टा 

॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ या 
I 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देवता ७ वाजानां पतिः [८२६]- अन्न और बलोंका स्वामी 

इस अध्यायमें इन्द्र देवताके गुणोंका वर्णन इस प्रकार हे=¬ दै इन्द्र | तार प्रधनेषु वाजेषु नः द अच 

१ उग्रः [ ७९८ ]- इन्द्र उग्रबीर है, वह शूर है। ह च घन जिसमें प्राप्त ह 

२ वज्रीः-[ ७९७ ]- वह वज्रको धारण करता है। ऽ के सह ही गज 

३ इन्द्रः ( इन्‌ द्र ) [७९७]- शत्रुओंको फाडता है। _ गुदे हजारों प्रकारके घन मिलते हैं। शत्रुओंको | 

४ हिरण्ययः [ ७९७ ]- सोनेके आभूषण धारण बाद उसको जो लूटा जाता है, उस लूटमें धन प्रप्त ह 

करता है। अर्थात्‌ युद्धम विजय मिलतेके बाद. शत्रुको लूटने 

` ५ वचो युजा हों! सचा आ संमिइल! [७९७]- 

क शब्दोंको सुनते ही रथमें जुडजानेवाले ऐसे होशियार घोडे 
हनदरके हें । 

` इन्द्रके घोडे इतनी अच्छो तरह शिक्षित हें कि शब्द बोलते 


(४४ ) 


१० सत्पाति नरः चृजेघु हवन्ते [ ८०९ ]- उत्तम 
रीतिसे पालन करनेवाले इन्द्रको लोग युद्धमें सहायताके लिए 
बुलाते हैँ । 

११ सुशिप्रिन्‌ हरिवः गिवेणः [ ८१४ ]- उत्तम 
साफा बांधनेवाला भौर उत्तम घोडे पालनेवाला प्रशंसनीय 
इन्द्र है। 3 

१२ घुष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति [ ८१२ ]- 
धेयसे सॅकडों सैनिक पासमें रखनेवाले वीरके समान गत्रु पर 
इख आक्रमण करता है | 

१३ दाशुषे वृत्राणि इन्ति [८१२]- दान देनेवालोंके 
कल्याण करनेके लिए उनके शात्रुओंको मारता है। 

१४ हे इन्द्र ! कारवः वाजसातो त्वां हवन्ते [८०९] 
- हे इन्द्र ! स्तुति करनेवाले अन्नके यज्ञमें तुझे बुलाते हें। 

१५ गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत, अर्किणः अर्केभिः 
वाणीः इन्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कहनेवाले इन्द्रकी बृहत्‌ 


साम गाकर स्तुति करते हैं, अर्चना करनेवाले मंत्रोंसे प्रशंसा - 


करते हें, सभीकी वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 

१६ अवस्यवः इन्द्रे अझ्चौ बृहत्‌ नमः सुवृक्ति 
ऐरयामहे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 
इन्र और अग्निको हम महान्‌ स्तुति करते हैं, ऐसा कहते हैं। 

१७ विश्वाः गिरः समुद्रव्यचसं रथानां रथीतमं 
वाजानां पाते सत्पति इन्द्रं अवीवृधन्‌ [ ८२७ ]- सब 
स्तृतियां समुद्रके समान विशाल, श्रेष्ठ रथी, घनोंके स्वामी, 

उत्तम अधिपति ऐसे इन्द्रके यशको बढाती हैं । 

१८ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्य आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने महान्‌ प्रकाशके लिए सुर्यको दुलोक 
पर चढाया | 

१९ गोभिः अङ्गिं व्यैरयत्‌ [७९९]- किरणोंसे मेघोंको 
फोडा ओर पानी बरसाया। 


जो गुण न आ सकते हों उनका आशय ही पाठक अपने मनमें 
धारण करें। जेसे ” सबके प्रकाशके लिए इन्दरने सुर्यको 
आकाश पर चढाया ” इस प्रकार सूर्यको चढाना मनुष्योंके 
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 इ््रकेये गुण इन मंत्रोंमें आए हें। इनमेंसे जो गुण अवयर्वोसे अनेक देव आकर बसे हुए हें और इस 
अपनेम लाये जा सकें उन्हें पाठक लानेका प्रयत्न करें, और 


सुबाध अनुवाद [.उत्तराचिक 
४ बप्त्रधारी ” इन्द्र है । हम “ वस्त्रधारी ” नहीं हो सकते 
क्योंकि हमारे पास वज्ञ नहीं है, पर हम “ शस्त्रधारी ” तो 
हो ही सकते हँ। इस रीतिसे इन्द्रके गुणोंका ज्ञान इन मंत्रोंमें 
दिया गया है। उन्हें जानें और उनके आशयको अपने अन्दर 
लानेका प्रयत्न करें | अब दूसरे देवोंके गुण देखिए --- 


अग्नि-देवता 

अग्नि देवताके निम्न गुण इस अध्यायमें आए हें 

१ अझ्चिः [ ८९० ]- अग्र-णी - आगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पहुंचानेवाला । 

२ विश्व-वेदाः [ ७९० ]- सर्वज्ञ, सब धनोंको अपने 
पास रखनेवाला। 

३ यज्ञस्य सुक्रतुः [ ७९० ]- यज्ञका सम्पादन उत्तम 
रीतिसे करनेवाला, सञ्जनोंका सत्कार करनेबाला, सब लोगों- 
का संगठन करके और दान देकर सबका उद्धार करनेवला । 

४ विइपतिः [ ७९१ ]- प्रजाओंका पालन करनेवाल॥। 

५ पुरु-प्रियः [ ७९१ ]- बहुतोंको प्रिय । 

६ हव्यवाह [ ७९१ ]- हवि देवोंको पहुंचानेवाला। 

. ७ दूतः [७९०]- हविको देवों तक पहुंचानेवाला दूत | 

८ होता [ ७९० ]- देवोंको बुलाकर लानेवाला । 

९ जज्ञानः चृक्त-बहिंषे इह देवान्‌ आ वह [७९२]- 
उत्पन्न होते ही यजमानोंके लिए देवोंको बुलाकर ला। 

१० नः होता शडथः अस्ति [ ७९० ]- तू हमारा 
होता और स्तुत्य है । 

यहां पर अग्निको देवोंको बुलाकर लानेवाला और यज्ञः 
शालामें उन्हें अपने अपने स्थान पर बेठानेवाला कहा गया 


है । यहां यज्ञशाला हमारा शरीर है । इस शरीररूपा यज्ञ. शरीररूपी य॒ज्ञः 
फुफ्फूसमें 


शाहाम नेत्र स्थानम सूर्य, हृदयके स्थान पर चन्द्रमा, स 
वायु, छातीमें इन्द्र, मुखमे अग्नि, कानमे दिशा ऐसे अनेक 2 
हमें 


अपना - अपना काम वे करते हैं। ये देव शरीरम उष्णता” 


ये देव शरीरम उग 
छ्यौ अग्निके रहनेतक ही रहते हैं। आरी रके ठंडे होनेके पहले ही 
सब निकल जते हैं| इसलिए कहा है कि अग्नि शरीररूपी 
यज्ञश्ञालामे सब देवोंको बुलाकर लाता है और उन्हें अपन “ 
अपने स्थान पर बैठाता है, और उनके द्वारा यहांके सब कार्य 
करता है। शरीरम यह अनुभव सभी साधकोंको लेगा 
चाहिए । और अपने शरीर रूपी यज्ञशालामे सब देव क' 


और कहां रहते हैं, यह जानना चाहिए । 
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सामचेदकां छुबोध अनुबाद 


(५५) 


यज्ञशालाका चित्र 


यज्ञशाला शरीरका चित्र है। इस प्रकार अग्निके जो गुण 
मत्रमं कहे हें उन्हें पाठक अपने अन्दर धारण करें। 


देवोंको बुलाकर लानेका अर्थ राष्ट्में विद्वानोंको बुलाकर 
लाना है। “ विद्वांसो हि देवाः ” ( श. ब्रा. ) विद्वान्‌ 
ही राष्ट्में देव हैं। इस प्रकार देवोंके गुण अपने राष्ट्रीय 
और वेयक्तिक कर्तव्यको जानकारी दे रहे हैं | उसे जानकर 
अपनी उन्नति करनी चाहिए। 


इन्द्र-आग्निकी स्तुति 
इन्द्र और अग्निकी स्तुति एक ही जगह है, इस विषयमें 
इस प्रकार कहा है । 


१ ऊतये ता इत्था इंडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणके 
लिए उन दोनोंको इस प्रकार स्तुति की जाती है। 

२ सवाधः वाजसातये ईडते [ ८०१ ]- शत्रुके बाधा 
डालनेके लिए आनेपर अन्न प्राप्तिके लिए इनकी स्तुति की 
जाती है । 


डे विपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः मधसाता 


हविष्यका हवन करनेवाले, घनकी इच्छा करनेवाले, यज्ञ 
करनेवाले; हम तुम दोनों-इन्द्र और अग्निको स्तुति षरके 
बुलाते हैं। आ 
४ यथाचिदे सुराधसं इन्द्रं अभि प्र अचं [ ८११] 
- जैसी जानकारी है वसी ही उत्तम धन देनेवाले इसको 
आराधना करो । 
इस प्रकार इन्द्र और अग्निकी:स्तुति इस अध्यायसें हैँ। . 
मित्र और बरुणकी स्तुति 
मित्र और वरुण इन दोनों देवताओंकी स्तुति भो इस 
अध्याय में है। | 
१ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती मित्रावरुणा 
इव [ ७९४ ]- सत्य पालनसे, सत्यके मागेका 
करनेवाले, तेजोंसे तेजस्वी, मित्र ओर वरण हें 
सहायताके लिए बुलाता हूं । FF 
इनसें मित्र ओर वर्णको 
सत्यमागंका संवर्धन करनेवाला 


(५६) 


यह जानकर उन्हें अपनावें। वे तेजस्वी हैं अतः हम भी 
तेजस्वी बनें । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः मित्र; वरुणः प्राविता सुदत्‌ 
[ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोंके साधनोंसे ये मित्र और 
बरुण हमारा संरक्षण करते हैं । 

अपने संरक्षणके साधन लोग अपने पास रखें और उससे 
इसरोंकी भो रक्षा करें । 

३ नः सुराधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमें बे उत्तम 
घनसे युक्त करें । 


दान 

ये देवता दान देते हैं। वे उदार हैं-- 

१ गाः अर्वतः नः राये दुरः विषृधि | ७८३ ]- गाय 
और घोडे तू देता है, इसलिए घन प्राप्तिके. दरवाजोंको 
हमारे लिए खोल दे। 

२ अभिषुतः पुनानः नः रां वीरचर्ती : इषं आभर 

 [ ७८९ ]- रस निकाछनेके बाद छाने जानेवाला तु हमें धन 
: और पूत्र पौत्रसे युक्त भरपूर अन्न दे । 
धन और अन्न पुत्र पोत्रोंसे युक्त हो, घरमे अन्न और 
घनके साथ उनका उपभोग करनेवाले पुत्र पोत्र भी हों। 
३ चित्रवञ्रहर्त आद्रिवः | ध्रष्णुया महः स्तवानः 
गां रथ्यां संकिर [ ८१० ] हे विलक्षण पराक्रमी वत्त्र 
धारण करनेवाले और किलेमे रहनेवाले इन्द्र ! अपनी इत्रु- 
नाशक शक्तिसे बडी स्तुति होनेके बाद गाय और घोडे हमें 
उत्तम रीतिसे दे । 

8 पुरुवसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
शिक्षाति [ ८११ ] बहुत धनवान्‌ इन्द्र अपने स्तोताओंको 
हजारो प्रकारके धन देता है । [ 

` ५ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अन्नवाले इस इन्द्रके दान भी बहुतसे हैं । 
दि गोषातिः अद्वप्ता [ ८१६ ]- गाय और घोडोंका 
दान इन्द्र करता है । 
` ७ इन्द्रस्यः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्द्रके दान पहले- 
आ रहे हेँ। 
। क्तोतभ्यः गोमतः वाजस्य मघं यदा मंहते, 
न विद्स्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवालोके लिए 
गायोंसि उत्पन्न हुए अन्नरूपी घत वह देता है, तब भी 
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[ डत्तराचिकः 


तेजस्वी 

` १ हे पचमान ! स्वर्डशं भाजुना द्युमन्तँ त्वा हवा- 
महे [ ७८४ ]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! तू आत्मदर्शो और 
अपने तेजसे तेजस्वी है, ऐसे तुझे सहायताके लिए हम बुलाते हैं। 

यहां “ स्चः-इशां ”” और “ भानुना य॒मन्तं ” ये 
गुण महत्वके हें । सब कुछ अपनी शक्तिसे ही देखें, दुसरेकी 
शाक्तिसे न देखें, दूसरेकी दृष्टिसे न देखें । उसी प्रकार अपने 
तेजसे तेजस्वी हों, अपने तेजसे विश्वमें चमकें। 


यश्ञस्वी होना 

१ जने नः यशसः कृधि [ ७७८ ]- ममुष्योंमें हमें 
यशस्वी कर । ॒ 

२ तव श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यश उपमा 
देनेके योग्य हें । 

इस लोकमें अपना यश बढे ऐसी कोशिश प्रत्येकको करनी 
चाहिए । जीवन यशस्वी करना यहां अत्यन्त आवश्यक है। 

शत्रुका दूर करना 
शत्रुको दूर करनेका उपदेश अनेक प्रकारसे इस अध्यायमे 


.आया है। 


१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्रुओंको 
दूर कर. - 

२ ते देववीः अघशंस-हा वरेण्यः मदः [ ८१५ ] 
- तेरा आनन्द देवोसे सम्बन्ध जोडनेवाला और पापियोंको 
मारनेवाला है । पापी टुष्टोंको मार कर दूर करना चाहिए। 

३ अमित्रियं वृत्रं जघ्चिः [ ८१६ ]- त्रुओंको तू 
मारनेवाला है । 

४ ते सख्ये, तव उत्तमे छुम्ने, एतन्यतः सास 
ह्यामः [७७९ ]- तेरी मित्रता और तेरी तेजस्वितासे युक्त 
हुए हम, सेना लेकर अपने ऊपर चढते हुए चले आनेवाले 
शत्रुओंकों हरा सकें । 

५ ते या भीमानि तिग्मानि आयुधा धूर्वणे, समस्य 
निदः नः रक्ष [७८०]- तेरे पास जो भयंकर और तीक्षण 
शस्त्र शत्रुओंके नाश करनेके लिए हैं। उनके द्वारा 
निन्दकोंसे हमारी रक्षा कर । के 

६ हे शवसस्पते इन्द ! ते सख्ये वाजिनः मा भम 
[ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे साथ मित्रता होते प 
हम बलवान्‌ बनकर शात्रुओंसे न ढरें । 2. 

७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोजुमः [2२५ 


aya Collection. 
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बिजयी और कभी भी पराजित न होनेवाले तुझे हम बार- 
बार प्रणाम करते हें। 

शत्रु दूर करनेके विषयमे तथा शत्रुको हराकर उसके नाश 
करनेके विषयमें इस तरहके वर्णन इस अध्यायमें हें। 

सोमके गुण 

सोम हिमालयकी चोटी पर उगनेवाली एक बेल है। 
उसका रस देव ओर यज्ञ करनेवाले पीते हें, और उसके कारण 
उनका उत्साह बढता है, शोर्यं बढता है, और वे प्रत्येक 
काममें यशस्वी होते हें । इस सोमके उत्तम गुण इस अध्यायमें 
बणित हें-- 

१ देवः [ ७८१ ]- तेजस्वी, प्रकाश करनेवाला । 
द्युमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला। 
इन्दुः [ ७८६ ]- चमकनेवाला। 
वृषा [ ७७८ ]- वलवान्‌, शक्तिमान्‌, सामर्थ्यंसम्पन्न। 
वृषव्रतः [ ७८१ ]- बल बढानेका जिसका व्रत है। 
कवि; [ ७७७ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । 
अग्रियः [ ७७५ ]- आगे रहनेवाला। 

८ खु-आयुधः [५८१]- उत्तमशस्त्र धारण करनेवाला। 

९ विश्व-चर्षणिः [ ७७६ ]- सब मनुष्योंका हित 

करनेवाला । 
१० विश्वतः ईशानः [ ७८९ ]- सबका स्वामी, सबका 
ईश्वर । 

सोमके ये गुण इस अध्यायमें दिए गए हें। उनमें कुछ 
गुण आलंकारिक हूँ, जैसे “ कवि ” दुरदर्शी । विद्वान्‌ सोम- 
रस पोते हैँ, और उसके कारण उनकी ज्ञानशक्ति उत्तेजित 
होती है । इसलिए यह सोमरस कवि है। 

श्रपुरुष सोमरस पीते हें और उनका उत्साह बढता है 
और उसके कारण वे शरबीरताके काम कर सकते हें, इस- 
लिए यह शौर्य और बल बढानेवाला है। यह उत्तम शस्त्रोंका 
प्रयोग करता है, क्योंकि शरवीर सोमरस पीकर और उत्साहित 
होकर युद्वमें जाते हें ओर वहां अपने तीक्षण शस्त्रास्त्रोंका 
उपयोग करते हें। इस प्रकार आळंकारिक रीतिसे इन पदोंको 
समझें और जिस प्रकार सोम बलवान्‌, शूर और विजयी है, 
उसी प्रकार साधक भी बनें। 


सोमकी रक्षणश्चक्ति 
१ चित्राभिः ऊतिभिः चचः पवस्व [ ७७५ ]- 
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. जगह तेरी महिमा ही सबका उत्साह बढाती है। | ह 


(५७) 


२ विश्वानि काव्या अभि पवस्व [ ७७५']- हमारे 
स्तुतिके काव्य सुन । 

३ हे वुषन्‌ | वृष्णः ते रावः वृष्ण्यं [ ७८२ ]- हे 
बलवान्‌ देव ! तेरे समान बलवान्‌ वीरका सामथ्यं विशेष 
प्रभावशाली है। 

४ बने वृषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन बल बढानेवाला है। 

५ सुतः दृषा [ ७८२ ]- सोमरस बल बढानेबाला है। 

६ त्वं वृषा असि [ ७८२ ]- तु बल बढानेवाला है। 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल बढानेवाले गुणके कारण 
हैं। सोमरस पीनेसे वीरोंका बल बढता है, इसलिए ये गण 
सोमरसके ही हैं ऐसा कह दिया। 


सामक वीयं और तेज 
सोम वीर्यवान्‌ ओर तेजस्वी है। 
१ विश्वस्य भूमनः पातेः सोमः उभे रोदसी 
व्यख्यत्‌ | ८१८ ]- सब प्राणिमात्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी और झुलोकम अपने तेजसे चमकता है। 
२ दे सु-आयुध ! मन्दमानः खुचीय आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हे उत्तम आयुध धारण करनेवाले सोम! तू 
आनःद देनेवाला होकर हमें उत्तम वीर्य प्रदान कर। इस 
स्थानपर शोमको उत्तम शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पर्यं यह है कि वीर लोग सोमरस पोते हुँ, उससे 
उनका उत्साह बढता है, ओर वे उत्तम शस्त्र लेकर लड़ते . 
हें। यह सब सोम पानसे होता है, इसलिए सोमको ही 
उत्तम हास्त्रास्त्र लेकर लडनेवाला बता दिया । 
३ हे पवमान ! ओजिष्ठः श्रवाय्यं आभर, यः | 
पचचर्षेणिः आभि तिष्ठाति, येन रायि चनामहे [ ८२०] 
- हे सोम ! तू सामथ्यं बढानेवाला है, इसलिए यश बढाने- 
वाले साम्यं हमें भरपुर दे। पांच प्रकारके लोगोंका कल्याण 
करनेके लिए तय्यार रह ओर हमें घन मिले ऐसा कर। . 


सोम पौनेसे ऐसा सामथ्यं बढता है। 
सोमकी महिमा 


तेरो महिमाके लिए ही ये सारे भुवन स्थिर हैं, अर्था 


२ वृषा घर्माणि दध्रिषे [ ७८१ ]- तू 
सब कतंव्योंकी धारण करता हैत 


| । (५८) 


सोममें उत्साह बढानेका सामथ्यं है, इतना ही इस वर्णनका 
तात्पर्य है। इसलिए हम सोमके साथ मित्रता करें और उसके 
उत्साहसे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्य करते रहें। 


' सोमके साथ मित्रता 


१ पवमानस्य ते सखित्वै आवृणीमहे [ ७८७ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेकी हम इच्छा करते हें। 

२ ते ऊर्मय! धारया पवित्रं अभि क्षरन्ति, तेभिः 
नः सुड [ ७८८ ]- तेरी लहरें एक धारासे छलनीमें गिरती 
हैं, उससे हमें सुखो कर । 

सोमसे उत्साह बढता है और महान्‌ कार्य करनेको शक्ति 
अपने अन्दर बढती है । इसलिए उसके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा लोग करते हें। यह मित्रता सोमरस पीनेकी इच्छा ही 
है । सभीकी इच्छा ऐसी रहती है, क्योंकि उत्साह बढे और 
हम महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ हों ऐसी इच्छा सबके लिए 
स्वाभाविक है। 

सोमपान 

१ वयं सोम-पीतये पूतदक्षसा मित्रं वरुणं हवामहे 
[ ७९३ ]- हम सोमपान करनेके लिए पवित्र बलसे युक्त 
मित्र और वरुणको बुलाते हैं । 

मित्र और वरुणके बल पवित्र कामोंमें बडे उपयोगी हें । 
| अतः उनको सोमपानके लिए बुलाया जाता है। इन्द्र आदि 
_ दसरे देवोंको भी ऐसे ही सोमपानके लिए बुलाया जाता है। 
सब देव यज्ञम आते हैं, सोम पीते हें ओर महान्‌ सार्वजनिक 
_ हितके काम करते हें। उसी प्रकार दूसरे भी यज्ञमे जाकर 
सोमरसका पान करते हें और उत्साहसे अपना कतंव्य 
करते हैं । 


सोमरस तय्यार करना 

सोम हिमालयसे लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडी के 
'पर रखकर पत्थरोंसे कूटते हें ओर अच्छी तरह कूटनेके 
अंगुलियॉसे दबाकर रस निकालते हैं। कूटनेसे पहले उसे 
जाता है। इस रसम रेगे इत्यादि होते हें इसलिए 
पानो मिलाकर भेडके बालोंकी बनी छलनीसे वह रस 
गा है। वह रस गाढा होता है अतः पानी मिलाकर 
! बिना उसे पिया नहीं जा सकता । इसलिए 
बाद उसमें पानी मिलाते हैं फिर 
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जौका आटा इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसे मिळाते हैं, फिर 
उसका हुवन होता है और अन्तमें उसे लोग पीते हैं । 


सोममें पानी मिलाना 

१ समुदियाः आपः पवस्व [ ७८५ ]- अन्तरिक्षरूपी 
समुद्रका पानी मिलाओ । पृथ्वीके समुद्र खारे पानीके होते 
हैं । और वह खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता । अन्त रिक्षमें 
मेघ होते हैं, और वह मीठे पानीका समुद्र है । उसका, कुंएका 
अथवा नदी और नहुरोंका पानी सोमरसमें मिलाया जाता है। 

२ आयुभिः मर्ज्यमानः यत्‌ अद्भिः परिषिच्यसे 
द्रोणे सधस्थं अइ्नुषे [ ७८५ ]- जव ऋत्विज सोमको 
छानते हें, तब वह पानीमें मिलाया जातः है और द्रोण - 
कलश - में उसे स्थान मिलता है, अर्थात्‌ छना हुआ सोमरस 
कलसेमें भरा जाता है । 

३ रुशन्तं वणे परि भरमाणः सिक्तः गंव्युः परयेषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानीके साथ मिलकर 
गायके दूधकी इच्छा करते हुए सोमरस आगे जाता है । 


छाननेके बाद उसमें गायका दूध मिलाया जाता है । सोमको 
छलनीसे छाननेका वर्णन इस प्रकार है। 


१ अंया विपानया हारिः धारया पवस्व [ ८०५ ]- 
हे सोम ! इन अंगुलियोंसे निकाला गया हरे रंगका तु एक. 
धारसे छनता जा । 

२ अयं पुनानः अर्घति [ ८१८ ]- यह सोम पवित्र 
होता -छनता - हुआ नीचेके बतंनमें गिरता है | ' 

३ नृभिः यतः कोशान्‌ पर्यसिष्यद्त्‌ [ ८२२ | 
याजकोंके द्वारा निकाला गया यह सोमरस कलसेमें गिरता है | 

४ कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ ]- छनता हुआ 
कलसेमें शब्द करता हुआ जाता है। 

सोमका शब्द करते हुए छनना 

१ नदयन्‌ वृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [ ८०९ 77 
शब्द करता हुआ बलवान्‌ सोम गायकी इच्छा करते हुए तथा 
शब्द करते हुए कलशमें आता है । [ 

ऊपरके बर्तनमें सोमरस रहता है, वह भेडके बालॉकी _ 
छननी पर डाला जाता है, और छलनीसे छनता हुआ वर्ह 
नीचेके बर्तनमे पडता है तब उसका शब्द होता है । यह शब्द | 
बिलकुल स्वाभाविक है। नीचेके बतंनमें पानी डालने पर जो ह| 
आवाज होती है, वेसी ही आवाज यहां होती है । 


= 
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तृतीय अध्याय ] 


सोमरसमें दूध मिलाना 


छाननेके बाद सोमरसमें इच्छानुसार दूध, दही इत्यादि 
मिलाया जाता है। इस विषयमे इस प्रकार वर्णन है-- 

१ धेनवः तुभ्यं धावन्ति [ ७७७ ]- गाये तुझ सोमके 
पास दोडतो आती हें। गायका दूध सोमरसके पास लाया 
जाता है । 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मध्चुमच्तं अंशुं 
ईरयन्‌ एाषि [८०७]- पहलेसे मीठे फिर गायके दधसे और 
अधिक मीठे हुए हुए सोमको प्रेरित करते हुए तु जाता है । 

३ प्रिया छृष्चयः गावः मदाय समनूषत पवमानाखः 
इन्दवः सोमासः पयः कृण्वते [८१९ ]- प्रेम और 
स्पर्धा करनेवाली गायें सोमके साथ मिलनेके आनन्दको प्राप्त 
करनेको इच्छा करती हैं| शुद्ध सोम दूध प्राप्त करते हैं । 

४ लोककृत्‌ अयं पुनानः सिन्धुभ्यः अभवत्‌ । 
अयं हृदे त्रिः सप्त दुहानः मत्सरः चारु पवते [८२३] 
लोगोंका हित करनेवाला यह छाना जानेवाला सोम नदियोंको 
बढानेवाला है । इसके लिए इक्कीस गायें दुही जाती हैं, 
बादमें वह आनन्द देनेवाला होता है। 

अर्थात्‌ इसमें पहले नदीका पानी मिलाया जाता है, बादमें 
गायका दूध । 

५ गोमतः सुतस्य मत्स्व [८२६]- गोदुग्ध मिश्रित 
सोमरससे आनन्दित हो । 

इस प्रकार सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है ओर 
फिर वह पिया जाता है। 


— SO — 


सुभाषित 


१ अग्रियः चित्राभिः ऊतिभिः वचः .पवस्व 
` [७७५]- नेता होकर अपने विलक्षण संरक्षणोंते अपने वचन 
पवित्र कर । 
तु अग्रणी हो, अपने पास संरक्षणके साधनोंका संग्रह करके 

रख और अपनी वाणीको पवित्र विचारोसे युक्त कर 

. २ विश्वानि काव्या अभि [७७५]- सब श्रेष्ठ काव्योंको 
देख, सुन । 

. ३ हे विश्व-चर्षणे ! अग्रियः वाचः ईयरन्‌ पवस्व 
[ ७७६ ]- हे सबके निरीक्षण करनेवाले ! नेता होकर 
अपनी वाणीकी प्रेरणासे सबको पवित्र कर । 
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४ हे कवे! तुभ्य महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे 
[ ७७७ ]- हे दुरदर्शी ज्ञानी पुरुष ! तेरी महानताके लिए 
ही ये लोक स्थिर हें । 

५ धेनवः तुभ्यं घावन्ति [७७७]- गायें तुझे देखकर 
दौडती हुईं आती हैं। ( इतना प्रेम गाय पर है)। 

द उपा पवस्व [ ७७८ ]- बलवान्‌ होकर शुद्ध हो । 

७ जन नः यशसः काध [ ७७८ ]- लोगोंमे हमें 
यशस्वी कर | 

८ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्रुओंका 
पराभव कर। 

९ यस्य ते सख्ये, तब उत्तमे झुस्ने, पृतन्यतः 
सासह्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता होनेके बाद तेरे 
उत्तम तेजसे तेजस्वी होकर, सेन्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाले शत्रुको हम हरायं। 

१० ते या मानि तिग्मानि आयुधा धूर्वणे, 
समस्य निदः नः रक्ष [ ७८० ]- तेरे जो भयंकर तीक्षण 
अस्त्र शत्रुके नाश करनेके लिए हें, उनकी सहायतासे हमारे 
सब निन्दक झत्रओसे हमारी रक्षा कर। 

११ वृषा झुमान्‌ असि [ ७८१ ]- तू बलवान्‌ और 
तेजस्वी है। 

१२ हे देव! वृषा बूषबतः तधा धर्माणि दख्रिषे 
[ ७८१ ]- हे देव ! तु बलवान्‌ है बल बढानेका तेरा व्रत 
है, ऐसा तू बलवान्‌ होकर अपने कर्तेव्य स्वयं करता है । 

१३ ब॒षन्‌! वृष्णः ते शवः वृष्ण्यं [ ७८२ ]- बल 
बढानेवाले तेरे सामर्थ्यं अत्यन्त प्रभावशाली हैं। 

१४ त्वं बुषा अखि [७८२]- तु निशचयसे बलवान्‌ है । 

१५ नः राये दुरः विवृधि [ ७८६ ]- हमारे लिए 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल दे। 

१६ स्वः-दशं भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे [७८४] 
= स्वयं देखनेकी शक्तिसे युक्त तथा स्वथंके तेजसे तेजस्वी हुए 
तेरी हम प्रशंसा करते हें । 

१७ आयुभिः मस्ेज्यमान [ ७८५ ]- सनुष्योंके द्वारा 
शुद्ध होनेवाला। 

१८ खु-आयुध ! मन्दमानः खुवीय आ पवस्व 


[५८६]- हे उत्तम शर्त्रोंको पासमें रखनेवाले वीर! त्‌ ३ 


आनन्द बढानेवाला होकर उत्तम वीरता प्रकट कर ॥ 
१९ पवमानस्य ते सखित्वै आवुणीमहे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीकी हस इच्छा करते हैं। 
२० न; म्रृडय [ ७८८ ]- हमें सुखी कर। 


छ र दै ( ६० ) 


२१ विश्वतः ईशानः नः राये वीरवतीं इषं आ भर 
[ ७८९ }- तू सबका स्वामी होकर हमें वीर पुत्रोंसे युक्त 

घन और अन्न भरपुर दे। 

२२ होतारं विश्व-वेदसं यज्ञस्य खुऋतुं दूतं अञ्नि 
वृणीमहे [७९०]- देवताओंको बुलाकर लानेवाले, सर्वज्ञ, 
यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले दुत अग्निका हम वरण 
करते हैं। 

२३ विर्पति पुरुप्रियं अभि सदा वन्ते [ ७९१ ] 
- प्रजाओंके पालक बहुतोंको प्रिय ऐसे अग्रणीको हम हमेशा 
अपने पास बुलाते हैं । 

ह २४ इह देवान्‌ आ वह [७९२]- यहां देवोंको बुला ला। 
द २५ नः ईडघः असि [ ७९२ ]- प्रशंसाके योग्य तू 
हप्तारा सहायक है। 

२६ पूत-दक्षला वयं हवामहे [७९३]- जिनके पवित्र 
सामर्थ्य हैं, उन्हें हम बुलाते हैं। 

२७ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती हुवे [ ७९४ ] 
~ सत्यसे सत्यधमं बढानेवाले तेजस्वी वीरोंको में बुलाता हूँ । 
२८ विश्वाभिः ऊतिभिः प्राचिता भुवत्‌ [ ७९५ ]- 

। सब संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करनेवाला हो । 

२९ नः सुराधसः करतां [ ७९५ ]- हमें उत्तम 
 धझनसे युक्त कर। 

३० गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत [७९६]- हे साम- 
गायको ! तुम इन्द्रकी बृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति करो । 

२३१ उदञ्चः उग्राभिः ऊतिभिः सहस्नप्रधनेषु नः अव 
७९८ ]- उग्रवीर, ! प्रबल संरक्षणके साधनोंसे हजारों 
[कारके धन प्राप्त होनेवाले यज्ञमें हमारी रक्षा कर। 

३२ इन्द्र: दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्यं आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने विशेष प्रकाशके लिए द्युलोकमें सुर्यको 
या | 
विश्वा ओजसा दधानः [८०३]- सब सामर्थ्यॉको 
क्र। १ 
१४ स्व-देशं वाजिनं त्वा वाजेषु हिन्वे [ ८०४ ]- 
त्मदशी बलवान्‌ ऐसे तुझे संग्राममे जानेकी प्रेरणा करता हूं । 
५ चाजेषु युज चादय [८०५]- युद्धमें जानेके लिए 

रणा दे । 


६ याजौ इन्द्रस 


बग्नु आ श्टण्वे [ ८०६ ] युद्धम 


पवस्व ]८०८]- वध 
निके लिए शुद्ध हो। 
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[ उत्तराचिक; 


३८ सत्पतिं नरः चुत्रेषु हवन्ते [८०९]- सज्जनोंके 
पालन करनेवालेको लोग युद्धोंमें सहायताके लिए बुलाते ह 

३९ हे चञ्रहस्त आदि वन्‌ ! ध्रष्णया मद्‌ः गां 
रथ्यं संकिर [ ८१० ]- हे वप्त्रधारी इन्द्र | अपनी शत्रु- 
नाशक झक्तिसे आनन्दित हुआ तू गाय और घोडे हमें दे । 

४० जिग्युष सत्रा चाजं [ ८१० ]- विजयी वीरको 
एक साथ अन्न और बल मिलते हें । 

४१ पुरुवसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण शिक्षति 

[ ८११ ]- बहुत धनवान्‌ इन्द्र स्तोताओंको अनेक प्रकारके 
धन देता है । 

४२ यथा विदे खुराघसं इन्द्रं अभि प्र अच [८११] 
- जैसे तुम जानते हो वैसे ही इन्द्रको आराधना करो । 

४३ थ्वृष्णया शतानीकः इच प्र जिगाति [ ८१२ ]-. 
शूरवीर इन्द्र शत्रुको सेना पर आक्रमण करता है । 

४४ दाशुषे दृत्राणि हन्ति [ ८१२ ]- दाताके हितके 
लिए झत्रुओंको मारता है। 

४५ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे [८१२]- 
बहुत अन्नसे युक्त इस इन्द्रके दान सभीके लिए लाभकारी हें। 

४६ तव उपमानि श्रंवासि [८१४]- तेरे यश उपमा 
देनेके योग्य हैं तेरे अन्न उपमाके योग्य हैं । 

४७ ते मदः देववीः अघशंस-हा वरेण्यः [८१५]- 
तेरे आनन्द देवोंके पास पहुंचनेबाले ओर पापियोंका नाश 
करनेवाले तथा श्रेष्ठ हैं । 

४८ अमित्रियं वृत्रं जच्निः [ ८१६ ]- तू शत्रुरूपी 
दुष्टोंका नाश करनेव(ला है । 

४९ दिवे दिचे वाजं सस्निः [ ८१६ ]- प्रतिदिन तू 
युद्ध करता है । 

५० गोषातिः अश्वसा [८१६]- तु गायों और घोडोंका 
दान करता है। 

५१ अरुषः सुवः [ ८१७ ]- तू तेजस्वी हो।” 

५२ पूषा भगः रयिः [८१८]- यह पोषण करनेवाला, 
भाग्य बढानेवाला और धन देनेवाला है । क; 
५३ विश्वस्य भूमनः पतिः [८१८]- सब प्राणियोंका _ जय 
पालन करनेवाला । हि 

५४ ओजिष्ठः श्रवाय्यं आ भर [८२०]- बल बढाने 
वाला तु प्रशंसनीय धन भरपुर दे । 

५५ येन रायि बनामहे [ ८२० ]- जिससे हमें धन 
मिले ऐसा कर। ; 
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५६ अतीनां वृषा [ ८२१ ]- तू बृद्धिका बल बढाने- 
वाला हो । । 

५७ पूर्व्यः काविः [८२२ ]- पहलेसे ही तु ज्ञानी 
प्रसिद्ध है । 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उषसः अरोचयत्‌ [८२३]- 
लोगोंका हितकारी, यह पवित्र करनेवाला उष:कालमे 
प्रकाशित होता है । 

५२ हे इन्द्र ! वीरयुः अखि [ ८२४ ]- हे इन्द्र! तू 
बौरोंका उपयोग करनेवाला है । 

६० शूरः एव असि [ ८२४ ]- दुशूर है। 

६१ स्थिरः आसि [ ८२४ ]- तु युद्धम अपनी जगह 
पर स्थिर रहता है। 

६२ ते मनः राध्यं [ ८२४ ]- तेरा मन आराधना 
करनेके योग्य है। 

६३ रातिः धायि चित्‌ [ ८२५ ]- तेरे दान स्थिर, 
टिकनेवाले हैं । 

६४ नः सचा [ ८२५ ]- हमारा मित्र हो। 

६५ तन्द्रयुः मा खु भव [८२६]- तू आलली मत हो। 

६६ विश्वाः गिरः ससुद्र-व्यचलं, रथानां रथी- 
तमं, सत्पाति इन्द्रं अवीवृधत्‌ [ ८२७ ]- सब स्तुतियां 


समुद्रके समान विस्तृत, रथोवीरोंमें श्रेष्ठ, बलोंके स्वामी, 


सज्जनोंकी रक्षा करनेवाले इन्द्रको महिमा बढाती हूँ । 

_. ६७ हे रावसः-पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भम [ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र तेरी मित्रताके कारण 
हम बलवान्‌ होकर निर्भय होवें । 


सामवेद्का सुबोध अनुबाद 


(६१ ) 


८ ~ ». ~ ७ ~ 

६८ जतारं अ-पराजितं अभि प्रणोनुमः [८२८]- 
बिजयी और अपराजित वीरको हम प्रणाम करते हें । 

६९ इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः [ ८२९ [- इन्द्रके दान 
घ्राचीनकालसे चलते आ रहे हैं। 

७० मघं यदा मंहते, रातयः न विदस्यन्ति [८२९] 
7 जब वह धन देता है, तब उसके दान कम नहीं होते । 


-००३३३७९७७ ००० 


उपसा 

इस अध्यायमें निम्न उपमायें आयी हैं । 

१ अश्वः न [ ७८३ ]- घोडेके समान ( संचक्रदः ) 
सोमरस छनते समथ शब्द करता है । 

२ शोणः दृषा गाः अभि कनिक्रद्त्‌ [८०६]- लाल 
रंगका बेल जिस प्रकार गायकी तरफ देखकर शब्द करता है, 
उसी प्रकार सोम गायके दूधके साथ मिलते हुए शब्द करता है । 

३ जिग्युषे सतरा वाजं न [ ८१० ]- विजयी पुरुषको 
एक साथ तु घोडे इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमें दे। 

४ गिरेः रसाः इव [८१२ ]- पर्वते जैसे जलप्रवाह 
बहते हैं, उसी प्रकार इनके दान लोगोंकी ओर बहते हें। 

५ इयेनः न योनिं आसीद्न्‌[ ८१७]- बाज पक्षौ 
जिस प्रकार अपने स्थान पर बेठ कर सुशोभित होता है, 
और ( न अरुषाः सुवः ) जिस प्रकार वह चमकता है, उसी 
प्रकार सोम चमकता है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपमायें आई हें । ७ 


Daren 


तृतीयाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता 
(१) 

७७५ ९।६२।२५ जगदरिनिर्भागंवः पवमानः सोमः 

७७६ ९।६२।२६ जमदर्तिर्भागंवः क 

७७७ ९।६२।२७ जमदग्निर्भागवः 0) 

७७८ ९।६१।२८ अमहीथुरांगिरसः 

SR ९।९१।२९ अमहीयुरांगिरसः 
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९।३१।३० 
७८ ९।३४।१ 
७८२ ` ९।६४।२ 
७८३ ९।६३।३ 
७८8 ९।३५।४ 
Ge | ९।६५।६ 
७८६ ९।६५५।५ 
- ७८७ ९।६१।४ 
- ७८८ ९।३१।५ 
७८९ ९।६१।३ 


७९० २ १।१२।१ 
७९ १।१२।२ 
१।१२।२ 
१।२३।३ 
१।२३।५ 
७९५ १।२३।६ 
७९६ १।७।१ 
७९ १।७।२ 
१।७।४ 
१।७।३ 
७।९६।४ 
७।९४।५ 
७।९४।६ 


९।६५।१० 
९।६५।११ 
९।६५।१ 


ऋर्वेदस्थानं 
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ऋषिः 


अमहोयुरांगिरसः 
कश्यपो मारीचः 
कश्यपो मारीचः 
कश्यपो मारीचः 
भूगर्वारुणिजमदग्निभर्गवो वा 
भूगर्वारुणिर्जमदगिनिर्भागंवो वा 
भूगर्वारणिजंमदर्निर्भागंबो वा 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 


(२) 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेघातिथिः काण्वः 
सेघातिथिः काण्वः 
मधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
मधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
सघुच्छन्दा वेशवामित्रः 
मधुच्छन्दा वेइवामित्रः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वसिष्ठो सेत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मंत्राबरुणिः 


(३) 
भुगुर्वारणिजंमदरिनिभागेवो वा 
भुगुर्वादणिजमदग्निर्भागवों वा 
'मृगुर्वारुणिजमदरिनिर्भागंवो वा 
उपमन्युर्वासिष्ठः 


देवता 
पवमानः सोमः 
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मंत्रसंख्या दस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
८१० oe ।४६।२ शंयुर्बाहस्पत्यः इन्द्र प्रगाथः= ( विषमा बहती, 
८११ ८।४९।१ ` वालखिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः ऽना उ आ 
८१२ ८।४९।२ वालखिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः 
८१३ ८।९९।१ नूमेघ आंगिरसः ट. “# इक हू डे 
८१४ 2९९।२ नुमेध आंगिरसः 2 र 

(५) 3 
८१५ ९।६१।१९ अमहोयुरांगिरसः पवमानः सोमः गायत्री 
८१६ ९।३।२० अमहीयुरांगिरसः 2 ४ न 
८१७ ९।६१।२१ अमहीयुरांगिरसः Fe हन 
८१८ ९।१०१।७ नहुषो मानवः - छ अनुष्ट्प्‌ >> 
८१९ ९।१०१।८ नहुषो मानवः ल्‌ टर तय 
८२० - ९।१०१।९ नहुषो मानवः Fs त 
८२१ ९।८६।१९ सिकता निवावरी 5 र 
८२२ ९२।८६।२० सिकता निवावरी ह 
८२३ ९।८६।२१ पृहिनियोऽजाः 7) i 

(६) 
८२४ ८।९२।२८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ह गायत्री 
८२५ ८।३२।२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः क 
८२६ ८।९२।३० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः he हर 
८२७ १।१।११ जेता मधुच्छान्दसः » 
८२८ १।११२।२ जेता मधुच्छान्दसः » 


८२९ १११३ जेता मधुच्छान्दसः » 
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उ्थ चतुयड्चध्यायः । 


ACD 
अथ द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽधः ॥ २ ॥ 
[१] 
( १-१९ ) १ जमदग्निभरर्गवः; २ भुगुर्वारणिजंसदग्निर्भागंवों वा; ३ कविभार्गवः; ४ कइयपो मारीचः; ५ मेधातिथिः 
काण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वेइवामित्र:; ८ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; 
३ गोतमो राहुगणः; ४ अन्निभौंमः; ५ विश्वाभित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मँत्रावरुणिः ); १० पराश्ञरः 
शाक्त्यः; ११ पुरुहन्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातिथि काण्वः; १३ वसिष्ठो मंत्रावण्णिः; १४ त्रित आप्त्यः; १५ 
\ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्र आंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषूक्त्यशवसुक्तिनौ काण्वायनौ; १९ तिरश्चीरां- 
गिरसौ ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अग्निः; ६ मित्रावरुणौ; ७ मरुतः, ७ ( १, ३ ) 
इन्द्रश्च; ८ इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायत्री; ९ (३) द्विपदा विराट्‌; १० त्रिष्ठुप्‌; 
९ ( १-२ ) ११, १३ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १२ वृहती; १५,१९ अनुष्टुप्‌; 


न १६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ , 

हः 39 २ 32 २ ३.२ 3.९२७१२ १ BR NRT 

eR ० एत असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्याभ सोभगा ॥ १॥ (क्र. ९६११) 
090 २ 3२ ३२ ३ २ ३ १२ 3 १२ १ २ उ २ ३ ३.२. 


८३१ विश्नन्ता दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । त्मना कृण्वन्तो अवेत! ॥ २ ॥ ( छ. ९।६२।९ ) 
३२ 3 34२ हे २३क रर ८... 3२ १२३१ २ 8,१२ 
८३२ कृण्वन्तो बरिवो गवेऽभ्यन्ति सुष्टतिम्‌ | इडामसभ्य< संयतस्‌ ॥३॥ १ (या) ॥ 
[ धा. ७। उ. नास्ति | स्त्र, २ ] (क्र. ९।६२।३ ) 
F RES TRS 9A , 3) A, 3 9 9२ द्‌ 
¢ ८३३ राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १॥ (क्र, ६५१६) 
~ 3 १२ ः 3 २३१ २ 


री 
BR ल 2 ५0 ० ० ~ ै १ 
८३४ आ नः साम सहो जुवा रूपं न वचसे भर । सुष्वाणों देवबीतये ॥ २॥ ( क्र, ९६०। १८ ) 


र [ १ ] प्रथमः खण्डः । ३ 
[ ८३० ] ( तिरः पवित्रं ) छाननीमेंसे ( एते आशवः इन्द्वः ) ये ज्ीक्र दौडनेवाले सोमरस ( विशवानि 

ओ- सोभगा अभि ) सब उत्तम घनकी प्राप्तिके लिए ( असुग्ने ) छाने जाते हैं ॥ १॥ 
)» [८३१ ] ( वाजिनः ) बल बढानेवाले और ( पुरुः दुरिता विघ्रन्तः ) बहुतसे पापोंका नाश करनेवाले ये सोमरसं 
/ हमारे लिए और ( तोकाय सु-गा ) पुत्रपोत्रोंके लिए उत्तम गायें मिलें और ( अर्घतः ) घोडे मिलें, इसलिए (त्मना 
_ कृण्वन्तः ) स्वयं अपना मागं बनाते हैं ॥ २॥ 
[८२२] ये सोमरस ( गवे अस्मभ्यं ) गायोंके लिए और हमारे लिए ( सं-यतं ) बल बढानेवाले ( वरिवः 
ह क्रण्वन्तः ) घन ओर अन्न तैय्यार करते हैं, और स्वयं ( सुष्टाति अभि-अर्षन्ति ) उत्तम स्तुतियोंको प्राप्त 

करते हुं ॥ ३॥ 

[८३३] (मनो अधि ) मनुष्यके यज्ञ करने पर ( पवमानः राजाः ) शुद्ध होनेवाला यह सोम राजा ( मेधाभिः ) 
कक की गई स्तुतियोंके साथ (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्षके मार्गसे (यातवे ईयते ) कलश्में जानेके लिए आगे जाता हैँ॥४॥ 
८३४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवोंकों देनेके लिए ( सुष्चाणः ) छाना जाता हुआ तु ( सहः 


प्राप्त करके ( रूपं न) सुन्दर ख्पके समान ( वचेछे नः आ भर ) हमारा तेज फैले इसलिए हम ie 


[१, रूप न, वर्चसे नः आ भर-- बल तथा सुन्दर रुप प्राप्त होनेके लिए हमारी तेजस्वि 


laha Vidyalaya Collection. 
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जे 3 १ २३ १ रे 


जप 
८३५ आन इन्द्रां शा ने गत्रा पाष< स्वञ्व्यमू । वहा भगत्तिमूतय li ३ ॥ २ ( ला ) ॥ 
३ ह २ ७ तरल बा ॥। धा. १४। उ. नास्ति । स्व २] (क्र ९१५।१७ ) 


द 3 
८३६ त त्वा न॒म्णान पिश्रत< सघखघु महो दिव? | चारु सकृत्ययेमहे ॥१॥ ( ऋ. ९।४८।१ ) 


उक रर 33२ 3 १२ 


3 3 १ 
८३२७ सतक्तट जुग्नुक्थ्य महामहित्रत मदम्‌ । शत पुरो रुरुक्षणिम ॥ २ ॥ (ऋ. ९४८९) 
१ 3१ 3करर3 १२ 3२ ड 
८३८ अतत्त्वा र चरम्ययत्ाजान सुक्रतो दिव। । सुपणा अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ ( ऋ. ९।४८।३ ) 
४ 3 रर a 9} 2. १ 
८३९ अधा इहन्वान इन्द्रिय ज्यायो माहत्वमानश | आमष्टिक्राइ्टचषाण? ॥ ४॥ ( ऋ ९।४८।५ ) 


TK ३ 02 २०,८०० २र ३ १२ 3२३२३ § 


.८४० पिश्वसा ३ खद्दश साधारण रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य विमरत्‌ ॥ ५॥ ३ (हू) ॥ 
| धा० २६ उ० नारित स्त्र० ६ | ( ऋ. ९।४८।४ ) 
१ 


39 २ 3 १ २ ३ १ २ 32 २ 
८४१ इष्‌ पवस्व धारया मुज्यमानो मनीपिमि। । इन्दो रुचामि गा इहि ॥१॥ (ऋ. ९।६४।१३) 
१ श्र 3३ २ उ २ 


८४२ पुनानों वरिवस्कृध्यूज जनाय गिवणः | हरे सृजान आशिरम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ ९॥६४।१४ ) 


[ ८३५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( शातग्विन ) सौ गायोंसे युक्त और ( गवां पोषं ) गायका पोषण करनेवाले 
तथा ( सु-अइ्व्य ) सुन्दर घोडोंसे युक्त, ( भगत्ति ) भाग्यके दान ( न; आ वह ) हमें दे ॥ ३ ॥ 
हमें गाय, घोडे और भाग्य बहुत तादादमें दे । 
[ ८३६ ] ( महो दिवः ) महान्‌ द्युलोके ( सधस्थेषु ) अनेक स्थानोंमें रहनेवाले ( नृम्णानि बिश्रतँ ) अनेक 
प्रकारके धनोंको धारण करनेवाले ( चारु ते त्वा ) सुन्दर ऐसे उस तुझे ( सुक्ृत्यया इमहे ) उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त 
करनेकी इच्छा हम करते हैं ॥ १॥ 
[ ८३७ ] ( संचुक्त-धृष्णुं ) जिसने अपने प्रभावशाली शत्रु नष्ट कर दिए हैं, ( उक्थ्यं ) ऐसे प्रशंसनीय और 
( महामाहि- व्रतं ) अनेक महत्वके कार्य करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( शर्त पुरः रुरुक्षाण ) शत्रुओंको सेंकडों ` 
नगरियोंको तोडनेवाले [ सोम ] से हम घन मांगते हें ॥ १॥ 
[ ८३८ ] हे ( खु-ऋतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) घनके पास पहुंचनेवाले (राजानां | 
त्वा ) तेजस्वी तुझे ( अत! दिवः ) इस द्युलोकसे ( अ-व्यथी सुपर्ण; ) कष्ट या पीडाको न समझतेवाला गरड (आ 
भरत्‌ ) ले आया ॥ ३॥ अप 
१ अ-व्यथी सुपर्ण:-- कार्य करते हुए दुःख न माननेवाला गरुड स्वगंसे - हिमालयके ऊंचे शिखर परसे . हँ, 
सोसवल्लीको नोचे ले आया । 25 
[ ८३९ ] ( अधा ) बाइमें ( विचषैणिः ) विशेष ज्ञानी और (अभिश्टिकृत्‌) इष्ट फल देनेवाला सोम (इन्द्रिय 
'हन्वानः ) अपनी शक्तिको उत्तम रीतिसे प्रेरित करके ( ज्यायः महित्वं आनश ) विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करता है ॥ ४ 
[ ८४० ] ( रजस्तुरं ) पातीको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ( घिइवस्मै स्वदेशो 
साधारण इत्‌ ) सब स्वप्रकाशमान्‌ देबोंको प्राप्त होनेवाले सोमको ( चिः ) गरुड पक्षी ( भरत्‌ ) ले आया॥ ५॥ 
[ ८४१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मनीषिभिः खज्यमानः ) बुद्धिमान्‌ याजकोंके द्वारा शुद्ध किया गया तु (इषे 
'धारया पचस्व ) हमारे अन्नके लिए घारसे छतता जा, ( रुचा गाः अभीहि ) तेजसे गायोंको प्राप्त हो ॥ १॥ 
९ रुचा गाः अभीहि- तेजसे गायोंको प्राप्त हो। चमकनेवाला सोम गायके दूधके साथ मिलाया ` 


सु छाना जानेवाला तु ( जनाय ऊर्ज वरिवः कृधि ) यजमानके लिए अन्नरूपी घन दे ॥ २॥ 
| ९ [ साम, हिन्दी भा. २] क” 


/ ) Digitized by Arya सेमिविदिकी सुबीध अवी १० [ उत्तराचिक: 
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3 = ~ 5) Ee 9920 ~ "~ 
८४२ पुनाना दववातय इन्द्रस्य याह ।नप्कृतम्‌ । द्युताना वाजाभाइतः ॥ ३॥ ४ (या )॥ 


[ धा" १७ | उ० नारित | स्त्र० २ | ( ऋ, ९।६४।१६ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


२ 
3.२ 3 १ पु „ 3.२३१२३१ हा बु २ ३करर 
८४३ आगभना! सामध्यत कावयुहृपातयुवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्य। ॥ १ ॥ ( ऋ. १।१२।६ ) 
त 9 २२, 39 २. ६१.२ 3६२ १२ 30090 2 
८४५ यस्त्वामग्न हृवष्पातदुत दष सपयातं । तस्य स प्रावता भव ॥ २॥ (क्र. १।१९।८ ) 
3 OR र उप र 


२ 5 3 त रे ॥ 
८४६ या आंभ्र दववातय हाविष्मा< आविवासाते | तस पावक म्डय ॥ ३ ॥ ५ (रे ) ॥ 


| [ धा० ११। उ० नास्ति | स्व० ३ | ( ऋ १।१२।९ ) 
२, ३१२३ 3२ 39२ १२ २ 8 १ २ 


३०४ a ७ ७ a ७ 3 [7 

८४७ मित्रशहुवे पूतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । धिय घृताची शसाधन्ता ॥ १॥ (ऋ. १२७ ) 
३३२ १२३१२ के 

८४८ ऋतेन मित्रावरुणावतावधावृतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाश्चाथे ॥ २ ॥ ( ऋ. १२८ ) 


3 + ३ १ रर ३ १ २३१२ १२ 3 


ै 2 = io SRN, 
८४२ कर्ता नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | दक्षं दधात अपसम्‌ ॥ ३॥ ६ (व)॥ 
[ धा० १० | उ० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ. १।९।९ ) 


[ ८४३ ] हे सोम ! ( वाजिभिः ) अनेक शक्तियोसि ( द्युतानः ) तेजस्वी दीखनेवाला ( देव-वीतये पुनानः ) 
देवोंको देनेके लिए पवित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तु सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं याहि ) इन्द्रके स्थानके 


/ पास जा ॥ ३ ॥ 
¢ ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
र [२ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ ८४४ ] ( कविः ) इरद्शो ( ग्रह-पतिः ) यज्ञगृहका रक्षण करनेवाली ( युवा ) तरुण (हव्य-वाद्‌) हविको 
पहुंचानेव्राली ( जुह्वास्यः अञ्िः ) जुहुनामक मुखवाली अग्नि ( अझ्िना समिध्यते ) मंथनसे उत्पन्न की जातः 
* 545 अग्निकी सहायतासे प्रदीप्त की जाती है ॥ १॥ 
ह [ ८४५ ] हे ( अग्ने देव ) भग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो हविष्यान्नको देवोंतक पहुंचानेवाला यजमान ( दुत 
` त्वां सपर्यंत ) तुझ इतकी उत्तम प्रकारसे पुजा करता है, तु ( तस्य प्राविता भव ) उसकी पुरी तरह रक्षा कर ॥ २॥ 
22 वीतये [ ८४६ ] हे ( पावक ) शुद्ध करनेवाले अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हवि अर्पण करनेवाला यजमान ( देव- 
वीतये ) देवॉको देनेके लिए ( अझिं आ विवासति ) तुझ अग्निकी आराधना करता है, तु ( तस्मे स्य ) उसे 
सुखी कर॥ ३ ॥ 
[ ८४७ ] में (पूत-दक्षं मित्रं ) पवित्र बलवाले मित्रको और ( रिश-अदसं वरुणं च ) हिसक शत्रुके ताशे 
' हुवे ) बुलाता हूँ। ये मित्र ओर वरुण (घृताचीं प्रियं साधन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कार्य सिद्ध करते हँ॥१॥ 
८३८ ] ( मित्रा-वरुणौ ) मित्र मौर वरुण ये देव ( कता-बृधौ ) सत्य यज्ञको बढानेवाछे हैं, ( ऋत-स्पृशो ) 
सार्थक करनेवाले हैं, हे देवो ! तुम दोनों ( बृहन्तं ऋलुं ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आशाथे ) सत्यसे पूर्ण 


Re 22 


3 ठुवि-जाता ) भनेक कर्मोंके लिए उपयोगी ( उरु-क्षया ) अनेक स्थानोमे रहनेबाणें 
नः दक्ष अएसं दधाते ) हमारे बलको और कार्यको पृष्ट करते हैं॥ २॥ 


जो 


।|9/9 Collection. 


करें ॥ २॥ 
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चतुर्थ अध्यायं ] सामवेदका सुबोधं अनुवांद ( ६७ ) 
१२ १ है! $ श्र ३ १ २ ३३२ 
८५० इन्द्र्ण स दै व्क सजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥ १॥ (ऋः १।६।७) ८ 
१) २० रु ८५ पु S| २ 3 ~? २ 
८५१ आदह स्वधामचु पुनगभत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २॥ (ऋ १६४7 2 
२ ~ 8 १२ 3 २ ३ २ ३ १२ 27 


ड 3 

८५२ वाड चिदारुजत्लु भेगुहा चिदिन्द्र वाहिभिः । अविन्द उस्रिया अनु ॥ ३ ॥ ७ (ति) ॥ 

४ 0 १३२ रर ३९ ३२ ॥ धा० १४। ३९ {। स्वश ३ ] ( त्र. १॥६।९ ) 

८५३ ता हच SEES पप्न !वश्व पुरा कतम्‌ । इन्द्राग्नी न मधत! ॥ १॥ ( अद 9 ) 
रि ड 


के 3 3 9 ९ 2000 0000 4 
८५४ उग्रा विघानना मुष इन्द्राम्री हवामहे । ता नो मडात इइशे ॥२॥( ऋष ६(६०.६ ) 


3 ३ २३ १२ 


टु 
डे 
८५५ हथा वुत्राण्याया इथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप द्विष, ॥ ३॥ bp (पी 
[ धा० १०। उ० १ । ख० ४ ] ( ।६०।६ ) 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
३] 


3 5 श्र 3२३ १२७३ २३ १२ 


८५६ आभ सोमास आयब; पवन्त मद्य मदम्‌ । 


३ १ श्र 3979२ 3 3१२ 3 १२ 


समुद्रस्याध पवष्टप मनाषणा सत्सरासा मदच्यत! ॥ १ ।) ( %. ९।१०७।१४ ) 


[ ८५० ] ( मन्दू ) आनन्दित और ( समान वचे ला ) समान तेजस्वी ऐसे मरुद्गण ( अबिभ्युषा इन्द्रेण सं 
जग्मानः ) निर्भय इन्द्रके साथ रहकर ( सं हक्षसे हि ) उत्तम दीखते हें॥ १॥ 

[ ८५१ ] ( आत्‌ अह ) शौछु ही (,खघां अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यज्ञियं नाम दधानाः ) पुज्य i 
धारण करनेवाले मरुत्‌ ( पुन ग्द रि रे फिर गर्भको प्राप्त होते हें।॥ २॥ "टा 

[८५२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (वीडु चित्‌ ) सुदृढ किलोको भी ( आ रुजत्नाभिः ) तोडनेवाले ( वोन्हभि 
टे ) तेजस्वी मरुतोंने ( गुहा चित्‌) गुहामे रहनेवाली ( उस्रियाः ) गायोंको ( अनु-अचिन्दः ) प्राप्त 
।॥२॥ 

[ ८५३ ] (ता इन्द्राग्नी हुवे ) उस इन्द्र और अग्निको में सहायताके लिए बुलाता हूं, ( ययोः ) जिन दोनोंके 
हारा ( पुराक्ृृतं विश्व इत्‌ ) पहले किए गए सभी पराक्रमोंकी ( पप्न ) स्तुति की जाती है, वे इन्द्र और अग्नि (न 
मधतः ) स्तुति करनेवालोंको दुःख नहीं देते ॥ १॥ 

[ ५५४ ] वे ( उग्रा ) उग्रवीर ( मृधः विघनिना ) शत्रुका नाश करनेवाले हें, उन ( इन्द्र-अझी ) इच्ध अग्निको 
हम सहायताके लिए ( हवामहे ) बुलाते हँ, ( तो ) वे ईद्दश ) इसप्रकार इस संग्राममें ( नः मडातः ) हमें सुखी 


[ ८५५] हे इख मौर अग्नि ! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम ( वृुआणि हथः ) वत्रुओंको सारो, ( सत्पती ) सज्जनोंके 
प क तुम ( दासानि हथः ) नीचोंको दूर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः द्विषः अप हथः ) सब द्वेष करनेवालोंका २ 
एश करो ॥ ३॥ न 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३] तृतीयः खण्डः 

[ ८५६ ] ( मनीषिणः आयवः ) बुढ्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाले, 
उत्साही सोमरसोंको ( समुद्रस्य अधि विष्टपे ) जलपात्रके ऊपर रखी हुई छलनीमेसे ( मच मदं अभि पवन्ते ) आनन्द | 
भौर उत्साह बढानेके लिए छानते हें॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: | 
ड ° id 5 Se ५ वे 


Digitized by Arya Samaj वेदका खुबोध hennai and eGangotri 
साभवेदका सुबोध अडुवाद [ उत्तराचिकः 


७ 


< 


१२ 39 २ 3 २ ७२ 3२ 


श्र RF | 9 २ 
८५७ तरत्सपरुद्रं पपमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
3 3 


SHRI SR. उ 3९ २ ३२ 3२ ३ ९ 
अषा पमत्रस्य चरुणस्य धमणा प्र [इन्वान ऋत बहत ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१०७।१५) 
0 Op TS 8 ३ रर 3१ २३क २२ 
८५८ नृभिर्येमाणो हयतो विचक्षणो राजा देव समुव्रय। ॥ ३ ॥ ९ (बु)॥ 
[ धा० १५ । ३० नास्ति | स्त्र० ५ | ( क्र. ८।१०७१६ ) 
र) 2) RR र यो" 
८५९ तिस्र वाच इंरयात प्र वाहऋतस्य घात ब्रह्मणां मनाषाम्‌ । 
१ २ १२ 3902 35 २002 ६ 


ब. १२ AE ३ २ | 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोम यान्त मतया वावशानाः ॥ १ ॥ ५ ऋ. ९।९७।३४ ) 
9.8 39.६२ 8 २३ १ 23.,१,२ उ. ३ 


२३ ह _३ २ 
८६० सोम गावों घनगो वावशाना! सोमं विप्रा मातिमि! पृच्छमाना। । 


SERFS Re IRF TRS SRR FR श 
सोमः सुत ऋच्यते पृयमान। सोमे अकाख्निष्टुभः सं नवन्ते ॥ २॥ ( ऋः ९।९७।३५ ) 


38 १२३ १ २ 397 २ 3 
a 


3 १ २ 0५ दद a 
८६१ एवा न! सोम पारोषिच्यमान आ पवस्व पूयमान? स्वार्त | 
FR 0 ३१ र 363 १२ ४२३ १.२ 


इन्द्रमा विश बृहता मदेन बया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३ ॥ .१० (पी)॥ 
[ धा० ३० । उ० १ । स्व० ४ ] ( क्र. ९।९७।३६ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


[ ८५७ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राजा ) तेजस्वी सोम ( वृहत्‌ ऋतं समुद्रं ) महान्‌ जमे 
` युक्त कळमे ( ऊर्मिणा तरत्‌ ) लहरोंसे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋते बृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाळा यह सत्य 


` प्रोमरस ( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण द्वारा ( धर्मणा प्र अर्घा ) धारण किए जानेके लिए छाना जाता है, 


[८५८] ( त्रभिः येमाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तेय्यार होनेवाला ( हयेतः विचक्षणः ) वर्णनीय, विशेषज्ञान 

_ बढानेवाला ( देवः राजा ) दिव्य सोम राजा ( समुत्यः ) जलोंमें इन्द्रके लिए छाना जाता है॥ ३॥ 

[ ८५९ ) ( चह्निः तिस्रः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु और साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 

उतस्य धीतिं ) यज्ञकी रीति और ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हुए विचारका इसमें उच्चारण किया जाता 

गावः गो-पति यन्ति ) जिस प्रकार गायें गोपालके पास जाती हैं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः साम यन्ति ) गार्य _ 
ती हुईं सोमके पास जाती हैं, तब ( वावशानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां उसकी स्तुति करतो हैं ॥!। 


[ ८६० ] ( धेनवः गावः ) दुधार गायें ( सोमं वावशानाः ) सोमकी इच्छा करती हैं, ( विप्राः मतिभिः 
प्॒च्छमानाः ) ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोसे सोमका वर्णन करते हें, ( सुतः सोमः ) सोमरस निकालनेके बाद 
च्यते ) छाना जाता हुआ सोम रखे हुए बर्तनोंमें गिरता है, ( त्रिष्टुभः अर्काः सोमे सं नवन्ते ) विड 

वर्णन करते हें ॥ २॥ ब £ 
हे ( सोम ) सोम! ( परिषिच्यमानः ) बतंनमें पानीसे मिलाया हुआ तथा ( पूयमानः ) पवित्र होता 
णके लिए छनता जा, .( बृहता मदेन इन्द्र आविश ) बडे आन 
कर, (पुरान्धि जनय ) बहुत काम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर. ॥ 


तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ . 


०० 


i En, 
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चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद (६३ ) 


9 श्र 3२ ३3१ [ | कु 

जा १) रर ३ 
८६२ य्त्‌ थाव इन्द्र त शत<शत भूमीरुत स्य; । 
२ > 


३२३ २ ६ २३ २ ३3३२१३ १२ 


22 a ९ ~ ~ 
ठ सा 0006 अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ १ ॥ (ऋ. ८७०१ ) 
7 २१3. १.57९ ०२९530१ 
८६३ आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषांन्वश्वा शविष्ठ शवसा | 
रेट क कु re DVRS 
अस्मा रअच मघतन्‌ गार्मात व्रजे वज्रि चित्राभिरूरताभिः ॥ २ ॥ ११ (ली)॥ 
Sh 22 ७ 22 LE) LP ॥ घा० १९ | उ० नास्ति | ख० ४ | ( ऋ. ८।७०।६ ) 
८६४ वय घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्‍तबाहिंप! | 
3१ २ SR 33२ ३ ५२ र 
पावत्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।३३।१ ) 
NR ३२३ 3 १२ ~SR 3 १ २ 
८६५ स्तरान्त त्वा सुत नरो वसो निरेक उक्थिन! । 
3 २ ३१२३२३ बडे १ २3३ हँ. २ 3 २ १ २ 
कदा सुत वृषाण आऑक आ गमादन्द्र स्वब्दीव ब<सगः ॥ २॥ (क्र. ८।३३।२ ) 
5 ९ 6 ३ २ ३१ र्रु i 3१ २ 
८६६ कण्वाभष्टष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहसिणम्‌ | 
FER Fe न ३१ श्र Ra ई ै 
पिशज्ञरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ३॥ १२ (छा) ॥ 


__ _ घपा० २७ | उ० २ | ख० २ | (ऋ. ८।३३।३) 
[४] चतुर्थः खण्डः । £.- 

र [ ८६२ ] हे इन्र ! ( ते ) तेरी बराबरी करनेके लिए ( यत्‌ द्यावः शर्त स्युः) यदि द्युलोक सौ हो जावें, ( उत्तः 
भूमेः शातं स्युः ) और भूमियां भी सौ होजावें ओर हे (जिन ) वज्रधारी इन्द्र! ( सहस्ने सूर्याः ) हजारों सूर्य 
हो जावें, तो वे सब भी (त्वा न अलु न अष्ट) तेरी बराबरी नहीं कर सकते, ( जातं न अनु अष्ट ) कोई भी पैदा 
हुआ जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनों द्यावापृथिवी भी तेरी समता नहीं कर सकते ॥ १॥ 


र [ ८६२ | हे ( चृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! तू अपने ( वृष्ण्या महिना ) सामर्थ्यके महत्वसे युक्त ( शवसा ) बलसे 
( विश्वा आ पप्राथ ) सभीको पूर्ण करता है। हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ वज्रिन्‌ ) धनवान्‌, वज्तधारी इन्द्र ! 
( गोमति बजे ) गायोंसे भरे हुए गौशालामें ( चित्राभिः ऊतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोसे ( नः अव ) 
हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

[ ८६४ ] हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुका वध करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां वयं घ ) तेरे पास हम ( सुतावन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आते हैं, ( पवित्रस्य प्रस्नवणेषु ) पवित्र सोमको शुद्धि करते हुए ( चृक्त- 
बहिषः स्तोतारः ) आसनको फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आसते ) तेरी उपासना करते हैं ॥१॥ 

“ [ ८६५ ] हे ( वसो ) निवासक इख्न ! ( सुते निरेके ) सोमरस निकालतेके बाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज ( त्वा स्वरन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं, ( सुतं तुषाणः ) सोमरस पीनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्र 
( वंसगः ) बेल जैसा ( स्वब्दीव ) शब्द करता हुआ ( कदा ओकः आगमत्‌ ) कब हमारे घर आएगा ? ॥ २॥ 


_ [८३६ ] ( धृष्णो ) हे शूरवीर इन्र ! ( कण्वेभिः ) कर्ष्वोके द्वारा स्तुति किए जानेके बाद उन्हें तू ( सहस्रिणं 
वाजे आदर्षि ) हजारों प्रकारके बल अथवा घन देता है । हे (मघवन्‌ विचर्षणे) घनवान्‌ और ज्ञानी इन्दर! तेरे पाससे | 


( धृत्‌ ) शन्रुका नाश करनेवाले ( पिशांग-रूपं ) सोनेके समान चमकनेवाले ( गोमन्तं बाजे ) गायसे साथ रहनेवाले 
षन ( मक्षु इमहे ) शीघ्र पाना चाहते हें॥ ३ ॥ 
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सामवदंका खुवाध अजुंचाद्‌ [ उत्तराचिंकः 
3 २३१२ 3२ २३१२ 39 २ 3२ ३ १ र्र 33२ 
[त वाज पुरष्या य॒जा। आ व इन्द्र पुरुहूत नम गरा नोस तष्टेव सुद्रवम ॥ १॥ 
००. क ( ऋ. ७३२।२० ) 
दषु शस्यत न स्रधन्तररायनंशत्‌ । 
3 २३ १२३ ३ ३ उर 5 २ ह 
तुभ्यं मावते देष्णं यत्पाय दाव ॥ २॥ १३ (घि)॥ 


[ घा० १७ | उ० नास्ति । स्त्र० ३ | (क्र. ७।३२।२१ ) 
हि  , ॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ 


हू ५ 

हः 3 २ 3 3 a 3 १ २ लय उ L - Sl a 

८६९ तिस्रो वाच उदारत गावो [ममान्त धनव? | हाररातं कानक्रदत्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।३३।४ ) 

हः 3,१ ३२७३9१ २ 3१२ 39२ 3 ~ पर 

दै ८७० अभि ब्रह्मीरनूषत यह्भाक्रतस्य मातरः | मजयन्तादव! ।शशुम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ९३१५) 
३ १ २३ २ 3२३ १ २ ~ 3 १-२ 9 २ 


८७१ १ सपुद्रा श्थतुरोष्स्मम्य सोम विश्वत? | आ पव्रस्त सहास्रण! ॥ ३॥ १४ (टा)॥ 
५ [ धा० १८ | उ० १ | स्त्रन २] ( क्र. ९।३३।६ ) 
३२ ३ १२ 3 १ २ 


3 १ 
' ८७२ सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 


39 २ 39 २ 3 १२ 


पवित्रवन्तो अक्षर देवान्गच्छन्तु बो मदाः 


[ ८६७ ] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला वीर ही ( युजा पुरंध्या) योग्य और विशाल बुद्धिको 
सहायतासे ( वाजं सिषालति ) बल प्राप्त करना चाहता है। हे यज्ञ करनेबालो ! ( 4: ) तुम्हारे लिए ( गिरा ) स्तुतिके 
रारा ( पुरु-ह॒त॑ इन्द्रं) बहुतोंके द्वारा स्तुति किये गये इद्धको जिस प्रकार ( तष्टा खुद्रवं नेमिं इच) बढई लकडीकी 
धुरि बनाता है, उसी प्रकार ( आ नमे) नमन करता हूँ ॥ १॥ 
[ [ ८६८ | ( द्रचिणोदेषु ) धनके दान करनेवाले पुरुषोंकी ( कु-स्तुतिः न रास्यते ) निन्दाकी कोई भौ प्रशंसा 
नहीं करता है, ( स्रेधन्तं ) दान दाताओंकी स्तुति न करनेवालोंको ( रयिः न नशत्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, हे (मधवन्‌) 
धतवान्‌ इन्द्र ! ( पार्ये दिचि ) सोमयज्ञके दिन ( मावते ) मुझ जैसोंको, ( देष्णं यत्‌ ) देने योग्य जो धन हैं, ( तुभ्यं 
सुशक्तिः इत्‌ ) उन्हें तुझसे उत्तम शक्तिश्ञाली ही प्राप्त करता है॥ २ ॥ 
॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः। 
[८६९ ] (तिल्नः वाचः उदीरते ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीन वाणियोंका यज्ञकर्ता उच्चारण करते हैं, ( धेनवः 
मिमन्ति ) दुधारु गाये रंभाती हैं, ( हरि; कनिक्रदत्‌ एति ) हरे रंगका सोमरस शब्द करता हुआ 


॥ १ | ( ऋ. ९१०१।४ ) 


यज्ञके बडे महत्वका वर्णन करनेवाली स्तुतियाँ ( अभि अनूषत ) गाई जाती हैँ ॥ २ ॥ EE 
) सोम! ( रायः चतुरः समुद्रान्‌ ) धनके चार समुद्रोंको ( अस्मभ्यं ) हमारे ह "कु 


ही ओरसे लाकर दे, और ( सहस्रिणः ) हमारी हजारों इच्छाओँको तृप्त कर ॥३॥ 
| मीठे ( मन्दिनः खुतासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पवित्रवन्तः ) 
मे पडते हहे ( सोमाः ) सोमरसो ! ( बः मदाः देवान्‌ गच्छन्ठ 


rE 
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२ ३१ २ उ २ 
4 < २३ १२३7२ 


न्दरिः त्र 7 MO, कल 
८७२ इन्दुरिन्द्राय प्त इति देवासो अभ्रुवन्‌ | वाचस्पतिमखस्यत विश्वस्येशान आजस!॥ २॥ 


3१२ ट 33 २ 3२ NR 
८७४ सहस्रधारः पवते समुद्रा वाचमीङ्कयः । 

२ ३ ० रे 3 १ ~ 3 ड २ < 

सामर्पता रयाणा<सखन्ट्रस्य दिवेदिव ॥ ३॥ १५ (लि) ॥ 


EU 06 NE | 33 रर हा न i 5 नाहित । स्व० २ | ( ऋ. ९।१०१।६ ) 
८७५ पात्र त वितत ब्रह्मणस्पत प्रश्नुगात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
त ९७40. 3२३ १ रर3 १ रर 


ड न ० २ ० 
दामा अश्नुत शृतास इद्दहन्त! से तदाशत ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८३।१ ) 


१ 900 IRIS MRS 6 3 १ २ उक्त रर 
८७६ तपाप्पचित्र वतत ।दवस्पदञ्चन्ता अस्य तन्तवा व्यस्थिरन्‌ | 
2000 0 IER, ३२ 35 ARES 
अतन्त्या पावतारमाशवो दवः पृष्ठमाघ राहान्त तजसा ॥ २ ॥ (क्र. ९।८३।२ ) 
द crn 20 FS ES 
८७७ अरूरुचदुषसः पुझिरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु बाजयुः । 
3 3 २ ३१ २ १२ ३२३ २ ३१ २ 


Lo ९ 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षस; पितरो गभमा द्घुः ॥३॥ १६ (ह)॥ 


[ घा० ३८ | उ० १ | स्त्र० ५ ] ( ऋ. ९।८३।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[ ८७३ ] (इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इन्द्रके लिए छाना जाता है, (इति देवासः अद्वन्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले कहते हें, ( चाचः-पतिः ) स्तुतियोंके रक्षक ओर ( विश्वस्य ओजसः ईशानः ) सब बोके 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञर्में उपयोग किया जाता है ॥ २॥ 

[८७४ ] (समुद्र: ) पानीमें मिलाया हुआ ( वाचं ईखयः ) वाणोको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) धनोंका 
स्वामो ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र ( सोमः ) यह सोम ( ढिवे दिवे ) प्रतिदिन ( सहस्ज-धारः पवते ) हजारों 
घाराओसे कलशमे छाना जाता है ॥ ३॥ , 

[ ८७५ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) मंत्रोंके स्वामी सोध ! ( ते पवित्र विततं ) तेरा पवित्र हुआ भाग सब जगह फला 
हुआ है, तू ( प्रभुः ) सामथ्यंवान्‌ ( गात्राणि पर्येषि ) पीनेवालोके अवयोमें व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तप्त-तनूः ) 
सब तरफसे शरीरको तपसे बिना तपाये ( आमः तत्‌ न अइनुते ) अपक्व शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता | 
( शताः इत्‌ ) जो परिपक्व हँ, वे ही ( बहन्तः तत्‌ सं आशते ) यज्ञ करते हुए सुख आप्त करते हैं ॥ १॥ 

| [ ८७६ | ( तपोः पवित्र ) शत्रुको तपानेवाले सोमके पबित्र अंग ( दिवः पदे चिततं ) चुलोकके स्थानमें फेले 

हए हैं, ( अस्य तन्तवः ) इसकी किरणें ( अर्चन्तः व्यस्थिरन्‌ ) चमकती हुईं विशेष रीतिसे स्थिर हो गई हैं, ( अस्य 

आशवः ) इस सोमके जल्दी ही फंलतेवाले रस ( पवितारं अवन्ति ) शुद्ध करनेवालोंको रक्षा करते हैं, वे ( दिचः पृष्ठं ) 
पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोहन्ति ) अपने तेजसे चढकर बेठते हे ॥ २ ॥ 

_ [८७७ | ( उषसः पृद्दितः ) उषःकालमें सुर्य ( अग्रियः अरूरुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है। ( उक्षा ) वर्षा 

करनवाला वह ( भुवनेषु मिमेति ) सब भुवनोंमें जल सींचता है और प्रजाको (वाज-युः) अच्नसे युक्त करता है, (माया 

विनः ) शक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मायया ) इसकी शक्तिसे ( ममिरे) जगत्‌का निर्माण करते हैं, ( अस्य) इस सोमकी 


भक्तिसे ( न्रुचक्षलः पितरः ) मानवोंका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गर्भ आदधुः ) ओषधिमें गर्भ स्थापित करते हें॥३॥ ` हु र 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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[६] 
र्र ३7३ 3 ह 3 १ २ ३३३ 


9 र 33 ८“ .३ 
प्र महिष्ठाय गायत ऋतान्ञ ब्रहते शुक्रशोचिष | उपस्तुतासो अग्नय ॥ १॥ 
( ऋ ८।१०३।८ ) 


39१9२ ३२३२३ 3 ह्रै ९ 3 


f+ 5 मद उ १२ 
I ८७९ आ च<सत मघवा वारवद्यश? सामद्धा द्यम्त्याइुत। | 
5 FE ।22 RRR SEN SN RS 
कावन्ना अस्थ सुमातमवायस्यच्छा वाजाभरागमत्‌ || २॥ १७ ( या ) ॥ 
२ ८ 


[ धा० १७। 39 नास्ति | स्त्र० २ ] ( क्र. ८।१०३।९ ) 
ड ड १३ 3 १२ 33 २३२ 3 ल्द DI ~ sh Ah 
८८० तं ते मद्‌ गृणीमसि वृषणं पक्षु सासाइँम्‌ । उ लोककृत्चुमाद्र्वा दाराश्रयमू ॥ १ ॥ 
( ऋ. ८।१५।४ ) 
> डड ७२ 5 र RS 3 २ 3 २ 3२३ Rh २ न 
८ ८८१ यन ज्याता<ष्यायवं मनव च विवेदिथ | मन्दाना अस्य बाहषा वि राजास ॥ २॥ 
(क्र. ८।१९।५ ) 
“5 मं र Rd Bt SMR EPC 
८८२ तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवान्त पूवंथा | वृषपल्ञारपो जया दिवाद्‌ ॥ ३ ॥ १८ ( ह्‌)॥ 
[ धा० २१ | उ० नास्ति । स्त्र० १ | ( ऋ. ८।१९।६ ) 
उ र 3 रर 3 २ 3३.२ Rn 558 RP 2 
८८३ श्रुषा हव [दरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपरयात | सुवायस्य गांमता रायस्पाध महा (अपि ॥ १॥ 
( क्र. ८॥९५।४ ) 


ld 
०७ 


[ ६] षष्ठः खण्डः | 

[ ८७८ ] (उप-स्तुतासः ) हे स्तुति करनेवालो ! तुम ( मंहिष्ठाय ) श्रेष्ठ ( ऋताव्ने ) यज्ञ करनेवाले ( बृहते 
` शुक्र शोचिषे ) महान्‌ तेजस्वी ( अग्नये प्र गायत ) अग्निके लिए स्तुतिका गान करो ॥ १॥ 
[ ८७३ ] ( मघवा द्युम्नी ) धनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्धः आहुतः ) प्रदीप्त और हवन किया गया अग्नि ( वीरवत्‌ 
यशाः ) पुत्रोसि होनेवाला यज्ञ ( आ वंसते ) देता है, ( अस्य ) इंस अग्निको ( भवीयसी सुमतिः ) हमारे अनुकूल 
रहनेवाली बुद्धि ( नः अच्छ ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नोके साथ ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) अनेक बार आवे ॥ २ ॥ 
[८८०] हे( अद्रिवः ) वज्मधारी इन्द्र ( ते वृषणं ) तेरे मनोरथकी पृत्ति करनेवाले ( पृक्षु साल 

कात्रुको हरानेवाले ( छोकहत्नं उ ) छोकोंका हित करनेवाले ( हरि- श्रियं ) अशवोकी शोभा जिसके पास है, ए (0 
दे ) उस सोम पीनेसे उत्पन्न हुए हुए उत्साहकी ( ग्रणीमसि ) हम प्रशंसा करते हैं॥ १॥ ब्य 
[८८१] हे इन्र! (येन) जिस उत्साहे ( आयवे मनचे ) दीर्घायुवाले भनुष्यके हितके लिए ( ज्योती है 
चवेदिथ ) सुर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित किए, उसी उत्साहसे युक्त होकर ( अस्य बर्हिषः मन्दानः ) बस 


कै. 


८८२ ] हे इन्द्र ! (ते तत्‌ ) तेरे उस बलकी ( अया चित्‌ ) आज भौ ( पूर्वथा ) पूर्वके समान ( उ उँ 
वस्ति ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते हैं, इस प्रकार तू ( चषपत्नीः अपः ) बलके पालन करनेवालोको (हि 
प्रतिदिन जीत करके प्राप्त कर ॥ ३ ॥ : लय 
यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी आराधना करता है, हे ( इन्द्र ) इस ! (तिरदच्याः हव कृषि त । 
वीर्यस्य गोमतः रायः पूर्धि ) उत्तम भेष्ठ पुत्रसे युक्त और गायते मुर्त 


१ ॥ 
॥. 
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चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्‌का सुघोध अनुवाद 


(७२३) 
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॥ २ ॥ (ऋ. ८।९९।९ ) 


3१ २३ २ छ ले २ दो 

पुरूण्यस्य पोशस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३॥ १९ (फा) ॥ 

॥ ६ [ धा० १५। उ० २। स्त्र २ ] ( क्र. ८।९५।६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

॥ इति द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः । द्वितीयप्रपाठकइच समाप्तः ॥ २॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


[ ८८४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र (यः) जो ( नवीयसीं ) नयौ और ( मन्द्रां शिरं ) आनन्ददायक स्तुति (त 
अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यज्ञको बढानेवाली ( चिकित्विन 
मनसं ) मनको शुद्ध करनेवाली ( धियं ) बुद्धि दे ॥ २॥ 

[ ८८५ ] हम (तं उ इन्द्रं स्तवाम ) उस इन्द्रको स्तुति करते हैं, ( यं गिरः उक्थानि वावृछुः ) जिसको 
महिमा मंत्र और स्तोत्र बढाते हें, इसलिए ( अस्य ) इस इन्द्रके ( पुरूणि पाँस्या ) महान्‌ पराक्रमोंका हम (सिषासन्तः 
वनामह ) भक्तिसे वर्णन करते हँ, ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


चतुर्थं अध्याय 


इस चोथे अध्यायमें इन्द्रका जो गुण वर्णन किया है, बह 


१० पुरु-हूतः [ ८६७ ]- जिसे बहुत लोग अपनो 
इस प्रकार हे। 


सहायताके लिए बुलाते हें । 
इन्द्रक गुण ११ अस्य पुरूणि पौंस्या सिषासन्तः वनामहे 


१ अविभ्युषः [८५०]- निर्भय, किसीसे न डरनेवाला। अब्तित रुत 


[ ८८५ ]- इस इंद्रके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वर्णन हस- ` 


२ श्चृष्णुः [८६६]- शत्रुओंको दूर करनेवाला, शूरबीर। 
३ तरणिः [ ८६७ ]- दुःखसे पार होनेवाला । 
४ वृषा [ ८६३ ]- बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ । 
५ वज्रिन्‌ [ ८६३ ]- वष्त्रधारी, शस्त्रास्त्रधारी । 
६ शाविष्ठः [ ८६३ ]- सामथ्यंवान्‌ । 
७ मघवान्‌ [ ८६३ ]- घनवान्‌ । 
< वसुः [ ८६५ ]- धनवान्‌, निवास करानेवाला । 
९ विचरषीणिः [ ८६६ ]- विशेष ज्ञानी 
१० [ साम. हिन्दी भा. २] 


१२ खुवीयेस्प गोमतः रायः पूर्धि [ ८८३ ]- उत्तम 
वीर्यवान्‌ पुत्र और गायोंसे युक्त घन हमें भरपुर दे । 

१३ हे घृषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! सामथ्यं और महान्‌ 
बलसे तू सब कार्योको पुर्ण करता है। 

१४ हे इन्द्र ! यः नवीयसीं मब्दरां गिरं ते अजी- 
जनत्‌, प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसं धिय॑ | 


अंडे 
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| ८८४ ]- हे इन्द्र ! जो तेरी नई और आनन्द बढानेवाली 
स्तुति करता है, उसे प्राचीनकालसे ही यज्ञको बढानेवाली 
और मनको पवित्र करनेवाली बुद्धि तू देता है। 


१५ हे इन्द्र ! यत्‌ द्यावः शातं स्युः, यत्‌ भूमिः 


अनु अष्ट, रोदसी न अजु अष्ट [८६२]- हे इन्द्र ] यदि 
सो चूलोक होजायें, सॅकडों भूमियां हो जायें, हजारों सूर्य हो 
जायें, तो भी वे तेरी बराबरी नहीं कर सकते, उत्पन्न हुआ 
जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, द्यावापृथिवी भी तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 
इन्द्रके ये गुण इस अध्यायमें वर्णित हें, उन्हें उपासक 
अपने अन्दर लानेका प्रयास करें। जो अपने अन्दर लानेके 
योग्य न हों तो उनका भावार्थ सनम लाकर उनको जितना 
 घारण किया जा सकता है, उतना करें। 
इन्द्र्का रक्षण 
इन्द्र सभीका संरक्षण:करता है, इसलिए कहा है -- 
क १ हे मघवन्‌! वज्रिन्‌! गोमति बजे चित्राभिः 
हू ) ऊतिभिः नः अव [ ८६३ |- हे धनवान्‌ वस्त्रधारी इन्द्र | 
गायोंसे भरी हुई गौशालामे अनेक संरक्षणके साधनोंसे हमारा 
संरक्षण कर, अर्थात्‌ हमें गायोंसे भरी हुई गोशाला _ भी दे 
और साथ ही हमारा संरक्षण भी कर । 
२ हे अठिवः ! ते चृषणं पृश्ष॒ सासहिं लोकछत्लुं 
मद्‌ ग्रणीमाखि [८८०]- हे बत्त्रधारी इन्द्र ! बलशाली 
न युद्धमें शत्रुको हरानेवाले लोगोंका हित करनेवाले ऐसे तेरे 
के उत्साहकी हम प्रशंसा करते हँ । इन्द्रका उत्साह लोगोंका हित 
करनेवाला है । | 
[ ३ ते तत्‌ अद्याचित्‌ पूर्वथा उक्थिनः अनुस्तुवन्ति 
[८८२ ]- तेरे उस शूरवीरताकी पहलेके समान आज भी 
' _ स्तोता स्तुति करते हें। 
| इन्द्र धन देता है 
_ इर स्तुति करनेवालोंको धन देता है, इस विषयमें आगेके 
मंत्र भाग देखने योग्य हें-- 


१ हे ध्रष्णो ! सहस्रिणं वाजं आदषिं [ ८६६ ]- 
बीर इन्द्र ! तु हमें हजारों प्रकारके बल अथवा धन 


| 
ह 
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शातं स्युः, सहस्रं सूर्या त्वा न अनु अष्ट, जातं न... 


` बौरताके काम करते हैं। देखिए . 


_ उत्तरारचेकः 


हरानेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, गायोंके साथ रहनेबाछे 
धन हमें शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हें। 

३ तराणः युजा पुरन्ध्या वाजं सिशसाति [८६७] 
- दुःखोंसे पार होनेवाला बीर तेरी उत्तम और बिशाल बद्धिसे 
बल अथवा धन पानेकी इच्छा करता है । 

४ पुरु-हुत इन्द्र आनस [ ८६७ ]- बहुतोंके द्वारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको सं अपनी सहायताके लिए बलाता हूं। 

५ द्रविणादेषु ढु-स्तुतिः न शस्यते [८६८]- घन 
देनेवाले इन्द्रादिकी निन्दा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 
उनको उत्तम स्तुति ही करनी चाहिए। 

६ हे मघवन्‌ ! पाये दिवि सावते देष्णं तुभ्यं 
सुशाक्ति; इत्‌ [८६८]- हे इन्द्र ! दुःखोंसे पार करनेवाले 
दिव्य यज्ञमें मुझ जैसेको देने योग्य जो धन हैं, वे तेरे पाससे 
उत्तम शक्तिमान्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । शक्तिमान्‌ यज्ञ 
करता है और धन पाता है । 

इनर उपासकोंको धन देता है, इस विषयमे ऊपरके मंत्र 
भाग मनन करने योग्य हँ। यज्ञमें इंद्रादि देवोंको सोमरस 
दिया जाता है, इस विषयमे मंत्र भागोंको अब देखिये 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञमें सोमका रस निकाला जाता है, ओर बह इन्द्रादि 
देवोंको दिया जाता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हं 

१ इन्दुः इन्द्राय पवते इति देवाखः अघुवन्‌ [८७३] 
= सोम इन्द्रको दिया जाता है ऐसा देबोंने कहा है । ड 

२ रयीणां पतिः दिवेदिवे इन्द्रस्य सखा साम 
सहस्रधारः पवते [ ८७४ ]- ऐश्वर्योका पालक, प्रतिदिन 
इन्द्रका मित्र सोम हजारों घाराओसे छाना जाता है। य 

३ वाचस्पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मखर 
[ ८७३ ]- वाणीका पति, सब सामर्थ्योका ईश्वर ऐसा यह 
सोम यज्ञमें सन्मानके योग्य है। यज्ञमें इन्द्रको पीनेके लिए 
विया जाता है यह सोमका सम्मान है। 

४ बृहता मदेन इन्द्रं आविश [ ८६१ ]- है सोम ! 
तु महान्‌ आनन्दसे इन्द्रमें प्रवेश कर । 

५ वाचं वर्धय पुरन्धि जनय [८६१]- वक्तृत्वशर्षित 
बढा और उत्तम बुद्धि निर्माण कर। सोमरस पीतेके बाद जो 
उत्साह बढता, है उससे अच्छी तरह बोलनेकी शक्ति आते 
है ओर बुद्धि भी तीव्र होती है । 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पीते हैं, और महात्‌ थू 
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चतुथे अध्याय ] 


६ संवुक्त -श्वष्णुं महामाहित्रतं मदं शतं पुरः रूरु- 
क्षिणं [ ८३७ ]- जिसने अपने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कार्य करता है, जो शत्रुके सौ किले तोडता है, उस 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते हें। सोमरस पीनेसे 
पराक्रम करतेकी शक्ति अपने अन्दर आती है। 

इस प्रकार इन्द्रके वर्णन इस अध्यायमें हँ । अब अग्निके 
वर्णन देखिए -- 

अग्निका वर्णन 

इस अध्यायमें अग्निका इसप्रकार गुणवर्णन किया है-- 

१ कविः [ ८४४ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 

२ युवा [ ८४४ ]- तरुण। 

३ गृहपतिः [ ८४४ ]- घरकी रक्षा करनेवाला । 

४ पात्रकः [ ८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 

५ प्राविता [ ८४१ ]- उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाला। 

६ मघवा [ ८७९ ]- धनवान्‌ । 

७ य॒स्नी [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ महिष्ठः [ ८७८ ]- महान्‌। 

९ ऋतावन्‌ [ ८७८ ]- सत्यपालक, यज्ञ करनेवाला, 
उत्तम कर्म करनेवाला । 

१० बृहत्‌ [ ८७८ ]- बडा, महान्‌ । 

११ शुक्रशोचिः [ ८७८ ]- शुद्ध प्रकाशवाला । 

१२ हव्यवाट्‌ [८४४]- हवन किए गए पदार्थ देवताओंके 
पास पहुंचानेवाला । 

१३ दूतः [ ८४५ ]- देवोंको हबि पहुंचानेवाला । 
"१४ वीरवत्‌ यशः आ वंसते [ ८७९ ]- पुत्रपौत्रोंके 

साथ मिलनेवाला यश प्राप्त कराता है। 

१५ अस्य भवीयखी सुमतिः नः अद्य चाजेभिः 
कुवित्‌ आगमत्‌ [८७९]- इसके अनुकूल होनेवाली उत्तम 
बुंद्धि हमारे पास आज अन्नके साथ आवे । 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्याथमें वर्णन किये हैं, ये 
गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर घारण:कर ले तो:उसकी योग्यता 
कितनी ऊंची हो जाए ? 


ये 
सुर्यका वर्णन इस अध्यायके एक ही मंत्रमें किया है, उसे 
देखिए 
“ र उषसः पृरिनः अग्रियः अरूरुचत्‌ [८७७]- उषः- 
कालके बाद सूर्य प्रथम चमकने लगता है।.. 
x 


सांमवेदकां सुबोध अनुबाद 


(७५ ) 


२ उक्षा भुवनेषु मिमेति [ ८७७ ]- वृष्टि करनेवाला 


` वह सूयं सब भुवनोंमें जलका सिचन करता है। 


३ मायाविनः अस्य मायया ममिरे [८७७]- कुशल 
देवता इस सोमके सामर्थ्यसे जगत्में पदार्थोका निर्माण 


5 करते हें । 


उषःकाल होते ही उठना और इूसरोंको प्रकाशके द्वारा 
मागे दिखाना, दूसरोंको जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कुशलताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोध 
इन वचनोंसे मिल सकते हें । | 

मरुत्‌ 

मरुत्‌ देवताका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार किया है- 

१ मन्दू समानवचेसा अविभ्युषा इन्द्रेण संज- 
ग्मानः संदक्षसे [ ८५० ]- स्वभावसे आनन्दयुक्त और 
समान तेजस्वी मरुत्‌ गण निर्भय इन्द्रके साथ रहुनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हँ। 

२ वीळु चित्‌ आरुजत्लुभिः वन्हिभिः मरुद्भिः 
युहाचित्‌ उस्रियाः अन्वविन्दः [८५२]- मजबूत किले 
तोडनेवाले तेजस्वी भरतोंने गुफामें छिपायो गईं गायोंकों 
प्राप्त किया | 

मरुत्‌ गण ऐसे तेजस्वी और लडाकू वीर हैं, वे भत्रुके किले 


तोडते हुँ और उन पर अपना अधिकार करते हैं। ऐसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढावें । 


इन्द्र और अग्नि 

इन्द्र और अग्नि इन देवताओंका वर्णन भी इस अव्यायर्मे 
आया है। वह अब देखिए -- 

१ ता इन्द्राझी, ययोः पुराकृतं विश्वं पप्ने [८५३] 
- वे सुप्रसिद्ध इद्ध ओर अग्नि हैं, जिनके द्वारा पहले किए 
गए सब उत्तम कर्मोका बखान किया जाता है। 

२ न मधेतः [ ८५३ ]- वे कभी भी दुःख नहीं देते । 

३ ताउच्रा सथः विघनिना इन्द्राञझी हवामहे 
[८५४]- वे उग्रवीर शत्रुका नाश करनेवाले इन्द्र और अग्नि 
हैं, उन्हें हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हें । द 

४ ईंदुशे नः सृडातः [ ८५४ ]- ये हमें सुख देते हैं । 

५ हे इन्द्राञ्जी ! आर्या वृत्राणि हृथः [ ८५५ ]- हे 
इन्द्र और अग्ति ! तुम आर्योके कल्याण करने के लिए शत्रुओंका 
संहार करते हो । 

६ हे सत्पती ! दासानि विश्वा द्विषः अप हथः 
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(७६ ) साम 
[ ८५५ ]- हे सत्यपालको ! तुम नीचोंको और उसी प्रकार 
सब शत्रुओंको मारो और दूर करो | 

इस प्रकार उपासक उत्तम वीर बनें और जो शत्र हों उन्हें 
दुर करें। 

पानीकी उत्पत्ति 

मित्र और वरुण ये दोनों वायु हें, वे पानी उत्पन्न करते 
हँ, ऐसा मंत्रमें कहा है-- 

१ म्रित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं 
घ॒ताचा साधन्ता [ ८४७ ]- ( पूत-दक्ष मित्रं ) पवित्र 
बलवाले मित्रको ओर ( रिशादसं वरुणं ) हिंसक शत्रुओंके 
| नाश करनेवाले वरुणको ( हुवे ) में बुलाता हूँ, ये दोनों 
( घुताची धियं साधन्ता ) पानी उत्पन्न करनेके काम 
करते हें। 

२ एिश-अद्स्‌ वरुण! [ ८४७ ]- जंग लगानेवाला, 
| ( ऑक्सीजन वायु ) जो जंग पदा करता है । 

३ पूतदक्षः मित्रः [ ८४७]- पवित्र बलवान्‌ वायु 
( हाइड्रोजन ) । 

इसमें “ रिश, रिष्ट ( रस्ट २०५६ ) ये दोनों धातु किसी 
धातु ( लोहे आदि ) में जंग लगनेके भावको दिखाते हें। 
इंग्लिशका “ रस्टू ” (२०४ ) भी संस्क्ृतके “ रिश” से 
निकट सम्बन्ध रखता है। 

४ मित्रावरुणौ ऋतावृधौ [ ८४८ ]- मित्र और वरण 
ये पानी बढानेवाले हें। 

५ कची तुविजाता उरुक्षया मित्रावरुणा नः अपसं 
बल दधाते [ ८४९ ]- ( क-वी ) “ क ” का अर्थ है जल 
ओर “ ची ” का अर्थ है उत्पन्न करनेवाले, ( तुविजाता ) 
अनेक कार्यमें उपयोगी, ( उरु-क्षया ) अनेक स्थानों पर 
रहनेवाले मित्र और वरुण ये वायु हमारे कार्यं और बलको 
इस मंत्रमे ये दोनों वायु ( घृत-अर्ची धियं साधन्ता ) 
पानो उत्पन्न करनेके कार्य करते हें ऐसा स्पष्ट कहा है। 

। सोमके गुण 
अध्यायमें सोमका भी वर्णन है। उसमें सोमके गुण 
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[ उत्तराचिकः 


३ सहः जुचः [ ८३४ ]- बल बढानेवाला । 

४ संवृक्त-्वष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभी 
सामर्थ्यंवान्‌ शत्रुओंको हरा करके नष्ट कर दिया है। 

५ महा-महि-्षतः [ ८३७ ]- अनेक महान्‌ महान्‌ 
कार्य करनेवाला । 

६ सुक्रतुः [ ८३८ ]- उत्तम कर्म करनेवाला। 

७ विश्वस्य ओजसः ईशानः [८३७]- सब 
सामर्थ्योका स्वामी । 

८ शातं पुरः रुरुक्षी [ ८३७ ]- शत्रुके सेकडों नगर 
तोडनेचाला | 

९ पुरु दुरिता विघ्रन्‌ [८३१ ]- बहुतसे घातक 
शत्रुओंका-पाप कमं करनेवालोंका नाश करनेवाला । 

१० तपोः पवित्रं [ ८७६ ]- शत्रुको दुःख देनेवालेका 
पवित्र भाग। 

११ विचर्षणिः [ ८३९ ]- विशेष ज्ञानी । 

१२ अभिष्टिकत्‌ [८३९]- इच्छित कार्योको क रनेवाला। 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यज्ञका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ ]- कल्याण करनेवाला | 

१५ देवः [ ८५७ ]- प्रकाशमान्‌, दिव्य । 

१६ वाचः-पतिः [८७४]- भाषण देनेवाला, वागीका 
स्वामी । 

१७ ब्रह्मणः-पातिः [ ८७५] - ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- विशेष ज्ञानी, चतुर । 

१९ हर्यतः [ ८५८ ]- पुज्य, वन्दनीय । 

२० पुरन्धि जनय [ ८६१ ]- विशाल बुद्धि प्रकट 
करनेवाला । १ 

२१ इन्द्रिय हिन्वानः [८३९]- अपनी इन्द्रिय शक्तिको 
उत्साहित करनेवाला । 

२२ मनीषिभिः सुज्यमान' [ ८४१ ]- ज्ञानी जिसकी 
शुद्धता करते हैं, ज्ञानियोंके द्वारा शुद्ध होनेवाला । 

२३ विश्वसे स्वदेश साधारणः [८४०]- सब आह” 
दर्शो ज्ञानियोंमें साधारणतया रहनेवाला । करा 

२४ वाजिभिः द्युतानः [ ८४३ ]- बलवानोकै 0 
प्रदीप्त किया गया, बलवान्‌ जिसे आगे स्थापित करते हँ। ह 

२५ मत्सरः मदच्युतः [८५६]- आनन्द बढानेवां 
२६ पवमानः [ ८५७ ]- शुद्ध होनेवाला। 
२७ बृद्दत्‌ ऋतं हिन्वानः [८५७]- महान्‌ सत्य 


करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । क 
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चतुर्थं अध्याय ] 


२८ दिवः पदे विततः [ ८७६ ]- ` दिव्य स्थानम 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां पतिः [ ८७४ ]- घतोंका स्वामी । 

३१ रयिः अभि अयत्‌ [८३८]- घनके पास जानेवाला। 

ये सोमके गुण इस अध्याये वणित हैं। सोमरस पीनेसे 
जो उत्साह और सामर्थ्यं बढता है, उससे वीर पुरुष वीरताके 
काम करते हैं, इसलिए ये गुण सोमके ही हें, यह बात आलं- 
कारिक भाषामें कही है । यह बात ध्यानमें रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा । 


सोमका स्वर्गसे लाया जाना 


सोम स्वगंसे पृथ्वी पर लाया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णन वेदोंमें अनेक जगह पर आया है। मौजवान्‌ हिमालयके 
एक ऊंचे शिखरका नाम है । उस ऊंची चोटी पर सोम उगता 
है और बहांसे लाया जाता है। हिमालयके ऊपरका भाग स्वग 
है, बहांसे सोम लाया जाता है, इसलिए वह स्वर्गसे लाया 
गया ऐसा कहते हें। यह वर्णन अब देखिए 

१ रयिः अभि अयत्‌ राजानं त्वा दिवः अव्यथी 
सुपर्णः आभरत्‌ [८३८] - धनके पास पहुंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तुझे स्वगसेदुःल न माननेवाला गरुड ले आया। 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मै स्वईशे साधारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वर्गको 
देखनेवाले, देवोंको साधारण रीतिसे प्राप्त होनेवाले सोमको 
पक्षी ले आया। 

३ तपोः पवित्रं दिवः पदे विततं [ ८७६ ]- शत्रुको 
ताप देनेवाले सोमके बे पवित्र अंग स्वर्गलोकमें फंले हुए हैं । 

४ दिवः पृष्ठं तेजला अधिरोहन्ति [८७६]- स्वगंक 
पीठ पर सोम अपने तेजसे बढता है। सोमकी बेल चमकती है! 
इस प्रकार सोम स्वर्गसे लाया जाता है, और यज्ञमें उसका 
रस निकाल कर उसका हवन किया जाता है । 


सोम धन देता है 
सोमके धन देनेके विषयमे आगेके मंत्र देखने योग्य हे 
१ इन्द्वः विश्वानि सौभगा अभि [ ८३० ]- सोम 
सब सौभाग्य देता है। 
२ महो दिवः सधस्थेषु, ज्रम्णानि बिञ्रतं, चारं तं 
स्वा खुक्त्यया ईमहे [ ८३६ ]- महान्‌ द्युलोके अनेक 


' स्थानोंमें रहनेवाले अनेक प्रकारके धनोंको धारण करनेवाले, 


सुत्वर ऐसे तुझ सोमको उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त करते हैं। 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(७७) 


सोम गाय ओर घोडे देता है 
१ वाजिनः, पुरु दुरिता विप्नन्तः, तोकाय सु-गाः 
अवतः त्मना कृण्वन्तः [८३१]- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोंका- नाश करनेवाले ये सोमरस. हमारे पुत्रपोत्रोंके 


लिए उत्तम गाय और घोडे मिलें, इसलिए स्वयं ही मार्ग 
बनाते हँ। 


२. हे इन्दो ! शातग्विन गवां पोषं, र्बइशयं भगात्ति 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गायोंसे यक्त, गायोंका 
पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोंसे युक्त ऐसे भाग्यके दान हमें दे। 

इस प्रकार सोम गाय और घोडे देता है । सोमका यज्ञमें 
उपयोग होता है और यज्ञमें गाय और घोडे आते हें। बह 
मानो सोम ही लाता है इसप्रकार आलंकारिक भाषामें 
वर्णन है । 

सोमका पानीमें मिलाना 


सोम कूटकर उसका रस निकालते हें, और उसमें पानी 
मिलाकर उसे छानते हें, इस विषयके वर्णन आगेके मंत्रोंमें हैं- 

१ हे सोम! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ ]- हे सोम । बर्तनमे रखे हुए पानीमें मिलकर 
हमारे कल्याणके लिए छनता जा) 

२ हे सोम! रायः चतुरः समुद्रान्‌ अस्सभ्यं 
विश्वतः आ पचस्व [ ८७१ ]- हे सोम ! धनके चारों 
समुट्रोंको हमारे लिए चारों ओरसे लाकर छनता जा। 
पानीमें मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किया जाता है । 

सोमरस छाना जाता है 

सोमको पानीमें मिलानेके बाद उसे छाना जाता है-- 

१ एते आशवः इन्द्‌ः तिरः पवित्रं असग्रम्‌ [८३०] 
- ये शीघ्र गति करनेवाले सोमरस छलनीसे छाने जाते हें। 

२ हे इन्दो ! मनीषिभिः स्ज्यमानः इषे धारया 
पवस्व [ ८४१ ]- हे सोम ! बुद्धिमान्‌ याजकोके द्वारा शुद्ध 
किया जानेवाला तू हमारे अन्नके लिए छनता जा। 

३ वाजिभिः द्युतानः देववीतये पुनानः हितः 

इन्द्रस्य निष्कृतं याहि [८४३]- अतेक शक्तियोंसे तेजस्वी 
दीखनेवाला, देवोंको देनेके लिए छनता हुआ, हितका करते- 
वाला सोम इन्द्रके पास जावे । 

४ मनीषिणः आयवः, मत्सरासः मदच्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अधि विष्टपे, मद्यं मदं अभि पवन्ते 


[ ८५६ ]- बुद्धिमात्‌ याजक आनन्द बढानेवाले उत्साही हट टर 
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(७८ ) 


सोमरसोंको, जलके बर्तेनके ऊपर रखी हुई छलतीसे आनन्द 
और उत्साह बढानेके लिए छानते हैं । i 

५ पत्रमानः देवः राजा बृहद्‌ ऋतं समुद्र ऊर्मिणा 
तरद्‌, हिम्वानः ऋतं बृहत्‌ मित्रस्य वरुणस्य धमणा 
प्र अषे [८५७]- शुद्ध किया जानेवाला तेजस्वी सोम राजा, 
बडे जल युक्त कलशमं धारासे, मित्र और वरुणके लिए छाना 
जाता है ! 

६ नृभिः येमाणः हर्यतः विचक्षणः देवः राजा 
समुद्रधः [ ८५८ ] - ऋत्विजों द्वारा तेय्यार किया जाने- 
वाला, वर्णनके योग्य और ज्ञान बढानेवाला वह दिव्य सोमरस 
जलोंमें मिलाकर छाना जाता है । 
` ७ सुतः सोमः पूयमानः ऋच्यते, त्रिष्टुभः अर्काः 
सोम संनवन्ते [ ८६० ]- सोमरस छनकर पानीमें गिरता 
है, उस समय त्रिष्टुप्‌ छन्दके मंत्र सोमका वर्णन करते हैं । 

इस प्रकार सोमरस पानीमें मिलाकर छाना जाता है । 
छाननेके बाद उसमें दूध मिलाया जाता है और पिया जाता है। 

सोमरसको गायके दूधमें मिलाना 

इस विषयमे आगेके मंत्र देखें-- 

१ रुचा गाः अभीहि [८४१ ]- तेजस्वी सोमरस 
गायके दुधमें मिलाये जते हैं। 

२ धेनवः गावः सोम वावशानाः [ ८६० ]- दुधार 
गाये सोमकी इच्छा करती हें। अपना दूध सोमरसमें मिलाया 
जाये ऐसी इच्छा करती हें। 

३ आशिरं सजानः पुनानः [८४२]- इध मिलाकर 
सोम छाना जाता है। 

४ घेनवः गाचः मिमन्ति, हारिः कनिक्रदत्‌ एति 
[ ८६९ ]- दुधार गाये रंभाती हैं और हरे रंगका सोम शब्द 
करते हुए कलशमें जाता है। 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें है । इस वर्णनमें 
देवताओंका जो गुण वर्णन है, उन्हें साधक अपने अन्दर लावें 
और बढावें और देवत्व प्राप्त करके यशस्वी बनें । 


सुभाषित 


i १ विश्वानि सोभगा अभि असग्र [ ८३० ]- सब 
` सोभाग्प- धन - प्राप्त करनेके लिए वे आगे जाते हैं। 
वाजिनः, पुरु दुरिता विप्नन्तः, तोकाय खु-गाः 


[ उत्तराचिकः 


अरवतः त्मना कृण्वन्तः [ ८३१ ]- बल बढानेवाले और 
बहुतसे पापोंका नाश करनेवाले पुत्रपोत्रोंके लिए उत्तम गाय 
च घोडे मिलें इसलिए अपने आप यत्न करते हूँ । 

३ गवे अस्मभ्यं वरिवः इडां कृण्वन्तः [ ८३२]- 
गायोंके लिए और हमारे लिए श्रेष्ठ धन और अन्न प्राप्त 
करनेके लिए यत्न करते हैं। 

४ मनो अघि पवमानः राजा मेधाभिः अन्तरिक्षेण 
यातचे ईयते [ ८३३ ]- सनुष्योमे शुद्ध होनेवाला राजा 
अपनी बुद्धिसे उच्च मार्गसे जानेकी कोशिश करता है । 

५ देववीतये सहः वर्चसे नः आ भर [ ८३४]- 
देवत्व प्राप्त करनेके लिए शत्रुको हरानेकी दाक्ति हमारे तेज 
वढानेके लिए हमें भरपुर दे । 

६ शातग्विन गवां पोषं, स्वइव्यं भगत्ति नः आ 
वह [८३५]- सौ गायोंसे युक्त, गायका पोषण करनेवाले 
तथा उत्तम घोडोंबाले भाग्य हमें दे । 

७ नृम्णानि विश्रतं चारं त्या सुक्रत्यया ईमहे 
[ ८३६ ]- अनेक धनोंके धारण करनेवाले सुन्दर ऐसे तुझे 
उत्तम कर्म करके प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हैं। 

८ संवृक्त-ञ्चप्णुं उक्थ्यं महामहि्रतं मदं शतं पुरः 
रुरुक्षिण [८३७]- जिसने अपने प्रभावी शत्रु नष्ट किए हैं 
ऐसे प्रशंसनीय और अनेक महत्वके कार्य करनेवाले, आनन्द 
देनेवाले, शत्रृके सेकडों नगरोंको तोडनेवाले वीरसे हम धन 
मांगते हें । 

९ हे सुकतो ! रयिः अभि अयत्‌ त्वा राजानं 
अव्यथी आभरत्‌ [ ८३८ ]- हे उत्तम कर्म करनेवाले ! 
धतके पास जानेवाळे तेरे समान राजाको कर्म करनेमे दुःख 
न माननेवाले मनुष्य लाये हैं। 

१० विचर्षणिः, अभिष्टिकृत्‌ , इन्द्रियं हिन्वानः, 
ज्यायः महित्वं आनशे [ ८३९ ]- विशेष ज्ञानी और 
इष्टको सिद्धि करनेवाला अपनी शक्तिको प्रयोगमें लाकर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। 

११ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मै स्वदेशे साधारण 
भरत्‌ [ ८४० ]- सत्यके संरक्षण करनेवाले, अपनी दृष्टिसे 
देखनेवाले, सबोंके बीचमें साधारण तौरसे रहनेबाले तेज हमें 
प्राप्त हों । - 

१२ जनाय वरिवः ऊजे कृधि [८४२]- लोगोंमें श्रेष्ठ 
बल पैदा कर | 

१३ वाजिभिः चुतानः पुनानः हितः [ ८४३ |” 
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अनेक शक्तियोंसे तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाला ही 
हितकारक होता है । 

१४ कावः यृहपातः युवा अञ्निः समिध्यते [८४४] 
- दुरदर्शी, घरका स्वामी, तरुण, आगे रहनेवाला प्रज्बलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया आता है। 

१५ यः सपर्याति तस्य प्राविता भव [ ८४५ ]- जो 
तेरी पुजा करता है, उसका तु रक्षक हो। 

१६ यः अभि आ विवासति तसे सुड॒य [ ८४६ ]- 
नो अग्निको आराधना करता है उसे सुखी कर | 

१७ पूत-दक्षं मित्रं रिशाइसं वरुणं हुवे, घृताची 
धियं साधन्ता [ ८४७ ]- पवित्र बलसे युक्त मित्र और 
शत्रुको दुर करनेवाले वरुणको में सहायताके लिए बुलाता हुँ। 
चे घृत अर्थात्‌ पौष्टिक पदार्थ प्राप्त करनेवाली बद्धिको बढाते 
हैं। पवित्र कार्य करनेवाले बल और शत्रुको दुर करनेके 
सामर्थ्यं जहां होते हे, वहां पोषण करनेवाले पदार्थ भी रहते हँ। 


१८ ऋतावृधों ऋतस्पृशो ऋतेन वृहन्ते ऋतु 
आशाथ [८४८] - सत्य बढानेवाले, सत्यको स्पर्श करने वाले 
सत्यसे ही महान्‌ कार्य करते हैं। 


१९ कवी तुविजाता उरुक्षया अपलं वळं दधाते 
[८४९]- अनेक कार्य करनेवाले, अनेक स्थानोंमें रहनेवाले, 
उत्तम काय करनेके बलको धारण करते हें । 


९० मन्दू समान वचसा आंबभ्युषा खजग्मान्ः - 


[ ८५० ]- आनन्दित और तेजस्वी वीर न डरनेवाले वीरके 
साथ सिल गया है। 


वीडु आ रुजत्नुभ्िः वह्विभिः शुहा उद्धियाः 

अन्वाचन्द्‌ः [ ८५२ ]- शत्रके भजबत किलोको तोडनेवाले 

जस्वी वीरोंने शत्रुओं द्वारा चराकर ले जाई गई और 
गुहाम छिपाकर रखी गईं गायोंको प्राप्त किया । 


२२ ता पुराकृतं विश्वं इत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
7 उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमोंकी स्तुति होती 
,े दुःख नहीं देते । 
२२ ता उग्रा विघनिना हवामहे ]८५४]- वे बलवान्‌ 
वीर शत्रुके नाश करनेवाले हें, उनको हम अपनो सहायताके 
लिए बुलाते हैं। 
२४ इर नः सूडातः [ ८५४ ]- इस प्रकारके इस 
सग्राममे हमें वे सुखी करते हें। 
द २५ आर्या वच्राणि इथः [८५५]- आर्योके कल्याणके 
ए तुम शन्रुओंको मारो । / 
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२६ सत्पती दासानि हथः [ ८५५ ]- तुम सज्जनोंके 
पालन करनेवाले हो, इसलिए नीचोंको मारकर दुर करो । 

२७ विश्वाः द्विपः अप हश्रः [८५५]- सब द्वेष करने- 
वाल झत्रओंका नाश करो। 

«८ वाच वधय [ ८६१ ]- वाङ्मयका संवधन कर। 

२९ पुरान्ध जनय [ ८६१ ]- वहुतसे उत्तम कमं 
करनम समर्थ बुद्धिको उत्पन्न कर। 

३० ह दुषन्‌! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [८६३]- हे बळवान्‌ बीर ! सामर्थ्ययुक्त माहात्म्पसे 
और बलसे तु सब कार्य पुर्ण करता है । 

३१ हे राविष्ट मघवन्‌ वज्रिन्‌! गोमति वजे 
चिचाभिः ऊतिभिः नः अच [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ 
धनवान्‌ वज्त्रधारी बीर ! गायोंसे भरी हुई गौशालाम विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण कर । 

३२ हं विचषण मघवन्‌ ! घषत्‌ पिशंगरूपं गामन्तं 
बाज मश्च इमह [ ८६६ ]- हे ज्ञानो और धनवान्‌ इन्द्र ! 
तेरे पाससे शत्रुके नाश करनेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले 
गायोंके साथ रहनेवाले धन शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा 
करते हें । 

३३ तरणः युजा पुरन्ध्या वाजं सिषासति [८६७] 
- दुःखसे पार हो जानेबाला वीर, विशाल और उत्तम बुद्धिसे 
बल प्राप्त करनेको इच्छा करता है। 

३४ द्रविणोदेषु ढु-स्तुतिः नः शास्यते [ ८६८ ]- 
धनोंके दान करनेचालोंको निन्दा करना अच्छा: नहीं । 

३५ रयिः न नशत्‌ [ ८६८ ]- उस निन्दकको धनं 
नहीं मिलता । 

३६ मावते देष्णं तुभ्यं सुशक्तिः [ ८६८ ]- मुझ 
जेसोंको देने योग्य धनको तुझसे शक्तिशाली हो प्राप्त कर 
सकते हें। 

३७ चनवः गावः [ममान्त [८६९]- दुधार गाय दूध 

हनेके समय रंभाती हैं । 

३८ ब्रह्मीः ऋतस्य यह्वीः मातरः दिवः शिशु मर्ज- 
यन्ति [ ८७० ]- ज्ञानी सत्यको बड़ी मातायं एक दिनके 
बच्चेको तहलाती हैं। 

३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पवस्व | ८७१ ]- 
घन हमें चारों ओरसे लाकर दे। 

४० चाचः-पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मखः 
स्यते [ ८७३ |- वाणीका स्वामी - विद्वान्‌ - सब सामर्थ्यका 
स्वामी हो तो पुज्य होता है। 
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४१ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रं विततं [ ८७५ ]- हे 
ज्ञानके पति - हे ज्ञानी ! तेरे पवित्र कार्यं सब जगह फंले 
हुए हैं । लग 
४२ अतप्ततनूः आमः तत्‌ न अइ्नुत | ८७५ ।- 
जिसने तप नहीं किया ऐसे अपक्व शरीरवालेको सुख नहीं 
मिल सकता । 

४३ >टतासः इत्‌ तत्‌ समाशते [८७५]- जो परि- 
पक्व होते हैं उन्हें ही वह सुख मिल सकता है | 

४३ तपो पवित्रं दिवः पदे विततं [८७६]- शत्रुको 
ताप देनेबाले वीरोंका वह पवित्र स्थान द्युलोकमे फेला हुआ है। 

४५ दिवः पृष्ठं तेजसा अधिरोहन्ति [ ८७६ ]- वे 
| शत्रुको कष्ट देनेवाले ] ्युलोकको पीठ पर अपने तेजसे 
चढकर बेठते हें । 

४६ उषसः पृश्टिनः अग्रियः अरूरुचत्‌ [ ८७७ ]- 
उषःकालके बाद सूर्य आगे होकर चमकने लगता है । 

४७ उक्षा भुवनेषु मिमेति वाजयुः [ ८७७ ]- मेघ 
पृथ्बी पर बरस.त गिराता है और अन्न उत्पन्न करता है। 

४८ मंहिष्ठाय ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 
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[ ८७८ ]- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ और महान्‌ तेजस्वी है उसका 
वर्णन कर । म 

४९ मघवा धारवत्‌ यशः आ वंसते [ ८७९ ]- 
घनवान्‌ इन्द्र पुत्रपौत्रोंके साथ होनेवाला यश देता है। 

५० ते बूषणं पृक्ष सासहि लोकङत्जुं मद॑ ग्रणीमासि 
[ ८८० ]- बलवर्धक युद्धम शत्रुओंको हरानेवाले, लोगोंका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहको हम प्रशंसा करते हें । 

५१ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्थिनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ ]- तेरे उस बलकी पहलेके समान आज भी स्तोता 
स्तुति करते हैं । ड 

५२ सुवीर्यस्य गोमतः रायः पूधि [ ८८३ ]- उत्तम 
श्रेष्ठ पुत्रोंसे युक्त और गायोंसे युक्त धनसे हमें पूर्ण कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युषीं चिकित्विन्‌ मनसं -थियं 
[ ८८४ ]- सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करने- 
बाली शुभ बृद्धि दे। 

५४ अस्य पुरूणि पास्या सिषासन्तः वनामह 
[४८५ ]- इसके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वर्णन हम 


भक्तिसे करते हैं । 
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मंश्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
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८३२ ९।६२।३ जमदर्निभागंबः ज 
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९।३८।५ कविर्भागवः हु द्‌ 
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९४१२ कइयपो मारीचः न न 
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(२) 
मेधातिथिः काण्वः 
मेघातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
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पराशरः शावत्यः 


(४) 
पुरहस्मा आंगिरसः 
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(६) 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 
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. प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


22 
उष्णिक्‌ 


पञ्चम अध्याय |“ विन by 'मेवेदेका खुबाध' अनुवाद eGangotri | (८३) 
© 
ऊय फ्च्माऽधष्णायः | 
अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमो ऽध ॥ ३॥ 
| [१] 


( १-२२) १ अङ्कष्टा माषाः; २ अमहीयुरांगिरसः; ३ मेष्यातियिः काण्वः; ४, १२ बदतर ५ भगर्वा- 
वणिज॑सदग्निर्भागवों वा; ६ सुतंभर आत्रेयः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; ९, १३ वसिष्ठो मैत्रा 
वरुणिः; १० दृढच्युत आगस्त्य.; ११ सप्तषंयः ( भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः ; ३ गोतमो राहूगणः; 
४ अत्रिभाम.; ५ विञ्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भागंवः, ७ वसिष्ठो मँत्रावरुणिः ) १४ रेभः काइयपः; 
१५ पुरुहन्मा आंगिरसः; १६ असितः काश्यपो देवलो वा; १७ ( १ ) शक्तिर्वासिष्ठः, १७ (२) 
उरुरांगिरसः; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रत्नो दैवोदासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽरिनर्बाह- 
स्पत्यो वा, गुहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२॥ १-५ ; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६,,२० अग्निः; ७ मित्रावरणो; ८, १३-१५, २१ इन्रः; ९ इन्द्राग्नी; २२॥ १, ६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६, २० गायत्री; ११, १५ प्रगाथः- ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ); १३ विराट्‌; १४ ( १ ) अति जगतो, १४( २-३ ) उपरिष्टाद्‌ 
बृहती; १७ काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ 

१९ त्रिष्टुप्‌; २१ अनुष्टुप्‌ ॥ : 


छो EN 


3२ NN न 3.१२ ३ २ ३ १२ उ 2 मा 
८८६ प्र त आश्विनी? पवमान घेनवों दिव्या अुग्रन्पयसा धरीमणि । 
१ ' २२3 9१ २ 39 २ 8१: २ ड 


on NAN >a [oS ~ 
मान्तारथात्ख्यावरासते असृक्षत य त्वा सृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।८६।४ ) 
3 २३ १२ EET DME DP SIO शा * है 
८८७ उमयत। पवमानस्य रइमयो ध्रवस्य सतः परि यन्ति कतत्र। । १ 
3 २ ३,२३ १,२ ३२३२३ २३ 9 २३ ३.२ 


Les | ७ 0 नह Lo ~ ~ VN oS 
यदी पवित्र अधि मज्यत हेरि; सत्ता न यानां कलशषु सांदात ॥ २॥ ( ऋ. ९।८६।६ ) 


~ 


८ 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 


[ ८८९] हे (पवमान) शुद्ध होनेवाले सोम ! (ते) तेरी (आदिवनीः घेन बः ) वेगवान्‌ दुधाव गाये (दिव्या: ) 
दिष्य हें, ( पयसा ) अपने दुधसे ( धरीमणि ) कलशमें ( प्र असुग्रन्‌ ) पहुंचती हें । ऋषिषाण ) हे ऋषिके द्वारा क 
निकाले गए सोमरस! ( ये वेघसः त्वा स्रजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज तुझे छानते हँ ( ते) वे ऋत्विज ( अन्तरिक्षात्‌) 
` परके बतंनसे ( स्थाविरीः अखुक्षत ) स्थिर घाराओंसे नीचेके कलशेमें तुझे पहुंचाते हें ॥ १॥ रस 
' [ ८९७] ( पवमानस्य धुधस्य सतः ) छाने जानेवाले स्थिर सोमकी (रद्मयः केतवः उभयत पर्यन्त) 
किरणें दोनों हो तरफते फ़ैलती हैं, ( यदि ) जब ( पवित्रे हारिः अघिमुज्यते ) छलनीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
.._ है, उस समय ( सत्ता) स्थिर रहनेकी इच्छा करनेवाला सोम ( योनौ कलशेषु निषीदति ) फलशरूपी बर्तनमे 
जकर रहता है॥ २॥ 
i 2 
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५-80 00 00% र कक की 000 
स्वसः प्रमोष्टे सतः पारि यान्त फेतव१-। 
R3१) २ डे २२ /2५ iy 
पतिविश्वस्य धुवनस्य राजास ॥३॥ १ (चो)॥ 

. [ धा० ३५ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ९८६९ ) 


3२ रर 3२ १ २ 


२ 9 ~ eA 3 १ 
पवमानो अजीजनदिवथित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्यातिवेश्वानर बृहत्‌ ॥ १ ॥ (ऋ ९।६१।१६) 


५२ ४ २३२ १.२ 3२ श्ड ४१ २ 6०. 
3 पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः | वि वारमच्यमषातं ॥ २॥ (ऋ.९।६१।१८) 
र. १२ 9 995 NN BR RR जन 
म ८९१ पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । ज्यातिवश्वशस्वदश ॥ ३॥ २ (पा) ॥ 
के [ घा० २० | उ० १ | स्त्र० २ ] ( ऋ. ९॥६१॥१७ ) 
0 ” रेड 39 हेर ३२ 3२३ १२ १२ 3२४ ३. १२ 
E ८९२ प्र यद्वावा न भूणयस्त्वेषा अयासो अक्रपु। । पनन्त? कृष्णामप त्वचस्‌ ॥१॥ ( छ. ९।४१।१ ) 
र 3... ) हे डरे „8 २ उक्त रर 3 २३१ २ ३२ 
८९३ सुवितस्य वनामदेशतं सतु दुराय्यम्‌ । साह्याम दस्युमत्रतस्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।४१।९ ) 
3.२ 3१२ 8 9 श्र 3 ,३ २ २ 3१ ७१२ 
८९४ श्रृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ३॥ ( क्र. ९।४१।३ ) 
१ २ ३२३ ३ ०१ २ डे १ ४१२ 
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२ १.२ 
८९५ आ पचस्त्र महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ ( ऋः ९।४१।४ ) 


[ ८८८ ] ( विश्वचक्षः ) सब जगह देखनेवाले सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) प्रभुत्वकी इच्छा करनेवाले तेरी 
( ऋभ्वसः केतवः ) बडी बडी किरणें ( विश्वा धामानि परियन्ति ) सब जगह पहुंचती हैं, तब हे ( सोम ) सोम ! 
( व्यानशी ) व्यापक स्वभावका तु ( धर्मणा पवसे ) अपने स्वभाव धर्मे शुद्ध होता है, और ( विश्वस्य सुवनस्य 
पतिः ) सब भूवनोंका स्वामी त्‌ ( राजसि ) चमकता है॥ ३॥ नर 
[ ८८९ ] ( पवमानः ) पवित्र किया जानेवाला सोम ( बृहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वैश्वानर नामके तेजको 
( दिवः चित्रं तन्यतु न ) !द्युलोकमे विलक्षण तेजस्वी बिजलीके समान ( अर्जाजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, वह 
मकता है ॥ १॥ 
7 [८९० ] हे ( राजन्‌ पवमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवाले सोम ! ( तव मद्‌ः ) तेरा उत्साह बढानेवाला तथा ( अन 
 दुच्छुनः रः ) राक्षसोंको न मिळनेवाला . रस ( अव्यं वारं वि अति ) बकरौके बालोंकी छलनीसे नीचे बर्तनमे 
पडता है ॥ २॥ | 
[ ८९१ ] हे सोम ! ( पवमानस्य ते ) शुद्ध किए जानेवाले ऐसे तेरा ( दक्षः दुमान्‌ रसः ) बलवान्‌ और 
तेजस्वी रस ( विराजति ) चमकता है ( विश्वं स्वः ज्योतिः दरो ) सर्व व्यापक तेरी ज्योति यहां दीखती है ॥ ३ ॥ 
[९९२] ( यावः न ) गायोके समान ( भूर्ण॑यः ) शीघ्र जानेवाला (त्वेषाः अयासः) तेजस्वी गतिमान्‌ ( यत्‌.) 
त त्वचं अपघ्नन्तः ) काली चमडी [छाल ] को दूर करके ( प्र अक्रमुः ) बतनमें गिरता है, उसकी 
होती हं॥ १॥ ह ४ तका 
[ ८९३ ] ( खु-वितस्य ) सुबदाई सोमकी ( दुराय्यं अति सेतु ) दुष्प्राप्प बन्धनको दुर करनेके लिए हेम 
) प्रार्थना करते हैं, ( अ-ब्रतं दस्युं साह्याम ) सत्क न करनेवाले शत्रुको हम हरायें ॥ २ ॥ दह 
] (वृष्टः स्वनः इव ) वृष्टिके,शब्दके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका न्ब (शूयते) .. 
उस समय (शुष्मिणः विद्युतः ) बलशाली सोमको किरणें ( दिवि चरन्ति) आकाशम संचार | 
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ग. ३ २3 
८९६ पवस्त्र विश्वचर्षण आ मदी रोदसी पुण । उपा! छ्या न रश्मिमिः ॥ ५॥ ( ऋः ९।४१।५ ) 
१२ 3१२ ३०५ 
८९७ पार णः श्रमयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥ ३ (भी ) ॥ 
[ धा० ३५ | उ० ४। स्वश ४ ] ( ऋ. ९।४१।६ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


~ 


२ 

39२ १३ 32 [२] ३२३ ,३ १ 

८९८ आशुरषे इहन्मते पार प्रियेण घाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥१॥ ( क्र. ९१९।१ ) 

३ १ २ 3२३.१२ 3२ ३ १ र्र 

८९९ पारष्छुण्बन्नानष्कृत जनाय यातयान्नेषः । वष्टि दिवः पारे त्व ॥२॥ ( क्र ९।३९।२ ) 
३ २३ 00 रर ३ १ २ ३२३ २ १ २ ३ १ श्र 

९०० स या दिवस्पार रघुयामा पवित्र आ | पिन्धारूपा व्यक्षरत्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९३९४ ) 
3१ २ 3.३3 रेड द] १ २३ १२ ३ 

९०१ सुत एत पावत्र आ त्विषि दधान आजसा | विचक्षाणो बिराचयन्‌ ॥४॥ ( क्र. ९।३९।३ ) 
३१ २ 3 a 3१२ 3२ १ २ 

९०२ आविवासन्परावतो अथो अर्वाचतः सुतः । इन्द्राय सिच्यत मधु ॥५॥ (ऋः ९३९७) ` 


०, ३ २३१ 


९०३ समीचीना अनूषत हरि९हिन्वन्स्यद्रिमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ ४ (जी) ॥ 
[ धा० ३९ । उ० ३। स्त्र० ४ ] ( ऋ. ९।३९।६ ) 


ज 


[ ८९६ ] हे ( विशव-चषेणे ) सबको देखनेवाले सोम | ( पवस्व ) शुद्ध हो, और अपने इस रससे (म्ही 
रोदसी ) इन महान्‌ चुलोक और प॒थ्वीलोकको ( सूयः रदिमिमिः उषाः न) जिस प्रकार सूर्यं अपनी किरणोसे उषःकालके 
बाद सब विश्वको भर देता है उसी प्रकार ( आ पृण ) भर दे॥ ५ ॥ 

[ ८९७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( विष्टपं रखा इव ) इस भूलोकको जैसे पानी घेरे हुए है, उसी प्रकार अपनी 
( शमंयन्त्या धारया ) सुखदायक धारासे ( नः विश्वतः परि सर ) हमे चारों ओरसे घेर ले ॥ ३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः 

[ ८९८ ] हे ( बृहन्मते ) बुद्धिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण घाम्ना ) अपने प्रिय शरीरसे - धारासे ( आशु परि अर्ष ) 
शीघ्र भा, ( यत्र देवाः ) जहां देव रहते हें ( इति व्रुवन्‌ ) ऐसा कहते हैं, उस यत्ञमें आ ॥ १॥ र 

[ ८९९ ] ( अनिष्कृत पारिष्कृण्वन्‌ ) संस्काररहित स्थानको संस्कारयुक्त करते हुए ( जनाय इषः यातयन्‌ ) 
लोगोंको अन्न देनेके लिए ( दिवः वष्टि परिस्रव ) घुलोकसे वर्षा कर ॥ २ ॥ 

[ ९०० ] ( यः दिवः परि रघुयामा ) जो घुलोकके ऊपर धीरे धीरे चलता है, ( सः अथं ) वह यह सोम 
( पवित्रे आ ) छलनीसे छाना जाता है, और ( सिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ ) पानीके लहरमें टपकता है ॥ ३ ॥ 

[ ९०१ ] ( खुतः त्विषि दधानः ) सोमरस तेजस्विता घारण करके (विचक्षाणः विरोचयन्‌) सबका निरीक्षण 

सबको प्रकाशमान्‌ करते हुए ( ओजा ) वेगसे ( पवित्रे आ एति ) छलनीसे शीघ्र छान। जाता है॥ ४ ॥ 

[ ९०२] ( सुतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथोःअर्वावतः ) इरसे ओर पाससे ( आ विवासन ) शुद्ध 
( इन्द्राय ) इस्रको ( मघु ) वह मधुर रस ( सिच्यते ) दिया जाता है ॥ ५ ॥ 

[ ९०३ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संगठित होकर (अनूषत ) स्तुति करते हे, ( इन्द्रायं 

) इन्द्रको पोनेको देनेके लिए ( हरिं इन्दुं ) हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः दविन्वान्ति ) पत्यरोसे कूठते हें ॥ ६ | 
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(८६ ) सामवेद्का सुबाध अनुवादे [ उत्तराचिकः 


३:२ 3 २७१२७ १ २ पर्‌ 3 २,३ DSRS ३33 /25 रर, 3 २ हि 
९०४ हिन्वन्ति घ्रपुखय; स्वसारो जासयस्पतिम्‌ । महामेन्दु मह्ोयुव। ।। १॥ ( ऋ. ९६५१ ) 
-१ २ ४१२३ ३ ३२ २ 3२ = 3 २३ 5२. 
९०५ पमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । विश्वा वद्वन्या विश ॥ २॥ ( ऋ. ९।६९।२ ) 
२ 3,२ 9२ 3.१ २ 3,१२ 
ष्टि देवेभ्यो दुव! | इषे पवस्व सयुतम्ग ॥३॥ ५ (६ )॥ 
[ घा० ११ | उ० नास्ति । स्व १ ] ( ऋ. ९।६९।३ ) 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 


3 


7 MR १. 
९०६ आ पवमान सुष्टुतिं 


४० 


१ २ 3, १ २ 9 3 
९०७ जनस्य गोपा अजनिष्ट जा 
39२ ८ ३१ RS 9 Re श्र 3 न 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा य्ुमाद्वि भाति भरतेस्प; झंचः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।११।१ ) 
I, ns UES DN CN CR IE 
22 ९०८ त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्द च्छिश्रियाणं बनेवन । 
“2 4/. २२ ३ १ २ उ १ २ 39 २२३ १ २ ३ १२ 


स जायसे मथ्यमानः सहो महत््यामाहु! सहसस्पुत्रमङ्गिर। ॥ २॥ ( ऋः ५।११।६ ) 


२ Pe 3 9 र ज्‌ 
गावरामः स॒दक्षः सांव [य नव्यस । 
२ २ 


2७ 


[ ९०४ ] ( उस्नयः जामयः स्वसारः ) सब जगह जानेवाली, आपसमें प्रेमसे रहनेवालीं बहिनें - अंगुलियां 
(मही-युवः ) महात्‌ कार्य सोमरस तिकालतेका कार्य करती. हैं, और ( सूर पति ) श्रेष्ठ स्वामी ऐसे ( महां इन्दुं ) 
महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) तिकालती हे, सोमरसको निचोडती हैं ॥ १॥ 


[ ९०५ ] हे ( रुचा रुचा ) तेजसे (देव पवमान ) चमकतेवाले तथा शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देवेभ्यः सुतः ) 
देवोंको देनेके लिए नित्रोडा गया तू (विश्वा वसूनि आ विशा) सब घन हमें दे, सब घनोंमें तु प्रविष्ट होकर रह ॥ २॥ 


[ ९०६ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( सुष्टुतिं वृष्टिं) उत्तम स्तुतिके योग्य वर्षाको ( देवेभ्यः दुवः) 
। ढव्ताझसि प्राप्य होनेवाले आशीर्वादके समान (आ पवस्व) हमारे पास पहुंचा, ( इषे संयतं ) अन्न प्राप्त हो इसके 
 लिएवर्षाकर॥५॥ [ 
त [ ॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३ ] ततीयः खण्डः |. 


[९०७] (जनस्य गोपा) लोगोंका रक्षक ( जाग्रविः सुदक्षः ) जागृत और उत्तम कर्ममे कुशल ( अञ्जिः ) 

अग्नि (नव्यसे सुविताय अजनिष्ट ) नये प्रकारसे लोगोंका कल्याण हो इसलिए प्रकट हुआ है, उसके बाद ( घुत- 
प्रतीकः ) घृतसे प्रज्वलित किया गया ( आवा साधा ) महान्‌ दुकोकको स्पञ्नं करनेवाले तेजसे युक्त ( शुचिः ) 
शुद्धता करनवाला अग्नि ( भरतेभ्यः ) यज्ञ लोगोंके लिए ( यमत्‌ विभाति ) प्रकाशमान्‌ होकर चमकता है ॥१॥ 


[< ] (जे) न । ( गिः) जा यो राहा) ह रेह (वने बन 

) प्रत्येक वृक्षके आथयसे रहनेवाले ( त्वां अम्बविन्दन्‌ ) तुझ अग्निको प्राप्त किया । ( महत्‌ सहः खः ) 
स यक्त तू अग्नि ( मथ्यमानः जाय से ) मंथन करके पैदा, किया जाता है। हे ( अंगिरः ) अंगोर्मे रहनेवाले 
पुत्रं आहुः ) तुझे सामर्थ्यका पुत्र कहते हुं॥ २॥ | 
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397२ न्३१ २३२ 3१२ 3 १ श्र ३ 9 रर्‌ 
९०९ यज्ञस्य कतु प्रथमं पुरोहितमग्नि नर्रिषधस्थे समिन्धते | 
३ ३२ ७२३ २ 3३२.३ २ रर 3१२ ३३२ 


3 3 न 3 3 हि 
इन्द्र्ण द्वः स्‌ थ्‌ स्‌ बाहाष सादान्न हाता घजथाय सुक्रतु १ ॥ ३ ॥ ६ ( वे ) ॥ 

१० अथ बाँ रि eS [ पा । ३० नास्ति । स्वु० ७ ] ( क्र. ५।११।२ ) 
९ सित्रावरुणा सुत; साम तात । मसादंह श्रतशइवम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. २।४१।४ ) 


१२३१२ 3.9 रर 3२ 3 
९११ राजानावनाभेद्ुहा भुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आशाते ॥ २ ॥ ( ऋ. २४१।५ ) 
२ ४१ २ ३ 9 २ ३ १ २२३ १ २ १.२.३ १२ 


९१२ ता सम्राजा शृतासुती आदित्या दानुनरपती । सचेते अनवह्वरम्‌ ॥३॥ ७ (पि) ॥ 
न्द्र RRR अ 9 6 २२२ ३ ५ का 220 १ । ख० ३ ] ( ऋ. ९।४१।६ ) 

९१२ इन्द्रा दधीचा अस्थाभेवूत्राण्यप्रतिष्कुतः | जघान नबतीनेत ॥१॥ (ऋ. १।८४।१३ ) 
3 १ २3 रछ. 3 १२७ १२ |) 


| “नन च्छि oS श्र र RE ~ 
४ ९१४ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः प्वतेष्वपश्चितम्‌ । तद्विदच्छयणावति ॥२॥ (ऋ. १८४१४ ) I 


२३ 9 १२ 3 २३ १ २ उक्क रर्‌ 3 २ ३ १ २ 3 
~ 


९१५ अत्राह गोरमन्वत नाम खष्टुरपाच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ८ (ठी) ॥ 
[ धा० १३। उ० २ । स्व० ४ ] ( ऋ. १।८४।१९.) 
MT 5 5): 5 °) gr SRR 
[ ९०९] ( नरः ) ऋत्विज लोग ( यश्चस्य केतुं ) यज्ञके ध्वज, ( पुरोहितं ) आगे रखे गए ( देवैः सरथं ) 
देवोंके साथ एक रथपर बठनेवाले ( प्रथमं आझिं ) मुख्य अग्निको ( त्रि-सधस्थे ) तोन जगह ( सं इन्धते ) अच्छी 
तरह प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद ( सुक्रतुः होता सः ) उत्तम कर्म करनेवाला तथा देवोंके लिए हवन; करनेवाल। वह 
अग्नि ( बहिंषि ) अपने स्यानमें (यजथाय ) यज्ञ करनेके लिए ( निघीदत्‌ ) बेठता है ॥ ३ ॥ 
[ ९१० ] हे ( ऋतावृधा मित्रावरुणा ) यज्ञको बढानेवाले मित्र और वरुण ! (वां) तुम्हारे लिए ( अयं सोमः 
सुतः ) यह सोम निकालकर और छानकर रखा गया है, इसलिए ( इह ) यहां इस यज्ञमें ( मम इन्‌ हवं श्रुतं ) मेरी ही 
प्राथना सुनो ॥ १॥ 
[९११ ] हे ( राजानौ अनमिद्रुद्दा ) तेजस्वी और द्रोह न करनेवाले मित्र और वरुणो ! (घुवे उत्तमे सहस्रः 
स्थूणे सदसि ) स्थिर, श्रेष्ठ और हजार खम्भोंवाले इस यज्ञ मण्डपमें ( आशाते ) आकर बेठो ॥ २॥ Fe 
[ ९१२ ] ( सम्नाजा ) सम्राद्‌ ( घृताजुती ) घृतरूपी सन्न, खानेवाले ( आदित्या ) अवितिके! पुत्र ( दाचुनः 
पतिः ) घनके स्वामी ऐसे (ता ) बे मित्र ओर वरण ( अनवब्हर्‌ ) कुटिलतासे रहित यजमानकी ( सचेते ) सहायता 
करते हैं॥ ३ ॥ ै 
[९१३ ] (अ-प्रति-ष्कुतः) जिसका कोई विरोधी नहीं ऐसे ( इन्द्र) इसने (दधीचः अस्थभिः ) दघोचिको 
( नवतीः नव ) निन्यानवे ( वृत्राणि जघान ) घेरनेवाले शत्रुओंको मारा॥ १॥ ज्यु 
/ ` (९१४ ] ( पर्वतेषु अपश्षितं ) पर्वतोमे रखा हुवा ( अइवस्य यत्‌ शिरः ) घोडेका जो सिर है, उसे 
` & रच्छन्‌ ) प्राप्त करनेकी इसने इच्छा की, उस इसने ( शर्यणावति तत्‌ विद्त्‌ ) शर्यणावती सरोबरके पास उसेप्राप्त | 2 
म ओर उससे असुरोंका संहार किया ॥ २॥ हल. 
का [९१५ ] ( अत्रांह ) यहां ( गो! चन्द्रमलः गहे ) गमन करनेवाले चखमाके मण्डले ( त्वष्टुः अपीच्यं नाम ) ३ुखछ 
परत किरणें रात्रीके समय प्रकाशित होती हैं ( इत्था अमन्वत ) ऐसा माना जाता है ॥ ३॥ 3 


ड 
> 
ड 
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ज 
सामवेदका खुबोधे अनुवाद [ उत्तरार्चक; 


४ ~ ८ १ [ 

[ य वामख मन्मन इन्द्रा पूव्यस्तुति। । ष्टारिवाजनि -॥ १॥ ( ऋः ७९४।१ ) 
क च ५ २ ३२३,3३ १ २ 3 १२३ ~ २ 3 १ २ 3 १ २ ( न ७९४ ) 
' ९१७ शृणुतं जरितुहेवमिन्द्राभ्ी वनतं गिरः । इशाना पिप्यत पि ॥२॥ ० ।२ 

५ २8३ १२ २ 


९१८ मा पापत्वाय नो नरेनदराम्मी माभिञ्चस्तये । मा नो रोरघत नेद ॥ २॥ ९ (चा)॥ 
[ धा० ११ | उ० १। स्त्र° २ ] ( ऋ. ७।९४।३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[8] 

Ec २0 394 २ ५१.२ र्‌ २ ३२,३१२ क 

ओ। १९१९ पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे | सरुद्भयो वायवे मदः ॥ १॥ ( ऋः ९२०१) 

२७ * 0 २ -3 9 3२३३, १०३२ ७. न 

९२० सं देव! शोभते वृषा कवियोनाबधि प्रियः | पवमानो अदाभ्यः ॥ २॥ ( क. 5९९३ ) 
१२ रि रड नुन रने 


१.२ 8 २२२ 
९२१ पत्रमान बिया हितो३5मि योनि कनिक्रदत्‌ । धर्मणा वायुमारुहः ॥ २॥ १० (ख) ॥ 
[ घा० ११ । उ० २। ख० १ | ( ऋ, ९।९९।२ ) 


२३9१ 3 92 २ कर #3 ० 


१ 
९२२ तवाइ<सांम रारण सख्य इन्दा [द्व 
3 १ रर उ, 


१ २ 
पुरूणि बश्रो नि चरन्ति मामव परिधी<रात त दहि ॥ १॥ (क्र. ९।१०७।१९ ) 


) MS  रृ___- ने 
I 0 [ ९१६ ] हे ( इन्द्राम्मी ) इद्ध और अग्नि ! ( इयं वां पूव्ये-स्तातिः ) यह तुम दोनोंकी अपूर्व स्तुति (अस्य 
८ ८ वामस्य मन्मनः ) इस सुन्दर भौर मननीय विद्वानूसे ( अश्चात्‌ वृष्टिः इव ) जिस प्रकार मेघसे वर्षा होती है, उसी प्रकार 
(अजनि ) उत्पन्न हुईं है॥ १॥ 
[ ९१७;] पाना ! ( जरितुः हवं शएणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना. तुम सुनो, ( गिरः चनत॑ ) उसको स्तुति सुनो 
( दशाना) शासन करनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कर्मोका फल दो ॥ २ ॥ 
[९१८] (नरा इन्द्रानी ) हे नेता स्वरूप इन्द्र और अनने ! ( नः ) हमें ( पापत्वाय मा रीरधतं ) पापके 
` कामोंनें न लगाओ, ( अभिशस्तये मा ) हिसाके कामोंमें हमें युक्त भत करो, ( निदे नः मा ) ओर निदाके लिए भी 
हमें मत लगाओ ॥ १॥ 


_॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ ठ 


[४] चतुर्थः खण्डः 
[ ९१९ ] हे( हरे) हरे रंगके सोम ! (दक्ष-साधनः मद्‌ः) बल व उत्साह बढानेवाला तु ( देवेभ्यः मरुङ्कथ ) 
और मदतोंके तथा ( वायचे ) वायुके (पीतये पवस्च ) पीनेके लिए पवित्र हो ॥ १॥ । 
२० ] ( वृषा काविः ) बलवर्धक ज्ञानी ( योनौ अघि ) अपने स्थान पर ( पवमानः श्रियः ) शुद होतेके 
और'( अदाभ्यः ) न दबाया जानेवाला सोम ( देवैः संशोभते ) देवोंके साथ उत्तम प्रकारसे शोभित 


हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले तोम ! :( धिया हितः ) विचार कर अच्छो तरह रखा गया तू ( कानि 
(योनि अभि आरुहः ) करशेमे गिरता है, ( घर्मणा वायुं आरुहः ) अपने गुणोंसे वायुको « 


व सख्ये ) तेरी मित्रताके लिए ( आह दिवे दिचे रारण ) में प्रतिदिन यल | 
ण मां ) बहुतसे राक्षस मुझे ( नि अब चरन्ति ) कष्ट ते हें ( त 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चम अध्याय ] | सामबेदका खुबोध अनुवाद (<९) 


२७४१ रर 3१ २ 8 १ २ 8१ २३ २ 


९२३ तवाहं नक्तग्रुत साम ते दिवा दुद्दानो बश्न ऊधनि । 


3 १ २र३ २३ १२ 3३१ २३३ २ 


उणा तपन्तमात दूयं पर! शक्षुना इव पप्तिम ॥२॥ ११ (ति) ॥ 
[ धा० १४ । उ० १ | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९।१०७।२० ) 


3 २३ ०३ Zh २ 3 


इ २ 
९२४ इुनाना अक्रमाद्भि विश्वा मुधो विचषोणि। | शुम्भन्ति ब्रिप्रं घीतिमि। ॥ १ ॥ 
म क (ऋ. ९।३०।१ ) 
र 


3 २३२३ १ 3२ 
९२५ आ यानमरुणा रुहृदरमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । ध्र सदसि सीदतु ॥ २॥ (ऋ. ९।४०।२ ) 
२ 
प 


१२ 
९२६ विश्वत! । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ १२ (चा) ॥ 
[ धा० १३ | उ० १९। स्त्र० २) ( ऋ. ९४०३ ) 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


ES RR 3 १२ 3 3 १२ ३१.२ ३२ ३२ उ १२३ 


२ 3 
९२७ पपया सांमामेन्द्र मदन्तु त्वा य ते सुषाव इयश्वाद्रि। । सांतुबांहुभ्या < सुयतो नावा ॥ १ ॥ 
२ २ २ ३ 3 69 १ १ र्‌ 3 ऋ. ०१११ ) 
९२८ यस्त मदा बुज्पश्वारुरास यन चु गण इयश्व हशंस | स चा मन्द्र पअभूष सा समत्त ॥ २॥ 
( ऋ, ७।२२।२ ) 
[ ९२३ ] हे ( बच्चो ) भूरे रंगके सोम ! ( उत नक्तं उत दिवा ) रात अथवा दिन ( तव ऊधनि अहँ ) तेरे 
पास म रहूं, ( ते घुणा ) अपने तेजसे ( त पून्तं ) चमकनेवाले तुझे तथा ( परं सूय ) हर चमकनेवाले सूर्यको ( शकुना 
इध अति पतिम ) पक्षीके समान ह्म देखते हैं ॥ २ ॥ 
[ ९२४ ] ( पुनानः विचर्षणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा सधः अक्रमीत्‌ ) सब शत्रुओंको 
हराता है, उस ( विप्रं ) ज्ञानो सोमको ऋत्विज ( घीतिमि शुस्भान्त ) स्तुतियोसे सुशोभित करते हें ॥ १॥ 
[ ९२५ ] ( अरुणः ) अरुण रंगका सोम ( योनिं आरुहत्‌ ) करूशमें घुसता है, बादमें ( बुषा इन्द्रः ) बलवान 
इसर ( सुतं गमत्‌ ) उस सोमरसके पास जाता है, और ( ञ्चे सदसि ) स्थिर स्थानमें (सीद्लु ) रहता है ॥ २॥ 
[ ९२६ ] ( इन्दो सोम ) हे सोमरस! ( अस्मभ्यं ) हमें (तु ) शीघ्र ही ( महां सहस्निणं रयि ) महान्‌ 
ओर अनेकों प्रकारके धन ( विश्वतः आ पवस्व ) चारों ओरसे लाकर दे | ३॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः ह्ण जा 


[९२७ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( सोमं पिब ) सोमरस पौ, ( त्वा मदन्तु ) तुशे ये रस आनन्द देवे, हे (हये) 
(ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) सोमरस निकालनेवालेकी भुजाओं द्वारा (सु-यतः आदरः) 96 


घोड़े पालनेवाले हना चे [ 
पकडा हम पत्थर (थे सुषाव ) जिस रसको निकालता है, वह रस ( अर्चा न ) घोडेके समान तुझे आनन्द देवे ॥ १॥ 


[ ९२८] हे ( ह्येव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमें रखनेवाले इच ! (ते युज्यः ) तेरे योग्य (चारुः मद्‌ः ) 
उत्तम आनन्द देनेवाला ( यः अस्ति) जो सोम है ( येन वृत्राणि ) जिसके उत्साहसे तू बृत्रोंको ( हसि ) सारता है, हे 
प्रभूवसो ) बहुत धनवान्‌ ! ( सः त्वा ममत्त ) वह सोम तुझे आनन्द देवे ॥ २ ॥ आ ड 
१२ [ साम, हिन्दी भा. २ ] [ _ उ 0 
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(९० ) | सामवेदका सुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


२७ १ ५२ ४8 २ #3 


9 ते १ २ 7 
९२९ बाधा सु म मघबन्वाचमंमां यां त वसिष्ठां अचठि प्रशास्तस्‌ । 


` इमा अक्ष सघमादे जुपस्व ॥३॥ १३ (चा) ॥ 

[ घा० १२ | उ० १। स्व० २ ] ( ऋ. ७।२२।३ ) 

8 १२ ४१२४ १२ 3३१ २ १ २ 3१२ 

£; ९३० विश्वाः पतना अमिभूतरं नरः सजस्ततक्षुरन्द्र जजनुश्च राजस । 

ड २३१२ 3२ 3१२३१ रर, ३१२ 3,3२ 

° क्रत्व वर स्थमन्यामराप्रुताग्रमाजष्ठं तरसं तरास्वनस्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।९७।१० ) 
४ १२ 39 


९३१ नामि नमन्ति चक्षसा मष पवप्रा आमस्वर । 


३२३ १२ 3 २३ १३ रर 


सुदीतयो चा अद्रहाडाप कण तरास्वन। समक्काभ। ॥ २॥ ( ऋ, ८।९७।१२ ) 


१२३१२ 3२३3 3 २ 9१.२ 


९३२ सप्नु रमासा अस्वरन्नन्द्र सामस्य पातय । 


श्र 3१२ ३२३१२३ १२३ २३१ २ १ 
स्वः पतियदा वध ध्तव्रता ह्योजसा समूताम। ॥ ३॥ १४ ( चौ )॥ 
[ धा० २२ | उ० १ स्तर ४ ] ( ऋ. ८।९७।११ ) 
७२ 3 १२ ३3१ २ 


९३३ या राजा चषणोनां याता रथाभरांभ्रशुः । 


१ २३२ ३.२ 


` ॥ 27 
विश्वासां तरुता पतनानां ज्यष्ठ यो वत्रहा गण ॥ १॥ (ऋ. ८७०१ ) 


र: [ ९२९ ] हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इसर ! (यां प्रशस्ति वाचं ) जिस स्तुतिरूप वाणीसे ( वसिष्ठः ते अर्चति ) 
वसिष्ठ तेरी अर्चना करता है, ( इमां सु आ बोध ) उस स्तुतिको तू उत्तम रीतिसे समझकर स्वीकार कर.भौर (इमा | 
ब्रह्म ) इस ज्ञानको अथवा इस अन्नको (सधमादे जुषस्व ) यज्ञशालासं सेवन कर ॥ ३ ॥ | 


< [ ९३० ] ( विश्वाः पृतनाः ) सब संग्राममे शत्रुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) फ्राजित करनेवाले इख्नकी ( नरः सजूः 
ततक्षुः) सब लोग मिलकर स्तुति करते हैं। ( राजले जजजुः ) इन्ट्रका तेज बढानेके लिए स्तोतागण उसका सांमध्य 
बढते हे ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) अपने कर्तृत्वसे श्रेष्ठ स्थानोंमें रहनेवाले ( आसुरि ) शत्रुको मारनेवाले ( उग्रं ओजिष्ठं ) 
व महा बलिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) श्रेष्ठ और श्ीघ्रतासे सब काम करनेवाले इन्द्रकी सब स्तुति करते हुं ॥ १ ॥ 
>> [ ९३१ ] (विप्राः अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हुए ( मेष नेमिं चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
ध्यापक इन्द्रको आँखसे देखकर ही पहले नमस्कार करते हैं। हे स्तुति करनेवालो ! ( सु-दीतय अ-द्गुहः ) उत्तम 
सर द्रोह न करनेवाले ( बः ) तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) शीध्रतासे ( कर्ण ) इन्द्रके कानोंतक पहुंचे ऐसे 
. (क्रक्वभिः सं) ऋचाओंके द्वारा उसकी स्तुति करा ॥ २॥ | 
[९३२] (रेमासः ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये) सोमरस पीनेकै लिए ( इन्द्रं उ समः 
) इसको ही उत्तम रीतिसे मिलकर स्तुति करते हें ( यत्‌ ) जब ( स्वः पतिः ) स्वर्गका पालक इन्दर ( वृधे ) 
को महान्‌ करनेकी इच्छा करता है, उस समय ( घृत-बतः ) ब्रतोंका आचरण करनेवाला इख (ओजसां 
सं ) अपने सामथ्यंसे व अपने संरक्षणके साधनोंसे ( सँ ) युक्त होता है॥ ३॥ 
( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुष्योंका राजा है, ( रथेभिः याता ) जो रथसे जानेवाला है, ( आप्रि 
जानेवाला है, ( विश्वासां पृतनानां तरुता ) जो सब शात्रुओसे भक्तको पार करानेवाला है, (या 
' करनेव है, उस ( ज्ये गुणे ) श्रेष्ठ इख्रकी में स्तुति करता हूं ॥ १॥ ; 
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वद्का सुबाध अनुवाद (९१ ) 
RS 3, २ 39२३ १ २ ३ १ है ३१९२ 
ओ. ९३४ इन्द्र त शम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता बिषतोरि । 
१२३ २३ 9३ «~ ३९२ ३२ ३१ २३ 
हस्तेन वज्ज! प्रति धायि दशतों महां देवो न यः ॥२॥ १५ (चि)॥ ` 
| घा० १७ | उ० १। ख० ३] ( ऋ, ८।७०।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 
| 
१, 3२ 3२ 5१२२ ^ है रर ३२ ३.७. Ry 3१२ 
९३५ पार ग्र्या द्वः कविवया ईसि नप्त्याहितः । स्वानेयाति कविक्रतु। ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९।१ ) 
२ ३२३२३ ३.२ 3.२ जे ३ २३३ २३१२ 
९३६ स दलुमोतरा शाचजाता जात अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥ २ ॥ (ऋ. ९,९।३ ) 
२३ १२३१ २३ १२३ १३ 3१२ उक ररर १२ _ ० 
९३७ प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्ुह। । वीत्यपे पनिष्टये ॥ ३॥ १६ (र) ॥ 
[ घा० ३ | 3० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ९।९।२ ) 
२ ३६७ १ ३२१ १२ 3 9.२ ८. 39१ रे 3 १२ ३१२ 
९३८ त्वः ह्या३ऽङ्ग द्व्य पवमान जनिमानि द्युमत्तम। | अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
२३ १२ ३ १२.३२३ _ 3 ,१२ ३२ ( ऋः १०८३) 
९३९ येना नवग्वा दृध्यङ्कपोणुते येन विप्रास आपिरे । ; 
8१२ ३,२ 3१२ 3 १२४ २3 २३ १ २ तक 
देवाना सुन्न अमृतस्य चारुणो येन श्रवाईस्याशत ॥ २॥ १७ (पो) ॥ 


[ घा० ११ । उ० ५ | स्व० नाते | ( ऋ. ९।१०८।४ ) 
[९३४ ] ( पुरुहन्मन्‌ ) हे अनेक शत्रुको मारनेवाले इन्द्रके उपासक ! ( अवसे तं इन्द्रं शुम्भ ) अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर ( यस्य चिधतेरि ) जित्तकी संरक्षण शक्तिमें ( द्विता ) दोनों प्रकारक शक्तियां हें, विनाश 
और कृपा करनेकी दोनों प्रकारको शक्तियां हें, वह इख ( दशतः महान्‌ वज्र; ) दर्शनीय और महान्‌ वच्नको (देवः 
खूयेः न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( हस्तेन प्राति धायि ) हाथमे घारण करता है ॥ २॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । DC FN 
[ ९३५ ] ( कविः ) ज्ञानी ( कविक्रतुः ) बुद्धिसे कर्म करनेवाला ( नप्ञ्योः हितः ) पटणे पर रखा गया, (दविः i 
परिप्रिया वयांसि ) द्ुलोकते अति प्रिय पक्षीरूप पत्यरोंसे निकाला गया सोमरस ( स्वानैः ) रस निकालनेवाले अध्वर्युओसे 5 
( पारि याति ) प्राप्त होता है ॥ १॥ ॒ 
i [३६] ( शुचिः जातः ) शुद्ध हुआ हुआ ( महान्‌ सः ) महान्‌ वह सोम नामक ( सूनुः ) पुत्र ( मही ऋताः ` ` 
वृधा जाते मातरा ) महान्‌ यज्ञको प्रकाशित करने -बढानेवाले - प्रसिद्ध माता द्यु ओर पृथ्वीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 
[९३७] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे नित्रासके लिए यत्न करनेवाले ( अद्रुहः ) द्रोह न करनेवाले और 
( पन्यसे जनाय ) स्तुति करनेवाले मनुष्यके लिए ( वीति ) भक्षणके ( जुष्टः ) उपयोगमें लाया गया तू ( पनिष्टये 
अषे ) स्तुतिको प्राप्त हो॥ ३॥ | 
[ ९३८] (दैव्य पवमान ) दिव्य सोम ! (द्यमत्तमः त्वं हि) अत्यन्त तेजस्वी ऐसा तू (अङ्ग) शीघ्र 
( घोषयन्‌) घोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिव्य जन्मको लक्ष्यमें रखकर ( अम्तुतत्वाय ) अमरपनको प्राप्त हो॥ १॥ 
[ ९३९ ] ( नव-ग्वा दध्यङ्‌ ) नौ गायोंका पोषण करनेवाला दध्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोणुते ) जिस सोमके द्वारा. 
यज्ञका द्वार खोलता है, ( विप्राखः येन आपिरे) यज्ञ करनेवाले विश्रोने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त को, | 
( देवानां सुम्ने ) देवोके यज्ञसे सुख प्राप्त होनेपर ( चारणः अमृतस्य अवांखि ) श्रेष्ठ अन्नकी सहायतासे मिलतेबाके ._ 
भन्नको ( येन आदात ) जिस सोमकी सहायतासे यजमात प्राप्त करते हैं, वह तु सोम देवॉंको प्राप्त हो ॥ २॥ | 


+ CRS, 
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१२ 3२ 3२३ ३ २३ 3२ 9 STS 0000 
९४० सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि घावति । अग्र वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
[ ( ऋ. ९।१०६।१० ) 


२ 
[oS 


£ LA वन 3 3 33 NR ३१ २ ८ 3 २३२ 3२३ १२ 
ओ। ९४१ घोमिमंजन्ति वाजिनं वने कोडन्तमत्यावम्‌ | अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
&. ( ऋ. ९।१०६।११ ) 
SR SR 32२ 3. रउ 230 २३२ 
दता ९४२ असजि करुश्ा< अभि मौदवांत्सप्रिन वाजयुः । 
: उ 9 वर 3१२). 
पर पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा )॥ 
Fe [ धा० १०। उ० २ | स्व० २ ] (क्र, ९।१०६।१२ ) 
१२ ०५ 039 २३ १ २७३२ ,३१ २३१ २३ २ 
22 ९४३ सोम; पदते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
सर > ~ विक ९३ g दर व कै २ a १ ~ दर्‌ 
जनिताग्नजनिता द्रयस्थ जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णा! ॥ १॥ ( ऋ.९।९६।५ ) 
> 3२ ३१२ 3१ २३२४ ३१२ ३२ ३१ २ 
ओ- ९४४ ब्रह्मा देवानां पदवी। क्रीनामपित्रिप्राणा महिषो मृगाणाम्‌ । 
3 रह हे १२३३२७३ ३२ 3२39 १38 २ 
श्यना गुध्राणा< स्वाधितिवनाना४ सोमः पचित्रमत्यति रेभन्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९९६६ ) 


[ ९४० ] ( पुनानः सोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( उर्मिणा ) अपनी धारासे ( अव्यं वारं विधावति) 
भेडके बालोंकी छलनीसे नीचे पडता है । ( पवमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( वाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोत्र 
पाठके बाद शब्द करते हुए नौचेके बतंनमें गिरता है॥ १॥ 


_ [९४१] भन ) बलवान्‌ ( वने क्रीडन्तं ) जलम मिलाया जानेवाला, ( अति आविं ) छलनीसे छाता 
जानेवाला सोम ( घीमिः सृजन्ति ) स्तोत्रोंकी सहायतासे ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है ( त्रिपृष्ठं ) तीन बतंनोंमे 
 रहनेबाले सोमरसको ( मतयः अभि समस्वरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसा करते हें ॥ २ ॥ 


ह छक के Fl ९४२ J ( वाजयुः ) अन्नसे युक्त होनेवाला ( मीढूचान्‌ ) और जलमें मिलनेवाला सोम ( कलशान्‌, अभि 
_ असाउ ) कलशमे गिरता है । ( सातिः न ) घोडा जेते संग्राममे जाता है, उसी प्रकार ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला सोम 
'वाच जनयन्‌ ) शब्द करते हुए ( असिष्यदत्‌ ) बर्तनमें छाना जाता है ॥ ३॥ 


[ ९४३ ] ( मतीनां जनिता ) स्तुतियॉको उत्पन्न करनेवाला ( दिः जनिता ) द्युलोको प्रकट करनेवाला 
_ पृथिव्याः जनिता ) पृथिवीका जनक ( अझेः जनिता ) अग्निका जनक ( सुर्यस्य जानिता ) सूर्यका जनक ( इन्द्रस्य 
उत विष्णोः जनिता ) इन्द्र ओर विष्णुका जनक ( सोमः पवते ) सोम शुद्ध किया जाता है ॥ १॥ 

E इन देवोंको सोम यज्ञशालामे लाता है, इसलिए वह इनको उत्पन्न करता ऐसा आलंकारिक वर्णन इस मंत्रमें 
है ।सोमके होने पर ही ये देव यशग्ालामेँ माते है [ & 


, ९४४ ] ( देवानां ब्रह्मा ) दमं ब्रह्मा कवीनां पद्वीः ) कवियोंमे शब्दोंकी योजना करनेवाला ( विप्राणां 
मोने ऋषि ( खगाणां महिषः ) पशुओंमें जत; गृध्राणां इयेनः ) पक्षियोमे बाज ( चनानां स्वधितिः) | 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद (९३) 
20 3 २ 3 २३, A ३,९५३ २ ३ १२ 3२ 
९४५ ग्रावाविषद्वाच ऊर्में न सिन्धुर्गिर स्तोमान्पवमानो मनीषा; । 
3 9 रद 3२३२२ उ ५ ~ INIT २ 
तततः परयन्दजनमाचराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥३॥ १९ (फू) ॥ 
> 4 
[ धा० १०। ३० ९ | स्व० ६ ] ( ऋ. ९।९७।७ ) 
॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ || 
दि ३ 39 २ ल Ro sigs “5 २३ १२ 
९४६ अनि वा वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ | अच्छा नप्त्र सहस्वते ॥ १॥ 
डे १ श्र ३ २ 2 २ छ ड 3 १ २ 3 २३' 3 १२ ( का न a 
१४७ अय यथा न आश्ुवच्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ २॥ 
हि (क्र. ।१०२।८ ) 


39 २२/ 3२७ ` |ॐ „२,३ 


~ 3 ७३० २ ७ र्ड ३१२ he 
९४८ अय पश्वा आमि श्रियोऽद्निदेवेषु पत्यते । आ वजिरुप नो गमत्‌ ॥३॥२० (डा )॥ 
[ घा० ८ | उ० ३ । स्व० २ ] ( ऋ. ८।१०२।९ ) 
Rs ३9 २ उक रर ३ १२ ३२ ३ १२ 


33 तरै हि 3 १ २ 3२ १२ 
९४९ इममिन्द्र सुतं पिष ज्येष्ठममत्य मदम्‌ । शुक्रस्य त्वाभ्यक्ष्रन्धारा ऋतस्य सादने ॥ १॥ 
( ऋः १।८४।४ ) 


oo 


[ ९४५ ] ( सिन्धुः वाचः ऊर्मिं न ) जिस प्रकार बहुनेवाली नदीको लहरें शब्द करती हुई चलती हँ, उसी 
भकार ( पवमानः ) शुद्ध होनेवाला सोम ( मनीषाः गिर! सतोमान) मनको अच्छे लगतेवाले जञब्दोंको ( प्राचीविपत्‌ ) 
भरणा देता है, ( वृषभः ) बलवान्‌ ऐसा यह सोम ( अन्तः पद्यन्‌ ) अपने अन्दर देखकर ( गोषु जानन्‌ ) गार्यॉमे दुध 
है यह जानकर ( अवराणि ) कम न होनेवाले ( इमा वृजना ) इन बलोंको ( आतिष्ठति ) प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ७] सप्तमः खण्डः । 


405 [ ९४६ ] हे ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( अध्वराणां नप्त्रे ) बलवानके नाती ( सहस्वते वृधानां ) बलवानको 
बढानेवाले ( पुरुतमं अझिं श्रेष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जाओ ॥ १॥ 


१ अध्वरः ( अ-ध्वरः )- जिसका नाश नहीं किया जा सकता ऐसा बलवान्‌ | 


[ ९४७ ] ( त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव ) जिस तरह बढई लकडीको ठीक करता है, उसी प्रकार ( अयं ) यह अग्नि | 


( न; आञुवत्‌ ) हमें ठीक करता है, ( अस्य क्रत्वा यशस्वतः ) इसके कर्मसे हम यशस्वी होते हैं || २॥ 
[ ९४८ ] ( देवेषु ) देवॉर्मे ( अयं आश्निः ) यह अग्नि ( विश्वाः श्रियः ) सब ऐदवयाँको ( आभ्िपत्यते ) प्राप्त 
है, ऐसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( वाजैः उपागमत्‌ ) अन्नके साथ आवे ॥ ३ ॥ 

र [ ९४९ ] हे ( इन्द्रः ) इस्र ! (ज्येष्ठ मद्‌ ) भेष्ठ आनन्द देनेवाले ( अमत्यै ) दिव्य ऐसे ( सुत इमं पिव ) 


र पी । ( ऋतस्य सादने ) यज्ञकी शालामें ( शुक्रस्य धाराः ) ये तेजस्वी सोमकी घारायें ( त्वां अक्षरन्‌ ) 
उसे पराप्त होनेके लिए नीचे गिरती हैं॥ १॥ | 
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॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[९५०] है ( इन्द्र ) इन्द्र ( यत्‌) जिसके कारण तु ( हरी यच्छसे ) अपने घोडोंको रथमें जोडता है, ड्स 
कारण (त्वत्‌ ) तेरेसे बढकर ( रथीतरः न किः ) श्रेष्ठ वीर दूसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बलमें ही ( त्वा अनु 
नकिः ) तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ( सु-अश्वः ) उत्तम घोडे पालनेवाला भी ( न किः आनशे ) इसरा कोई 

नहीं है ॥ २॥ 

0 0 0224 ] हे ऋत्विजो ! ( नूनं इन्द्राय अचेत ) निश्चयसे तुम इच्रकी ही पुजा करो, ( उक्थानि च ब्रवीतन ) 
Er इन्द्रके लिए ही ] स्तोत्र बोलो। ( सुताः इन्दवः अमत्सुः ) छाना हुआ सोमरस इन्द्रको आनन्द देवे। ( ज्येष्ठ सहः ) 
शरेष्ठ बलवान्‌ इन्द्रको ( नमस्यत ) नमस्कार करो | ३॥ 

अ [ ९५२ ] हे ( हारि शूर इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाले शूरवीर इन्द्र! ( आयाहि ) आ, (प्र वह ) 
i हविष्यान्नको स्वीकार कर, ( चारुः मदाय ) उत्तम आनन्द प्राप्त हो इसलिए ( न चकानः ) इस समथ इच्छा करते हुए 

_ (सुतस्य मधोः) मधुर सोमरस ( मातिः) अपनी इच्छानुसार (पिब ) पी ॥ १॥ 

[ ९५२ ] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (दविः न) जैसे चुलोकसे ( सुवाचः मद्‌ः ) उत्तम स्तुतिका आनन्द ( त्वा उप 
` झस्थुः ) तुझे प्राप्त होता है; और जैते ( स्वः न ) उस स्वर्गीय आनन्दको तु भोगता है, उसी प्रकार ( सुतस्य अस्य 

घोः ) इस मधुर सोमरससे ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको (आ पृणस्व) भर ले ॥ २॥ 

[९०8 ] ( तराषाद इन्द्र ) जल्दी ही शत्रुको हर।नेवाला इन्द्र ( मित्रः न) मित्रके समान ( वन्ने जघान) 

` बात्रुको मारता है, ( यतिः न वर्छ विभेद्‌ ) जिस प्रकार संयमी वीर वल राक्षसको मारता है, तया ( सोमस्य मदे ) सोमके 
भानन्वमे ( म्रुगु न शत्रून्‌ सासहे ) भृगु जैसे शत्रुओंको हराता है, उस प्रकार तु शत्रुओंको हरा ॥ ३ ॥ 

नय ॥ यहाँ सातवां खण्ड समाप्त हुआ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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पञ्चम अध्याय 


इन्द्रके गुण 

इस अध्यायमें इन्द्रके गुण इस प्रकार र्वाणत हे- 

१ अ-प्रतिष्कुतः [ ९१३ ]- जिसका कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 

२ चषणीना राजा [ ९३३ ]- सब मनुष्योंका राजा, 
सबका शासक । 

३ रथेभिः याता [ ९३३ ]- रथसे जानेवाला, जिसके 
साथ बहुतसे रथ होते हें। जिसके साथ सरदारोंके रथ 
रहते हें । 

४ -अभ्रि-शुः | ९३३ ]- आगे जानेवाला। 

५ ज्येष्ठः [ ९३३ ]- श्रेष्ठ, सबसे बडा । 

६ तुराषाट्‌ [ ९५४ ]- शीघ्रतासे शत्रुको हरानेवाला। 

७ हारिः [९५२]- घोड़ोंको पासमें रखनेवाला, दुःखोंका 
हरणं करनेवाला । 

८ शूरः [ ९५२] शूरवीर । 

९ तरस्त्री [ ९३१ ]- शञोघ्रतासे सब कार्य करनेवाला । 

१० स्चः-पाति [९३२]- स्वर्गका स्वामी, आत्मविजयी । 

११ ध्च॒त-ब्रतः [९३२]- नियमोंक। पालन करनेवाला। 

१२ पुरुहन्मा [ ९३४ ]- अनेक शत्रुओंको मारनेवाला। 

१३ ज्येष्ठं सहः [९५१]- जिसके पास श्रेष्ठ सामथ्यं है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव ब्रृत्राणि 
जघान [ ९१३ ]- इन्द्रने दधीचीकी हष्डियोंके अस्त्रोसे ९९ 
राक्षस मारे। 

१५ विश्वासां पृतनानां तरुता वृत्रहा [९३३]- सब 
शत्रुको सेनाओंको हरानेवाला इन्द्र है । 

१६ इन्द्रः वृत्रै जघान [९५४]- इन्द्रे वुत्रको मारा । 

१७ इन्द्रः वलं बिभेद [९५४]- इन््रने वलको मारा। 

१८ सोमस्य मदे शत्रून्‌ सासहे [ ९५४]- सोमके 
आनन्दम सब शत्रुओंको इन्द्रने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बलमं तेरे 
समान कोई नहीं है। 

२० सुु-अश्चः न किः [ ९५० ]- उत्तम घोड़े पालने- 
वाला भी तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। 

२१ हे इन्द्र ! यत्‌ हरी इच्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 

१ [ ९५० ]- हे इख। तू-घोड़े अपने रथमें जोडता है, 
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स तेरी अपेक्षा महान्‌ रथमें बेठनेवाला बोर दूसरा कोई 
नह 

२२ ज्येष्ठं सहः नमस्यत [ ९५१ ]- इद्धके श्रेष्ठ 
साहसपूर्ण कार्यको नमस्कार करो । 

२३ यस्य विधतेरि द्विता [ ९३४ ]- जिसकी धारक- 
शङ्तिमें दो शक्तियां हें। एक कृपा करनेकी शक्ति और 
दूसरी विनाश करनेकी शक्ति । 

२४ द्शतः महान्‌ वञ्रः हस्तेन प्रतिघायि [९३४] 
- देखने योग्य महान्‌ वज्ञको बह हाथोंमें शत्रुको मारनेके 


लिए धारण करता है। 


२५ पुरु-हन्‌-मन्‌! अवसे तं इन्द्रं शुम्भ [५३४] 
- है बहुतसे शत्रुओंको मारनेवाले भकत ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर । 

२६ नून इन्द्राय अचेत, उक्थानि च ब्रवीतन 
[९५१]- निशचयसे इन्द्रको अर्चना करो, उसके स्तोत्र कहो । 

२७ रभासः इन्द्रं समस्वरन्‌ [९३२]- स्तोता इन्द्रको 
स्तुति करते हें । 

२८ यत्‌ स्वः-पति वृधे, घृतब्रतः ओजसा ऊतिभिः 
सँ [ ९३२ ]- जब स्वर्गका स्वामी संवर्धन करनेको इच्छा 
करता है, तब वह नियमानुसार चलनेवाला अपने सामर्थ्य 
ओर संरक्षणके साधनोंसे सहायता करता है । 


२९ विग्राः अभिस्वरे मेषं नेमि नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानी एक आवाजसे उस इन्द्रको स्तुति करते 


इस प्रकार इन्द्रके गुण इस अध्यायमें बाणत हुं.। 
अग्निके गुण 

अब इस अध्यायमे आए हुए अग्निके गुणोंको देखे 

१ जागृविः [ ९०७ ]- जागृत रहनेवाला । 

२ सु-दक्षः [ ९०७ ]- चतुर । 

३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मनुष्योंका रक्षक) २. 

४ शुक्रः [ ९०८ ]- शुद्ध, पवित्र, तिर्मेल । 

५ अंगिरखः [ ९०८ ]- अंग - प्रत्यंगमे जो प्रकाशता है। 

६ यज्ञस्य केतुः [ ९०९ ]- यज्ञकी पताका, चिन्ह । 

७ सुक्रतुः [ ९०९ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

८ सहरूवान्‌[ ९४६ ]- सामध्यंसे यक्त । ` 


९ सुविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- लोगोंका कल्याण 
करनेके लिए उत्पन्न हुआ । 


(९६) 


१० द्यमत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वी प्रकाशित होता है । 

११ महतः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे मथने पर वह प्रकट होता है। 

१२ अस्य क्रत्वा यशस्वन्तः [९४७]- इसके कायसे 
हम यशस्वी होते हें । 

१३ देवेषु अयं अग्निः विश्वाः श्रियः अभि पत्यते 
[ ९४४ ]- देवोंमें यह अग्नि सब, शोभाओंको स्थापित 
करता है। 

१४ नः वाजैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह 
अग्नि अन्न और बलके साथ आवे । 

२१५ त्वा सहसः पुत्रं आहुः [९४४]- तू बलसे उत्पन्न 

होता है ऐसा कहते हें । 


इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमे हुआ है । 
मित्र और वरुण 
अब, मित्र और वरुण इनका वर्णन देखिए-- 
१ ऋतावृधा ।मत्रावरुणा [ ७१० ]- सत्य अथवा 
यज्ञको बढानेवाले मित्र ओर वरुण हैं। 


२ राजानो अनभिद्रहे ध्रुवे उत्तमे सद्दखस्थूणे 
सदसि आशाते [ ९११ ]- ये दो राजा हैं, वे परस्पर 
लड़ते नहीं और स्थिर तथा हजार खम्भोंवाली उत्तम:सभामें 
बे बंठते हें। 

३ सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनः-पती 

` अनवह्Wरं सचेते [९१२]- वे दोनों सञ्चाद्‌ हैं, घी मिला 
' हुआ अन्न खाते हें, आदित्यके पुत्र और धनके स्वामी हैं, वे 
कुटिल व्यवहार न करनेवालेको सहायता करते हें। 
इस प्रकार मित्र'ओर वरुणका वर्णन यहाँ किया है। 


द इन्द्र ओर अग्नि 

 अबइन् ओर अग्निके वर्णन देखिए -- 

`? है इन्द्राग्नी | इयं वां पूर्व्यस्तुतिः, अस्य मन्मन 

अजनि [ ९१६ ]- हे इख ओर अग्ने ! यह तुम दोनोंकी 

। अपूर्व स्तुति इन मनन करनेवाले विद्वानोंसे उत्पन्न हुई है। 

र २हे इन्द्रारनी | जरितु हव रणुत गिरः वनत, 
शाना घियः पिप्यतं [ ९१७]- हे इन्द्र और अग्ने ! 
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३ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय रीरघम्‌ [९१८] 


` -हे इन्द्र और अग्ने ! हमें पाप्म प्रवृत्त मत करो। 


8 आभेशस्तय मा, निदे नः मा [ ९१८ ]- हिसा 
करनेके कारयमें प्रवृत्त मत करो, निन्दनीय कर्मामे भी मत 
लगाओ । र 

अर्थात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोकी ओर ही 
लगाओ, इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना की गई है, कि. 
हमारी प्रवृत्ति उत्तम कामोंकी ओर ही हो, खराब कामोंको 
ओर न हो। देवताओंके गुण इसीलिए वर्णित हें। देवोंके 
गुणोंको हम धारण करें, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध 
जो है, बह असत्‌ या बुरी प्रवृत्ति है । मनुष्य सत्प्रवृत्तिको 
धारण करें और असत्प्रवृत्तिको अपनेसे दूर रखें । 

यज्ञमें सोमरस तेय्यार करते हैं, और उसे इन्द्रको अपित 
करते हें। इस विषयमें वर्णन अब देखिए-- 

इन्द्रको सोम 

१ सुतः आ विवासन्‌ इन्द्राय मधु सिच्यते [९०२] 
= सोमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके इन्द्रको 
वह मीठा रस दिया जाता है । इसको मीठा करनेके लिए 
उसमें गायका दूध मिलाया जाता है। 

२ इन्द्राय पातवे हरिं इन्दुं अद्रिभिः हिन्वान्ति 
[ ९०३ ]¦इन्द्रको सोमरस पीनेको देनेके लिए हरे रंगका 
सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है। 

३ वृषा इन्द्रः सुतं गमत्‌, छुवे सदसि सीदतु 
[ ९२५ ]- बलवान्‌ इन्द्र सोमयागके स्थान पर जाता है और 
स्थिर यज्ञशालामें जाकर बेठता है। 

४ हे इन्द्र ! सोमं पिब, त्वा मदन्तु [ ९२७]- है 

न्द्र ! तु सोमरस पी, ये सोमरस तुझे आनन्द देवें । 

५ हे हर्यश्व ! ते सोतुः बाहुभ्यां स्यतः अद्रि 
यत्‌ सुषाव [ ९२७ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! 
रस निकालनेवालेके _हाथोंके द्वारा पकडे गए पत्थरोंसे यह 
रस निकाला गया है। 

६ हे इन्द्र ! ज्येष्ठं मदं अमर्त्य इमं सुत पिब [९४९] 
- हे इन्द्र ! श्रेष्ठ अमर ओर दिव्य आनन्द देनेवाले इस 
सोमरसको पी। 

७ ऋतस्य सादने शुक्रस्य धाराः त्वां अक्षरन. 
[ ९४९ ]- यज्ञके स्थान पर इस वीयंबान्‌ सोमरसकी धारां 
तेरे लिए निकली है, तेरी तरफ बह रही है। 
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८ चारुः मदाय सुतस्य मधो मतिः पिव [ ९५२ ]- 


उत्तम आनन्द प्राप्त होनेके लिए यह मधुर सोमरस इच्छा-. 


नुसार पी । 

९ हे इन्द्र ! सुतस्य मधोः मदः त्वा उप अस्थु 
जठर पृणस्व [ ९५३ ]- हे इन्द्र ! इस मीठे सोमरसका 
आनन्द तुझे मिले, अतः पेट भर कर पी। 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको और {अन्य देवताओंको दिया 
जाता था, वे सब यज्ञशालामें बेठकर पीते और उत्साहित 
होकर अपने कार्य उत्तम रीतिसे करते थे। 


स्चगस साम 


१ यः दिवस्परि रघुयामा [ ९०० ]- जो द्युलोक पर 
रहता है, वह यह सोम है, हिमालयके शिखरपर ऊंचे ठिकाने 
सोम उगता है। वहांसे यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 


यज्ञम उसका उपयोग करते हें। क । 


gn TY (20 7: * 


१ पवमानः [८८६]- शुद्ध, पवित्र, छाना जानेवाला । 

२ ऋषि-षाणः [८८६]- ऋषि यज्ञमें जिसका उपयोग 
करते हँ। 

३ भ्रुवः [ ८८७ ]- स्थेयं देनेवाला । 

४ हरिः [८८७] - दुःखोंका हरण करनेवाला, हरे रंगका । 

५ विश्वचक्षः [ ८८८ ]- सब देखनेवाला, सर्वे द्रष्टा। 

६ प्रभुः [ ८८८ ]- स्वामी। 


७ विश्वस्य भुवनस्य पतिः [८८८]- सम्पूर्ण भुवनोंका 
स्वामी 


८ व्यानशी [ ८८८ ]- व्यापक, सब पर प्रभाव 
डालनवाला | 

९ दुक्षः दमान्‌ रस; [ ८९१ ]- बलवान्‌ और 
तेजस्वी रस । 


१० अ-दुच्छुनः[८९०]- दुष्टोंको प्राप्त न होनेवाला। 


११ विश्वं स्वः ज्योतिः [ ८९१ ]- सब प्रकारसे 
तेजस्वी ज्योति | टु 


- १२ विश्व-चषोणिः [ ८९६ ]- सब देखनेवाला । 
` १३ बृहन्मतिः [ ८९८ ]- महान्‌ बुद्धिवाला। 
१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानी, दुरवर्शी । 
१५ चषा [ ९२० ]- बलवान्‌ । 
१६ प्रियः [ ९२० ]- प्रिय । 
१७ अ-दाभ्यः [ ९२० ]- न बबनेवाला, कोई भी 
जिसे दबा नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्यवान्‌ । 
१३ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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१८ देचैः सं शोभते [९२०]- देवोंके साथ सुशोभित 
होता है । 

१९ कविक्रतुः [ ९३५ ]- उत्तम कर्म करनेवाला । 

२० मतीनां, दिवः, पृथिव्याः, अञ्चेः, सुर्यस्य, 
इन्दस्य, विष्णोः जनिता सोमः [९४३]- बुद्धि, द्युलोक, 
पृथ्वी, अग्नि, सूयं, इन्द्र, विष्णु इनमें उत्साह पैदा करनेवाला | 

ये सोमके गुण हैँ, सोमरस पोनेसे ये गुण उत्साहके कारण 
बढते हें, इसलिए ये सोमके गुण हें ऐसा कहा है । 


शृत्रको हरानेवाला सोम 


१ हे इन्दो ! तव सख्ये अहं दिवे दिवे रारण ! हे 
वश्नो ! पुरूणि मां अवचरान्ति, तान्‌ परिधीन्‌. अति 
इहि | ९२२ ]- हे सोम ! तेरी मित्रतामें में रहूं, ऐसी इच्छा 


,में प्रतिदिन करता हूं, क्योंकि हे सोम ! बहुतसे शत्रु मुझे 


सामक गुण < बार का नेत है! दा रा 


२ पुनानः विचर्षणिः विश्वाः मघः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जानेवाला, विश्ेषज्ञानी, सोम सब जञत्रपर 
आक्रमण करके उन्हें दूर करता है। 
- ३ हे हयेश्व इन्द्र ! ते युञ्यः चारुः मदः यः अस्ति, 
येन वृत्राणि हंसि [९२८]- हे छाल रंगके घोडे पासमें - 
रखनेवाले इन्द्र ! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्द हे, जिससे तु 
शत्रुओंको मारता हे। 

इस प्रकार वोरोंमं ऐसा उत्साह उत्पन्न करता है कि वे उसके 
कारण शत्रुके विनाशके कामोंको करनेके लिए योग्य होते हें। 
ऐसा इस सोमरसका प्रभाव है। 


अशुलियोंका रस निकालना 
- सोमकी बेलको पत्यरके पाट पर रखकर पत्यरोंसे कूटा 
जाता है, और उंगलियोंसे दबाकर उसका रस निकाला जाता 
है । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 
१ उस्रियाः, जामयः, स्वसारः, मद्दीयुवः, सरं 
पति महां इन्दुं हिन्वन्ति [९०४]- सब जगह जातेवालीं, 
बहितके समान एक मतसे काम करनेवालीं ऐसी उंगलियां, 


महान्‌ कायं करनेकी इच्छा करके, श्रेष्ठ स्वामी महान्‌ सोसको 
दबाकर उसका रस निकालतो हें। 


सोमका रस. निकालना एक बडा कास है, क्योंकि उससे _ 
सोमयज्ञ सिद्ध होता हे, भोर उससे सब देव सन्तुष्ट होते हुं। _ के 


॥£:4 
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सोम धन देता है 
१ देवेभ्यः खुतः विश्वा वसूनि आविश [ ९०५ ]- 
देवोके लिए निकाला गया सोमरस हमारे लिए सब धनोंमें 
प्रविष्ट होवे, अर्थात्‌ सब घन हमें देवे । 
२ हे इन्दो सोम ! अस्मभ्यं महां सहस्रिणं रायि 
विश्वतः आ पवस्व [ ९२६ ]- हे तेजस्वी सोम ! तू 
हमें महान्‌ ओर हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे दे। 


सोमयागमें सब लोग धन देते हँ, तब वह धन सोम ही 
देता है, ऐसा कहा जाता है । 
सोमका पानीमें मिलाया जाना 
सोम कूटकर उसका रस निकालते हँ, बादमें उसमें पानी 


मिळाते हें, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जाता हूँ, और छाने हुए 
सोमरसको कलशमे भरकर रखते हेँ। इस सम्बन्धमें वर्णन 


इस प्रकार हैं-- 
१ यः द्वः पारं रघुयामा, सः अयं पांदेज आ 


लिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम द्युलोक . 


पर होता है बह सोम छलनीसे छाना जाता हे । वह नदीके 
लहरमें टपकता हँ | नदीका पानी मिलाकर वह छाना 
` जाता है । 
२ वाजिनं वने क्रीडन्त आति अविं धीभिः सजान्ति 
[ ९४१ ]- बलवान्‌ सोमको पानीमे मिलाकर भेडके बालोंकी 
बनी छलनीसे स्तोत्र बोलकरके याजक छानते हें। 
३ वाजयुः मीढ्वाल्‌ कलशान्‌ अभि असजि [९४२] 
= अन्न देनेवाला पानोमे मिलाया हुआ सोस कलशमे छामा 
जाता हूँ । 


बांद वह छाना जाता है, उसका वर्णन निम्न प्रकार हैं-- 
सोमरसका छाना जाना 

१ हे ऋषिषाण ! ये वेधसः त्वा मुजन्ति, ते अन्तः 
- रिक्षात्‌ स्थाविरीः असक्षत्‌ [ ८८६ ]- हे ऋषियोंके द्वारा 
(निकाले गए सोम ! जो ज्ञाती तुझे निकालते हें, वे ऊपरके 
बर्तनसे एक धारसे नीचेके बर्तनमे तुझे पहुंचाते हें, छानते हैं। 
२ यदि पवित्रे हारिः अधिरूज्यते सत्ता योनौ 
[ ८८७ ]- जब छलनीसे हरे रंगका सोम छाना 
स्थिर रहनेको इच्छा करनेवाला यह 


“ इस प्रकार सोमरसको पानोमें मिलानेका वर्णन हे । इसके 
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३ हे राजन्‌ पचमान ! तव मदः अडुच्छुनः रखः 
अव्यं वारं वि अर्षति [ ८९० ]- हे सोम ! तेरा आनन्द 
देनेवाला तथा बुरे और दुष्ट लोगोंको न मिळनेवाला रस 
भेडके बालोंकी बनो छलनीसे छनकर नीचे जाता हूँ । 

४ ओजसा पवित्रे शीघं आ एति [ ९०१ ] -वेगसे 
छलनीके द्वारा शीघ्र छाना जाता हं । 
` ७ हे हरे ! दक्षसाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [ ९१९ ]- हे हरे रंगके सोम ! बल बढानेके साधन 
तेरे आनन्द देनेवाले रस देवोंके पीनेके लिए छानकर तेय्यार 
किये जाते हँ । 

६ पुनानः सोमः ऊामणा अव्यं वार वि धावात 
[ ९४० ]- छाना जानेवाला सोम धारसे भेडके बालोंकी 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके बतंनमें पडता है। 


इस प्रकार सोम छाना जाता है और वह छलनी भेडके 
बालोंकी बनी होती हें। 


सोममें गायका दूध मिलानां 


१ हे पचमान ! ते आश्विनीः धेनवः दिव्या, पयसा 
धरीमणि प्र अस्ग्न [८८६ ]- हे सोम ! तेरी वे 
वेगवान्‌ गायें दिव्य हें, वे अपने दूबसे कलशमे पहुंचती हैँ । 
कलमें छने हुए सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता हैं । 

२ बृषभः अन्तः पञ्यन्‌, गोषु जानन्‌, अवराणि 
इमा वृजना आ तिष्ठात [ ९४५ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देखता हे, और गायमं दूध ह यह जनता हैं, 
कम न होनेवाले बलोंको वह गायके दूधसे प्राप्त करता हूं । 

इस प्रकार आलंकारिक भाषासे सोमरसमें गायका दूध 
मिलाया जाता हे इसका वर्णन इन मंत्रोंमें किया हे । 

सोमका अन्न देना 

१ हे इन्दो सोम! महीं इषं गोमत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्वी सोम ! तु बडे अन्न तथा गायोंसे 
युक्त धन हमं दे। 

२ प्र प्र क्षयाय अद्रुहः पन्यसे जनाय वीति जुष्टः 
पनिष्टये अर्ष [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके लिए 
यत्न करनेवाले, द्रोह न करनेवाले और स्तुति करने वाले 
सनुष्यके खानेके लिए प्रयुक्त हुआ तू स्तुतिको प्राप्त हो। 


सांमका शब्द 


सोमरसको छाने जाते समय उसका शब्द होता है। उसका 
वर्णन इस प्रकार है-- 
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१ बृष्ठेः स्वनः इव पतमानस्य श्रूयते [८९४]- 
बर्षाकी जेसी आवाज होती है उसी प्रकार छाने जानेवाले 
सोमकी आवाज सुनो जाती है। 

२ घिया हितः कानिक्रदत्‌ योनि अभि आरुहः 
[ ९२१ ]- बुद्धिसे यज्ञम रखा गया सोम शब्द करता हुआ 
कलसेमें जाता है । 

३ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]- छाना 
जाता हुआ सोम शब्द करता है। 

४ त्रिपृष्ठ मतयः अभि समस्वरत्‌ [ ९४१ ]- तीन 
बर्तनोंमें स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हुए जाता है। 

५ पुनानः वाच जनयन्‌ असिष्यदत्‌ [ ९४२ ]- 
छाना जाता हुआ सोम शब्द करते हुए बतंनमें पडता है । 

६ खोमः रेभन्‌ पवित्रं अति एति [ ९४४ ] सोम 
शब्द करते हुए छलनोमेसे छनता जाता है। 

७ पवमानः मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ प्राचीविपत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हुआ सोम मनको प्रिय लगनेवाले 
शब्दोंको प्रेरणा देता है । 


इस तरह सोमरस छाना जाता हुआ शब्द करते हुए 


छलनीमेंसे नीचेके बतंनमें पडता है, उसका आलंकारिक 
वर्णन ऊपरके मंत्रोंमें किया है । किसी बतनमें पहले ही द्रव 
पदार्थ रखा हो और उस पर ऊपरसे द्रव पदार्थ गिराया जाए 
तो शब्द तो होना ही हुआ। उसी प्रकारका यह शब्द है। 
नौचेके बतंनमें दूध है और उसीमें ऊपरसे सोमरस छलनीसे 
गिरने लग जाये, तो उसका शब्द तो होगा ही। वह ही 
सोमका शब्द है । 


सोमका तेज 

सोमलता तेजस्वी है। उसका रस भी तेजस्वी है । इस 
तेजस्विताका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ पवमानस्य ध्रवस्य सतः केतवः उभयतः परिः 
यन्ति [८८७]- छाने जानेवाले स्थिर सोमको किरणें दोनों 
ही ओर फैलती हैं । 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अजीजनत्‌ 
[ ८८९ ]- छाना जानेवाला सोम महान्‌ ब्यापक तेज उत्पन्न 
करता है। 

३ पवमानस्य ते दक्षः द्य॒मान्‌ रसः चिराज्ञाति 
रज ८९१ ]- छाने जानेवाले सोमके बलवर्धक तेजस्वी रस 
सुशोभित होते हे। 

क्र 
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राजन ! तेरा आनन्द दुष्ट नहीं पा सकते । _ 


(९९ ) 


४ विश्वं स्वः ज्योतिः इशे [८९१]- सोमका अपना 
तेज दीखता है । 

५ शुष्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [८९४ ]- 
बलवान्‌ सोमको किरणें ूलोकमें फंलती हैं । 

६ मही रोदसी आ पृण [ ८९६ ]- विज्ञाल द्यावा- 
पृथ्वीको अपने तेजसे भर दे। 

७ सुतः त्विषिं दधानः विचक्षणः. विरोचयन, 
[ ९०१ ]- क्षोमरस तेज धारण करते हुए तेजस्वी होकर 
चमकने लगता है । 

८ रुचा देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता है । 

शुचिः जातः महान्‌ सः सूनुः मही ऋतावृधा 

जाते मातरा अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हुआ सोस 
नामक पुत्र महान्‌ यज्ञको बढानेवाली प्रसिद्ध माता यावा- 
पृथ्वीको प्रकाशित करता है । 

१० दैव्य पचमान ! द्युमत्तमः त्वं [ ९३८ ]- हे 
प्रकाशमान्‌ सोम ! तू तेजस्वी है। 


इस प्रकार सोम तेजस्वी है । 


— 


सुभाषित 


१ श्रवस्य खतः केतवः उभयतः परियन्ति [८८७] 
-स्थिर और उत्तम कार्य करनेवालोंका तेज दोनों ओर 
फलता है । 

२ हे विश्वचक्षः ! प्रभोः सत; ते ऋभ्वस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८ ]- हे सबके निरीक्षण 
करनेवाले निरीक्षक ! शासन करनेकी इच्छावाले तेरा महान्‌ 
प्रकाश सब स्थानमें पहुंचता है। 


३ घर्मणा पवले [ ८८८ ]- अपने धर्मसे शुद्ध होता है । 

४ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजसि [ ८८८ ]- तु सब 
भुवनोंका स्वामी होकर चमकता हे। 

५ पवमानः बृहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्र 
तन्यतुं न अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हुआ सोम महान्‌ 
तथा सब सनुष्योंके हित करनेवाले तेजको, दुलोकमें चमकने 
वाली बिजलीके समान, उत्पन्न करता हत 


हे राजन्‌! तव मंदः अ-दुच्छुनः [ ८९०]- हे | 
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७ ते दक्षः द्युमान्‌ विराजाते [८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
बल प्रकाशित होता है । 

८ विश्वं स्वः ज्योतिः इशे [ ८९१]- सब विइवमें 
आत्माको ज्योति दीखती है। 

९ त्वेषाः अयासः प्र अक्रमुः [ ८९२ ] - तेजस्वी और 
क्रियाशील ही प्रगति करते हँ। 

१० अ-त्रतं द्स्युं साह्याम [८९३]- सत्कमं न 
करनेवाले शत्रुको हम पराजित करें । 

११ शुष्मिणः विद्यतः दिवि चरन्ति [ ८९४]- 
बलशाली बिजलीका प्रकाश दुलोकमे फलता है। 

१२ वृष्टेः स्वनः श्रूयते [ ८९४ ]- वृष्टिका शब्द 
सुनाई दे रहा है। 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, हिरण्यवत्‌, वीरवत्‌ महीं 
इषं आ पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोना और वीर- 
पुत्रोसे युक्त महान्‌ अन्न हमें दे। 

१४ हे विश्व-चर्षणे ! मही रोदसी आपृण [८९६] 
-हे सब लोगोंके हित करनेवाले बीर ! तू अपने तेजसे इस 
महान्‌ द्युलोक और पृथ्वीलोकको भर दे। 

१५ सूर्यः रद्मिभिः उषाः न [८९६ ]- सूर्य जैसे 
अपनो किरणोंसे उषःकाळके बाद जगत्को भर देता है, उसी 
प्रकार तु भी अपने तेजसे जगतूको भर दे। 

१६ नः शर्मयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९७] 
-हम सुख देनेवाले अन्नरसकी धारासे चारों ओरसे घेर ले । 

१७ हे बृहन्मते ! प्रियेण धाम्ना आशुः परि अष 
[ ८९८ |- हे बुद्धिमान्‌ ! अपने प्रिय जीवनसे युक्त होकर 
शीघ्र इधर आ। 

१८ अनिष्डतं परिष्कृण्वन्‌ जनाय इषः यातयन्‌, 
पारस्रच [८९९]- असंस्कृतको सुसंस्कृत करते हुए, लोगोंको 
अन्न देते हुए चारों ओर भ्रमण कर। 

१९ त्विषिं दधानः, विचक्षणः विरोचयन्‌, ओजसा 
शीघ्रं आ एति [ ९०१ ]- तेज धारण करके, सबको 
_ देखनेवाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ होनेवाळा अपने सामर्थ्यसे शी घ्र 
प्रगति करता है । 

: आ उस्नयः जामयः स्वसारः महीयुवः सूरं पति 

।हिन्वान्त [ ९०४ ]- तेजस्वी तथा एक जगह रहनेबाली 

बहिनें महान्‌ कार्यमें स्वयंको लगाकर अपने तेजस्वी पतिको 


रुचा विश्वा वसूनि आ विश [ ९०५ ]- अपने 
सब घनोमें तु प्रविष्ट होकर रह । | 
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२२ जनस्स्य गोपा, जाशाविः सुदक्षः अञ्चिः, 
न्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- मनुष्योंका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत और चतुर, आगे ले चलनेवाला, नये 
मार्गसे सबका कल्याण करनेके लिए प्रकट हुआ है। 

२३ बृहता दिविस्पृशा शुचिः भरतेभ्यः यमत्‌ 
भाति [ ९०७ ]- महान्‌ आकाशको स्पर्श करनेवाले तेजसे 
पवित्र हुआ हुआ वह वीर भारतदेशमें लोगोंके हितके लिए 
तेजस्वी होकर चमकता है। 

२४ सः महत्‌ सहः [ ९०८ ]- वह शत्रुका पराभव 
करनेवाले महान्‌ बलसे युक्त है। 

२५ त्वां सहसः पुत्रं आहुः [ ९०८ ]- तुझे सामर्थ्य 
या बलका पुत्र कहते हें। 

२६ राजानौ अनभिदुहौ शुषे उत्तमे सहस्स्थूणे 
सदसि आशाते [ ९११ |- जो राजा आपसमें भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम और हजार खम्भोंवाली सभामें बेठते हैं। 

२७ सम्राजा दानुनः पती अनवह्वरं सचेते [९१२] 
-चे सम्राट घनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कर्मकी 
सहायता करते हें। 

२८ अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्यभिः नवती 
नव वृत्राणि जघान [९१३ ]- जिसको कोई भी हरा 
नहीं सकता ऐसे इन्द्रने ऋषिकी हड्डियोंसे ९९ वृत्रोंको मारा, 
शत्रुको मारनेके लिए ऋषिने अपनी हड्डी राष्ट्हितके लिए 
समपित की | 

२९ गोः चन्द्रमसः गुदे त्वष्टुः अपीच्यं नाम इत्था 
अमन्वत [ ९१५ ]- गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डल पर 
सूर्यकी गुप्त किरणें इस प्रकार प्रकाशित होती हें । सूर्यको 
किरणें चन्द्र पर जाकर पडती हैं, बहांसे उनका परावर्तन 
होकर रात्रिके समय पृथ्वीपर उस चन्द्रमाका प्रकाश पडता है । 

३० ईशानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ ]- तुम दोनों 
ही स्वाम हो, इसलिए हमारी बुद्धिको पुरी तरह 
विकसित करो । 

३१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभि- 
शस्तये मा, निदे मा, रीरधतं [ ९१८ ]- है नेता, इख 
और अग्निओ ! हमें पापके कार्योमें मत लगाओ, हिंसा 
करनेमें प्रवृत्त न करो, तथा निन्दाके कार्योमे भी मत 
युक्त करो । 

३२ वृषा काविः प्रियः अदाभ्यः खंशोभते [२०] 
बलवान्‌ कवि, प्रिय, तथा न दबाया जानेवाला होता है, वद 
सुशोभित होता है । 
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३३ धिया हिंतः धर्मणा आरुहः [ ९२१ ]- बुद्धिसे 
जो हितकारक है, वह अपने गुण धर्मसे उन्नत होता है। 

३४ पुरूणि मां नि अचचरन्ति तान्‌ परिधीन्‌ आति 
इाहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मुझे कष्ट देते हें, उन्हें 
दुर कर । 

३५ ते घृणा तपन्तं अति पत्तिम [ ९२३ ]- तू अपने 
तेजसे चमकता है, ऐसा हम देखते हें। 

३६ विचर्षणिः विश्वाः म्रुधः अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विशेष निरीक्षण करनेवाला अपने सब झत्रुओंको हराता है । 

३७ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ति [९२४]- उसज्ञानीको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोंसे सुशोभित करते हें । 

३८ बृपा इन्द्रः ध्वे सदसि सीइति [ ९२५ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र स्थिर सभामें बंठता है । 

३९ अस्मभ्यं महां सहस्रिणं राये विश्वतः आ 
पवस्व [ ९२६ ]- हमें महान्‌, हजारों प्रकारके धन चारों 
ओरसे लाकर दे । 

४० ते युज्यः चारुः मदः यः अस्ति, येन वृत्राणि 
हंसि [ ९२८ ]- तेरा योग्य और उत्तम उत्साह जो है, 
उससे तू शत्रुको मारता है । 

३१ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्रं नरः सजूः 
ततश्चुः [९३०]- सब इत्रुके सेनिकोंको हरानेवाले इन्द्रकी 
सब लोग मिल करके स्तुति करते हैं । 

४२ राजसे जजजुः [ ९३० ]- उसका तेज बढाते हैं। 

४३ ऋत्वे वरे स्थेमनि, आसुरि उग्रं ओजस्विनं, 
तरसं तरस्टिनं [ ९३० ]- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानमें 
रहनेवाले, शत्रुको मारनेवाले, उग्र और महा बलवान्‌, श्रेष्ठ 
ओर शीघ्रतासे कार्य करनेबालेकी स्तुति की जाती है । 


० NEN 


४४ विप्राः आभिस्वरे मेष नेमिं नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानी महान्‌ स्वरसे शक्तिमान्‌ और व्यापक इन्द्रको नमस्कार 
करते हँ। 

8% सु-दीतयः अ-छुहः वः तरस्विनः कर्ण 
ऋक्वभिः सं [९३१]- उत्तम तेजस्वी और द्रोह न करने- 


वाले तुम शीक्रतासे इन्त्रके कानोंतक पहुंचनेवाले स्वरके 


हारा मन्त्रोंसे उसकी स्तुति करो । 

, ४६ यत्‌ र्वः पतिः बुधे, घ्रतवतः ओजसां ऊतिभिः 
से [ ९३२ ]- जब स्वर्गका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्धन 
फेरना चाहता है, तब नियमोंका पालन करनेवाला इन्द्र 
अपने सामण्यंसे और संरक्षणके साधनोंसे युक्त होता है। 
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४७ चर्षणीनां राजा अधिगुः, विश्वासां पृतनानां 
तरुता वृत्रहा ज्येष्ठं ग्रण [ ९३३ ]- मनुष्योंका शासक, 
प्रगति करनेवाला, सब झत्रुकी सेनाओसे पार करानेवाला इन्द्र 
है, उस श्रेष्ठ इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

४८ पुरुहन्‌-मन ! अवसे तं इन्द्र शुम्भ [ ९३४ ] 
- हे शत्रुके मारनेवाले इन्द्रके उपासक ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर । 

४९ यस्य विघतेरि द्विता [ ९३४ ]- जिसकी संरक्षण 
शक्तिमें दोनों प्रकारकी शक्तियां हें। एक शत्रुके विनाश 
करनेकी शक्ति और दूसरी भक्त पर कृपा करनेकी शक्ति । 

५० महान्‌ दर्शतः वज्रः हस्तेन प्रतिघायि [९३४] 
2 महान्‌ दर्शनीय वज्रको वह हाथसे धारण करता है। 

५१ शुचिः जातः मही क्रताबुधा मातरा अरोचयत्‌ 
[ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हुआ अपनी बडी, सत्य बढानेवाली 
माताओंको प्रकाशित करता है। 

५२ दुमत्तमः त्वं जनिमानि अमृतत्वाय [ ९३८ ] 
- अत्यंत तेजस्वी तू अपने जन्ममें अमृतत्तकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न कर। 

५३ अस्य क्त्वा यशस्वन्तः [९४७] - इसके पुरुषार्थ 
प्रयत्न -से हम यशस्वी होते हें । 

५४ अयं विश्वाः श्रियः अभि पत्यते, नः वाजे उपा- 
गमत्‌ [९४८]- यह सब ऐश्वर्योंसे युक्त है, वह हमारे पास 
अन्नके साथ आवे । Beer ह 

५५ यत्‌ हरी यच्छसे त्वत्‌ रथीतरः न किः [९५०] 
- जिस कारण तु अपने दोनों ही घोडे रथमें जोडता है, उस 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी और वीर दूसरा कोई नहीं है। 

५६ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बलम तेरे 
समान कोई दूसरा नहीं है। 

५७ सु अश्वः न किः आनशे [९५०]- उत्तम घोडे 
पालनेवाला भी कोई दूसरा नहीं है । 

५८ ज्येष्ठे सहः नमस्यत [ ९५१ ]- शत्रुको हुराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो । 

५९ तुराषाट्‌ इन्द्रः वृत्रं जघान [९५४]- शी ध्रतासे 
शत्रुको हरानेवाला इन्द्र शत्रुको मारता है । 

६० यतिः न वलं विभेद [ ९५४ ]- संयमो पुरुषके 
समान वल नामक राक्षसको मारता है । 

६१ खूणुः न शत्रून्‌ सासहे [ ९५४ ]- भूगुके समान 


: शत्रुको हराता है । 


— eee 


८ ` उपमा 
र ओ। अब इस अध्यायमें जितनी उपमायें हैं, उनको देखे 
i १ दिवः चित्रं तन्यलुं न [ ८८९ ]- आकाशमे जिस 


. प्रकार बिजली चमकतो है, उसी प्रकार ( पवमानः बृहत्‌ 
चैश्वानरं ज्योतिः) सोमका महात्‌ और विश्वका नेतृत्व 
करनेवाला तेज फलता है। 

२ गावः न [ ८८२ ]- गायके समान - गायके दूधके 
. समान ( भूणयः त्वेषाः अयासः कृष्णां त्वचं अपन्नन्तः 
 प्रअक्रसुः) जी घ्रगामी तथा तेजस्वी सोमरस काली छालको 
 दइूरकरते हुए नीचेके बर्तनमे गिरता है। गायका दुध सोमरस 
सं जब मिलाया जाता है, तब सोमका काला रंग दूर होता 
_ है और वह सोम नीचे रखे बर्तनमें पडता है । 

३ दृष्टेः स्वनः इव [ ८९४ ]- वृष्टिका जैसा शब्द 
` होता है, उसी प्रकार ( पवमानसप्र श्रयते ) सोमका शब्द 
सुनाई देता है। 

8 सूर्यः रद्भिः उषाः न [ ८९६ ]- सूर्य अपनी 
_ किरणोसे उषःकालके बाद विइवको जेसे व्याप्त करता है 

नेसे हो ( विचर्षणे ! मही रोदसी आ पण ) हे सबको 

देलनेवाले सोम ! तु इस महान्‌ द्यावापृथिवीको [ अपने तेजसे ] 
भर दे। 

५ विष्टपंरसाइव[ ८९७ ]- इस भूलोकको जिस 

प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसी प्रकार (हे सोम! 

 घारया विश्वतः परि खर ) हे सोम ! तु अपनी रसको 
` घारासे चारों ओर व्याप्त हो । 

६ अञ्चात्‌ वृष्टिः इव [९१६]- मेघसे जंसे वृष्टि होती 

तरह ( इं पूर्व्यस्तातिः अस्य मन्मनः अजनि ) 

अपु स्तुति इस विद्वानूसे हुई है । 

. ७ ते घृणा तपन्तं परं सूर्य शकुना इव अति 

` पप्तिम [ ९२३ ]- अपने तेजसे चमकनेवाले दूरके सूर्यको 

' नेते पक्षी देखते हैं, उसी प्रकार में चमकने वाले सोमको 
हत 
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[ उत्तराचिकः 


८ अर्चा न [९२७]- घोडा जैसे आनन्द देता है, उसी 
प्रकार ( अद्रिः यत्‌ सुषाच ) पत्थर जो सोमका रस 
निकालते हैं, वह तुझे आनन्द देता है । 

९ देवः सूर्यः न [ ९३४ ]- सुर्य देव जैसा तेजस्वी है, 
उसी प्रकार ( दशेतः महान्‌ वज्रः ) दर्शनीय महान्‌ व्र 
तेजस्वी है । 

१० स्तिः न [ ९४२ ]- जँसे घोडा युद्धमें जाता है, 
उसी प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ असिष्यत्‌ ) छाना 
जानेवाला सोम शब्द करता हुआ कलसेमं जाता है। 

११ सिन्धुः वाचः ऊर्मि न [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नदी शब्द करती हुई बहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीचिपत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतियोंको 
प्रेरित करता है। 

१२ त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव [ ९४७ ]- जिस प्रकार 
बढई साधनोंसे लकडीको सुन्दर बनाता है, उसी प्रकार 
( अयं नः आ सुवत्‌ ) यह अग्नि हमें सुन्दर बनाती है। 

१३ दिवः न [९५३]- द्युलोकसे जसे प्रकाश आता है 
उसी प्रकार ( सुतस्य मद्‌ ) सोमरससे आनंद मिलता है। 

१४ स्वः न [ ९५३ ]- स्वर्गीय आनन्दके समान सोमका 
आनन्द है । 

१५ नव्य न [ ९५३ ]- नवीन होनेके समान ( जठर 
पृणस्व ) अपना पेट भरकर सोमरस पी। 

१६ मित्रः न [ ९५४ ]- मित्र जसे सहायता करता 
है, उसी प्रकार (इन्द्रः बूरं जघान ) इन्द्रने बूत्रको मारकर 
सहायता को । 

१७ यतिः न [ ९५४ ]- संयमी वीर जैसे शत्रुको 


मारता हे, उसी प्रकार इखने (तळं विभेद ) वल. 


राक्षसको भारा । 

१८ भृणुः न [ ९५४ ]- भृगु जैसे शत्रुका नाश करता 
है, उसी तरह इन्द्र ( शत्रून्‌ सासहे ) शात्रुका पराभि 
करता हे। 
इस प्रकार इस अध्यायमें उपमायें आई हैं। 
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पञ्चमाध्यायान्तगत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची ॥ 
मंत्रसंख्या ` अदग्वेदस्थान ऋषिः देवता छन्दः 
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सामवेदका सुवाध अनुबाद 


ऋषि: 
सप्तर्षयः 


सप्तर्षयः 
बहन्मतिरांगिरसः 
बुहन्मतिरांगिरसः 
बुहन्मतिरांगिरसः 

(५) 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणि: 


. वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 


रेभः कादयपः 
रेभः काइयपः 
रेभः काश्यपः 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 
(६) 


असितः काइयपो देवलो वा 
असितः काइ्यपो देवलो, वा 
असितः काइयपो देवलो वा 
शक्तिर्वासिष्ठः 


ऊर्रांगिरसः 
अग्निइचाक्षुषः 
अग्निश्चाक्षुषः 
अग्निइचाक्षुषः 
प्रतदंनो देवोदासिः 
प्रतदेनो देवोदासिः 
प्रतदंनो देवोदासिः 


(७) 


तम। राहुगणः 
पाव कोऽगिनर्बाहँस्पत्यो बा, गृहपति १, 


देवता 
पवमानः सोमः 


यविष्ठो सहसः पुत्रा्यतरो वा 
पावकोऽ्निबहिस्पत्यो वा, गृहपति- 7) 

यविष्ठो सहसः तरी वा 
5ग्निर्बाहिस्पत्य वा, गृहपति- १9 


` 'यविष्ठो केट वा 
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समा सतो बृहती ) 
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काकुभः प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 
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उष्णिक्‌ 
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कप 
ऊय फष्ठाऽच्णायः | 


र <चुक्रन्त 
अथ तृतीयप्रपाठके द्वितीयो ऽधः ॥ ३॥ 


[१] 


( १-२३) १ ( अङष्टा माषादयः ) त्रयः ऋषयः; २ कश्यपो मारीचः; ३, ४, १३ असितः काइयपो देवलो वा; 
५ अवत्सारः काश्यपः; ६, १६ जसदर्निभर्गिवः; ७ अगणो वैतहव्यः; ८ उरुचत्रिरात्रेयः; ९ कुरसुतिः काण्वः; 
१० भरद्वाजो बाहुस्पत्यः, ११ भुगुर्वाईणिजमदरिनर्भागवो वा; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बा हुस्पत्यः, २ कइपपो 
मारीचः, ३ गोतमो राहुगणः, ४ मन्रिभौसः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमवरिनिर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो मंत्रा- 

बरुणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहुगणः; १७( १) उध्वंसद्मा आंगिरसः, १७( २) कृतयज्ञा आंगिरसः, 
१८ त्रित आप्त्यः; १९ रेभसूनू काश्यपो; २० सम्युर्वासिष्ठः; २१ वसुश्रुत आत्रेयः; २२ नृमेध आंगि- 
रसः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ मित्रावरुणौ; ९, १४-१५, 
२२-२३ इन्द्रः, १० इंग्राग्नी ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३, १६ गायत्री; १२ बृहती, 
१४, १५, २१ पंषत;ः; १७ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतो बृहतो ); 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९, २३ अनुष्टुप्‌; २० त्रिष्टुप्‌ ॥ 


कप 3 a २३१ २ ३ १२३१२ 


पक १. छे 2: न कर ०७ 

९५५ गोवित्पवस्तर वसुविद्धिरण्यावेद्रेतोधा इन्दो श्ुवनेष्वर्पित! । 
२ 
च ha 


3 रख , 3 २३१२ ३.१ रर 


~ [aN 0० ०५, 


3 9२ डट $ 
त्वर सुचारा आस साम घवश्वांचत्त त्वा नर उप गरम आसत ॥ १ ॥ ( ऋ ९।८६।३९ ) 
१ २ 


३२३ १२ 3 
~ 


3 i 3 ०५ रर ४ 
नचक्षा असि साम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि । 


ड 3 
३ १२5५१२ १ २ 3३ १२ ट्र 3 


२ 
९५६ त्व 
१ २ 9 २ 
स न; पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्वय ४ स्याम भुवनेषु जीवसे ॥२॥ (ऋ. ९।८६।३८) 


[१] प्रथमः खण्डः । 
[ ९५५] हे ( इन्दो ) सोम! ( गो-वित्‌ ) गायोंको पासमें रखनेवाला, ( बसु- वित्‌ ) धनको पासमें रखनेवाला, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमें रखनेबाला ( रेतो-धाः ) बीर्य धारण करनेवाला ( सुवनेषु अर्पितः ) भुवनोंम रहने- 
वाला ऐसा तू ( पवस्व ) छनता जा। हे ( सोम ) सोम ! तू ( सुवीरः ) उत्तमवीर ओर ( विश्व-वित्‌ ) सर्व ज्ञानौ 
(सि ) है, हे (नरः) नेता सोम! (तंत्वा) उस तेरी ( इमे गिरा उपासते ) ये ऋत्विज स्तोत्रसे उपासना 
हरते हैं ॥ १॥ 


छनता जा, उसको सहायतासे ( व्य ) हम ( वछुमत्‌ दविरण्यवत्‌ ) घत और सुवर्णसे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
_ स्याम ) लोकोँमें जीवनवाले हों. ॥ २॥ > 


१२४ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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[ ९५६ ] हे ( पवमान वृषभ सोम ) शुद्ध होतेवाले बलवधंक सोम ! ( रब विश्वतः नुचक्षाः असि ) तु सब _ दु. 
प्रकारसे मनुष्योंका साक्षी है । ( ताः विधावसि ) उनके पास तू जाता है (सः नः) वह तू हमारे लिए ( पचस्व) ._ 
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९५७ ईशान इमा थुवनानि इयस युजान इन्दा हरित सुप | 
२ ४ १ २ ४२३ 39२ 3३ rf 39 

तस्ते क्षरन्तु मधुमद्घृतं पयस्तत्र ब्रते सोम तिष्न्तु कृष्टयः ॥ ३॥ १(खी) ॥ 
[ धा० ४१ । उ० २। स्त्र ४ ] ( ऋ. ९।८६।३७ ) 
२ 


११76: १२ 8 २ £) 0 0 १२०४ २ ३१२ 
De पवमानस्य विश्ववित्म ते सगो असृक्षत । प्यस्येव न रस्याः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।७ ) 
= ३२ ७२, ३२४ 3 १२ 39 २९८ EHS, ein 

९५९ केतु कृण्व दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषासि । समुद्र! साम [पिन्वतं । ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६४।८ ) 

3 १३ रर हठ १२ 3 ARCA 9 २३१ २२ 

९६० जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधमोण । कन्दं देवो न खयः ॥३॥ २(पा)॥ 
। [ धा० १५ | उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ९।६४।९ ) 
दी, NR .. ०७ १२ ४ १ २ ३ RD रि. 
॥ | ९६१ प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ १॥ (छ. ९२११ ) 
(4 3 9 र्र ~ 3२३ २३१२ 3२ ३ १ रर 
0 “ | ९६२ अभि गाग्रो अघन्तिधुरापो न प्रवता यती; । पुनाना इन्द्रमाशवत ॥ २॥ ( क. 5९४९ ) 
नु छ 27 टे १. रर छै RO ~ र्र 
क ९६३ प्र पवमान घन्वासे सामन्द्राय मादन? | नुमियतो वि नायसे ॥२॥ ( ऋ, ९।२४।३ ) 
॥ २ १ रर 3२ ३१२ 3 २३१ २ 3 


| ७" 


3 oS ~ e 3 २ = [a 9 २ 
९६४ इन्दो यदद्रिमि; सुत; पवित्रं परिदीयसे । अरमिन्द्रस्य धादे ॥४ ॥ ( क्र. ९।९४।९ ) 
PE कि NVR SO त 


[ ९५७ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( ईशानः ) सबका स्वामी तू ( हरितः खुपर्ण्यः युजानः ) हरे रंगके शश्र 
- चलनेवाले घोडोंको रथमें जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सब भुवनोंमें ( ईयसे ) जाता है। ( ताः ) वे ( ते ) तेरे रस 
_ ( मधुमत्‌ घृतं पयः ) मीठे और चमकनेवाले जलोंमें ( क्षरन्तु ) छाने जायें । हे ( सोम ) सोम ! ( कृष्टयः ) यज्ञ 
' करनेवाले मनुष्य ( तव ब्रते तिष्ठन्तु ) तेरे यज्ञकमें संलग्न रहें ॥ ३ ॥ 
24 | [९५८ ] हे ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ सोम ! ( पवमानस्य ते सर्गाः) छनकर शुद्ध होनेवाली तेरी धारायें 
( सूर्यस्य रइमयः इव ) सुर्यको किरणोंके समान ( न प्रासुक्षत ) इस वक्‍त नीचे गिर रही हें॥ १॥ 
द्र [ ९५९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( समुद्रः ) पानीमे मिलाया गया तु ( केतुं कृण्वन्‌ ) ज्ञानका प्रसार करते हुए 
। [ विश्वा रूपा ) सब रूपॉसे युक्त होकर ( दिवः परि अभ्यधसि ) अन्तरिक्षके मार्गसे जाता है और हमें ( पिन्वसे ) 
मनेक प्रकारके घन देता हे॥ २॥ 

[ ९६० ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देवः सूयैः न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( जज्ञानः ) प्रकट होते 
` चाला तु ( विधर्मणि ) छलतीसे ( क्रन्दन्‌ ) शब्द करते हुए ( वाचं इष्यलि ) स्तुतिको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
[९६१] ( पवमानासः इन्दवः लोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्राधन्विषुः ) नीचेके बतंनमें गिरते ह 
श्रीणाना ) वे सोमरस दूषमें मिलाकर ( अप्छु बृंजते ) पानीमें सिलाये जाते हें ॥ १॥ 

- [९६२ ] ( गावः [ इन्दवः ] ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्रवता यतीः ) नीचेके बर्तनमें जाते हुए ( आपः न ) 
पानीके समान ( आभि अघन्विघुः ) छलतीते नौचे छाने जाते हैं। ( पुनानाः ) छने हुए ये सोमरस ( इन्द्रं आशत ) 
इन्द्रको प्राप्त होते हें ॥ २ ॥ | 
[९६२] हे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इन्द्रको उत्साह देनेवाला तू (प्र 
त ) छलतीसे नीचे गिरता हे, बादमें ( नभिः यत!) ऋत्विजोंके द्वारा ( विनीय से ) तु यज्ञ स्थानके पास ले जाया 


पास ले जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य धाम्ने अरे) इनके पेटमें जाने योग्य | 


Vidyalaya Colection.. . 


हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( यत्‌ अद्रिभिः खुतः ) जब पत्थरों द्वारा कूटकर रस निकालनेके बाई | 


षष्ठं अध्याय है Digitized by ^खामिवेद्की-संबैचि अधी eGangoftri ( १०७ ) 


३१२३ १२ 


३ ड ९३१.२ २३ (छ २३५ २ 

९६५ त्वश्सोम नुभादन। पवस्त्र चषणी धृति? | सस्नियां अनुमाद्यः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।१४।४ ) 
१२ ४१ २ 3 १,२ 3१ २ १,२९२ - 309 रर 

९६६ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरन्ुमाद। । शुचिः पावको अद्भुतआ ॥ ६ ॥ (क्र. ९॥२४।६ ) 


स्‌ 
१२ 39 पट ३ १२ ३० «र्‌ ३ १२ 3२ कु 
९६७ शुचः पावक उच्यत सोम सुतः स मधुमान्‌ । देवावीरघशश्सह्ा ॥ ७॥ ३ (दे) ॥ 
[ धा० ४१ | उ० नास्ति । स्व० ८ ] ( ऋ. ९।२४।७ ) 
॥ इति प्रथसः खण्डः ॥ १॥ 


२३२३१२३२ 3 १२ ६९]. रर 3 श्र 

९६८ प्र काविदवचीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वान्विश्वा अभि स्पृध। ॥ १॥ (ऋ.९॥२०१ ) 
Aap रर है 3 रड 3 3320 30 RN AR 39२ 

९६९ सह ष्मा जारतृभय आ वाज गामन्तामन्वाते । पवमान! सह्दालणम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।२०।२ ) 
RAR Rl रा 85 SUEUR आम 

९७० पार व्श्वाच चतसा मृज्यस पवस मता | स न; सोम श्रत्रो विद।॥ ३ ॥ ( ऋ. ९२०३ ) 
डळ २२७ ३१ २२ 3३:१२ 3२ 3२ १२ ३ २३ १ २ 

९७१ अस्यष बृहद्यशो सघवद्भयां घुष रायस्‌ । इषश्स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९२०४ ) 
LM RE tk rN 2 कक 

९७२ त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । पुनानो वह्ने अङ्कु ॥५॥ ( क. ९।२०।५ ) 
१ २२३ २ 3१२ 39 २ ३ १२ १२३१२ 


९७३ स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्यो; । सोमश्चमूषु सीदति ॥ ६॥ (क्र ९२०६ ) 

[ ९६५] हे ( खोम ) सोम ! ( मादनः ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाला ( चर्षेणी-च्चृतिः ) ऋत्विजोंके द्वारा 
धारण किया गया ( त्वं पवख ) तु छनता जा, ( यः सस्निः ` जो सोम शुद्ध और ( अनुमायः ) प्रशंसनीय है ॥ ५॥ 

[९६६ ] हे सोम ! ( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) स्तोत्रोसे स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावकः ) अद्भुत, 
शुद्ध और पवित्र तु ( वृत्रहन्तमः पवस्व ) शत्रुका नाश करनेवाला होकर पवित्र हो ॥ ६॥ 

[ ९६७ ] ( खुनः मधुमान्‌ ) तिचोडा गया, मीठा ( शुचिः पावकः ) पवित्र, शुद्ध (देवावीः) देवोको तृप्त 
करनेवाला और ( अघ-दख-हा सः ) पापी असुरोंका नाशक ऐसा वह सोम ( उच्यते ) वर्णित होता है ॥ ७ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ९६८] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देव-चीतये ) देवोंके देनेके लिए ( अव्या वारेभिः ) भेडके वालोंको छलनीसे 
( अव्यत ) छाना जाता है । ( साह्वान्‌) शत्रुको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्पृधः अभि) सब दुष्टोंको हराता हे॥१॥ 

[ ९६९ ] ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला ( स हि स्म) वह सोम ही ( जरित॒भ्यः ) स्तुति करनेवालोंको 
( गोमन्तं सहस्स्रिणं वाजँ ) गायोंसे युक्त हजारों प्रकारके अन्न (आ इन्वति ) देता हें ॥ २॥ 

[ ९७० ] हे ( सोम ) सोम ! तु ( मती ) हमारी स्तुतिके लिए ( सुज्यसे ) छाना जाता है, (सः) वह तू ( नः) 
हमें ( चेतसा ) बुद्धिपूर्वक ( विश्वानि अवः विदः ) अनेक प्रकारके अन्न दे ॥ ३ ॥ 

[ ९७१ ] हे सोम ! ( मघवद्धयः स्तोतुभ्यः ) धनवान्‌ स्तोताओंके लिए ( बृहत्‌ यशाः ) महात्‌ यश ( ञ्चे 
राये ) स्थायी धन ( अभ्यर्ष ) दे और ( इषं आ भर ) अन्नभी भरपुर दे॥ ४॥ 

[ ९७२ ] हे ( वह्दे ) यज्ञ करनेवाले ( अद्भुत सोम ) अद्भुत सोम ! ( खुबतः पुनानः राजा इव ) उत्तम 
कर्म करनेवाले पवित्र हृदयवाले राजाके समान ( गिरः आ विवेशिथ ) हमारी स्तुतिको तू स्वीकार करता हैं॥ ५॥ 


[ ९७३ ] ( चन्दः) यज्ञ करनेवाला ( अप्छु दुष्टरः ) जलमें मिलाया जानेवाला ( गभस्त्योः सज्यमानः) 


हाथोंसे साफ किया जानेवाला ( सः सोमः ) वह सोम ( अमूषु सीदति ) बतंनमें जाकर रहता है ॥ ६॥ 
क 
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ः ९७४ क्रीइमेखो न म<हयु? पवित्र सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीयमू ॥ ७॥ ४ (को)॥ 

र [ घा० ११ | उ० १ | स्त्र० ९ ] ( ऋ. ९।२०।७ ) 


३१२३ १ २ १ 
~ 


| 
MV 3,१ २ ३२३ १२ २ -8 १२२ 
९७५ यवयवं नो अन्धसा पृष्टपष्ट परि स्रव | विश्वा च सोम सामगा ॥ १ ॥ ( %९।५५।१ ) 


२३२४३२३ २३ १२. 39 र २ 8१ 332 २ 
९७६ इन्दा यथा तव स्तषा यथा त जातमन्धस? | न बाहाष [श्रथ सद। || २ ॥ ( ऋ. ९।५५।२ ) 
३१ ३ ३१२७8३१ श्र 8. १ २ 3 CIES 3१ २६ 
९७७ उत ना गावदश्वाषत्पवर्व सांमान्धसा । मक्षूत्मामरद्वाभे? ॥ ३ ॥ ( ऋ ९।९६।३ ) 
प „3२,3 १ तर हे. १२४७ १ २ १ २ ६. टि 
९७८ यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य | स पषस्त्र सहस्रजित्‌ ॥४॥ ५ (हि) ॥ 


[ धा० ११ | उ० नास्ति । ख० ३ | ( ऋ, ९॥९५|४ ) 


33.२ 9 २ 3२३१ 


न्‍ १ 7 २:.३--१ २ 3 र ~ ४२ ~ 
)/< ८९७९ यास्त धारा मधुश्रुतोऽसृग्रमिन्द ऊतय | ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ (क्र. ९।६२।७) 
Hs 3 १,२ 


2 3.१ २ १,२ 8.१ ब्र 3 १ २ १२ 3२3 २,३२ 
९८० सा अषन्द्राय पातय [तरा वाराण्यव्यया | सादन्रतस्य यानमा ॥ २॥ ( ऋ. ९।६२।८ ) 
MSS) RF Rs रर 4 
५८१ त्व श्सोम पारे सब स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । वरिवोविद्धतं पयः॥ ३॥ ६ (हि) ॥ 
£: [ धा० ११ । ३० नास्ति स्त्र ३ ] ( ऋ. ९।६२।९ ) 
| न ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[ ९७४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( क्रीडुः ) खेल करनेवाला ( मखः न ) यज्ञके समान ( मंह-युः ) दान देनेकी 


इच्छा करनेवाला तु ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवालेको ( सुवीर्यं दधत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पवित्र गच्छसि ) छलनी 
पर जाता है॥ ७ ॥ 

९७५] हे (सोम) सोम ! (नः ) हमारे लिए ( पुष्ट पुष्टं यवं यवं ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
- परिस्नव ) अन्नको घारासे बहाता रह ( च ) और ( विश्वा सौभगा ) सब ऐश्वर्य दे ॥ १ ॥ 

{ 642० 2८ [९७६ | है (इन्दो) सोम ! (ते अन्धसः स्तवु) तेरे अच्नके स्तोत्र ( तव यथा जात॑ ) तेरे लिए जैसे बनाये 
८⁄८ गए हें, उसी प्रेमके साथ तू ( प्रिये बर्हिषि निषद्‌ः ) प्रिय आसन पर बैठ | २॥ ८ 
डु [ ९७७ | ( उत सोम ) और हे सोम ! ( नः ) हमें तु ( मक्षूतमेभिः अहमिः ) बहुत जल्दी ही ( गो-वित्‌ ) 

गाय देनेवाला ( अश्ववित्‌ ) घोडे देनेवाला, ( अन्धसा पवस्व ) और अन्न देनेवाला हो ॥ ३ ॥ | 
हे 2 |, ९७८ 3 हे( सहस्रजित्‌ ) हजारों शत्रुओंको जीतनेवाळे सोम ! ( यः जिनाति ) जो तू झत्रुओंको जीतता है 
ओर ( शत्रु अभीत्य ददन्ति ) शत्रुपर आक्रमण करके उन्हें मारता है, पर ( न जीयते ) स्वथं शत्रुसे कभी जीता नहीं जाता 
(खः पवस्व ) ऐसा वह तु घारसे छनता जा ॥ ४॥ 

[ ९७९ ]ह( इन्दो ) सोम ! (ते) अ ( मधुश्चुतः याः धारा; ) मीठी रसकी जो धारायें हैं, वे ( ऊतये 
खनन ) संरक्षणके लिए हैं, ( ताभिः पवित्रं आसदः ) उन धाराओंके साथ तु छलनी पर चढ ॥ १॥ 
_ [९८० | है सोम ! ( सः ) वह तू ( अव्यया वाराणि ) भेडके वालोंकी बनी छलनीसे (तिरः ) छनता है। 
योनि अखादन्‌ ) यज्ञक स्थानपर बेठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) इनद्रके पीनेके लिए तू तैय्यार हो, छन ॥२॥ 

१ | हे ( सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठः ) तु स्वादिष्ट है, और ( वरिवो-बित्‌ ) धन देनेवाला है, इसलिए 
भ्यः ) अंगिराक्रषियों के लिए (घतं पयः परिस्रव ) तेजस्वी दूध दे ॥ ३ ॥ 
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` ॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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९८२ तव धश्रया वष्यस्यच विद्यतोऽग्नेश्चिकित्र उपसासिवोतयः | पाह मद: 
00 ०0२) AS MRS, खर 0 R 33 3.3 रर 3 १ २ SHELA < 3 
यदापधाराभसु वचनान च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।९.१।५ ) 
३ RR eS 
९८३ चातापजूत इीपता वशा< अनु ठृषु यदन्ना वावषाद्वातिष्ठसं 
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जा त यतन्त रथ्याश्यथा पृथक्‌ शधां श्खग्ने अजरस्य घक्षतः ॥ २॥ ( ऋ, १०९१७ ) 
३ २,३१२ सफ ‘ooh २२२ S 4२ 3२ 
९८४ मधाकार पवद्थस्य प्रसाघनमग्नेशहांतारं पारथूतर मातम | 
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$ कि ने > ~ ० 
त्वाममेख हविप। समानमिक्तां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥७ (बु) ॥ 
SS ue sp JURE २3 ro स्वश ५ | ( ऋ. १०।९,१।८ ) 
९८५ पुरुरुणा चिद्धयस्त्यवो नून वां वरुण । मित्र बशसि वाश्‍सुमतम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ५७०१ ) 


9 २ 3 १२ 3 १२ ७ १२ 3१ २ re 
९८६ ता वाई सम्यगदुह्णेपमश्याम थाम च | वय वां मित्रा स्याम ॥ २ ॥ ( ऋ. ५७०२ ) 


oi 


[ ३] तृतीय; खण्डः। 
[ ९८२ ] हे अग्ने ! ( यत्‌ ) जब तू ( ओषधी! वनानि च ) औषधी और वन ( अभिसृष्टः ) जलानेके लिए 
-लेता है, ( स्वयं आसनि ) तब स्वयं अपने मुंहमें ( अन्नं परिचिज्ुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपी जगतूके अन्नको डालता है, 
उस समय ( तव श्रियः ) तेरी किरणें ( वष्यंस्य विद्युतः इव्‌ ) वर्षाकालमें बिजडीके समान ( उषसां ऊतयः इच ) 
अथवा उषःकालके प्रकारके समान ( चिकित्रे ) दीखने लगती हे॥ १॥ 


[ ९८३] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ वातोपजूत : ) जब तू वायुके द्वारा कंपाया जाता है, तब ( वशान्‌ अनु) 

प्रिय वनस्पतियोंमें ( तषु इषितः ) शीघ्र प्रेरित होकर ( अन्ना वेविषत्‌ ) अपने अन्नको घेरता है, और ( वितिष्ठसे ) 

. वहीँ पर रहता है, तब ( अजरस्य धक्षतः ते ) बुढापारहित तदणके समान भस्म करनेकी इच्छावाले तेरे ( शार्घांसि ) 
तेज ( रथ्यः यथा ) रथपर चढे हुए बीरके समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढते हुए दिखाई देते हँ॥२॥ 


[ ९८४ ] ( मेधाकारं ) बुद्धिको बढानेवाले-( विदथस्य प्रसाधनं ) यज्ञके साधन ( होतारं ) देवोंको बुलाकर 
लानेवाले ( परि-भू-तरं ) शत्रुके पराभव करनेवाले ( सातं ) बुदिके प्रेरक ( आप ) अग्निको हम प्रार्थना करते हैं। हे 
अग्ने ! (स्वां इत्‌ ) तुझे ही ( अर्भस्य हविषः ) थोडेसे हविष्यान्नको खानेके लिए ( त्वां इत्‌ मह; ) और तुझे ही 
बहुतसी हवि खानेके लिए (समान वृणते ) एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, बुलाते हे, ( त्वत्‌ अन्यं न) तेरे सिवाय 
और किसी देवता को नहीं बुलाते ॥ ३॥ 


| ९८५ ] हे मित्र और वरुणो! ( वां ) तुम दोनोंके ( पुरूसुणा अवः ) बहुतसे संरक्षणके साधन ( नूने अस्ति ) 


निश्चयसे हें, यह ( हि ) प्रसिद्ध ही है, ( चित्‌) और ( वरुण भित्र ) हे मित्र और वरुण ! हमें ( चां सुमति बंसि ) 


एुम्हारी अनुकूल और उत्तम बुद्धि प्राप्त हो॥ १॥ 
[ ९८६ ] हम स्तोता ( अ-दुह्वाणा ) द्रोह न करनेवाले ( ता वां ) तुम दोनोंकी ( सस्यकू ) अच्छी तरह स्तुति 


का हँ ( चय ) हम ( वां भित्रा स्याम) तुम्हारे मित्र हों और ( इषं ) अन्नको ( च घाम ) और स्थानको ( अध्याम ) 
सान्त करें ॥ २॥ 
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१२७१ SRS ४ RS 
९८७ पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा श्सुत्रात्रा । साह्याम दस्यू तनूमिः ॥ ३॥ ८ (य) ॥ 
[ घा० १२ । उ० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ. ५७०३ ) 


२ 3 9 
९८८ उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिग्र अवेपयः । सोममिन्द्र चमु सुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ) 
२३ १२३ २ 
१222 ge अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमान मदेताम्‌ । इन्द्र यदश्युद्दामवः ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।७६।११ ) 
399 3१ रर ३१२ = 7 २३ १ २३क२र 
| ९९० वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमतावधस्‌ । इ्द्रात्परितन्बं ममे ॥ ३॥ ९ (झी) ॥ 
[ घा ११ | उ० नास्ति । स्त्र ४ ] ( ऋ. ८।७६।१२ ) 
२ १ २ 
९९१ इन्ट्री युबामिमे३ऽमि स्तोमा अनूषत । पिबतं शशम्थ्ुवा सुतम्‌ ॥ १ (कह. ६।६०।७ ) 
२ १ २ 3 9 २ 3१२ १ २ 8 
९९२ या वा श्सन्ति पुरुस्प हो नियुतो दाशुषे नरा । इन्द्राग्नी तामिरा गतम्‌ ॥ २॥ /%%. ६।६०।८) 
२ 3 २३ 2 श्र २ १ २ 3 ड 
९९३ ताभिरा गच्छतं नरोपेद्‌शसबनऽसुतम्‌ । इन्द्रा्मी सोमपीतये ॥ ३॥ १०, ह्वा) ॥ 
[ धा० ११ | उ० नास्ति० । स्त्र० २ ] (/ऋ. ६६०९ ) 
॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
| [8] 
| ३१२३ 9 र्र 3 १ २ २ उ २ 3 
९९४ अषी सोम द्मत्तमोऽभि द्रोणानि रोरतरत्‌ । सीदन्योनो वनेष्वा ॥ १॥ (5. ९६ १९ ) 


[ ९८७ ] हे ( मित्रा ) मित्र भौर वरुणो ! तुम ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरक्षणके साधनोंसे रक्षा 
करो, ( उत ) ओर ( सुच्रात्रा त्रायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पालन करो, हम भी ( तनूभिः ) अपने 
शारीरिक सामर्थ्यासे ( दस्यून्‌ साह्याम ) शत्रुका पराभव करें ॥ ३॥ 

[ ९८८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( चमू सुतं सामं पीत्वा ) बतंनमं रखे हुए सोमरसको पीकर ( ओजसा सह 
उतिष्ठन्‌ ) बल लगाकर उठकर ( शिप्रे अवेपयः ) अपनी दुड्डीको हिला ॥ १॥ 
[ ९८९ ] हे ( स्पर्धमान इन्द्र ) स्पर्धा करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा अनु ) तेरे अनुकूल (उभे रोदसी ) दोनों ही 
द्युलोक और पृथ्वीलोक ( मदेतां ) आनन्दित होते हैं (यत्‌) जब तू ( दस्युहा भवः ) शत्रुका नाश करनवाला 
होता है ॥ २॥ 
9 १ - [९९०] (अष्टापदीं ) आठ चरणकी ( नव-स्नक्ति ) नई कल्पनासे युक्त ( ऋता-चधं ) सत्यको बढानेवाली 
© / (तन्वं चाच ) छोटी ही स्तुति ( अहँ परिममे ) में करता हूँ ॥ ३ ॥ 
[९९१] हे ( इन्द्राग्नी इख और अन्ने ! ( युवां) तुम दोनोंकी (इमे स्तोमाः अभ्यनूषत ) ये स्तुति 
करनेवाले स्तुति करते हैं, हे ( शं-भुवा ) सुख देनेवाले इन्द्र और अग्नि ! ( सुतं पिवते ) सोमरसको पिओं ॥ १॥ 
[ ९९२ ] (नरा इन्द्राग्नी ) हे नेता इख्न और अग्ने ! (वां ) तुम दोनोंके ( पुरु-स्पृद्दः ) बहुतों द्वारा प्रशसा 
` करतेके योग्य ( दाशुषे ) दान देनेवालेकी सहायताके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जो घोडियां हें ( ताभिः आगर्त ) 
उनकी सहायत।से यहां आओ ॥ २ ॥ 
[९९३] हे (नरा इन्द्राग्नी ) नेता इख और अने ! ( इद सुतं सबने उप ) इस शुद्ध किए गए सोमरसकें 
स ( सोम-पीतथे ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन घोडियोंके साय आओ ॥ ३॥ 
॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुथः खण्डः 


) शब्द करते हुए जा ॥ १॥ 
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रर्‌ ७२ 3 १ २ 3 २ $ 


3 १ १ १ २ 3 ~ २ त्‌ 
९९५ अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुङ्यः । सोमा अपेन्तु विष्णवे ॥ ३॥ (ऋ. ९।६५।२० ) 


१२ ३१ २ ३ १२३३ २ 9 १ २ 


१२ ३ २ ३ 


२ RS ३-१ २ ॒ 
९९६ इष ताकाय ना द्थदसभ्य सोम विश्वतः । आ पत्रस्त्र सहस्रिणम्‌ ॥ ३।। ११ (ला )॥ 
न [ घा० १४ । ३० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ९६५।२१ ) 
Ee ३ २७ द EA 
९९७ साम उ ध्वाण। साताभराध ष्णुमरषानास्‌ । 
१ २ 3१ २ 3 3 


El १२ १ २ उ १ 


= a [oS २ 
अश्वयच हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ १॥ (ऋ. ९।१०७।८ ) 


3 नइ ,. 3 3 १ K-] 


BR OR 
९९८ अनूप गामान्‌ गाभरक्षा। सामा दुग्धामरक्षा१ । 
3 २३ 3१२ 3 9 २ 


^ र्‌ "केक 000 कार 


समुद्र न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥ १२ (फ) ॥ 


१ र 5 २ उछ रर «3 १ २3 १२ 
९९९ यत्सोम चित्रश्चुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १॥ (क्र. ९।१९।१ ) 
१२ 35 रर 3.२३:१ २ 3. १/२ न. सड _ 3१ २ 
१००० वृषा पुनान आयूंषि स्तनयन्नधि बहिषि | हारे! सन्योनिमासद्‌; ॥ २ ॥( ऋ. ९।१९।३ ) 
१ २ 3 १ ४ 


3 नर र 3 २ 3 २ न १ है भु छै २ 
१००१ युवर्शहे ख। ख।पती इन्द्रश्च साम गोपती । ईशाना पिप्यत घिय। ॥ ३॥। १३ (पु) ॥ 
[ धा० १५। उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ. ९।१९।९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


मरुद्भधयः ) वरुण, मरुत्‌ ( चिष्णवे अर्षन्लु ) और विष्णुके लिए कलसेमें आवें ॥ २॥ 
[ ९९६ ] हे ( सोम) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुत्रोंके लिए (इषं दधत्‌ ) अन्न दे; ( सहस््िणं ) हजार 
प्रकारके घन ( विश्वत, अस्सभ्यं आ पवस्व ) चारों ओरसे हमारे लिए लाकर दे ॥ ३॥ 
[ ९९७] ( सोत॒मिः ) सोमरस तंय्यार करनेवाले ऋर्विजोंके द्वारा ( स्वानः सोमः) निचोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे ( अघि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रस ( उ ) निश्चयसे ( अश्वया 
2७ ) घोडीके समान ( हारिता घारया ) हरे रंगकी घारासे ( मन्द्रया धारया ) आनन्दकारक धारासे ( याति ) कलसेमे 
ता है॥ १॥ 

[ ९९८ ] ( गोमान्‌ सोमः ) गायोंसे युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कलसेमे गायके दूघके साथ दपकता है, 
( सोमः दुग्धाभिः अक्षाः ) सोम दूधके साथ टपकता है, ( समुद्रे न ) जिस प्रकार समुद्रमें नदियां गिरतों हें उसी 
प्रकार (सं वरणानि अग्मन्‌ ) सोमरसरूपी अन्न कलसेमें गिरता है, ( मन्दी मदाय तोशते ) आनन्ददायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके लिए कूटा जाता है॥ २॥ 

[ ९९९] ( सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रं उक्थ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय और दिव्य ( पार्थिवं 
वस्नु ) ऐसा पृथ्वीके ऊपर धन है ( तत्‌ ) वह घन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तू हमें भरपूर दे ॥ १॥ 

[ १००० ] ( आयूंषि पुनानः ) याजकोंके आयुओंको पवित्र करनेवाला ( जुषा स्तनयन्‌) बर्से शब्द करता 
हुआ हे सोम ! ( आधि बर्हिषि ) आसन पर ( हरिः सन्‌) हरे रंगका होता हुआ तू ( योनि आखदः ) अपने स्थान 
पर ब ॥ २॥ 

[ १००१] ( सोम च इन्द्र ) हे सोम और इन्र ! (युव हि स्वः पती स्थः) तुम दोनों निशचयसे सबके 
स्वामी हो, ( गोपती ईशाना ) गोपालक और ऐश्वर्योंके स्वामी ऐसे तुम ( थिये पिप्यतं) हमारी बुद्धियोंकों 
पष्ट करो ॥ ३॥ | दु 
॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ sa 
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[५] 
२ ड १२ _ 3 a 33 ~ 
१००२ इन्द्रो मदाय वाच॒ शवस वृत्रहा चाम! | 
२३ 3२ 3 २७ नर 3 २ १ 


9 १ RR 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभ हवामहे स वाजु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १ ॥ (क्र, १।८१।१ ) 
२३ १ २ ३ २३ ~ „3 


3 
१००३ असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि परादाद? 
य॒ 


| 
२ ३०१ २ रर द्ध ०? श्र ७८ २ ४ 
जमानाय शिक्षसि सुन्चते भूरे ते बसु ॥ २॥ ( क. १।८१।९ ) 


३ 39. न 
अस्ति दभ्रस्य चिद्द॒धो 

२३१२ RE 3 5 क 3 १२ 
१००४ यदुदीरत आजयो? धृष्णवे धीयते धनम्‌ | 
33 २३ २३ २३ रड 3 १ श्र 3 20 पकर २ हु 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कश हन। कश बसों दथोऽस्मा< इन्द्र वसां दध। ॥३॥ १४ (खु) 
[ घा० २६ | उ० २। स्व० ५ ] ( ऋ १।८१।३ ) 

3 ३ १ ८0 3१ स्‌ २ 3 3 

१००५ स्वादारत्था विषूवतो मघा? [पवान्त गायः । 
3 3 


9 श्र 32२ २३१२ 3१ २ 


| 
१ 
या इन्द्रेण सयावरीबेष्णा म 


२ 3 
दान्ति शोभया वस्वीरलु स्वराज्यस् ॥ १ ॥| ( क्र. १८४१० ) 
१ २ 3२ 3° ३२ 7 थर्ड 9२ 
१००६ ता अस्य पृशनायुव। सोम श्रीणन्ति पृश्नयः । 


3 १ श्र CERO 04 3 १२३ २३१२ ३१ 


२ 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्र हिन्वन्ति सायक बस्त्रीरचु स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ (ऋ १।८४।११ ) 


neon 


[ ५] पञ्चमः खण्डः | 
[ १००२ ] ( वृत्र-हा इन्द्र: ) शन्रुनाशक इख ( मदाय शवसे ) आनन्द तथा बलकी प्राप्तिके लिए (नुभिः 
_ घाषृधे ) याजकों द्वारा ही और अधिक महान्‌ किया गया है, ( ते इत्‌ ) उसके पाससेही ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ 
सग्रामॉमे और ( अभे ) छोटे युद्धोमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते हैं, सः चाजेषु ) चह युद्धमें ( नः प्राविषत्‌ ) 
हमारा भंरक्षण करे ॥ १॥ 
[ १००३] हे ( वीर ) वीर इद्ध ! ( सेन्यः असिः ) तू सैनिक है, इसलिए ( भूरिः परादादिः अखि ) शत्रुका 
बहुतसा घन हरण करनेवाला है, ( द्a्रस्य चित्‌ वृधः ) छोटोंको तू महान्‌ करनेवाला है। ( सुन्वते यजमानाय शिक्षासि ) 


सोमयाग करनेवाले यजमानोंको तू धन देता है, क्योंकि (ते भूरि वसु ) तेरे पास बहुतसा घन. है ॥ २॥ 


` [ १००४] (यत्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध उत्पन्न होते हैं तब ( ध्रृष्णवे धना धीयते ) विजयी वीरको 
घन मिलता है, हे इन्द्र युद्धके समय ( मदच्युता हरी युव ) मद चुआनेवाले घोडे रथमें जोड। ( क॑ हनः ) किसको 
मारना है और ( कं वसौ द्धः ) किसको घनमें स्थापित करना है यह निश्चित कर।हे (इन्द्र) इख ! ( अस्मान्‌ 
चसौ दघः ) हमें घनोंमे स्थापित कर ॥ ३ ॥ 
[ १००७] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विघूवतः मधोः ) और इस प्रकार सब यज्ञमें व्यापनेवाले मोठे सोसरसको 
गोयः पिबन्ति ) सफेद रंगकी गाये पीती हैं ( या; इन्द्रेण शोभथाः ) जो इख्रके साथ रहकर सुशोभित होती हैं । 
'धृष्णाः सयावरीः मदन्ति) बलशाली इन्द्रके साथ जानेवालो गाये आनन्दित दीखती हैं ऐसी ( चस्वीः स्वराज्यं अनु ) 
देकर निवास करनेवाली गायें अपने राज्यमें रहती हें॥ १ ॥ Fs 
| १००६ ] ( ता; अस्य ) वे इस इद्रके ( पृशनायुवः पृइनयः ) स्पर्शकी इच्छा करनेवाली गाये ( स 
अपता दुध सोमरसमें मिलाती हैं। ( इन्द्रस्य प्रिया: धेनवः ) इन्द्रकी प्रिय गायें ( सायक वज्र हिन्धन्ति 
प्रेरणा देती हैं । ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) अपना दूध देकर अपने राज्यमें रहती हैं ॥ २॥ 
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[ सुवाध अनुवाद (११३) 
9 २३ १२३ २ उ र 3 १ २ 

१००७ ता अस्य नमसा सह; सपन्ति प्रचेतसः । 
Fe ०७५ 5202 CN 3 २ 3१२ 3१ २ 
व्रतान्यस्य सञ्चरे पुरूणि पूवेचित्तये वस्वीरबु स्वराज्यम्‌ ॥ ३॥ ९१५ (व) ॥ 


[ धा० १६ | उ० नारित | स्त्र १ ॥( ऋ. १।८४।१२ ) 
॥ इति पण्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[६] 


रे 3 th 
र 3 3 र्र्‌ FS 3२ 3२ 


: ७ (७ 3 क 0५८ 
१००८ असाव्यई शुमदयाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । इपेनों न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ (क्र, ९।६२।४ ) 
3 5 २९ ३१२ 3 २ ल नर ३२ १२९३ २३ १.२ 
१००९ गुम्रमन्धो देववातमप्सु धोतं नाभि! सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९॥६२॥९ ) 
२३२३ १ . २२३१२ ४१२ २३ 9२ 3१.२ 
१०१० आदीमश्वं न हेतारमञ्चूशुभन्नमृताय । मघो रसश सधमादे ॥ ३॥ १६ (चु) ॥ 


[ धा० १२। उ० १। ख० ५ | ( ऋ. ९।६२।६ ) 
pe 3 २७ ३२३ 3 3२ 3 3२ 3 र्र 39१ २ 


3 ८ ~ Co सकर 2 
१०११ अभि द्युञ्च बृहद्यश इषस्पत दिदाह देव द्वयुम्‌ । वे कोश मध्यम युव ॥१॥ 
( नऋ, ९।१०८।९ ) 
[ १००७ ] ( प्रचेतः ताः ) विशेष बुद्धिवालीं वे गाये ( अस्य सह; ) इस इन्द्रफे साहसको ( नमसा 
सपर्यन्ति ) अपने इधरूपी अन्नसे पूजती हे, ( पूर्व-चित्तये ) पूर्वके कामोंको समझानेके लिए ( अस्य पुरूणि व्रतानि ) 


इस इन्द्रके पहलेके बहुतसे कामोंका ( सञ्चिरे ) ध्यान दिलाती हैं, ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) दूध देकर अपने राज्यमें इस 
इन्द्रके अनुकूल होकर रहती हें ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 


[ १००८ ] ( गिरिष्ठाः अंशुः ) पवत पर उगनेवाले सोमका ( मदाय असावि ) आनन्दके लिए रस निकाला 
है। ( अप्लु दक्षः ) बादमें पानीमे भो मिलाया है, उसके बाद ( इयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( योनि आसदत्‌) 
यह अपने स्थान पर बैठता है ॥ १॥ 


[ १००९ ] ( देव-वातं शुरं अन्धः ) देवोंको देनेके लिए स्वच्छ और सुन्दर अल अर्थात्‌ ( नुभिः सुते ) 
ऋत्विजोंके द्वारा तय्यार किए गए ( अप्सु धौतं ) पानीमें मिलाये गए सोमरसको ( गावः ) गायें ( पयोभिः स्वदन्ति ) 
अपना दूध मिलाकर स्वादिष्ट बनाती हें॥ २॥ 


[ १०१०] ( आत्‌ ) बादमें ( हेतारं ई मधोः रखं ) स्फूति देनेवाले इस सोमरसको ( सधमादे अञ्चताय 
अशुशुभन्‌ ) यज्ञमं अमरत्व प्राप्त करनेके लिए ऋत्विज ( अश्वं न ) घोडेके समान सुशोभित करते हें ॥ ३॥ 


. [१०११] ( इषस्पते देव ) हे अन्नके स्वामी सोमदेव ! ( देवयुं म्नं बृहत्‌ यशः ) देव जिसको इच्छा करते 
हं, ऐसे तेजस्वी और महान्‌ अन्न ( अभि दिदीहि ) हमें दे, ( मध्यमे कोशं वियुव ) शहदके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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डे सामवेदका सुबोध .अचुवाद [ उत्तसाचिकः 
Bs १ २ उक इर ३२ ३२३ „36 ,३ १,२ 
५०१२ आ वच्यस्व सुदक्ष चम्बो! सुतो विशां वाह्नं विश्पतिः । 
कूः 3२ 39 २ ३२ ३२३, 3 १२ 3 ९२ 
झु षटि दिवः पवस्थ रीतिमपो जिन्त्रन्‌ गविष्टय घिय) ॥२॥ १७ (डा )॥ 
हे ॥ [ घा० १८ | उ० ३। स्व० २ ]( क्र. ९।१०८।१० ) 
7 सु ~ २३6० २ SR छ ०७ 2 
2, १०१३ प्राणा शिशुमंहाना< ।हन्वन्नुतख दाधातस्‌ | 
२3 १२ 39 २७१९२ 3२ ; ४ 2. 
“विश्वा पारि प्रिया भ्रुवद्ध ता ॥ १॥ (क ९।१०२।१ ) 
१२ 39 २ 3 २७२२३3 9 रर 3२ 8१ २ 32? २२,३१२ 3२ १ 
१०१४ उप त्रितस्य पाष्या३रभक्त यहुहा पदम्‌ | यज्ञस्य सप्त धामामरध ।प्रयमू ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०२।९ ) 
~ 
ष्वेरयद्रयिस्‌ | 
३१२ है दर 
सुक्रतुः ॥ ३॥ १८ (रा)॥.. 
[ धा० ८। उ० नास्ति । स्व० ४ | ( ऋ. ९।१०२।३ ) 
५२ 3 १ २ 3२ ३ १ २ ३२ ३ १२ 


3 3 3 3२ १ २ ~ 2 ~ धु 
१०१६ पवस्व वाजसातये पाचत्र धारया सुत; | इन्द्राय साम वष्णव दृवस्या मधुभत्तर। ॥१॥ 
( क्र. ९।१००।६ ) 


Mol nr 304 50१2 3२ डर 32२3 92२ 3 १२९८. 
१०१७ त्वाशारहान्त धातय। हार पवित्र अद्रुहः | चतस जात न मातर? पवमान विधमाण ॥ २॥ 


( ऋ, ९।१००।७ ) 


[ १०१२ ] हे ( सु-दक्ष ) उत्तम बलशाली सोम | ( चम्वोः सुतः ) कलसेमें रखा हुआ तू ( वह्निः न ) सब म 
` प्रजाओंका चालक या नेता जैसे राजा होता है, उसी प्रकार ( विशां विइपतिः ) तु प्रजाओंका पालक होकर (अआ 
 चच्यस्तर) कलसेमं भा, ( गविष्टये ) गाय पानेकी इच्छावाले यजमानकी ( धियः जिन्वन ) बुद्धियोंको प्रेरित करते हुए न 
_ (दिवः अपः वि रीति ) चुलोकसे जैसे पानी गिरता है, उसी प्रकार ( पचस्व ) नीचेके बर्तनमे त्‌ छनता जा ॥ २॥ 
[ १०१३ ] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण ( महीनां शिशुः ) जलोंका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधितिं हिन्वन्‌) पज्ञके 
प्रकाशक अपने रसको प्रेरित करते हुए ( विश्वा प्रिया परिसुवत्‌ ) सवं प्रिय हविकी अपेक्षा भी अधिक महत्वका होता है, 
भौर ( अध द्विता ) बादमें द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनोंके बीचमें रहता है ॥ १॥ 


[१०१४] ( त्रितस्य गुहा ) त्रित नामके ऋषिकी गृहाम ( पाष्योः पद्‌ं ) दो पटलोंके बीचके सातं ( यत्‌ 
. उप अभक्त ) जब उन सोमोंको प्राप्त किया, ( अध ) तब ( यज्ञस्य सप्त धामभिः ) यज्ञके सात छन्दोते ( प्रिय 
` . अभि ) प्रिय सोमको ऋत्विज स्तुति करने लगे ॥ २॥ पक 2007... 
- [१०१५] हे सोम! ( धारया ) अपने रसकी घारासे ( त्रितस्य त्रीणि ) त्रितके तीनों सबनोंमे ( पृष्ठेषु राय 
परयत्‌ ) सामगानके शुरु होनेपर धन देनेवाले इन्द्रको प्रेरित कर, क्योंकि ( खु-ऋतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला स्तोता 
योजना ) इस इन्द्रके स्तोत्रोंका ही ( वि मिमीते ) उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ क. 
०१६ ] है ( सोम ) सोम ) ! ( सुत; ) रस तैय्यार करनेके बाद तू ( इन्द्राय विष्णवे. देवेभ्यः) इह | 
देवोंके लिए ( मधुमत्तरः ) अत्यन्त मीठा होकर ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( पवित्र | 
खर ) छलतीमेंसे घारासे टपक ॥ १ ॥ 


शुद्ध होनेवाले सोम ! ( विधर्मणि ) यत्ञमं ( अ-दुहः धीतयः ) द्रोह न करनेवाली 22 
पवित्रे रिहन्ति ) तुझे छलनीमें उसी प्रकार दबाती हैं जिस प्रकार ( जातं वत्से 
| हैं ॥ २॥ dR जनक; 5, 
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्ु ४४2 ७ रर ~ El a RR ~~ 
१०१८ स्व द्या च महित्रत प॒थिवीं चाति जभ्रिषे । 
9२ 3,202 3 १२ (IRR - 
प्रति द्रापिसप्मुञ्चथा। पचसान महित्वना ॥ ३॥ १९ (ता) ॥ 
[ धा २४। ३० १ | स्व० २ ] ( ऋ. ९।१००।९ ) 


Ce] 


DR RRR 3 a SIRS, २३ २३२३१२ 
१०१९ इन्दुवाजा पवत गान्याधा इन्द्र सोम! सह इन्वन्मदाय | 
Ro २.७ १२.३ 3 6 ३ १२ 3 २३१२ ४३ १ २ 
हान्त रक्षा बाधत पयराति वरिवर्कृण्बन्वुजनस्य राजा ॥ १॥ (ऋ. ९।९७।१० ) 
RS 9. ३:७9 १ २ ३२,३ ३ _ २२ ३ १९ 
१०२० अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पचतं आद्रदुग्घ। । 
RS) 0 २3.5२ SC RN SY 
इन्दुरन्द्रस्य सख्य जुषाणा दवा दवस्य मत्सरो मदाय ॥ २ ॥ (ऋ. ९।९७।११.) 
/०१ ० 3२ 3 ३ 3 १२ 3२ 


डे “9 ड क डु श्र ~ ~ 
१०२१ आभ ब्रतान पनत पुनाना दवा दवान्त्स्वेन रसन पृञ्चन्‌ । 
२ द्‌ ९ ३३१ रर 3 २३७ 22 Re 3 २ १ थे 


rh २ 
इन्दु्धर्माण्यतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अठ ॥ ३॥ २० (पी )॥ 


[ धा० २० | उ० १ । स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९७। १२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 


$ ~ A 3१ RS £०१ 
१०२२ आ त अग्न इधामाहे चुमन्त द्वाजरमू । 
२ ३ RMS 6. ३,२ 3.१२ 3 १ "र २७ 3 १ २ 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयठि द्यवीष४ स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥ ( ऋ- ९।६।४ ) 


[५ 


[ १०१८ ] ( महीबत ) यज्ञरूप महान्‌ ब्रत करनेवाले सोम ! (त्वं ) तु (द्यां च पृथिवीं च ) चुलोक और 
पृथ्वीको ( अति जश्निषे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( महित्वना द्रापिं ) तु 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्रति अमुचथाः ) धारण करता है॥ ३ ॥ 
[१०१९] ( बाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, ऐसा ( इन्दुः सोमः ) सोम ( इन्द्रे सहः 
इन्चन्‌ ) इन्द्रमे साहस उत्पन्न करके ( मदाय पवते ) आनन्द बढानेके लिए छाना जाता है, ( वूजनस्य राजा ) बलका 
राजा ( वरिवः कण्वन्‌ ) स्तोताओंको धन देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षसोंका नाश करता है, और ( अ-राति परि 
वाधते ) गत्रुओको कष्ट देता है॥ १॥ A 
[ १०२० ] (अध) उसके बाद ( अद्रिदुग्धः) पत्यरोसे रस निकाला गया सोम ( मध्वा धारया पृचानः ) मोठी //\ 
धारासे देवोंको तप्त करता हुआ (रोम तिरः पवते) भेः रोम तिरः पवते ) भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है । ( इन्द्रस्य सख्ये जुषाणः) 2 
इन्द्रके साथ मित्रताकी इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दुः ) चमकनेवाला आनन्दवर्धक सोम ( देवस्य मदाय पवते ) 
इन्रके उत्साहको बढानेके लिए छाना जाता है ॥ २ ॥ = 
[ १०२१] ( घर्माणि ब्रतानि ) धार्मिक ब्रतोंको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुओंके अतुकूरू करते हुए ( पुनानः 
इन्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि पवते ) कलशे छाना जाता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वेत रेन देवान 
पुंचन्‌ ) अपने रससे देवोंको सन्तोष देता हुआ, ( दश क्षिपः ) दस अंगुल्योंके द्वारा सानो अव्ये अच्यत ) ऊंचे 
स्थानमें रखे गए बालोंकी छलनीमें पहुंचाया जाता है ॥ ३ ॥ 
| । ॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 2 
§ [ ७ ] सप्तमः खण्डः । = 
` [१०२२] है ( अग्ने ) अग्ने! ( द्यमन्तं अजरं ) तेजस्वी ओर जरारहित ऐसे ( ते ) तुझे हम ( आ पति जग म 
. अधिक प्रदीप्त करते हैं, ( यत्‌ ह ते स्या पनीयसी समित्‌) जब तेरी यह प्रशंसनीय समिषा ( दयाव दीद्याति ) चु. 
__ छोकमें प्रकाशने लगती है, तब है अग्ने ] तू ( स्तोतुभ्यः इर्ष आभर ) स्तुति करनेवालोको अन्न भरपुर दे | १॥ | 


RRS 
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(११६) सामवेदका सुबोध अनुवादे [ उत्तराचिकः 
3 २ 39 २ 
१०२३ आते अग्न ऋचा हात्र! शुक्रस्य ज्यातषस्पत | 


१२३ २४ १२३ १२ 3 १ २ ४ १२ ३ २ ३ 


सुश्चन्द्र दस्म बिइपते हव्यवाट्‌ तुभ्य हूयत इष स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ ( छ. ९९५ ) 


१०२४ ओमे सुश्चन्द्र विश्पते दवी श्रीणीष आसनि। 
३ १२ ४ १२ ३.२ 
उतो न उत्पपूर्या उक्थेषु शबसस्पत इष ९ स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ २१ (रा) ॥ 
[ धा० २८ । उ० नास्ति) स्व० २ ]( ऋ. ९।६।९ ) 
१२ 8 १ 3२ 3२ 3 द्र न 
2 १०२५ इन्द्राय साम गायत [प्राय बहत बृहत्‌ । ब्रह्मकृत [वपाथ्चत पनस्यच ॥ १ ॥ 
- ( ऋ. ८९८१ ) 
ल 9 3३१२ #8 १.२ २ 
२१०२६ सरमिन्द्रामिभूरसि त्व ब्रुयमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महा< आस ॥ २॥ 
( ऋ. ८।९८।९ ) 


3 २३ १, ° 3 


१०२७ पिभ्राज ज्यातषा स्व३रगच्छा राचन दव! 


5 देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । ॥ ३॥ २२ (ब) ॥। 
| | [ घा० १५ | 3० नास्ति । स्त्र १ ] ( ऋ, ८॥९८।३ ) 


१२३ 3२ २ 
१०२८ अस्तावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१ ४२३ २३ २ ३ १ २ 


आ चा पणक्त्विन्द्रिय ९ रज! सूर्यो न रादिम्रिभि! ॥ १॥ (ऋ. १।८४।१ ) 


शक! 


| 


[ १०२३ ] ( सुञन्द्र ) हे श्रेष्ठ आनन्द देनेवाले ! ( दस्म.) शत्रुनाशक ( विइपते ) प्रजापालक और ( हुव्यवाद्‌) | 
हनि पहुंचानेवाले ( ज्योतिषपस्ते अञ्न ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! ( शुक्रस्य ते ) प्रदीप्त हुए तेरे अन्दर ( ऋचा हविः आ 
हृयते ) मंत्र बोलकर हवि दी जाती है, ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपुर अन्न दे ॥ २॥ 


[२०२४] हे ( शवसस्पते, विइपते सुइचन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक और मते तेजस्वी अग्ने ! ( उभे 
 दुर्वी ) दोनों ही बतंन ( आसनि श्रीणीषे ) तेरे मुखके पास पहुंचाये जाते हैं, ( उत उ) और-( उक्थेषु न! 
उत्पुपूर्याः ) स्तुति करनेके बाद तु पुर्ण करता है, ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको अन्न 


| | [१०२६ | है ( इन्द्र ) इख ! ( त्व॑ं अभिभूः असि ) तू शत्रुओंको हरानेव,ला है, (त्वं सूय अरोचयः ) तूं 
को प्रकाशित किया, तू ( विइवकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आस ) सब कार्य करनेवाला, सब देवोंके समान महान्‌ है ॥२॥ 
१०२७ ] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (ज्योतिषा दिवः रोचनं) अपने तेजसे सुयंका प्रकाशक तथा (स्व 


4 a फेलानेवाला तू ( आगच्छ ) आ, ( देवा; ते सख्याय येमिरे) सब देव तेरे साथ मित्रता 
ह॥ ३॥ 


| हे ( इन्द्र ) इच्र ! ( ते सोमः असावि ) तेरे लिए सोम तैय्यार किया है, ( शाविष्ठ श्रृष्णो) है 
को हरानेबाले इन्द्र ! ( आ गहि ) मा, ( सूर्य: राश्मिभिः रजः न ) सूर्य किरणोंसे जैसे अन्तरि 
यं आ प्रणक्तु ) दषे सोमपानसे महान्‌ शकि प्राप्त हो ॥ १॥ | 


धष्टे अध्यांय ] 


३ १ 
२ श्र 3 


१०३० इन्द्रमिद्धरी 


२ छ र 3 र्‌ 3 १२ 
ऋषीणा सुष्टृतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ 
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(११७) 


३१ २ 


3 २ 3 २ २ 
अवाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना 
9 


॥ २ ॥ ( ऋ. १।८४।३ ) 


॥ ३॥ २३ (पा) | 
[ धा० १०। उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ, १।८४।२ ) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 

॥ इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयो5घं: ॥ ३॥ 

॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ १०२९ ] हे ( दृत्रहन्‌ ) झन्रुको मारनेवाले इन्द्र ( र्थं आ तिष्ठ ) र्थपर चढ ( ते इरी रहम 
गेनों ०, = . रों + = ०७ क्ता 
तेरे द ही घोडे हमने मंत्रोंसे जोड दिये हें, ग्रावा ) सोमको कूटनेवाला पत्थर ( वग्नुना ) मनको आकर्षित ts 
शब्दोंसे ते मनः ) तेरा मन ( आर्वाचीनं सुकृणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे | २॥ 
[ १०३० | ( अ-प्रति-श्ृष्ट-शवसं इन्द्रं इत्‌ ) न हराये जाने योग्य बले युक्त इन्द्रको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि और ऋत्विजोके द्वारा रुुष्टुतीः ) की गई स्तुतियोंके पास ( यज्ञं च ) और यज्ञके पास ( हरी ) घोर ( उप 


चहतः ) पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


0००० 


पृष्ठ अध्याय 


इस छठे अध्यायमें इन्द्र देवताके वर्णन इस प्रकार हे-- 
श्न्द्र 
१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ त्वं दस्युहा भवः, उभे 
सी अनु मदेताम्‌ [ ९८९ ]- हे स्पर्धा करनेवाले 

इन्द्र ! जब तु शत्रुका नाश करनेवाला! होता है, तब दोनों 
ही चुलोक और भूलोक आनन्दसे तेरे अनुकूल होते हें। 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, ध्रुष्णवे धनं धीयते 
[ १००४ ]- जब युद्ध शुरु होते हँ, तब विजयी वीरको धन 
मिलते हे। 
२ वत्रहा इन्द्रः मदाय शवसे नुभिः वावृधे 

१००२ ]- वृत्रके नाश करनेवाले इख्रके आनन्द व बलको 
दानक लिए लोग उसका पश बढाते हें। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 पाट 


४ तं महत्छु आजिषु अर्भे.ऊरति हवामद्दे[१००२- 
उस इन्द्रको बडे तथा छोटे युद्धोंमे अपनो रक्षाके लिए हम 
बुलाते हैं। 

५ सः वाजेषु नः पाविषत्‌ [ १००२ ]- वह युद्धोमे 
हमारी रक्षा करता है। 

६ हे इन्द्र ! त्वं अभिभूः असि [१०२३।- हे इसर ! 
तू शश्रुमंकों जोतनेवाला है। 

७ हे शविष्ठ घृष्णो ! आगहि [ १०२८]- हे बलवान्‌ 
और विजयी इन्द्र हमारी सहायताके लिए आ। 

८ अ-प्रति-रष्टशवसं इन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां क बक 
सुष्टीतः यज्ञं च हरी उपवहतः [ १०३० ]- जिसकेघेय . 
और साहस कभी कम नहीं होते, उस इसको ऋषि और. 


fF 2८) 
मतष्योंकी स्तुतियोके पास अर्थात्‌ यज्ञके पास उसके घोडे 
द ले जाते हैं। 
क. ९ हे इन्द्र ! सोमं पीत्वा ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 


शिप्रे अवेपयः [ ९८८ ]- हे इन्द्र ! सोम पीकर अपने 
98 सामर्थ्यसे उठ और अपनी ठोढीको कंपा, अपनी शूरवीरता 
ही दिला। 

22 १० हे वीर ! सेन्यः असि, द्रस्य चित्‌ वृधः 
Be [ १००३ ] हे वीर इन्द्र ! तू सेनाके साथ रहता है, छोटोंको 
तुबडावनाताहै। 

११ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वर्ध- 
यन्ति [ १००७ ]- बुद्धियुक्त वें गाये इस इन्द्रके सामर्थ्यको 

अपने दूधसे बढाती हैं । 

१२ पूर्वचित्तये अस्य पुरूणि त्रतानि सश्चिरे 
[ १००७ ]- पहलेके पराक्रमोंकी याद दिलानेके लिए इसके 
बहुतसे साहसिक कार्योका वर्णन किया जाता है। 

१३ चृत्रहन्‌ रथं आतिष्ठ [१०२९]- हे वृत्रको मारने- 
वाले इन्द्र ! अपने रथपर बैठ । 

१४ मदच्युता हरा युक्ष्व, क हनः, क वसो दधः, 
अस्मान्‌ वसा दधः [ १००४ ]- मदोन्मत्त घोडोंकों रथमें 
जोड, और किसको मारना है और किसको धन देना है. 

. इसका विचार कर। हमें धन दे। 
१५ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि, ते भूरिवस्च 
[१००३ ]- सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको तू धन देता 
` है, तेरे पास बहुतसा धन है। 
१६ अस्यताः पृदानायुवः पृर्नयः सोमं श्रीणन्ति 
१००६ ]- उस इन्द्रको उत्तम गाये अपना दूध सोमरसमें 
. मिलातो हैं। 
१७ वाजी सोमः इन्द्रे सहः इन्वन्‌ मदाय पवते 
१०१९ ]- बलवान्‌ सोम इन्द्रका सामथ्यं बढ़ाकर उसका 
आनन्द बढाता है। 
१८ हे इन्द्र | त्वं सूर्यः अरोचयः, त्तरं विश्वकर्मा 
विश्वदेवः महान्‌ असि [ १०२६ ]- हे इन्द्र ! तूने सुर्यको 
[शित किया, तु सब कमं करनेवाला है, तु सबोंका देव 
तू महान्‌ है। 
विप्रः वृहत्‌ ब्रह्मकझृत्‌ विर्पाइचत्‌ [ १०२५]- 
महान्‌, ज्ञानका प्रसार करनेवाला और विद्वान्‌ है। 
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[ उत्तराचिकः 


इस प्रकार इंन्द्रके गुणोंका वर्णन इस अध्यायमें आया है। 
अब अग्निके गुण देखे-- | 

अग्नि 

इस अध्यायमें अग्निके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ अज्ञरः [ ९८३ ]- जरारहित, सदा तरुण, वृद्धावस्था 
जिसके पास आती नहीं। 

२ मेघाकारः [ ९८४ ]- बुद्धिके कार्य करनेवाला, बुद्धि 
बढानेवाला । 

३ विदथस्य प्रसाधन; [ ९८४ ]- युद्धका और यज्ञका 
सांधन । 

४ होता [ ९८४ ]- देवोंको बुलाकर लानेवाला, हुवन 
करनेवाला । 

५ परिभूतरः [ ९८४ ]- शन्रुओंकों हरानेवाला। 

६ मतिः [ ९८४ ]- वृद्धिमान्‌ । 

७ द्युमान्‌ [ १०२२ ]- तेजस्वी । 

८ सुझ्चन्द्रः [ १०२३ ]- उत्तम तेजस्वी। 

९ दस्मः [ १०२३ ]- दर्शनीय, सुन्दर । 

१० विइपातिः [ १०२३ ]- प्रजापालक । . ` 

११ ज्योतिषस्पतिः[ १०२३ ]- तेजस्वियोंका पालक । 

१२ हव्यवाट्‌ [ १०२३ ]- हवन किए गए पदार्थोको 
ठीक स्थानपर पहुंचानेवाला । | 

१३ शुक्र; [ १०२३ ]- शुद्ध, वीर्यवान्‌ । 

१४ शवसस्पतिः [ १०२४ ]- बलवान्‌, सामथ्यबान्‌। 

१५ धक्षन्‌[९८३]-जलानेवाला, शत्रुओंको जलानेबाला 

१६ हचिः आहयते [ १०२३ ]- अग्निमें हविद्वव्योंका 
हवन होता है। 

१७ उभे द्वी आसनि श्रीणीषे [ १०२४]- दोनों 
ही जूह आदि बर्तनोंको अपने मुखके पास ले जाते हो, आहुतिका 
हवन करनेके लिए पात्रको अग्निके पास पहुंचाते हैं। 

१८ स्तोतृभ्यः इषं आभर [ १०२२ ]- स्तुतिं करने: 
वालोंको अन्न भरपुर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अर्भस्य हविषः, त्वां इत्‌ मर्द! 
समानं वृणुते त्वत्‌ अन्यं न [ ९८४ ]- तुझे ही थोडीसी _ 
और बहुतसी हवि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय. 
और किसी दूसरेको नहीं बुलाया जाता । ड र 

२० हे अझे ! यत्‌ ओषधिः बनाने च अभिसर” 
खयं आसन, अन्नं परिचिनुषे, तव श्रियः, वर्षेस्य बक 


षष्ठ अध्याय ] 


विद्यतः इव, चिक्कित्रे [ ९८२ ]- जब तु औषधी, बनस्पति 
और वनोंको जलानेकी इच्छा करता है, तब तेरे मखम अन्न 


चमकने लगती हँ। 
` इस प्रकार इस अध्यायमें अग्निका वर्णन है। 
= न ~ 
इन्द्र आर आग्न 
इन्द्र और अग्निको मिलीजुली स्तुति भी इस अध्याये है-- 


१ इन्द्राग्नी शंभुवा [ ९९१ ]- इख और अग्नि थे 
कल्याण करनेवाले हें। 

२ सोमपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपान करनेके 
लिए भाओ । 

३ नरा इन्द्रग्नी ! डां पुरुस्पृहा दाशुषे याः नियुत! 
सान्त, ताभ: आगत [९९२ ]- हे नेतृत्व करनेवाले 
इन्द्र और अरिनदेवो ! तुम्हारे बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानशीलोंकी सहायता करनेबाले जो घोडे हे, उन्हें 
जोडकर तुम आओ। 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निके मिलेजुले वर्णन हें। ये देव 
सबका कल्याण करते रहते हें। सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, इस कारण ये हमेशा नेतृत्व करते हैँ । ये उदार 
चित्तवाले मनुष्योंको सहायता करते हें। इसलिए सब यज्ञ 
करनेवाले इनको यज्ञमें बुलाते हैं। 


मित्र ओर वरुण 

मित्र और वरुणकी भी संयक्त स्तृति इस अध्यायमें आई 
है। उनके वर्णन यहां इस प्रकार हैं - 

१ हे मित्रा ! नः पायुभिः पातं [ ९८७ ]- हे मित्र 
ओर वरुणो ! तुम हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षणके साघनोंसे 
हमारी रक्षा करो । 

२ सुत्रात्रा त्रायथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वाल तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो। 

३ तनूभि र न्‌ साह्याम [९८७]- अपने शारीरिक 
सामथ्यंसे हम शत्रुओंकों हरावें । 

४ अद्रुहाणा चां सम्यक मित्रा स्याम [ ९८६ ]- 
तुम दोनों आपसमे द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
मित्र होकर रहे। 
| ५ इष च घाम अश्यामः [ ९८६ ]- अन्न और घर 

= एम्हारे द्वारा हमे प्राप्त हों ।/ : 
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५ वा पुरूरुणा अब नून अस्ति [ ९८५ ]- तुम 


_दोनोंके बहुतसे संरक्षण हमें प्राप्त हों । 
पडता है और उस समय तेरी किरणें चर्षामें बिजलीके समान ' 


७ चा सुमात वास [ ९८५ ]- तुम्हारी उत्तम ओर 
अनुकूल बुद्धि हमें प्राप्त हो । 


इस प्रकार मित्र और बरुण इन दोनोंकी सहायताका 
वर्णन इस अध्यायमें आया है। 


सामक गुण 
' अब इस अध्यायमे आये हुए सोमके गृणोंको देखिए 
१ इन्दुः [ ९५५ ]- तेजस्वी, चन्द्रके समान प्रकादामात्‌ । 
२ गोवित्‌ [ ९५५ ]- गायोंसे युक्त, गायका दूध जिसमें 
मिलाया जाता है। 
३ चस्ुवित्‌ [ ९५५ ]- धनसे युक्त, निवासक शक्तिसे 
यक्त । 
४ हिरण्यचित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त । 
५ रेतोधाः [९५५] - चीर्यं बढानेवाला, वीर्यको धारण 
करनेवाला । 
६ सु-वीरः [ ९५५ ]- उत्तम वौर। 
७ विश्व-चित्‌ [ ९५५ ]- सब जाननेवाला। 
८ वृषभः [ ९५६ ]- बलवान्‌ । 
९ पवमानः [ ९५६ ]- शुद्ध होनेवाला । 
१० विश्वतः नृचक्षाः[९५६]- सब तरफसे मनुष्योंको 
देखनेवाला । 
११ ईशान; [ ९५७ ]- स्वामी, शासक। 
१२ नृमादनः [ ९६५ ]-मनुष्योका आनन्द बढानेबाला। 
१३ चर्षणी-ध्रतिः [ ९६५]- मनुष्योंको धारण 
करनेवाला । 
१४ सस्निः[ ९६५ ]- शुद्ध, जीतनेवाला | 
१७ अनुमाद्यः [ ९६५ ]-प्रशंसनीय । 
१६ अद्भतः [ ९६६ ]- अद्भृत्‌, विलक्षण । 
१७ पावकः [ ९६६ ]- शुद्ध होनेवाला। 
१८ वृत्रहन्तमः [ ९६६ ]- शत्रुको मारनेवाला । 
१९ शुचिः [ ९६६ ]- शुद्ध । ` 
२० मधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 
२१ देचावीः [ ९६७ ]- देवोंको मिलते योग्य । 
२२ अघः-शंस-हा [ ९६७ ]- पापियोंका नाश 
करनेवाला । 
२३ काविः [ ९६७ ]- ज्ञाती, क्रास्तदर्शी, दूरवश्ञी। 
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२४ साह्वान्‌ [ ९६७ ]- शत्रुको हरानेबाला | 

२५ क्रीडः [ ९७४ ]- खेलनेमे कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान देनेवाला । 

२७ सुवीर्यं दधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वीयसे युक्त, 
उत्तम शूर । 

२८ स्वादिष्ठः [ ९८१ ]- स्वादयुक्त, रुचिकर | 

२९ वरिवोवित्‌ [ ९८१ ]- धनयुक्त, दान देनेवाला 

३० द्युमत्तमः [ ९९४ ]- अति तेजस्वी । 

ये सॉमके गुण इस अध्यायमें आए हँ । सोमरस पीनेके 
बाद उत्स।ह बढता है। इसलिए ये गुण मानों सोमक ही 
हें ऐसा कहा है । 


सवर्गमें सोम 

सोमकी बेल स्वर्गस उगती है। स्वग हिमालयको ऊंची 
चोटी पर है। वहां पर यह बेल उगती है। इसलिए सोम 
स्वर्गसे लाया जाता है, ऐसा वर्णन वेदोंमें है। 

१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्यर्षसि 
[ ९५९ ]- हे सोम ! तु स्वर्ग पर अनेक रूप धारण करके 
रहता है। 

२ गिरिष्ठाः अंशुः मदाय असावि [ १००८ ]- पर्वत 
पर उगनेवाले सोमके रसको भानन्दके लिए निकालते हैं। 

३ इयेनः न योनि आसदत्‌ [१००८]- बाज पक्षीके 
[ समान ( पर्वतसे आकर ) यज्ञमें बेठता है। 
सोमका पत्थरांसे छूटा जाना 
१ सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है-- 
कट १ अद्रिभिः सुतः पवित्र परि दीयसे, इन्द्रस्य 
छान्ने अरं [९६४ ]- पत्यरोसे कूटकर निकाले गए 
_ रसको छलनीसे छानते हं, और तब बादमें इन्द्रको देने योग्य 

होता है। 
_ २ सोमः इन्द्रः च। यूयं स्वपती स्थ । गोपती 

 इशाना घियं पिप्यसं [ १००१ ]- सोम और इन्द्र ! 
तुम निइचयसे सबके स्वामी हो, तुम दोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब पर अधिकार करते हो, अतः तुम 
मरः पीनेके बाद बुद्धिमें महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता 
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सोमका पानीमें मिलाया जाना 
सोमका रस निकालनेके बाद उसे पानीमे मिलाया 
जाता है-- 
१ अप्खु दुष्टरः गभस्त्योः मज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७३]- पानीमे मिलाया गया सोम हाथोंसे साफ 


. किये जानेके बाद बतंनमें गिरता है। 


२ अप्खा सोमाः इन्द्राय वायचे अर्षन्लु [ ९९५] 
- पानीमें मिलाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोंको दिया 
जाता है। 

३ ताः ते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- तेरे 
वे रस मीठे जल और दूघमें मिलाये जाते हैं । 

४ मधोः रसं खघमादे अम्रृताय अदाशुभन्‌ [१०१५] 
- मीठे सोमके रस यज्ञमें पानीके साथ मिलकर शोभा पाते हें। 

इस प्रकार पानीमे सोमरस मिलाये जानेके बाद वे छाने 
जाते हें । 

सोमरसका छाना जाना 

१ देववीतये अव्या वारेभिः अव्यत [९६८]- देवोंको 
देनेके लिए भेडके बालोंकी बनी हुई छलनीसे सोमरस छाना 
जाता है । 

२ हे सोम ! सु-वीय दघत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४]- हे सोम ! उत्तम साम्यं धारण करके तु छनतेके 
लिए छलनीके पास जाता है। 

३ ते मधुइचुतः धाराः अस्रग्रन्‌, ताभिः पवित्र आ 
सद्‌ः [ ९७९ ]- तेरी मीठी धारा निकलने लगी, उन 
घाराओंसे युक्त होकर तु छलनी पर जाकर बेठ गया है | 

४ सः अव्यया वाराणि तिरः इन्द्राय पातवे अषे 
[ ९८० ]- बह तू भेडके बालोंकी बनी हुई छलतीसे इखके 
पीनेके लिए छनता जा। 

५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोंको देनेके लिए 
अधिक मीठा होकर धार बनाकर छलनीसे छतता जा । 

६ अ-दुहः धीतयः हरिं त्वां पवित्रे रिहन्ति 
[ १०१७ ]- द्रोह न करनेवाली अंगुलियां हरे रंगकें तु 
सोमको छलनी पर रखकर दबाती हें। | 

७ अद्विदुग्धः रोम तिरः पवते [१०२०]- पत्बरेति ._ 
रस निकालनेके बाद वे सोमरस बालोंकी छलनीसे खु 
ज़ाते हैं। १ न 
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८ देवः स्वेन रसेन देवान्‌ पृञ्चन्‌ खा नो अब्ये 
अव्यत [१०२१]- दिव्य सोम अपने रससे देवोंको सन्तोष 
देते हुए ऊंचे स्थान पर रखें हुए भेडके बालोंकी छलनीसे 
छाना जाता है। 

इसप्रकार सोमरसको निकालकर उसे पानीमें मिलाकर 
भेड़की बालोंकी छलनीसे वह छाना जाता है, बादमें चह 
गायके दूघमें मिळायः जाता है । 


सोमरसको गायके दृघमं मिळाना 


१ दववात शुभ्र अन्धः नाम सुत, अप्सु चात, 
गावः पयाभः स्वद्यान्त [१००९]- देवोंको देनेके लिए 
स्वच्छ सुन्दर अन्न ऋत्विजों द्वारा तेय्यार किए गए हें, इस 
प्रकार तेय्यार किए गए तथा पानीमें मिलाये गए उन शोस- 
रसोंको गायें अपने दूधसे स्वादिष्ट बनाती हैं । 

२ श्रीणानः अप्सु बृज्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दूधमे और पानीमें मिलाया जाता है। 

३ साम; अनूप गाभेः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस 
कळशमे गायके दूधके साथ टपकता है। 

४ सोमः दुग्धाभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस दुधके 
मिलाये जाने पर टपकता है । 

इसप्रकार सोमरसमें गायका दुध मिलानेसे वह स्वादिष्ट 
बनता है, ऐसे वर्णन अनेक मंत्रोमें आए हें। 


सोमका धन देना 


१ हे सोम ! नः विश्वा सौभगा, पुष्टं यवं परिस्रव 
[ ९७५ ]- हे सोम ! हमें सब सौभाग्य ओर पुष्टिकारक 
अन्न दे। 

२ हे सोम ! चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बसु; नः 
आभर [ ९९९ ]- हे सोम ! विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य 
और पाथिव धन हमें भरपुर दे । 


दाघजावन प्राप्त दाना 
१ हे सोम! भुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ ]- हे 
सोम ! इस भुवनमें हम दीर्घजीवन प्राप्त कर सकें, ऐसा कर | 
सोमका अन्न देना 


१ सः गोमन्तं सहस्रिणं वाजं आ इन्वति [९६९]- 
वह सोम हमें गायोंसे युक्त अनेक प्रकारके अन्न देता है । 

२ नः विश्वानि श्रवः विदः [ ९७० ]- हमें सब 
प्रकारके अन्न दे । 


१६ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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( र२१) 


३ हे सोम ! स्तोतृभ्यः बृहद्‌ यदाः श्वं रायिं इषं 
आ भर [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवालोंको महान्‌ यश, 
स्थिर घन और अन्न भरपुर दे । 

४ अस्माक ताकाय इषं द घत्‌ [ ९९६ ]- हमारे पुत्र- 
पौत्रोंको अन्न दे | 

५ ह इषस्पते देव ! झुक्न बृहत्‌ यशः देवयुं अभि 
[ददाहि [ १०११ |- हे धनपते सोमदेव ! तेजसे यक्त 
विपुल अन्न, जो देवोंको दिया जाता है, हमें भी दे। 


इसभ्रकार सोम भरपुर अन्न देता है । 

सोमका झत्रुआंको दूर करना 

१ साह्वान्‌ विश्वाः स्पृधः [९६८]- सब स्पर्धा करने- 
बाले शत्रुओंको हरानेवाला सोम है । 

२ सहस्जजित्‌, यः जिनाति, न जीयते, शर्म अभीत्य 
हन्ति [९७८]- हजारों शात्रुओंको सोम जोतता है, पर कभी 
स्वयं पराजित नहीं होता। शत्रु पर आक्रमण करके उन्हें 
जानसे मारता है । 

३ चुजनस्य राजा वरिवः ङण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
अराति परि बाधते [ १०१९ ]- यह सोम बलका राजा 
है, वह उपासकोंको घन देता है, राक्षसोंको मारता है, ओर 
शत्रुओको दुर करता है । 

इसप्रकार इस अध्यायमें इन देवोंके गुणोंका वर्णन है । 
प्रत्येक व्यक्ति इन गुणोंसे युक्त हो, यह आवश्यक है। 


a 


सुभाषित 


१ गोवित्‌ वस्रुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोधाः भुवनेषु 
अपिंतः [ ९५५ ]- गाय, घन, सोना ओर पराक्रमको 
अपने पास रखनेवाला तू भुवनोंका कल्याण करनेके {लिए 
समपित हुआ हे। 

२ हे सोम ! सुवीरः विश्वावेत्‌ असि [ ९५५]- हे 
सोम ! तू उत्तम वीर और सर्वज्ञ है। 

३ हे वृषभः ! विश्वतः नृचक्षाः असि [ ९५६ ]- 


हे बलवर्धक सोम ! तू सब प्रकारसे मनुष्योंका निरीक्षण _ 


करनेवाला है। 
४ ताः विधावसि [ ९५६:]- उन प्रजाओंके पास तृ 
जाता है। 


(१२२) सामवेद 


| ५ वसुमत्‌ हिरण्यवत्‌ भुवनेषु जीवसे स्याम 
र ' [९५६ ]- धन ओर सोनेसे युक्त होकर भुवनोंमें दीर्घजीवन 
प्राप्त करनेवाले हम होवें । 

६ ईशानः हारितः सुपण्येः युजानः इमा भुवनानि 
इंयसे [ ९५७ ]- तू स्वामी अपने रथमे उत्तम चलनेवाले 


तर 
दि 
| 
i 


घोडे जोडकर इन भुवनोंमं फिरता है। 
टः ७ ते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- वे तेरे 
ङ लिए घी और दूध देवें। 

८ रष्टयः ते तरते तिष्ठन्तु [ ९५७ ]- मनुष्य तेरे 

नियसम रहें । 

i ९ केतुं कृष्चन्‌ दिवः परि अभ्यर्षसि [ ९५९ ]- 
क प्रकाश करते हुए तू चुलोक पर जाता है। 
2 १० देवः सूयः न जज्ञानः कन्दन्‌ वाचं इष्यालि 


[ ९६० ]- सुर्यदेवके समान प्रकट होकर शब्द करते हुए 

स्तुतिको प्राप्त होता है। 

११ नुमाद्‌नः चषणी-ध्रतिः अनुमाद्यः [ ९६५ ]- 

 सन॒ष्योंको आनन्द देनेवाला ओर मनृष्योंको घारण करनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भतः शुचः पावकः दृत्रहन्तमः अजुमाद्य 

[ ९६६ ]- अद्भत, शुद्ध और पवित्र करनेवाला तथा शत्रका 
नाश करनेवाला वीर प्रशंसाके योग्य होता है। 

१३ शुचिः पावकः देवावीः अघशंसहा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पवित्र ओर देवोंको प्राप्त करनेवाला वीर पापी 
दुष्टोंका नाश करता है । 

१४ कतिः देववीतये विश्वाः स्पृ्ः साह्वान्‌ [९६८] 
जानी देवत्व प्राप्त करनेके लिए सब स्पर्धा करनेवाले 
आात्रुओंको हराता है । 

१५ सः पचमानः जरितृभ्यः गोमन्तं सहस्त्रिणं 
आ इन्वति [९६९ ]- वह सोम स्तोताओंको गायोंसे 

त्पन्न होनेवाले हजारों प्रकारके धन देता है। 

सः नः चेतसा विश्वानि श्रवः विद्‌ः [ ९७० ] 
हमें बृद्धिपूर्वक अनेक प्रकारके धन व अन्न दे । 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundatian Chennai and eGangotri 
वद्का सुबाध 


द्‌ [ उत्तराचिकः 


१९ मंहयुः स्तोत्रे खुवीय दधत्‌ [ ९७४ ]- दान 
देनेवाला तू स्तुति करनेवालेको उत्तम बल दे । 

२० नः पुष्टं यवं अन्धला विश्वा सौभगा च परि- 
स्मच [९७५ ]- हमें पोषण करनेवाला अन्न और सब उत्तम 
भाग्य दे । 

२१ नः गोवित्‌ अश्ववित्‌ अन्धसा पचस्व [ ९७७] 
-हमें गाय घोडे और अन्न दे । 

२२ हे सहर्खाजत्‌ ! यः जिनाति, न जीयते, श्र 
असीत्य हन्ति [ ९७८ ]- हे हजारों शत्रुओंको जीतने- 
चाले वीर ! जो जीतता है, पर स्वयं जीटा नहीं जाता तथा 
जो शान्रओंको घेरकर मारता है, वह वीर है। 

२३ वरिवोचित्‌ घृतं पयः परिस्नव [९८१ ]- तू 
धन देनेवाला घी और दूध हमें दे । 

२४ अजरस्य धक्षतः ते शर्धांखि, रथ्यः यशा, 
पृथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्थात्‌ तरुण और 
शत्रुको जलानेवाले तेरे सामर्थ्य रथीवीरके समान पृथक्‌ 
पृथक्‌ बढते हुए दिखाई देते हें । 

२५ मेघाकारं विदथस्य प्रझाधने परिभूतरं मति 
अझि [९८४ ]- बुद्धिको बढानेवाला, यज्ञका साधन, शत्रुको 
हरानेवाला, बुद्धिमान्‌, अग्निके समान तेजस्वी ऐसा जो होता 
है उसकी प्रशंसा को जाती है। 

२६ वां पुरूरुणा अवः नूनं अस्ति [ ९८५]- ठुमसे | 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हें। [ 

२७ वां सुमते वंसि [ ९८५] - तुम्हारी उत्तम बुद्धि 
हमारे अनुकूल हो। 

२८ अन्द्वह्वाणा सम्यक्‌ मित्रा वयं स्याम, इषं धाम 
च अझ्याम [ ९८६]- द्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
मित्र हों तथा अन्न और घरको प्राप्त करें। 

२९ हे मित्रा ! पायुभिः नः पाते, सुत्रामा जार्यथा | 
तनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [९८७]- हे मित्रो! तुम 
संरक्षणके साघनोसे हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करन: 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसीप्रकार अपने शारीरिक 
सामर्थ्यासे शत्रुका पराभव हम कर सकें, ऐसा करो । 

३० हे इन्द्र | सोमं पीत्वा ओजसा सह उत्तिष्ठन. 
[ ९८८]- हे इन्द्र! सोम पीकर अपने सामथ्यंसे उठ 
खडा हो । ७ 
३१ हे स्पधमान इन्द्र ! यत्‌ दस्युहा मंवः, तया 


पष्ठे अध्याय | 


उभे रोदसी अनुमदेताम्‌ [ ९८९ ]- हे स्पर्धा करनेवाले 
इन्द्र ! जब तू दुष्टोंको मारनेवाला होता है, तब दोनों द्यलोक 
और पृथ्वीलोक आनन्दसे तेरे अनुकूल होते हें । 

३२ अष्टापदा नव-स्नाक्त क्रतावध तन्व वाच अहं 
परिममे [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओंसे युक्त 
तथा सत्यको बढानेवाली छोटी छोटी वाणियोंको में बोलता हूँ । 

३३ इन्द्राग्नी शां सुवा [ ९९१ ]- इन्द्र और अग्नि 
कल्याण करनेवाले हैं । 

३४ अस्माकं तोकाय इषं दधत्‌, सहस्रिणं अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्त्र [ ९९६ ]- हमारे लडकोंके लिए अन्न 
दे और हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे हमें दे । 

३५ यत्‌ चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वसुः पुनानः 
आ भर [ ९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य और 
पार्थिव धन हैं, उन घनोंको शुद्ध होकर हमें दे । 

३६ आयूपि पुनानः स्तनयन्‌, हारः सन्‌ अधि 
बाहाषि, योने आ सदः [ १००० ]- अपना जीवन 
पवित्र करते हुए, बरूवान्‌ होकर भाषण करते हुए, लोगोंके 
दुःख दूर करते हुए अपने स्थात पर आकर आसन पर बैठ । 

३७ युवं सत्पती ईशाना गोपती धियं पिप्यतं 
[१००१]- उत्तम स्वामी, ए३वर्यके अधिकारी, गायके पालन 
करनेवाले तुम बुद्धियोंको पुष्ट करो । 

३८ तं महत्छु आजिषु, अभे ऊतिं हवामहे, स्रः 
वाजेषु नः प्राविशत्‌ [ १००२ ]- उसे महान्‌ संग्रामोंमें 
उसी प्रकार छोटे युद्धोंमें अपने संरक्षणके लिए बुलाते हें । वह 
युद्धम हमारा संरक्षण करे। 

३९ हे वीर! सेन्यः असि, भूरिः परादादिः असि 
[ १००३ ]- हे वीर ! तू सेनासे युक्त है, झात्रुके बहुतसे 
धनको हरण करनेवाला है । 

४० दभ्रस्य चित्‌ वृधः [१००३]- छोटोंको तू बडा 
करनेवाला है । 

३१ सुन्वत यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]- सोम 
यज्ञ करनेवालेको तु धन देता है। 

8२ ते भूरि वसु [१००३]- तेरे पास बहुत धन है। 


४३ यत्‌ आजयः उदीरते, श्चष्णवे धना धीयते _ 


[ १००४ ]- जब युद्ध होते हैं तब विजयी वीरोंको धन 
मिलता है । 


४३ मद्च्युता इरी यंक्ष्व [१००४]- मद चुआनेवाले 
घोड़े रथमें जोड़ । शि , 
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जुवांद ( १२३ ) 


३५ कं हनः, कं चसो दधः [ १००४ ]- किसको 
मारना है और किसको घनोंमे स्थापित करना है, इसका 
विचार कर। 

४६ अस्मान्‌ वसौ दधः 
स्थापित कर | 

४७ अस्य पुरूणि बरतानि सश्चिरे [ १००७]- इसके 
बहुतसे काम स्मरणमें आते हें। 

४८ हं इषर्पत देव ! यख बृहद्‌ यशाः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ ]- हे अन्नपते देव ! तेजस्वी महान्‌ यञ्च 
अथवा अन्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हैं, हमें दे । 

४९ जनस्य राजा वरिवः कृण्वन्‌, रक्ष; हान्ति 
अरात परि वाधते [ १०१८ ]- बलका राजा घन देता 
है, राक्षसोंको मारता है और झात्रुओंको कष्ट देता हैं । 

५० चुमन्तं अजरं आ इधीमहि [१०२२]- तेजस्वी 
और जरारहित ऐसे तुझे हम अधिक प्रदीप्त करते हें। 

५१ स्तातृभ्यः इष आ भर [१०२२]- स्तुति करने- 
वालोंको भरपुर अन्न दे । 

५२ सुइचन्द्र, दस्म, विइपते, ज्योतिषस्पते, हव्य 
वाटू अझ्ने ! इषं आ भर [१०२३] - उत्तम आनन्द देनेवाले, 
शत्रुको मारनेवाले, प्रजापालक, तेजस्वी, हविको यथास्थान 
पहुंचानेवाले अग्ने ! हमें भरपुर अन्न दे। 

५३ त्वं विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसे [१०२३] 
- तु सब कर्माको करनेवाला, सबका देव और महान्‌ है। 

५४ ज्यातषः रोचन स्वः पवश्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तु तेजस्वी सूर्यका प्रकाशक और युलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, ऐसा तु यहां आ। 

५५ इाविष्ठ ध्रष्णो/! आ गाह [१०२८]- हे बलवान्‌ 
और शत्रुको हरानेवाले वीर ! तु यहां आ । 

५६ त्वं अभिभूः आंस [१०२६]- तू शत्रुको हराने- 
वाला है । 

५७ अप्रतिधृष्ट-शवसं इन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां 
यज्ञं हरी उप वहतः [ १०३० ]- अपराजित वीर इन्द्रको 
ऋषि और मनुष्योंके यज्ञम घोडे रथमें बंठाकर लाते हैं। 


[ १००४ ]- हमें धनसें 


उपमा 
इस अध्यायमें जो उपमायें हें, उन्हें अब देखिए-- 


१ सूर्यस्य रइपयः इव [ ९५८ ]- सूर्यकी किरणोंके 
समान (ते सर्गाः प्रासक्षत ) सोमकी धारायें फंलती हैं। 


F (RRB) 


२ देवः सूर्यः न [ ९६० ]- दिव्य सूर्यके समान तू सोम 
( विधर्मणि जज्ञानः ) यज्ञमे प्रकट होता है। 

३ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( इन्दवः 
अभि अधन्विषुः ) सोमरस छलनीसे छनते हैं। 

४ सुत्रतः पुरातनः राजा इव [ ९६२ ]- उत्तम 
लियमोंके पालन करनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम! 
शिरः आविवेशिथ ) हे सोम ! तू स्तुतिको स्वीकार कर। 

५ मखः न [ ९७४ ]- यज्ञके समान ( मंहयुः ) दान 
देनेकी इच्छा करता है। 

६ वर्षस्य चिद्युतः इव [९८२]- वर्षाकालमें बिजलीके 
समान ( तव श्रियः चिकित्रे ) तेरी किरणें चमकती हैं। 

७ उषसां ऊतयः इव [९८२]- उषःकालकी किरणोंके 
समान तेरी किरणें चमकती हें। 

८ रथ्यः यथा [९८३ ]- रथी वीरके समान (ते 
शार्धासि पृथक्‌ आयतन्ते ) तेरे सामथ्यं बढते हें। 

९ अश्वया इच [ ९९७ ]- घोडीके समान ( हारिता 


[as धारया याति ) हरे रंगकी धारासे सोम जाता है। 


१० समुद्रं न [९९८]- समुद्रमं जसे जलप्रवाह जाकर 


मिल जाते हैं, उसीप्रकार ( संवरणानि अग्मन्‌ ) सोमरस- 


रूपी अन्तप्रवाह कलमं जाते हैं । 


Mn A 


।९३।२ 
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११ इयेनः न [ १००८ ]- बाज जिसप्रकार अपने 
घोंसलेमें आता है, उसीप्रकार यह सोम ( योनिं आसदत्‌ ) 
अपने कलशमें आता है । 

१२ अश्वं न [ १०१० ]- जैसे संग्राममें जानेवाले 
घोडेको सजाते हैं, उसी प्रकार ( मघोः रस सघमादे 
अशुशुभन ) मीठे सोमरसको यज्ञमे सुशोभित करते हे, दूध 
आदि मिलाकर अच्छा बनाते हैं। 


१३ वह्निः न [ १०१२ ]- सब प्रजाओंका पालक जैसे 
तेजस्वी राजा होता है, उसीप्रकार हे सोम तु ! (विश्पतिः 
आ वच्यस्व ) प्रजाका पालक बनकर कलशमे जाता है। 

१४ गावः जातं वत्लं न [१०१७]- गाय जिस प्रकार- 
नये उत्पन्न हुए बछडेको चाटती है, उसीप्रकार ( धीतयः 
हरि रिहन्ति) अंगुलियां हरे रंगके सोमको दबाती हें, 
दबाकर रस निकालती हैं। 

१५ सूर्यः रश्मिसिः रजः न [ १०२८ ]- सूर्य जिस- 
प्रकार किरणोंसे अन्तरिक्षकों भर देता है, उसो प्रकार ( त्वा 
इन्द्रियं आ पृणस्व ) तुझे सोमपानसे महती इन्द्रियश्ञक्ति 
भर देती है। 


इसप्रकार इस अध्यायमें उपमायें हें । 


९ 
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बुहती 
गायत्री 


गायत्री 


3? 
3? 
काकुभः घ्रागाथः ( विषसा ` 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


` जाता है। ( सिन्धुभिः ) जछोंसे मिश्रित होकर ( अविभिः मम्ैजानः ) बालोंकी बनी छलतोसे शुद्ध होता हुआ यह्‌ 
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उ सृछम्होऽध्य्य्‌? ॥ 
0 


अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमो ऽधः ॥ ४ ॥ 


[१] 

( १-२४ ) १ ( अङ्ष्टमाषादयः ) अरयः; २, ११ कद्यपो मारीचः; ३ मेथातिथिः काण्वः; ४ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; 
५ अवत्सारः काश्यपः} ६ जसदगिनिर्भार्गवः; ७, २१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ९ त्रिशोकः काण्वः; 
१० श्यावाइव आत्रयः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः, २ कश्यपो मारीच; ३ गोतमो राहुगण 
४ अन्निभोमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदरिनिर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणि )) १३ अमहीयुरांगिरसः; 
१४ शुनःशेप आजीगतिः; १५ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; १६ ( १, ३, -पुर्वार्घः ) मान्धाता थौवनाइवः, 

१६ ( २ उत्तराधः ) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो राजाबिः, 

१८ ( २) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पर्वतनारदौ काण्वौ; २० मनः सांवरणः, २२ बन्धः सबन्ध 
भुतवन्थुविभ्रबन्धुश्च क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 

१-६, ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इन्द्रः; १० इन्द्राग्नी; २३ विश्वे देवाः, २४ ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३-१५, 

१७ गायत्री; १२ प्रगाथः = विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १६ महापंक्तिः; 

१८ ( १ ) यवमध्या गायत्री, १८( २) सतो बृहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्टुप्‌; २१ त्रिष्टुप्‌; २२ द्विपदा विराट्‌; २३ द्विपदा त्रिष्टुप्‌; २४॥ 


१२ ३ १२ ३२ ३ २ १ २ 3 १२ 
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३ ३१२, ३२ 
१०३१ ज्योतिर्यज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसः । 
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१२ ३ २२ ३ १ २ उक्क रेर 3 ५ २ 3१ २ १ 
[a 00१ ~ 


: 
दधात रहर स्वधयारपाच्य मादंन्तमा मत्सर इान्द्रय १ ॥१॥ ( क्र. ९।८६।१० ) 
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१०३२ आभिकन्दन्कलश वाज्यषति पातिदिवः शतधारो विचक्षण 
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२ ३ २.३ कं 
हाराभत्रस्य सदनेषु सीदति मम्रजानोऽविमिः सिन्धुभिब्रषा ॥ २॥ । ऋ- ९।८६।११ ) 


———— 


[ १ ] प्रथमः खण्डः 

| १०३१ ] ( यज्ञस्य जयोतिः ) यज्ञका प्रकाश करनेवाला सोम ( देवानां प्रियं मधु पवते ) देवोंको प्रिय लगने 

वाले मोठे रसको देता है। वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जानिता ) उत्पादक ( विभू-वसुः ) बहुत सारा धन अपने 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द बढानेवाला (मत्सरः ) उत्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इखको प्रिय | 
न (रख; ) सोमरस ( स्वघयोः ) द्यावापृथिवीमें ( अपीच्यं रत्नं द्धांति ) छिपे हुए घन यजमानो 
१॥ 9 
[ १०३२ ] ( दिवः पतिः ) द्युलोकका स्वामी ( शतधारः ) सँकडों धाराओंसे छाना जानेवाला ( विचक्षण; 
) बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ ( हारिः ) हरे रंगका सोमरस ( अभिक्रम्द्न्‌ कलशं अर्षति ) शब्द करता हुआ कलशमे 


( पुषा ) बलवान सोम ( मित्रस्य सद्नेषु सीदति ) मित्रके यज्ञके पात्रसं जाकर रहता है॥ २॥ ` 
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(१२८) सामवदका सुबाध अनुव `[ उत्तराच्चिकः 
२ २९ र RO RT 
१०३३ अग्रे पिन्धूनां पतमानो अषस्यग्रे वाचां आंग्रया गॉडु गच्छास । 


२३ र २ 5१ रर ३२ 3 aR ८4 


२ १०७ 
अग्रे वाजस्य भजसे महद्धन स्त्रायुध; साताम; साम पयस ॥ २॥ १ (छु)॥ 
[| घा० २९ | ३० नास्ति। | स्त्र० ५ | ( ऋ. ९'८६।१२ ) 


das, 2 ॥& 


हँ १२ 3२ छु था DSi Ms ५3 १ रर 
i १०३४ असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया | छुक्रासो चीरयाशव; ॥ १॥ ( छ; ९।६४।४ ) 
३ १ २ RISO IR 0046 3.२. 35 न्ड र 
१०३५ गुम्ममाना क्रतायुमिमेज्यमाना गमस्त्योः । पवन्ते वारे अव्यप ॥ २॥ ( ऋ ९।६४।५) 
१. रर ३ ३२३ १२,३२३ 3-२ 9२ 39 २२ हट 
त विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा | पवन्तामान्तारह्ष्या ॥ ३॥ २ (वी) ॥ 
[ धा० २० | ३० नास्ति । ख० ४ | ( ऋ. ९।६४।६ ) 


१२ «3 8 २ 39२ 3 १ २ 3 5 9 श्र 
| १०३७ पपस्त्र देववीरति पवित्र श्सोम रशद्या । इन्द्रमिन्दो बुषा विश ॥ १॥ ( ऋः ९।२।१ ) 
है फे 3 २.३ २ ३ १२ . ३०१२ ५० १७ 30१ २ र 
छ. १०३८ आ वच्यस्त्र मद्दि प्सरो वषन्दों युम्ननत्तमः | आ यान घणासः सद। ॥२॥ ( ऋ. ९४१२ ) 
८ ४ ३ २उ १ २ २ १ 3१ २ 


बर्दी * १२ डा 3 20 9009 HU 
१०३९ अघुक्षत प्रियं मधु धारा सतस्य वघसः । अपा चास सुक्रतुः ॥ ३॥ ( ऋ, ९।२।३ ) 


[ १०३३ ] हे सोम! तु ( सिन्धूनां अग्रे ) जल मिलानेके पहले ( पचमानः अधसि ) शुद्ध होनेके लिए जाता 


४: है। ( वाचः अग्ने गच्छसि ) स्तुतिके लिए पुज्य होकर जाता है। ( गोषु अश्रियः गच्छसि ) गायोंके आगे आगे चलता 

हि है। ( वाजस्य स्वायुधः ) बलके लिए उत्तम गस्त्रेसि युक्त होकर ( महत्‌ घन भजसे ) बडे - बडे धन प्राप्त करता है। 

दर ( सोम सोठ्मिः सूथसे ) हे सोम ! तू ऋत्विजों द्वारा निचोडा जाता है ॥ ३॥ 

टे [ १०३४ ] ( वाजिनः ) बलवान्‌, ( शुक्रासः आशवः सोमासः ) तेजस्वी और गतिमान्‌ सोम ( गव्या, | 


अइवया, वीरया ) गाय, घोडे और पुत्र यजमांनको प्राप्त हों इसलिए ( प्र असक्षत ) अपना रस छोडते हैं ॥ २ ॥ 

[ १०३५ ] ( ऋतायुभिः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजों द्वारा ( शुंभमानाः ) सुशोभित हुए और ( गभस्त्योः 
_जज्यमानाः ) हाथोंसे शुद्ध किए जानेवाले सोमरस (अव्यये बारे ) भेडके बालोंको छलनीसे ( पवन्ते ) शुद्ध किये 
 जातेहें॥२॥ ` 
[१०३६] (ते सोमाः) वे सोमरस ( दाशुषे ) दान देनेवाले यजमानको (दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा ) 
झुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपरके ( विश्वा वस्नु ) सब घन ( आ पवन्तां ) देवें ॥ ३ ॥ १ 
[ १०३७ ] हे ( सोम ) सोम ! । देवचीः ) देवोंको प्राप्त होनेकी इच्छा करनेवाला तु ( रंह्या पवित्र अति 


पवस्व ) वेगपूर्वक छलतीसे छनता जा। हे (इन्दो) सोम ! ( दुघा) बल बढानेवाला तु ( इन्द्रं विशा) इस. 
प्रविष्ट हो॥ १॥ ह 
- [ १२३८] हे ( इन्दो ) सोम ! ( बुबा दुस्तवत्तमः धणेसिः ) बलवान्‌ तेजस्वी और सबका धारण करनेवाला | 
माहि प्रः ) बहुत मन्न और जल ( आ वच्यस्व ) हमें दे और ( योनि आ सदः ) अपने स्थान पर बेठ ॥ २॥ 


१०३९ ] ( सुतस्य वेधलः धारा ) रस निचोडे गए सोमकी धारा ( प्रियं मु अघुक्षत ) अच्छे लनेबालें _ छ 
में इकट्ठा करती है। ( सु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला सोम ( अपः वल्लिष्ट ) जलमें मिलाया आ | 
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सप्तम अध्याय ] सामवेदका सुवाध अनुवाद ( १२९ ) 
SRC A) ER ES 
१०४० महान्त ता महारन्वापा अपन्ति सिन्धव! । यद्गोमिवांसयिष्यसं ॥ ४॥ ( ऋ. ९१४ ) 
२ 3. २. २ 


~ 


ु 3 ८२ 3 9 ८ 33.२ "00 68६ 3२ 
१०४१ समुद्रो अप्सु मामज पिष्टम्भा धरुणो दिवः | सामः पवित्र अस्मयुः ॥ ५ ॥ ( ऋ, ९॥२॥५ ) 


2 3.२ ३ २8 RES al २२३२ 3 रर्‌ 

१०४२ अचिक्रदहुषा हरिमहान्मित्रो न दशतः । सशद्वयेण दियते ॥ ६॥ ( ऋ ९।२।६ ) 
१२ ३ 9२ ३१ ३१२ २३१९३ १ २ 

१०४२ गिरस्त इन्द्‌ आजसा ममज्यन्ते अपस्युवः | याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ ७॥ ( क्र.२।२।७ ) 
iy १२३ १ २ ८ 3 Eh UI २३ LY 00 3,२ 

१०४४ त त्वा मदाय धृष्य उ लोककृत्नुमीमहे । तब प्रशस्तये महे ॥ ८॥ (ऋ. ९।२।८ ) 
A LS 3१ २ 7 २ ४२ ३२ 3 २ 39 २ SR 

१०४५ गाषा इन्दो नुषा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूय; ॥ ९॥ ( ऋ. ९।२।१० ) 


3. 2 २ ३ ३ रर ४ १ २ ३ १ २ 3 5 २ 


[न 


१०४६ अस्मम्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्थ धारया । पञेन्यो वृष्टिमाथइव॥ १० ॥ ३ (के) 
[ धा० ५१ | उ० १ । स्त्० ८ ] ( ऋ. ९।२।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 


8 १२ ४ १२ ३ २४ १ २ १ ९२ ३ १ 


कक he Do Le को 2. [oN 
१०४७ सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रव। | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १॥ ऋ. ९।४।१ ‘Eh 


[ १०४० ] हे सोम ! ( यत्‌ गोभिः वार्सायध्यसे ) जब तु गायके दुधे मिलाया जाता है, तब ( महान्तं स्वा ) 
महत्तवसे युक्त तुझमें ( खिन्धवः महीः अपः ) नदीका 'बहुतसा पानी भी ( अनु अर्षन्ति ) मिलाया जाता है ॥ ४॥ 
[ १०३१ ] ( समुद्रः ) जलमय ( दिवः विष्टम्भः ) द्युलोकको धारण करनेवाला और ( धरुणः ) आधार देने- 
बाला और ( अस्मयुः सोमः ) हमें चाहनेव।ला सोम ( पचित्रे अप्खु माखूजे ) बतंनके पानीमें बारबार धोया जाता है॥५॥ 
[ १०४२ ] ( वृषा महान्‌ हारिः ) बलवर्धक, महान्‌ और हरे रंगका तथा ( मित्रः न दशतः ) मित्रके समान 
दर्शनीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है भौर ( सूर्येण सं दिद्युते ) सूर्यके समान चमकता है ॥ ६ ॥ 
[ १०४३ ] हे (इन्दो ) सोम ! (ते ओजला ) तेरे सामश्यंसे ( अपस्थवः गिरः ) कर्मकी इच्छा करनेवाले ब 
स्तोता,स्तुतिके मंत्र, ( मर्मुज्यन्ते ) कहते हें भौर ( याभिः मदाय शुम्भे ) इन स्तुतियोंसे आनन्द बढानेके लिए तू 
अलंकृत किया जाता है[॥ ७ ॥ 
[ १०४४ ] हे सोम ! ( तव महे प्रशस्तये ) तेरी महान्‌ स्तुतिके लिए ( लोकङत्लुं तं त्या ) लोगोंका हित 
ट इच्छावाले तुझे ( धरष्वये मदाय ) शत्रुवा नाश करनेके लिए और आतन्द बढानेके लिए ( इमहे ) हम प्राप्त 
. करते हं ॥ ८ ॥ 
[ १०४५ ] हे ( इन्दो) सोम ! ( यश्ञस्य पूर्व्यः आत्मा ) यज्ञको मुख्य आत्मा तु ( गोषा जुषा ) गाय देने- 
वाला, पुत्र देनेवाला तथा ( अश्वसा उत'वाज हा ) घोडे ओर अन्न देनेवाला ( असि ) है ॥ ९॥ ह 
[ १०४६] हे ( इन्दो ) सोम! ( वृष्टिमान पर्जन्य इव ) वर्षा करनेवाले मेघके समान ( अस्सभ्यं ) हमको 
` (इन्द्रियं ) बलवर्धक सामथ्यं ( मघोः धारया पवस्व ) मधूर रसकी धारासे दे ॥ १०॥ 
.॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । ० 
हे irs ] ( माहिश्रबः पवमान सोम ) है बहुत प्रशंसनीय शुद्ध हौनेवाले सोम ! तू (सन) देवोंको प्राप्त हो 
तथा ( जेषि ) तू शत्रुओंकों जीत ( अथ ) बाबमें ( नः वस्यसः कधि ) हमें यशस्वी कर ॥ ४॥ 
१७ [ साम. हिरवी भा. २ ] 
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(१३० ) दका सुबोध अनुवाद ` [ उत्तरार्चिकः 
२३ २कऽ 2 २ 9 3 १: २ 
१०४८ सना ज्योति! सना स्वेर्विश्चा च साम सभिपा | अथा ना वस्यसस््वाध ॥ २॥ 
२३ १२३२४ 39२ 3 ? ३ .._ १२ ३. 9 २ ८ 2 

१०४९ सना दक्षप्ुत ऋतुमप सोम मधो जहि | अथा नो वस्यसस्कृधि . ॥ २॥ ( छ ९।४।३ ) 
१२ 0 3900 RSS 0 09 २ | ू ~: 
१०५० पवीतारः पुनीतन सांमामेन्द्राय पातव । अथा ना वस्यसस्क्षात ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।४।४ ) 
ह १ रर 5 १ २३ २३ २३७३ २.३१ २ १२ ३ १ २ I, 
१०५१ त्वश््ये न आ मज तव क्रत्वा तवोतिभे? । अथा नां वस्यसस्केच। ५॥ ४ ९४।५ ) 

२३ २ 3 २.३ २,३ 3, SE SRO SR ह 
१०५२ तब क्रत्वा तवातिमिज्याक्पशयम दयम्‌ । अथा ना वस्यसस्काथ ॥ ६॥ ( ऋ. ९।४।६ ) 
३ळ श्र ३२ “3१२ 3 १ २ र ट i 
८/१ ०५३ अभ्यषे स्वायध सोम । बहस <रायेस्‌ । अथा ना वस्यसस्कथ ॥ ७॥ ( ऋ. ९।४।७ ) 

ड 3 १ न्स् 3० ४ २ २ 

०१ ०५४ अभ्यङ्षानपच्य॒तां वाजिन्त्समत्सु सासाह। | अथा ना वस्यसस्काधि ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।४।८) 

३०२ ३१२ 3 ३२९, ३ ३ ८ 
१०५५ त्वाँ यज्ञरवावधन्पवमान विधर्मणि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९।४।९ ) 


3१ २ «3 २३ लर 3 ~ RS 


२ २ ५ २ 3 ५ २ > बैठक ! 
१०५६ रयिं नश्चित्रमश्चिनमिन्दों विश्वायुमा भर | अथा नो वस्यसस्क्राध ॥ १० ॥ ४ (चा)॥ 
॒ [ धा० २२ | उ० १। स्व० २ ] ( ऋ. ९।४।१० ) 


_ __ OSI OD 004 4000 0000 0 MRS 
[ १०४८] हे ( सोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमें तेज दे, स्वः च विश्वा सौभगा सन ) सुख ओरसब 
सौभाग्य दे, ( अथ ) बादमें ( नः वस्यसः कृधि ) हमें कल्याणयुक्त कर ॥ २॥ 
[ १०४९ ] हे ( सोम ) सोम! ( दक्षं ऋतुं सन ) बल और यज्ञ करनेका सामर्थ्यं दे, ( स्थः अपजाहि ) 
शत्रुओंको हरा, ( अथ नः वस्यसः छाधि ) ओर हमें कल्याणयुक्त कर ॥ २ ॥ 
[ १०५० ] हे ( पवीतारः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले ऋत्विजो ! ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके लिए 
' ( सोमं पुनीतन ) सोमरसको पवित्र करो। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें कल्याणसे युक्त करों॥ ४:॥ ` | 
र [ १०५१ ] हे सोम ! (त्वं ) तु ( तव ऋत्वा ) अपने कायसे और ( तव ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे ( न! 
| सूये आ भज ) हमे सूर्यकी उपासनामें स्थापित कर। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ 5 ॥ 
न [ १०७२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( तव क्त्वा ) तेरे द्वारा दिए गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाम रहकर 
ओ। हम (ज्योक्‌ सूर्य पश्येम ) बहुत समयतक सुर्यको देखे, ( अथ नः वस्यसः छथि) और हंमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 
ु 2. १०५३ ] हे ( स्वायुध सोम ) उत्तम शस्त्रोंको धारण करनेवाले सोम !. (_द्वि-बर्ई खं राये अभ्यर्ष-) दोनों 
स्थानोंके घन हमें दे। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें सुखी कर ॥ ७॥ 
[ १०५४ ] हे ( वाजिन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( समत्सु अनपच्युतः ) युद्में न हारनेवाला. और ( सासहि' ) 
शत्रको हरानेवाला तू ( अभि अर्घ ) कलसेमे छनता जा (अथ) और (नः वस्यसः - कृषि ). हमें कल्याण, प्राप्त | 
करा ॥ ८॥ 
ह । [ १०५५ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! लोग ( विधर्मणि ) विविध फल देनेवाले यश्षमें ( यज्ञः त्वा 
अवीन्‌ ) पूजनीय स्तोत्रेसि तेरे महत्वको बढाते हैं।( अथः नः वस्यसः कृचि ) अतः हमें कल्याण प्राप्त करा | | 
१०५६ ] हे ( इन्दो) सोम ! (नः ) हमें ( चित्रं अश्विन, ) विलक्षण, घोडोंसे युक्त -और ( विश्वायु )..6 
हित करनेवाले ( रायि ) धनको ( आभर) भरपूर दे।( गु न वस्यसः कृधि ) और हमें कल्याण भ्रा | 
। डर 


nf | 
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सत्तमः अध्याये ] Digitized by 'समिवैदकी दीधः अडुयोदिः eGangotri 
- २३ २ छ ल्ठै १ २ ५१ रर 3२0२3 ड 
39 २३ १२३ 3२ 3 १२ २३२ ३ 3 
१०५८ उद्ना वंद वदनां मतस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दी भाषति ॥२॥ (क्र. १५०९) 
॥ ३१ ,२ 3२ ३ २ ४8१ २ 3 
१०५९ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दग्हे। तरत्स मन्दी घावति ॥ ३॥ (क्र. ९५८२ ) 
रर 3 .२3 १२ ३१ २ २३२ 3 


१०६० आ ययोस्निशशतं तना सहल्लाणि च दबहे । तरत्स मन्दी धावति ॥४॥५( हा ) ॥ 
जज 52 [ धा० ६ | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ९।१८।४ ) 
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१०६१ एते सोमा असृक्षत गृणाना? शवसे महदे | मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ ( ऋ. ९६२२२ ) 
33 
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१०६२ अभि गव्यानि वीतये न्रम्णा पुनानो अषसि। सनद्वाजः परि स्रव ॥ २ || (ऋ. ९।६२।२३) 
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१०६३ उत नो गामतारषो पवश्वा अष परिष्टुभः | गृणानो जमदपिना ॥३॥ ६ (बि) ॥ 
Es. [ धा० १५ | उ० नास्ति । स्त्र० ३ ] ( ऋ. ९।६२।२४ ) 


३२३ 398 ३१२ 3 १२ ३ १ २ 
१०६४ इम<स्तांममहते जातवेदसे रथामेव से महमा मनीषया । 
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मद्रा हि न! प्रमातरस्य स<्सद्यग्ने सख्य मा रिषामा वयं तव ॥ १॥ (ऋ. १।९४।१) 


[ १०५७ ] ( मन्दी खः ) आनन्द देनेवाला वह सोम (तरत्‌ धावाति ) ञी ही छलनीसे नीचे गिरता है, 
( जुतस्य अन्धसः धारा ) इस सोमरसरूपी अन्नको धारा ( धावति ) दोडती है। ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) 
आनन्द देनेवाला वह सोम छनता हुआ दोडता हे ॥ १॥ 
[ १०५८ ] ( चस्ुनां उस्र ) घन देनेवाल ( देवी ) चमकती हुई घारा ( मर्तस्य अवसः देद्‌ ) यजमानको 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्दी तरत्‌ धावति) वह आनन्द देनेवाली धारा शी घ्रतासे बहती है॥ २॥ nadie, 
, [ १०५९] ( ध्व्तयोः पुरुषन्त्योः ) वस्न और पुरषन्तिके ( सहस्राणि आदझहे ) हजारों प्रकारके घनोंको “770 
हम ग्रहण करते हैं। ( मन्दी सः ) आनन्द देनेवाला वह सोम ( तरत्‌ धावति ) शीघ्रतासे वौडता है॥ ३॥ दः 
[ १०६०] ( ययोः ) जिस कारण ध्वस्त और पुरुषन्तिके ( त्रिशत सहस्त्राणि ) तीन सौ और हजार ( तना 
आदझहे ) वल्नोंको हम स्वीकार करते हें, ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) आनन्द देनेवाला वह सोम शोध ही नीचेके 
बतनमे गिरता है॥ ४॥ 
[१०६१ ] ( मदिन्तमस्य पते सोमाः ) परम आनन्द देनेवाले सोमके ये रस ( ग्रणानाः ) स्तुतिके बाद (महे 
) हमें उत्तम बल प्रदान करनेके लिए ( घारया असक्षत ) एक धारसे कलसेमे गिरते हें ॥ १॥ 
`[ १०६२ ] हे सोम ! तु ( वीतये ) देवोंके पीनेको देनेके लिए ( नुम्णा गव्यानि ) मनुष्योंको आनन्द देतेवाले 
इध आदियोसे ( पुनानः अर्षसि ) पवित्र हुआ हुआ कलशे जाता है। ( वाजः सनत्‌ परिस्रव ) अन्न देता हुआ त 
कल्शमे उतरता है ॥ २ ॥ 
[ १०६३] ( उत ) और हे सोम ! ( जमदशिना ग्रणानः ) जमदग्तिके द्वारा प्रशंसित हुआ हुआ तू ( नः ) 
हैमे ( गोमतीः ) गायोंसे युक्त ( परिष्टभः ) प्रशंसनीय ( विश्वाः इघः ) सब. अन्न ( अर्ष ) दे ॥ ३ ॥ 
.... १०६४ ] ( अहते जातवेदसे ) पुज्यनीय अग्निके लिए ( मनीषया) बुद्धिपुवंक किए गए ( इमं स्तोमं ) इस 
स्तोत्रको ( रथं इव ) रथके समान ( सं महेम ) हम पुज्यनीय करते हैं। ( अस्य संसादे ) इसकी आराधनामें ( नः 
म्रमातिः ) हमारी बुद्धि ( भद्रा हि ) उत्तम चती है । (अझ्ने ) मरितिदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी सित्रतामे ( वयं मा 
रिषाम ) हम दुःखी या पीडित न हों ॥ १॥ 
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१०६५ भरामेध्मं कृणवामा हवीरषि ते चितयन्तः पर्वेणापवणा वयस्‌ । 
२ 3 0 श्र 5 


३ र 
जीवातवे प्रतरा साधया [घयोऽम्न सख्यं मा ।रषामा चय तव ॥ २॥। ( ऋ. १।९४।४ ) ` 


३१ २ ३ २३ र ३ २ ७२ 39२३ १२ 


१७६६ शकेम त्वा समित्रशसाधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
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त्वमादित्या₹ आ वह तान्छ ३इमस्यम्न सख्ये मा रिषामा वय तव ॥ ३ ।। ७ ( छी ) ॥ 
$ [ घा० ३७ | ३० २ । स्व० १० ] ( क्र, १।९४।३ ) | 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[२] 
१२ 3 २३ १ २ न्डै १, २ ३ २ ३७१ २ 
१०६७ प्रति वाश्वर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम्‌। अयंमण रिश्चादसम्‌ ।। १॥ ( ऋ ७९६७ ) 
३१ २ उ 3 ल्ठै ३२३ १२ 3१ रर 39 २ । 
१०६८ राया हिरण्यया मातिरेयमतृकाय । इयं विप्रा मंधसातथे ॥ २॥ ऋ. ७६६८ ) 
54:00 ९ उछू,»रर 
१०६९ त स्याम दव वरुण ते ममत्र खाराभ | इषश्स्वश्व धीमहि ॥| ३ ॥ ८ (हवा )॥ 


घा० ११ | ३० नास्ति० । स्त्र० २ ( ऋ. ७६६।९ ) 


th श्र १२ 


ही\ सूघ! | वसु स्पाईं तदा भर ॥ १ ॥ 
(ऋ. ८।४९।४० ) 


. [१०६५] हे( अन्न) अग्निदेव ! ( इध्मं भराम) हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं (वयं) हम 
( पर्वणा पर्वणा ) प्रत्येक पर्वमे ( चितयन्तः ) तुझे प्रवीप्त करते हए (ते हवीषि कृणवाम ) तेरे लिए हवि तय्यार 
करते हैं| वह तु ( जीवातवे ) हमारे दीर्धजीवनके लिए ( धियः प्रतरां साधय ) हमारे यज्ञकर्मको पूर्ण कर। है (अझ) 
अग्निदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रतामें रहकर ( वयं मा रिघाम ) हम कभी दुःखी न हों॥ २॥ 
“ [ १०६६ ] हे मग्ने ! ( त्वा समिधं शकेम ) तुझे हम उत्तम रीतिसे जलाते हें। ( धियः खाधय ) हमारे यज्ञादि 
कम उत्तम रीतिसे सिद्ध कर। (त्वे आहुतं हविः ) तुझमें आहुतिके द्वारा दी गई हविको ( देवा: अदन्ति ) देवगण खाते 
£ हैं। ( त्वं आदित्यान्‌ आ वह ) तु भदितिके पुत्रोंको बुलाकर ला (तान्‌ हि उइमालि ) यहां हम उनकी इच्छा करते हैं 
टु (अग्ने) हे अग्ने ! (तव सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रतामं हम नष्ट न हों॥ ३ ॥ ड 

र ॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त इुआ॥ ` 

[ ३ ] तृतीयः खण्डः। 

[१०६७] हे मित्र और वरण देवो ! ( सूरे उदिति ) सूर्थके उदय होने पर ( वां मित्रं वरुणं ) तुम दोनों मित्र 
. ओर वरुणकी तथा ( रिशाद सं अर्यमणं ) शत्रुनाशक अर्यमाकी तथा ( प्राति ) प्रत्येक देवताओंकी ( गणीषे ) स्तुति 

करता हूं ॥ १॥ 
[१०६८] हे ( विप्रा! ) ज्ञानियो ! ( इयं मतिः ) यह स्तुति ( हिरण्यया राया) हितकारक और रमणीय 
साथ ( अव्ृकाय शवसे ) कूरतारहित बलकी प्राम्तिके लिए और ( मेघ-सातये ) मज्ञकी सिद्धिके लिए तुम्हें 


२3 3 २ 3 
१०७० पशामान्ध घवश्वा अप इष? पार बाधा ज 


i र ६९ ] हे ( देव वरुण ) वदणदेव ! ( सूरिभिः सह ) विद्वानोंके साथ (ते ) तेरी भी स्तुति क 2 
( स्याम ) होवि। हे ( मित्र ) मित्र ! तेरी भी स्तुति करनेवाले हम धनवान्‌ हों तथा (इषं-च स्म |. 


` , [१०७७] हे ( इन्दो ) सोम ! ( ते धर्णासि त्वां ) उस धारणगाक्तिसे युक्त तुझे (वचोविदः विप्राः ) वाक्यका . 


'अ्थं जाननेवाले ज्ञानी ( परिष्कृण्वान्ति ) सुशोभित करते हे। ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( त्वा सं म्जान्ति ) तुझे उत्तम | 
भकारसे शुद्ध करते हें ॥ २॥ | +H, YR SFI RM 


स्तम अध्याय ] ००५००० ० *सीमविदकी संवोध अषा ° ०० (१३३) 
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१०७१ यस्य ते विश्वमानुषर्भूरेदत्तस्य वेदति । बसु स्पाइं तदाभर ॥ २॥ (ऋ. ८।४।४२ १ 
२३१ दे 3 २३ ३ श्र 3 १२ २ १ श्र 3740-20-४3. 
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१०७२ यहद्वाडावन्द्र यात्स्थर यत्पश्नान पराभृतम्‌ । वसु स्पाह तदा मर ॥३॥ ९( चू ) ।| 
3२ उ २ 7 eS [ धा 0 । 032 \ । स्व० ६ ]( ऋ. <leI8 १) 
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१०७३ यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । इन्द्राप्मी तस्य बोधतम्‌ ॥ १ i 


३ १ २ ३ १ २ 8१ रर टर 7 id ( फ. ८।१८।१ ) 
१०७४ ताशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नी तस्य बोषताम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ८।३८।२ ) 


33 RS १ रर 3 १ २ ३ १२ १७०८२ 3 ११०२ है! पडा ४ 
१०७५ इद्‌ वां माद्रे मध्वशुक्षन्द्रिभिनरः । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ || ३ ॥ १० (टा)॥ 


[ घा० ८ । उ० १ | स्व० २ ] (ऋ. ८।३८।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
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१०७६ इन्द्रायेन्दो मरुत्वत पवस्व मधुमत्तमः | अर्कस्य योनिमासदम्‌ || १ ॥ ( ऋ. ९।६४।२२ ) 
ने 3 १ २ ३ ९ ३ १ १२ ३ २ 3 २ ३ १२ 


१०७७ तं त्वा बिप्रा वचोषिदः परिष्कृष्वन्ति धणेसिम्‌ । सं त्वा मृजन्स्यायवः ॥ २) 


` PSTN न, (ऋ, ९।६४।२३ ) 
. [१०७१ ] हे इन्द्र! ( ते दत्तस्य ) तेरे द्वारा दिए गए ( भूरेः यस्य ) बहुतसे जिस धनको ( विश्व आचुषक्‌ 
वदति ) सब मनुष्य क्रमसे जानते हैं ( तत्‌ स्पार्हे वछु नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे॥ २॥ | 
[ १०७२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यत्‌ वीडो ) जो धन मजबूत खजानेमे रखा हुआ है, ( यत्‌ स्थिरे ) और न 
जमोनमे स्थिर स्थानपर रखा हुआ है ( यत्‌ पर्शाने ) जो छूनेके योग्य जगहमें रखा हुआ है, तथा जो ( पराश्रृतं ) \ / 
शब्रुसे छीनकर लाया गया धन है ( तत्‌ स्पार्हे बसु नः आभर ) वह चाहने योग्य घन हमें दे ॥ ३ ॥ । 
[१०७३ ] हे (इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने | तुम ही ( ही ) निश्चयसे ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यज्ञके ऋत्विज 
हो। ( वाजेषु कमेसु ) युद्धके समान कर्मोमें भी तुम ( सस्नी ) शुद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस स्तुतिको 
तुम जानकर स्वीकार करो ॥_१॥ 
[ १०७४ ] हे ( तोशासा ) शत्रुको मारनेवाले ( रथ-यावाना ) रथसे जानेवाले ( वृत्र-हणा ) घेरनेवाले 


- भनुभोके नाश करनेवाले ( अ-पराजिता ) पराजित न होनेवाले ( इन्द्राग्नी ) इन्दर भोर अग्ने | ( तस्य बोधतं ) उस 


'मेरी[स्तुतिको सुनकरके स्वीकार करो ॥ २ ॥ , 

[ १०७५ ] हे (इन्द्राग्नी ) इख और अन्ते ! (वां) तुम्हारे लिए ( नरः) ऋत्विजोंने ( अद्रिभिः ) पत्यरोसे 
( मद्रि मधु अधुक्षन्‌ ) आनन्द देनेवाला मीठा सोमरस निकालकर तेय्यार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धी 
मेरी स्तुति तुम जानो ॥ ३ ॥ 
र ॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[४ ] चतुर्थः खण्डः । ॥] 

[ १०७६ ] हे ( इन्दो ) सोम | ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा ऐसा तू ( अर्कस्य योनि आसद्‌) पुज्य यज्ञके 
स्थानमें बेठनेके लिए तथा ( मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ) मरुतोंके साथ आनेषाले इन्द्रके लिए त्‌ शुद्ध हो ॥ १॥ 
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क ३३. ३१ २३ रर 3 १२ 
है. १०७८ रसं ते मित्रो येमा पिबन्तु वरुणः कवे | पवमानस्य मरुतः ॥ ३ ॥ ११ (७ )॥ 
[ घा" १४ । उ० नास्ति । स्त्र १ ] ( ऋ. ९।६४।२४ ) 
3 १ २ ४ 
१०७९ मृज्यमानः सुदस्त्या समुद्र चाचामन्वास । | 
® 2 ३२ 3१२ 3१ २३ २३१२ उक रर 
उँ रायिं पिशङ्गं बहुल पुरुस्पृहं पपमानाम्यपयसि ॥१॥ (ऋ 5 १०७९१ ) 
८! ड २३ १२ 3 १.२ * : ० eR 
१०८० पुनानो वारे पत्रमानो अव्यये वृषा आचक्रदद्वन | 
:} ग्र 3 ३ २ Fe a 
< देवाना सोम पवमान: निष्कृत गोर्मेरज्ञाना अषासि ॥२॥ १२.( ति ) 
[ था० २४ | उ० १। स्त्र० ३ ) ( ऋ. ९।१०७।२२ ) 
४२४ रेड 3 2 3२ «? १ २ ,३ १ २ 
१०८१ एत दश क्षिपो मुजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादेत्योभिरख्यत ॥ १ ॥ ( ऋ. ९६१७) 
RR श्र ३२ 39 २ ३१ २, ३२३ 
१०८२ समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पत्रित्र आ | सश प्रयस्य रश्मिमि!॥ २॥ ( ऋ-९।६१।८ ) 
२ 3 १,२ ३१ २ 3 १ २ 3२३५ 
य॒ चायतने पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारुमिंत्रे वरुणे च ॥३॥ १३ (टि) ॥ 


[ घा० ८। ३७ १ । स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९।६१।९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[५] 
89१ २ 3२७४१२ 35२ ७२3 २३5 


` १०८४ रेवतीने! सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १ ॥ (ऋः १२०११) 


[ १०७८] हे ( कवे ) क्रान्तदर्शी सोम ! ( पतमानस्य ते रं ) पवित्र होनेवाले तेरे रसको ( मित्रः वरुणः 
अर्यमा मरुतः पिबन्तु ) मित्र, वरुण, अर्यमा और मरत्‌ पीवें ॥ ३ ॥ 
BT [१०७९ ] ( खु-हस्त्या ) सुन्दर अंगुलियोसे ( मञ्यमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( समुद्रे वाच 
६/१9 इन्घासि ) कलश शब्द करता हुआ गिरता है । हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( पिशंगं पुरुस्पृशं ) सोने 
रंगके तथा अनेकों द्वारा चाहने योग्य ( बहुल राय अभ्यषेलि ) बहुत धन तू देता है॥ १॥ 

. [१०८० ( वृषः पुनानः ) बल बढानेवाला, शुद्ध होनेवाला ( अव्यये वारे पवमानः ) भेडके बाछोको 
ओ- छलनोसे छतनेवाला ( वने अचिक्रदत्‌ ) पानीमे शब्द करते हुए गिरता है। हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम + 
` दु ( देवानां ) देवताओंके लिए ( गोभिः अंजानः ) गायके दुधके साथ मिलाया जाता है और ( निष्छतं अर्षसि ) गुड 
किए हुए स्थानपर तू जाता है ॥ २॥ | 
[ १०८१ ] ( सिन्धु-मातरं त्यं पतं ) सिन्धु जिसकी माता है ऐसे इस [सोमको ( दशक्षिप३ ) दस अंगुलिा 
' ( ञ्रुजन्ति ) शुद्ध करती हैं। वह सोम ( आदित्यिभिः समख्यत ) आदित्योंको प्राप्त होता है ॥ १॥ 
` [ १०८२] ( सुतः ) तोमरस ( पावित्रे ) कलशमें ( इन्द्रेण सँ एति ) इन्द्रको प्राप्त होता है। ( उत वायुता 
आ) ओर वायुको भी प्राप्त होता है।तथा ( सूर्यस्य रहिमिभिः सं ) सूर्यकी किरणोंके साथ मिलता है॥२॥ 
[ १०८३ ] हे सोम ! ( मधुमान्‌ चारः सः ) मीठा और सुन्दर वह तु ( नः ) हमारे यत्ञमें ( भगाय) वायच, | 

वरुणे च पवस्व ) भग, वायु, पुषा, मित्र ओर वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३॥ a 
॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त इुआ । . 
/छ ] ( श्वुमन्तः ) अन्नके पास रहनेवाले हम ( याभिः ) जिन गायोंके साथ रहकर ( मदेम ) अ हर 


ड्‌ 


ya Collection. 3 ` ns 


ee 


अनत ) भवितिवेबीने जन्म दिया है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली साताते तुझे प्रकट क... | द हि 
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९०८५ आ च त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो वृष्णवीयानः । ऋणारक्षं न चक्रयोः ॥ २॥ 


र ( ऋ. १।३०।१४ र 


३ रेड 3 १ नए 


१०८६ आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितणाम्‌ | ऋणोरक्षं न शचीमिः ॥ ३॥ १४ ( ठी )॥/. | 


कर... [ घा०, १८।३०२।स्र०४]( | उ० २ | स्त्र० ४ | ( क्र. १।३०१६ ॐ धर 
१०८७ सुरुपञ्चत्वुम्रूतय सुदुधामिच गोदुहे । जुहृमसि विद्यवि ॥ १ ॥ (ऋ. १।४।१ ५ ॐ 


२३१ २३ ३२ 3३२३ ३०२३ १२ 


१०८८ उप न; सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मद) ॥ २।। ( ऋ. १।४।३ ) 


SUR Me NAIR. ३ १ २ 
१०८९ अथा त अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३॥ १५ (को)॥ 
[ धा० ११। उ० १.। स्व० नास्ति ] ( ऋ. १।४।३ ) 


२३५२ 39२ ३१ 
~ ००५ 
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१०९० न यदिन्द्र रादसी आपप्राथोषा इव । महान्तं त्वा महीना सम्राजं चषणीनाम्‌ । 
BR जनित्र्यजीजनडूद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥१॥ ८ न है 

१०९१ दीष खंड्कुशं यथा शक्ति विभर्षि मन्तुमः। पूर्वेण मघवन्पदा वयासजो यथा यम! । | 

_ देवी जनित्रयजीजनहूद्रा जनित्यजीजनत्‌ । ३ ॥ ( ऋ. १०१३४।६-) 
[ १०८५] हे( ) धैयंवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युक्त) बुद्धिसे युक्त होकर 


( इयानः ) प्रार्थना करनेके बाद ( स्तोस्तृभ्यः ) स्तोताओके लिए इष्ट पदार्थ ( घ आ ऋणोः ) अवश्य दे, ( चक्रयो 


अक्ष न) जिस प्रकार दोनों चक्रोंको रथकों धुरा मिलाती हें या संयुक्त करती है उसीप्रकार स्तोताओंको धनसे - 
संयुक्त कर ॥ २॥ 


[ १०८६ ] हे ( शत-क्रतो ) सेकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ ढुवः कामं ) उपासकोंका जो.इच्छित-घन ` 
है वह (-जरितृणां आ ऋणोः ) स्तुति करनेवालोंक्रो दिला ( शचीभिः अक्षं न) जिस प्रकार रथकी उत्तम अवस्थासे 
उसके हालको भो गति मिलती है, उसीप्रकार स्तुति करनेवालोंको धन मिले ॥ ३ ॥ 

[ १०८७ ] ( खुरूपरृत्जुं ) सुन्दर रूप करनेवाले इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( यवि द्यावि जुहमसि ) 
प्रतिदिन हम बलाते हें। ( गोदुहे सुदुघां इव ) इध दुहनेके समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गायोंको बुलाते हें, उसी 
प्रकार हम इन्द्रको बुलाते हें ॥ १ ॥ 

[ १०८८ ] हे ( सोमपाः ) सोमरस पीनेवाले इन्द्र ! सोमरस पीनेके लिए ( नः सवना उप. आगहि ) हमारे 
यज्ञोंके सवनोंमें आ । ( सोमस्य षिव ) सोम पी, और त्‌ ( रेवतः मद्‌ः गोदाः इत्‌ ) धनवानोंको आनन्द और गायें 
देनेवाला हो ॥ २॥ 

. [१०८९] ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवालो उत्तम बुदियोँको 
हेम जानें, तु भो हमारे पास ( आ गहि) आ। ( नः मा अति ख्यः ) हमें छोडकर इसरोंको उस ज्ञानको मत बता ॥३॥ _ 

| [ १०९० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) दोनों ही द्युलोक और पृथ्वीलोकको ( उषाः इव ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सब जगतको भर देती है, उसोप्रकार त्‌ भी ( यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देता है तब ( महीना 
महान्तं ) महान्‌से महान्‌ ( चषणीनां सम्नाजं त्वा ) मनुष्योके सस्राट्‌ तुझे ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति ( अजी- | 
जनत्‌ ) उत्पन्न करती है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न करती है॥ १ ॥ 

[ १०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इख ! ( दीर्घे अंकुश यथा ) महान्‌ शस्त्रको धारण करतेके ससान 
( शक्ति विभर्षि ) तृ शक्तिको घारण करता है, हे ( मघवन्‌.) इख ! ( यथा अजः पूर्वेण पदा ) जैसे बकरा आगेके र 
पाँवसे ( वयां यमः ) डालीको नियंत्रित करता है उसीप्रकार तू शत्रुको नियंत्रित करता है, तुसे ( देवी जनित्री अजी- _ 
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9२ 39 रर 3३ 3 MRC. IDR 4 १ २३१२ 
१०९२ अव स दुद्ृणायतो मत्तेख तनुहि स्थिरम्‌ | अधस्पदं तमीं कृषि यो असा अभिदासति । ` 
१ र श्र 3३ श्र 
हु? देवी जनिशपजीजनद्भद्रा जनित्रयजीजनव्‌ ॥ ३॥ १६ (या) ॥ 
जै 5 | [ धा० ४२ । 3० नास्ति। स्त्र० १० | ( ऋ १०१३४।२) 
002५ ॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
रू [६] | 
2 १२ 3 १ २३२ ३२३ १ २ ३२ अप अर 
९१०९३ परि स्वाना गिरिष्ठा! पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवेधा असि ॥ १ ॥ ( ऋ.९।१८।१ ) 
र्ड 3 २ 3 श्ठ 3 २ ३१ रर १३ 3१ 5२ 
९१०९४ त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः । मदेषु सबंधा असि ॥ २ ॥ (ऋ. ९।१८।२ ) 
ह क RR 39२ 39२ १२ 3979 २ 
८ १०९५ त्वे विश्व सजोषसो देवास! पीतिमाशत । मदेषु सधा असि ॥ ३॥ १७ (खा )॥ 
05: [ धा० ११ | उ० २ । स्त २] ( ऋ. १८३) 


२ 


१ २ १ २३ 
९१०९६ स सुन्व यां वच्चनां या [यामानेता य इडानाम्‌ । सामा य! साक्षतानाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०८।१३ ) 


3२ ३ २४३: २३१ २ 3 ३०१ २ ३५२ 3 १ २ 


हेट? १ २ 
१०९७ यस्य त इन्द्र! ।पेबाद्यस्य मरुता यस्य चायमणा भग! । 


3 रर ३१ र 3 १२ ३ २३१२ 


आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमबरसे महे - ॥ २॥ १८ (ली) ॥ 

[ धा० ९ । उ° नास्ति | स्त्र ४ ] ( ऋ. ९।१०८।१४ ) 

[ १०९२ ] ( दुह्टेणायतः मरत्तरुथ ) दुष्ट शत्रुके ( स्थिरं अच तनुहि ) स्थायी बलको क्षीण कर, ( यः अस्मान्‌ 
_ अभिदाल्षाते ) जो हमें दास बनाना चाहता है ( ते ई अधस्पद कृधि ) उसे नीचे दबा दे। (देवी जनित्री अजी 


_ज्ञनत्‌ ). मदिति माताने तुझे उत्पन्न किया है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुझे प्रकट 
किया हैँ ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ ६] षष्ठः खण्डः । ह 

[१०९३] ( गिरिष्ठाः स्वानः सोमः ) पर्वतपर रहनेवाला, रस निकाला गया सोम ( पवित्रे परि अक्षरत्‌) 

' छलनोसे टपकता हे। हे सोम ! ( मदेषु सवेधा असि ) आनन्ददायक पदार्थोमें त सबसे अधिक श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

- [ १०९३ ] हे सोम ! (त्वं विप्रः तू ज्ञानी हे, ( त्वं कविः ) त्‌ दुरवर्शी है, त्‌ ( अन्धसः जातं मधु प्र ) 

. अन्नसे उत्पन्न मधुर रसको देता हे। ( मदेषु सवधा असि ) आनन्द देनेवाले रसोंमें तू सबसे उत्तम है ॥ २ ॥ 

ु  [ १०९७०] हे सोम ! ( सजोषसः विश्वेदेवासः ) एक कार्यको जुटकर करनेवाले सब देव ( त्वे पीति आशत ) 
| पौनेकी इच्छा करते हें। ( मदेषु सर्वधा अखि ) आनन्द देनेवालोंमें सबकी अपेक्षा त्‌ ही अधिक श्रेष्ठ है॥ २॥ | 

( १०९६ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( वसूनां भा नेता ) धनोंको लानेवाला (यः रायां ) जो गायोंकों लानेवाला._ 


( यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ ) निस तेरे रसको इसर पीता है, ( यस्य मरुतः ) जिसका रस न 
'(यस्य अ्यमणा भगः ) जिसके रसको अर्यमाके साथ भग देव पीते हूँ, ( येन महदे अवस) | 


N+ 


Fs 


Es 
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ल 3१ २ २३ २ ३7 २ 3 


92, 4 २ 3 २ १ 9 
१०९८ त व? सखाया मदाय पुनानमभि गायत । शिल्लु न हृव्ये। स्त्रदयन्त गूतिंमिः ॥ १॥ 
; > ७ ३२ 3:34 5 ee ३ ९ १२ ( नद, ९।१०४।१ ) 
१०९९ स वर्स इव मातभिरिन्दुहन्वानो अज्यते । देवाबीमंदो मतिभिः परिष्कृत ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०५।२ ) 


3१ ब्र 3 र २३ १ २२ 3१२ 
११०० अय दक्षाय साघनोऽय शर्घाय वीतये | 
3२ ९ ३ 3९ 3२ 
अय देवेस्यो मधुमत्तरः सुत? ॥ ३॥ १९ (यि) ॥ 


[ धा० १७ | उ० नास्ति | स्त्र ३ ] ( ऋ, ९।१०५।३ ) 
र, २ 3. १.९.3. १६४३; 39 २ 
१२०१ सामा? पवन्त इन्दवाऽस्भ्यं गातुवित्तमाः | 
3 २ 


3 3 २३3 र उछ रर 3 ८40 
सत्रा; स्वाना अरेपस। स्वाध्य। खविंद्‌! ॥ १ ॥ (क्र. ९।१०१।१० ) 
SINR BR RR 
ते पूतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः | 
3 २ £ ग २ टु 3 स “दु 33 3 २ म 
छरासा न दशंतासो जिगलवो धरत्रा घृते ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१२ ) 
२3३ 


2 3 | उ 
STS YRS 


2 २ उ 
११०३ सुष्वाणासो व्यद्रिभिञ्चिताना गोरधि स्वचि 


१२३१ २ ३ २३ 3२ 3२१ 
~ 


इषसस्मभ्यमभित! समस्त्ररन्वसविद॒; ॥ ३॥ २० (वा) ॥ 

[| धा० १० । उ० नास्ति । स्त्र० २ | ( ऋ. ९।१०१।११ ) 

के [१०९८ ] हे ( सखायः ) ऋत्विजरूपी मित्रो ! ( वः मद्दाय ) तुम देवताओंको आनन्द देनेके लिए ( पुनान 

त अभि गायत ) छाने जानेवाले उस सोमके स्तोत्रोंका गायन करो। ( दाशं न ) जिसप्रकार मातायें बालकको सुशोभित 
करती हें, उसीप्रकार सोमको ( हव्ये! गूतिभिः स्वदयन्त ) हवि और स्तुतियोंके द्वारा और स्वादिष्ट बनाओ ॥ १॥ 

[ १०९९ ] ( देवावीः मदः ) देवोंका रक्षक और आनन्ददायक, ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियोंसे शुद्ध किया 

गया और ( हिन्वानः इन्दुः ) याजकोंको प्रेरणा देनेवाला सोम ( से अज्यते ) पानीसे मिलाया जाता है। ( मातृभिः 

नहः ) माताके द्वारा बच्चा जिसप्रकार नहलाया, धुलाया जाता है, उसीप्रकार सोम पानीके द्वारा साफ किया 

॥ २॥ 


[ ११०० ] ( अयं दक्षाय साधनः ) यह सोम बल बढानेका साधन है, ( अयं शर्धाय ) यह सोम बल बढालेके 
लिए और ('पोतये ) पीनेके छिए है, ( अयं छुतः ) इसका रस निकालनेके बाद ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) वह देवोंके 7“ 
लिए अधिक मीठा होता है॥ ३ ॥ 
[ ११०१ ] (मित्रा स्वानाः ) मित्रके समान हितकारक, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः ) निष्पाप और 
उत्तम लक्ष्य देने योग्य ( स्वः त्रिद्‌ः ) आत्मदर्शी ( गातु वित्तमा इन्दवः सोमाः ) प्रशंसनीय, चंमकनेवाले सोमरस 
( अस्मभ्यं पचन्ते ) हमारे लिए कलशमें छाने जाते हँ॥ १॥ | 
[ ६१०२] ( पुतासः विपड्टिचतः ) पवित्र और ज्ञानी ( दृध्याशिरः ) दहोके साथ मिले हुए ( घते जिगर्नचः) 
नमे मिलाये जानेवाले .( घुवाः ते, सोमासः ) कलशे रहनेवाले वे सोमरस ( सूरासः न.) सूर्यके समात 
( दृशतासः ) दर्शनीय हैं ॥ २॥ | े 
: [११०३] ( गोः अधि त्वचि ) बेलके चमडेपर ( चितानाः) रहनेवाले ( वि अद्रिभिः सुष्वानासः) 
अनेक पत्यरोंसे कूटे जानेवाले ( वसुविद्‌ः ) धन देनेबाले ये सोम ( अस्मभ्यं अभितः इषं समस्वरन्‌) हमें चारों र 


~ 


भोरसे धन देते हैं॥ ३॥ 
१८ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


है GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
श्न १ ज ® १ # % के STS CP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 

ह - 8२ 3१ २ 3१ रर 39 २.३ १२.३ १ २ 
ह ० आया पता पनसतना दनि मारअत्त इन्दा सरसि प्र घन्त । 
2 २,९२३ २३ २ ३१ २३.१२ ३१२.३ १२ 3 
वि „ ञ्रध्नशिद्यस्य वातो न जू।त पुरुपधाशत्तकव नर धात्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७।५२ ) 
उल 39 २ 39 २७१ २७१ २ ३२ ३०9 २ ३२ ३ 
च ११०५ उत न एना पचया पवस्वाधि श्रृते श्रत्राय्यस्य ताथ । 
ह २ ३5२ ३१ २ उश्ड 3७१ २ 3१२ 
जु बष्टिश सहस्रा नेगुतो बसूनि वृक्षं न पक्क धूनवद्रणाय ॥ २॥ ( ऋ. ९।९.७।६३ ) 
ऊ २३१ २३ २३ १२ २१ 3 १२ 

११०६ महाम अस्य वृष नाम शष माशअ्चत्वं वा पशन वा वधत्र 
है १ २ ३१२ ,३२३२ 3 २३ २ १ २ A 
ु अस्वापयन्निगुतः स्रहयच्चापामत्रार अपाचता अचत। ॥ ३॥ २१ (कै) ॥ 
क | घा० १६ | उ० ! । स्त्र० ३ ] ( ऋ. ९।९७।५४ ) 

॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
[७] | 
RSM रा SR 3X, SA उक रर ् 
११०७ अग्ने त ना अन्तम उत त्राता शिवा ग्रुवा वरूथ्यः ॥ १ ॥ (क्र ९।२४।१ ) 
१२३ १ रर 3 २ 8 39 
११०८ वसराभ्रेवेसश्रवा अच्छा नाक्ष द्यमत्तमा राय दा? ॥ २ ॥ ( ऋ. १।९४।९.) 


[ ११०४. हे सोम! ( अया पवा ) इस पवित्र धारासे ( एना वसूनि ) इन धनोंको हमें ( पवस्व ) दे। हे 

( इन्दो ) सोम! ( मांइचत्वे खरि प्रधन्व ) इस पुजाके योग्य पानीमें तु जाकर सिल जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) सूर्य भी ( वातः न) वायुके समान ( जूति ) बेगको प्राप्त होता है, और ( पुरुमेघा 
चित्‌ ) अत्यधिक बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( तकव मह्यं ) सोम प्राप्त करनेवाले मुझे ( नरं धात्‌) नेता होनेके योग्य पुत्रको 
दता ह॥ १॥ 
y [ ११०५] हे सोम ! (उत श्रवाय्यस्य तीथे ) और स्तुतिके योग्य ऐसे तेरे स्थानपर ( नः श्रते ) हमारे यज्ञमं 
(पन्ता पवया ) इस पवित्र धारसे ( पव्व ) त्‌ छनता जा। ( नंगतः ) शश्रओंका नाश करनेवाला सोम ( षाष्ट 
सहस्रा वसान ) साठ हजार धन ( रणाय) शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिए ( घूनवत्‌ ) हमें देवे, ( पक्वं वृक्ष न ) 
` जसे वृक्ष पके हुए फल देते हैं, उसीप्रकार हमें घन दे॥ २॥ 
[११०६] (मही बुष, नाम ) बहुत सारे बाणोंको मारना और शत्रुको झुकाना ( इमे अस्य शुषे ) ये दोनों 
ही सोमके कार्य सुखकारी हें। ये काम ( मांड्चत्वे ) घोडोंके साथ होनेवाले युद्धम किए जाते हं( वा पृशने ) अथवा 
 वाहुओंके युद्धमें ( वा वधत्रे ) अथवा हाथोंसे शत्रुओंके कत्ल करनेके समय किए जाते हैं, ( निगुतः अस्वापयन्‌) जो 
' झत्रुओके सोते हुए अथवा ( स्तेहयत्‌ ) शत्रुके भागते समय किए जाते हैं, हे सोम ! ( अमित्रान्‌ ) तब झत्रुओंको दूर कर 
इतः अपाचितः ) यहांसे शत्रुओंकों तू दूर कर,.( अप अच ) उन्हें बहुत दर कर ॥ ३ ॥ 

i [ ॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
_ [७ ] सप्तमः खण्डः । हर 
डि (१०७ ] हे अग्ने ! ( घरुथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य त्‌ ( नः अन्तमः ) हमारे पास रह, (उत) भौर रे, 
हो, तथा हमारा ( शिवः भव) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 

' वछुश्चवाः आआेः ) निवासक और धनोंके लिए प्रसिद्ध अग्रणी त्‌ (अच्छ नक्षि) सी 
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दका सुबोध अनुवाद ( १३९ ) 
१ हद न्‌ FES 3 १ २ SI «ड १ २ ॥ 
११०९ त त्वा शोचिष्ट दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिम्य; ॥ ३ ॥ २२ (वा ) ॥ 
३ २३ 3 २३ १ २ का रे कद न 0 म रि के / 
१११० इमा जु के भ्रुवना सीषधमन्द्रश्न विश्वे च देवा} ॥ १॥ (क्र. १०।१९७।१ ) 
९ ३१ २ उछ रर्‌ 3 3 २ 
११११ यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्र! सह सीषधातु ॥ २ ॥ (क्र, १०।१५७।२ ) 
शि LANNY 
१११२ आदित्यारेन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥ ३॥ २३ (छा )॥ 
= ३ ५२ 3१२ 3 १ २ 3 Li Bt J ग 
१११३ प्र व इन्द्राय वत्रहन्तमाय विप्राय मार्थ गायता य जुजोषते ॥ १॥ 
॥ २ 3 ?) ३३२ 3 7 3 श्उ 3 ५ < 
१११४ अचन्त्यक मरुत; स्त्रका आ स्तोभति श्रतो युवा स इन्द्र ॥ २ ॥ 
१२ 3५ रर ३ २ ३ १२ 
१११५ उप प्रक्षे मधुमाति क्षियन्त। पृष्येम रयिं घीमहे त इन्द्र ॥२॥ 


[ घा० २ । उ० नास्ति । स्त्र १ | 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ | 
॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ ११०९ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी और प्रकाशनेवाले अग्निदेव! ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुके लिए 
और मित्र तथा पुत्रादिको प्राप्तके लिए ( नूनं इमहे ) निश्चयसे हम प्रार्थना करते हें ॥ ३॥ 


[ १११० ] ( इमा सुचना ) ये भुवन ( नु कं सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें। ( इन्द्र! च विश्वेदेवाः 
च ) इन्द्र और सब देव हमें सुख देवें ॥ १॥ 

[ ११११ ] ( आदित्येः सह इन्द्रः) आदित्योंके साथ इन्द्र ( नः यज्ञे ) हमारे यज्ञको ( त्यं च ) और हमारे 
शरीरको ( प्रजां च ) और पुत्रपोत्रोंको ( खीषधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २ ॥ 

- [ १११२ ] ( आदित्यैः मरुद्भिः ) आदित्य और मर्तोंके तथा ( सगणः इन्द्रः ) गणोंके साथ रहनेवाला इन्द्र 

( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( भेषजा करत्‌ ) ओषधे तय्यार करे, रोग दूर करे ॥ ३ ॥ 

[ १११३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय वृत्रहन्तमाय ) ज्ञानी और वृत्रको मारनेवाले ( इन्द्राय ) इखके लिए (वः ) 
तुम ( गार्थं प्रगायत ) स्तोत्रोंका गान करो, ( यः जुजोषते ) जिन्हें बह सुनता है॥ १ ॥ 

[ १११४ ] (स्र-अर्काः मरुतः ) उत्तम तेजस्वी मदत ( अक अर्चन्ति ) पूजनीय इच्द्रको पूजा करते हैं। 
( श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हे, ( सः इन्द्रः ) वही इख्र है ॥ २॥ 


[ १११५ ] हे ( इन्द्र ) इख ! (ते मधुमति प्रक्षे) तेरे उत्तम निरीक्षणमें ( उपक्षियम्तः ) रहनेवाले ह . 
( पुष्येम ) पुष्ट हों और ( राये घीमहे ) धनोंको धारण करें ॥ ३ ॥ ` 


॥ यहां सातवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


RH ५ 
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[ उष्तराचिकः 


सप्तम अध्याय 


इस सातवें अध्यायमें अन्य देवताओंका वर्णन करनेवाले 
कुछ ही मंत्र हें । जब कि सोमके वर्णन करनेवाले बहुत 
ज्यादा हैं। पहले हम अभ्य देवोंका वर्णन देखेंगे, क्योंकि 
देवोंके लिए ही सोम है। प्रथम इन्द्रके वर्णन देखिए-- 

श्न्द्र 

१ सुरुपकत्नु ऊतये द्याविद्यावि जुहुमसि [ १०८७] 
-पुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बुलाते हें। जगत्‌र्म जो सौन्दर्य हे, वह इन्त्रका ही 
बनाया हुआ है। ऐसे उस इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
बुलाते हैं। 

२ आगहि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
प ) आ, हमें छोडकर हमारी बात किसी दुसरेको न बता। 

३ हे मन्तुमः ! दीधे अंकुशं शक्ति विभर्षि [१०९१] 
-महान्‌ शस्त्रके समान बलशाली शक्तिको त्‌ धारण करता 
है। इन शस्त्रोसे तु शत्रुके साथ लडकर उसको हरा। 

४ हे सोमपाः ! नः सवना आगहि, सोमस्य पिब, 
रेवतः मदः गोदाः [ १०८८ ]- है सोम पौनेवाले इन्द्र ! 
तु हमारे यज्ञमं आ, सोम पी। धनवानोंकी प्रसन्नता गाय 
देनेत्राली होती है। १ 

yy Ce 
इन्द्र भ्रत्रुआका द्र करता ह 
१ दुद्देणायतः मत्तस्य स्थिरं अवतनुष्दि [ १०९२ [ 
ह “दुष्ट शत्रुके स्थिर बलको क्षीण कर। 
२ यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कथि 
` [१०९२]- जो हमें दास बनाना चाहता है, उसे दबा दे। 
इन्द्रके ही ये कार्य हें, इसलिए चारों ओरसे इखकी 
प्रशंसा होती है । 
इन्द्रको सोम दिया जान |. 
१ इन्द्राय पातवे सोमं पुनीतन [ १०५० ]- इख्के 
पीनेके लिए तुम सोम छानकर तय्यार करो। 


हें इन्द्र ! विश्वा द्विषः अप मिन्धि[ १०७० ]- 
हमारे सब प्रक।रके शत्रुओंकी मार दे । इनर सोमरस 


_[ ११०८ ]- हे अग्ने ! तू प्रत्यक्ष धन है, धनको 


4 
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३ बाधः परिजहि, स्पार्हं तद्‌ आभर [ १०७०] 
-बाबा डालनेवाले शात्रुओंको जीत और चाहने योग्य धनोंको 
हमें भरपुर दे। सोमपानके बाद इन्द्र यह सब करता है। 

इन्द्र्का धन देना 

१ हे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व-माचुषः 
आनुषक्‌ वेदति [ १०७१ ]- हे इन्द्र | तेरे द्वारा दिए गए 
धनको सब मनुष्य एक साथ जानते हैं । 

२ दे इन्द्र ! यत्‌ वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने, 
यत्‌ पराभ्रतं तत्‌ स्पार्हे वसु नः आभर [ १०७२ )- है 
इन्द्र ! जो धन मजबूत खजानेमें है, जो स्थिर जगहमें रखा 
हुआ है, न छूने योग्य जगहमें रखा हुआ है अथवा जो शत्रु- 
ओंको पराजित करके लाया गया है, उस चाहने योग्य धनको 
हमें भरपुर दे । 

इस प्रकार इन्द्र धन देता है । 

अग्नि 
अग्नि देवताके सम्बंधमें क्या कहा है, अब उस पर विचार 
करते हैं -- 

१ दे अग्ने ! ते सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४ ]- 
हे अग्ने ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाश होनेवालां 
नहीं हे । तु हमारा मित्र हो गया है इसका मतलब ही यह 
है कि हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह होगी । 

२ हे अग्ने ! इध्मं भराम, ते हवीषि रृणवाम, 
जीवातवे चियः प्रतरां साधय [ १०६५ ]- है भगवे ! 
हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकत्रित करते हैं, हमें दीर्घायु प्राप्त हो इसलिए 
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यशञके साथ पूर्ण कर। 

३ त्वं आदित्यान्‌ आ वह [१०६६]- तू आदित्योंकी 
यहां ले आ । 

४ हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः, तराता शिव 
[ ११०७ ] हे अन्ने ! तू हमारे पासका भित्र हैं, अतः दै 
हमारा रक्षण करनेवाला और कल्याण करनेवाला हो। ` 

५ वसुः वसुश्रवाः अझिंः झुमत्तमः रायिः दा' 


है, तू अत्यन्त तेजस्वी है, ऐसा तू हमें धन दे । 


सप्तम अध्याय ] 


६ हे शोचिष्ठ दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी ओर प्रकाशित होनेवाले 
अग्निदेव ! हमें सुख और पुत्रपौत्र मिलें इसलिए हम तेरी 
प्रार्थना करते हें। 

इस प्रकार अग्निके सम्बन्धमें इस अध्यायमें मंत्र हें। अब 
इन्द्र और अग्निके मंत्र देखिए 

इन्द्र और अग्नि 

१ तोशासा रथयाना वृत्रहणा अपराजिता इन्द्राझी ! 
तस्य योधत [ १०७४ ]- हे इन्द्र और अग्ने ! तुम शत्रुको 
मारनेवाळे वीर हो, तुम रथसे जाते हो, वृत्रादि असुरोंको मारते 


हो, तुम्हारी कभी भो पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते हैं, उन्हें तुम जानो । 


२ वां अद्विभिः मदिरं मधु अधुक्षन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्थरोंसे कूटकर यह आनन्ददायक रस निकाला 
गपा है -इस रसको स्वीकार करो। 


मित्र, वरुण और अन्य देव 
१ ह्‌ विप्राः! इयं मतिः हिरण्यया राया, अवृकाय 
शवसे मेधल्ातये [ १०६८)- हे ज्ञानी मित्र और वरुणो ! 
हितकारक और रमणीय धनकी प्राप्तिके लिए, ऋरतारहित 
बलको प्राप्तिके लिए और बुद्धिको प्राप्तिके लिए हम तुम्हारी 
स्तृति करते हे, उन्हें तुम स्वीकार करो। 
` २ इषं च स्वः धीमहि [१०६९ ]- हम अन्न और 
आनन्द प्राप्त करनेवाले होवें | 
३ आदित्यैः सह इन्द्रः नः यज्ञं, तन्वं प्रजां च 
सीषधातु [ ११११ ]- बारह आदित्योके साथ इन्द्र हमारे 


यज्ञमें आवे तथा हमारे शरीरको और हमारे पुत्रपोत्रोंको 
उत्तम सहायता देवे । 


इस प्रकार मित्र, वरुण और अन्य देवोंका वर्णन आया है । 


"अब हम सोमका वर्णन, जिसका कि इस अध्यायमें विशेष 


देवॉके लिए सोम 
१ [ छुतः ] आदित्येभिः समख्यत [ १०८१ ]- सोम 


आदित्योंको प्राप्त होता है। 
- २.इन्द्रे वायुना सर्थस्य रश्मिभि: से [ १०८२ ]- 


रख, वायु ओर सूर्य किरणोंको भो प्राप्त होता है । 
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३ हे सोम ! यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌, मरुतः, अर्य- 
मणा, भगः, मित्रावरुणा [ १०९७ ]- हे सोम ! तेरा 
रस इन्द्र पोता है, और महत्‌, अर्यमा, भग, मित्र और वदण 
भी पीते हैं। 

इस प्रकार यज्ञम सब देव सोमरस पोते हें। 

Ce = ~ ४ “र 4 
पर्षत पर सोम होता हे 

१ गिरिष्ठा : स्वानः सोमः पवित्रे परि अक्षरत्‌, 
मदेषु सवेघा असि [ १०९३ ]- पर्वतपर होनेवाला सोम, 
रस निकालनेके बाद छलनीसे छाना जाता है। वह आनन्द 
बढानेवाले पदार्थोमें सबसे अधिक आनन्द बढानेवालो है। 


सोम यज्ञकी आत्मा इ 
१ हे इन्दो ! यज्ञस्य पूर्व्यः आत्मा [ १०४५ ]- है 
सोम ! तु यज्ञकी पहलेसे ही आत्मा है। 


सोम न हो तो यज्ञ भी नहीं हो सकता । इसलिए इसको 
यज्ञकी आत्मा कहा है। 


सोमक गुण 

१ यज्ञस्य ज्योतिः [ १०३१ ]- यज्ञका तेज | 

२ प्रियं मधु [ १०३१ ]- प्रिय और मीठा | 

३ पिता [ १०३१ ]- पिता, पालक। 

४ जानेता [ १०३१ ]- उत्पन्नकर्ता, नाना प्रकारको 
शान्ति उत्पन्न करनेवाला । 

५ विसुः वसुः [१०३१]- बहुतसा वैभव जिसके पास है। 

६ मदिन्तमः [ १०३१ ] -अत्यस्त आनन्द देनेवाला | 

७ मत्सरः [ १०३१ ]- आनन्द देनेवाला । 

८ इन्द्रियः [ १०३१ ]- इन्द्रियोंकी शक्ति बढानेवाला, . 

नद्रकी शक्ति बढानेवाला। 

९ दिवः पातिः [ १०३२ ]- दुलोकका स्वामी, चुलोक 
पर रहनेवाला। 

१० विचक्षणः [ १०३२ ]- विशेष ज्ञानी । 

११ वाजी [ १०३२ ]- बलवान्‌, अन्नवान्‌। 

१२ हरितः [ १०३२ ]- हरे रंगका । 

१३ शुक्रः [ १०३४ ]- स्वच्छ, वीर्यवान्‌, बल बढ़ाने- 
वाला, बलवान्‌ । , 

१४ आशुः | १०३४ ]- शीघ्रतासे कार्य करनेवाला । 

१५ सोमः [ १०३४ ]- सोम लेता, सोमरस । ` 

१६ इन्दुः [ १०३८ ]- तेजस्वी, चसकनेवाळा। 


(१४२ ) 


१७ बुषा [ १०३८ ]¬ बलशाली, कामनाओंकी तृप्ति 
करनेवाला । 
-., १८ दुस्तवत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमकनवाला | 
१९ धर्णसिः [ १०३८ ]- घारकशक्ति बढानेवाला । 
२० स्वायुधः [ १०५३ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोसि युक्त । 
२१ मित्रः [ ११०१ ]- मित्रके समान हित करनेवाला। 
२२ अरेपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक । 
२३ .स्वाध्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेवाला। 
२४ स्वर्विदः [११०१]-स्वर्गको जानेवाला, आत्मज्ञानी। 
- २५ गातुवित्तमः [११० १]- उत्तममार्ग जाननेवाला। 
२६ पूतः [ ११०२ ]- पवित्र, छना हुआ । 
२७ विपद्चितः [ ११०२ ]- ज्ञानी 
२८ दध्याशिरः [ ११०२ ]- दही जिसमें मिलाया 
जाता हैं । 
२९ घृते जिगत्नुः [११०२]- पानीमें मिलनेकी इच्छा 
करनेवाला । द 
३० ध्रवः [११०२।- जिसका परिणाम स्थिर रहता है। 
३१ दक्षतः [ ११०२ ]- दर्शनीय, सुन्दर, देखने योग्य। 
३२ वसुविदः अस्मभ्यं इषं समस्वरन्‌ | ११०३ ]- 
धनको पासमें रखनेवाला हमें उत्तम धन देवे। 
॥ | ३३ रसः स्वधयोः अपाच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
' | सोमरस इस द्युलोक और पृथ्वीलोकके उत्तम घनोंको देता है । 
इस प्रकार इस सोमका वर्णन इस अध्यायमें हे। सोमरस 
पीनेके बाद जो गुण वीरोंमें अथवा पीनेवालोंमें दिखाई देते 
हैं, बे सोमके ही हें ऐसा समझना चाहिए। उपासक अपनेमें 
जो गुण बढाने योग्य हों उन्हें बढावें। 
A बेलके चमडे पर कूटते हैं 
। हि १ गोः अधि त्वचि चितानाः वि अद्विभिः 
ओ- खुष्वाणासः [ ११०३ ]- गाय अर्थात्‌ बेलके चमडेपर 
अर्थात्‌ चमडेको फंलाकर उस पर सोमको पत्थरोंसे कूटते 
 हें। चमड़ेपर लकडीके पटले रखकर उसपर सोम कूटकर 
सोमका पानीमें मिलाया जाना 
मका रस निकालनेके बाद वह छाननेके पहले पानीमें 


सिन्छुभिः अतिमिः मर्खेजानः [१०३२]- नदीका 
बह रस छाना जाता है। 
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२ सिन्धूनां अग्रे पवमानः अर्षेसि [ १०३३ ]- 
नदियोंके पानीके पास वह शुद्ध होनेके लिए जाता है। 

३ सुहस्त्या मृज्यमानः समुद्रे वाचं इम्वाति 
[ १०७९ ]-उत्तम हाथोंकी अंगुलियोंसे शुद्ध किया जानेवाला 
सोमरस पानीके बतंनमें शब्द करता हुआ जाता है । 

४ माँझ्चत्वे सरसि प्रधन्व [ ११०४ ] इस उत्तम 
पानीमें मिल । ज 

५ बृषा मित्रस्य सदनेषु खीदति [ १०३२ ]- यह्‌ 
बल बढानेवाला सोम मित्रझूपी यज्ञमें जाकर बेठता है, अर्थात्‌ 
पानीके बर्तनमे रखा जाता है। 

इस प्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता है। 


सोमका छाना जाना 
सोमरस पानीमें मिलाकर उसे भेडके बालोंकी बनी छलमीसे 


छानते हें। 

१ गभस्त्योः म्ज्यमानः अव्ये वारे पवते [१०३५] 
- हाथोंसे शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेडके बालोंकी बनी 
छलनीसे छान। जाता है। 

२ देवीः रंह्या पवित्रं अति पवस्व [ १०३७ ]- 
दवेवोंके पास जानेवाला सोम वेगसे छलनीसे छाना जाता है। 

३ समुद्रः दिवः विष्टम्भः धरुणः सोमः पवित्रे 
अप्सु मासुजे [ १०४१ ]- जलमय द्ुलोकको धारण 
करनेवाला सोम छलतीसे छानकर पानीमें शुद्ध किया जाता है। 

४ आयचः त्वा सं सुजर्ति [ १०७७ ]- ऋत्विज तुझे 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध करते हें। _ टु 

५ तृषा पुनानः अव्यये वारे पवमानः वने अचि- 
ऋदत्‌ [ १०८० ]- बल बढानेवाला सोम भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता हुआ पानीमें शब्द करता हुआ 
गिरता है। 

सोमका शब्द करत हुए छाना जाना 


१ अभिक्रन्दन्‌ कलशे अघाति [ १०३२ ]- शब्द 


करता हुआ कलशमें जाता है । 
२ वृषा महान, हरिः मित्रः न दशतः अचिक्रदत. 


| १०४२ ]- बल बढानेवाला, महान्‌, डुःख हूर करनेवाला! 


मित्रके समान दर्शनीय, सोम शब्द करता हुआ बत 


गिरता हे। 
नौचेके बतंनमें पानो रहता है, उसमें ऊपरकी छलनीते 
रस गिरनेते शब्द होता हैं। 2 2 


शक CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तम अध्याय ] 


सोमरस चमकता हे 


१ सोमः सूयेण सं दिद्युते [ १०४२ ]- सोम सुके 
समान चमता हें । 


सोमका गायके दूधमें मिलाया जाना 

सोमक्तो पानीमें मिलानेके बाद उसे दूधमे मिळाते हैं। 

१ गोषु अग्रं गच्छति [ १०३३ ]- गायके आगेके 
भागम गिरता है। गायके दूधमें सोमरस मिलाया जाता है। 

२ यत्‌ गोभिः वासयिष्ग्रसे, महान्तं त्वा सिन्धवः 
महीः अपः अनु अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुझमें 
गायका दूध मिलाया जाता हुं, उससे पहेले नदीका पानी 
अथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता हूँ। 

३ वीतये नृम्णा गव्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
-सोमरसको पीनेके पहले उत्तम गायका दूध स्वच्छ सोममें 
मिलाया जाता हूँ । 


सोमरस पीना 

१ सजोषसः विश्वेदेवासः त्वे पीतिं आशत 
[ १०९५ ]- एक साथ कार्य करनेवाले सब देब सोमको 
पौनेकी इच्छा करते हे। 

सोम अन्न देता है 
` १ महि प्सरः आ च्यचस्व [ १०३८ ]- बहुत सारा 
अन्न हमें दे। 

२ नः गोमती विश्वा इषः अर्थ [१०६३]- हमें गायोंसे 
उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके धन दे । सोमरसमें गायके दुध, 
वही आदि पदार्थ मिलाये जाते हैं, इसलिए सोमरस पीनेसे 
गायोंसे मिलनेवाले धन प्राप्त होते हूँ, ऐसा होता है। इस 
प्रकार सोम अन्न देता है। वह बल भी बढता है-- 


सोम बल बढाता है 


हे इन्दो ! [ अस्माकं ] इन्द्रिय मधोः धारया 
पवस्व [१०४६]- हे सोम ! हमारी इन्द्रियशक्षित अपनी 
धारासे बढा । 


र दक्ष कतुं सन [ १०४९ ]- बल और कर्मेशक्ति 
्। 


२ अयं दक्षाय, रार्धाय, वीतये साधनः [ ११०० ] 
~ पह सोम बल, सामर्थ्यं और अन्नोंका साधन है, अर्थात्‌ वह 


बर और सामर्थ्य बढ़ानेवाला है । 


सामधेद्का सुबोध अनुवाद: 


( १७३) 

साम दीर्घायु देताहे 
१ तव कत्वा, तब ऊतिभिः ज्योक्‌ सर्य पश्येम 
[१०५२]- हे ्ोम ! तेरी करतृंत्वशक्ति और तेरे संरक्षणोंसे 
हम चिरकालतक सूर्यको देखते रहें । अर्थात्‌ हम दीर्घ आयु- 


वाले हों । सोम यदि ठीक रीतिसे पिया जाए तो आयु दीघ 
होती है । ४ 


~ « चर 

साम सरक्षण करता हू 
. १ वसूनां उस्त्रा देवी मतेस्य अवसः वेद्‌ [१०५८] 
= धन देनेवाली, चमकनेव।ली सोमको धारा संरक्षण करनेके 
हर प्रकारको जानती है। 2 
२ सोमाः महे अवसे धारया असक्षत | १०६१ ]- 
सोमरस महान्‌ रक्षणके लिए घार बांधकर कलमें गिरता है। 


इस प्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति बढाता हैं 
और बीरोंको अपनी रक्षा करनेमें सम्नथं बनाता है। 


सोम लोकसेवा करता है 
१ छोकळृत्लुं त्वा ध्रष्णवे मदाय ईमहे [ १०४४ ]« 
लोगोंका हित करनेवाले तुझ सोमको शत्रुके नाश करनेके लिए 
तथा आनन्द बढानेके लिए हस स्वीकार करते हें। सोम 


पौनेसे वीरोंके शरीरोंमें उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक- 
सेवाके महान्‌ महान्‌ कार्य किये जा सकते हें । 
सोम शत्रुओंको दूर करता है 

१ हे सोम ! दक्ष ऋतुं सन । मुधः अप जहि । नः. 
वस्यसः ऊूधि [ १०४९ ]- हे सोम ! हमें बल और कर्म 
करनेके साम्यं दे | झत्रुओंको दूर कर और हमारा कल्याण 
कर । | 

२ हे वाजिन्‌ ! समत्खु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अर्ष [१०५४]- हे बलवान्‌ सोम ! तु युद्धमें न हारनेबाला 
तथा झत्रुओंका हरानेबारा होकर आगे जा। 

३ मही वृष-नाम इमे अस्य झे [११०६]- बहुतसे 


बाणोंकी गत्रुपर वर्षा करना और शत्रुको झुकाना ये सोके | 


दो सामथ्यं हैं । [ 
४ मांश्चत्वे, पृशने, वधत्रे, निगुतः अस्वापयन्‌, 

स्नेहयन्‌, अमित्रान्‌, अंपाचितः, इतः अपचितः 

[११०६]- घोडोंके युद्धोंमें, बाहुओंके युद्धोंमें, हाथोंके युद्धो्म 


शत्रुको सुलानेके समय अथवा श्त्रुओंको भगानेके समय तू 


शत्रुओंको हूर कर और पहासि भी शत्रुओंको दुर कर । 
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इस प्रकार सौम शत्रुओको दुर करता है । सोमरस पौनेसे 

बोरोंमें इस प्रकारसे युद्ध करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। 
सोम धन देता है 

१ सोमाः दाशुषे दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवाः 
विश्वा वसु आ पवतां [ १०३६ ]- सोमरस दाताको 
स्वर्गीय, अन्तरिक्षीय और पार्थिव अर्थात्‌ सभी प्रकारके 
घन देवे । 

२ हे सोम ! गोषा, उषा, अश्वसा उत बाजसा 
अस्ति [ १०४५ ]- हे सोम ! तू गाय देनेवाला, पुत्र देने- 


घोडे = 


बाळा, घोडे देनेवाला, और अन्न देनेवाला है । 

३ महिश्रवः सोम! जेषि, नः वस्यसः कृषि 
[ १०४७ ]- हे प्रशंसित सोम ! तू विजय प्राप्त करता है। 
हमें यशस्वी कर । 

४ ज्योतिः सन ! स्वः च बिश्वा सौभगा सन 
[ १०४८ ]- हमें तेज दे। सुख तथा सब सोभाग्य दे | 

५ द्वियहेलं रयिं अभ्यर्ष [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उपयोगो होनेवाले धन दे । 

६ नः चित्रं, अश्विन, त्रिश्वायुँ रयिं आ भर [१०५६] 
¬ हमें विलक्षण, घोडोंसे युक्त, सब लोगोंका हित करनेवाले 
घन भरपुर दे। 

७ सहस्राणि आद्झहे [ १०५९ ]- सहस्र प्रकारके 
घन हम प्राप्त करते हें । 

८ त्रिशतं सहस्राणि तना आदझहे [ १०६० ]- 
तीनसौ और हजारों बस्त्रोंको हम लेते हें। 
' ९ पिशंगं पुरुस्पृहं बहुळं रयिं अभ्यषीसि [१०७९] 
= सुनहरे रंगके बहुतसे घन हमें दे। 
| १० सोमःवसूनां आनेता, रायां, इडां, सुक्षितीनां 
ओ। [ १०९६ ]- सोम हमें घन, ऐश्वयं, अन्न, तथा उत्तम पुत्रोंका 
 _ देनेबाला है। 
११ अया पवा एना वसूनि पवस्व [ ११०४ ]- इन 
घाराओंसे ही तू हमें धन दे । 
१२ नेयुतः षष्टिं सहस्रा वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
१०५ ]- इत्रुमंका नाश करनेवाला सोम साठहजार 
शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिए देवे। 
१३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [१०२३]- 
ढानेके लिए उत्तम हास्त्ोंसे युक्त तु सोम ! महान्‌ धन 


[१ 
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इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकारके धन और ऐइब्यका 
देनेवाला है । सोम यदि शरीरमें वीरता लाता है, तो बह 
शत्रुको हराकर बहुतसा धन दे सकता है, इसमें कोई शंका 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेसे यह आसानीसे समझमें आ 
सकता है कि सोमसे किस प्रकार धन प्राप्त होता है। 


—soe00e— 


सुभाषित 


१ यज्ञस्य ज्योतिः प्रियं मधु पचते [१०३१]- यज्ञकी 
ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। 

२ विभूवसुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्यं रत्नं 
दधाति [ १०३१ ]- बहुतसा धन पासमें रखनेवाला और 
आनन्द बढानेवाला गुप्त स्थानमें रत्न धारण करता है, गुप्त 
स्थानमें धन रखता है। 

३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [ १०३३ ]- 
युद्धके लिए उत्तम शस्त्रोसे तय्यार हुआ हुजा वोर ही घन 
प्राप्त करता है। 

४ ते दाशुषे दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा विश्वा 
वसरु आ पचन्तां [ १०३६ ]- वह दाताको दिव्य, अन्तः 
रिक्षीय और पार्थिव धन देता है । 

५ वृषा युस्नवत्तमः धर्णसिः माहे प्सरः आ वच्यस्व 
[ १०३८ ]- तु बलवान्‌ तेजस्वी और सबोंका धारण करन” 
वाला होकर बहुत अन्न हमें दे । 

६ वृषा महान्‌ हरिः, मित्रः नः दशतः [ १०४२]- 
बलवान्‌, महान्‌, दुःखोंका हरण करनेवाला और भित्रके 
समान दर्शनीय है। 

७ लोकङृत्जुं त्वा ध्रृष्णवे मदाय इमहे [१ 
लोगोंका कल्याण करनेवाले, तुझे झत्रुओंका नाश करन 
लिए और आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हैं । 

८ जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [१०४७]- तू विजय 
प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर । । 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सौभगा सन [ १०४८ _ 
हमें तेजस्विता दे और सब सौभाग्य - ऐंद्वर्य - दे । 

१० दक्षं कतुं सन [१०४९]- बल और कमशर्कित « । 

११ सथः अप जहि [ १०४९ ]- शत्रुओंकों हरा ' 

१२ तव ऋत्वा तच ऊतिभिः नः आ भज [१०७४ 


o¥४]- 


TTT nani 


सप्तम अध्याय ] 


= अपने पुरुार्थसे और अपने संरक्षणके साधनोसे हमारी 
सहायता कर । 

१३ ज्योक्‌ सूर्य पश्येम [ १०५२ ]- बहुत वर्षोतक 
हम सूर्यको देखें। हमें दीर्घायु दे। 

१४ हे स्वायुधः द्विवहसं रायि अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलानेबाले वीर ! हमें बोनों ही जगहके 
धन दे । 

१५ हे वाजिन्‌! समत्छु अनपच्युतः सासहिः 
अभि अर्घ [ १०५४ ]- हे बलवान्‌ वीर ! युद्धोंमें अपनी 
जगह पर स्थिर रहनेवाला तथा झत्रुओंको हरानेवाला होकर 
आगे जा। 

१६ नः चित्रं विश्वायुं राय आ भर [ १०५६ ]- 
हमें विलक्षण, और पूर्ण आयु देनेवाले धन भरपुर दे। 

१७ वसूनां उस्रा देवी मतस्य अवलः वेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाली देवी मनुष्यके संरक्षणके सारे कार्य जानती है। 

१८ नः गोमतीः विश्वाः इषः अर्ष [ १०६३ ]- हमें 
गायोसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके अन्न दे। 

१९ अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्रा [१०६४]- इस 
सभामें हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाली हो । 

२० हे अझे ! तव सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४] 
-हे भग्ने ! तेरी मित्रतामें रहकर हम निशचयसे नष्ट होने- 
बाले नहीं । ड 

२१ जीवातवे धियः प्रतरां साधय [१३०६५] - दौघं- 
जीवन प्राप्त करनेके लिए हमारी बुद्धिकी पुर्णता कर। 

२२ इयं मतिः हिरण्यया राया, अवृकाय शवसे 
मेधसातये [ १०६८ ]- यह बुद्धि हितकारक ओर रमणीय 
चेन, कूरतारहित बल, बुद्धि और वेभवकी प्राप्ति करने- 
वाली हो । 
~ २३ इषं च स्वः धीमहि [१०६९]- अन्न और स्वर्गीय 
आनन्द हमें प्राप्त हो। 

२४ विश्वाः द्विषः अपभिन्धि [१०७०]- सब इत्रुओं- 
का नाश कर । 

२५ बाध; स्थः परिजहि [ १०७० ]- बाधा करने- 
ओर हिसा करनेवाले शत्रुओंको दूर कर । 

२६ स्पार्हं तत्‌ वसु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 
धनको हमें दे। 

२७ ते दत्तस्य भूरेः विश्वमानुषः आज्ुषक्‌ वेदति 
तत्‌ स्पा चसु नः आभर [ १०७१ ] तेरे द्वारा दिए गए 
१९ [ साम. हिन्दी भा. २] 
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धनको सब मनुष्य एकदम जानेंगे। अतः चाहने योग्य 
धन हमें वे । 

२८ यत वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शानें पराश्रतं 
तत्‌ स्पा वसु नः आभर [ १०७२ ]- जो धन मजबूत 
खजानेमें रखा हुआ है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
न छूथे जाने योग्य स्थानमें रखा हुआ है तथा जो शत्रुओंसे 
छीनकर लाया गया है, वे चाहने योग्य धन हमें भरपुर दे । 

२९ तोशासा, रथयावाना, वृत्रहणा, अपराजिता 
[१०७४]- शत्रुओंको मारनेवाले, रथोंसे जानेवाले, झत्रुओंका 
नाश करनेवाले और पराजित न होनेबाले वीर हें। 

३० पिरांगं पुरुस्पृहं बहुल राये अभ्यर्षसि [१०७९] 
“सुनहरा, बहुतों द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा धन हमें दे। 

३१ ऊतये सुरूपत्नुं विद्यवि जुहमास [१०८७] 
हमारे संरक्षणके लिए उत्तम रूप बनानेवाले इखको हम प्रति- 
विन बुलाते हें। 

३२ मा नः अति ख्यः [ १०८९ ]- हमें दूर मत कर । 

३२ हे मन्तुम ! दीर्घे अंकुश शक्ति विभषिं [१०९१] 
-हे ज्ञानवान्‌ वीर | तू महान्‌ शक्तिवाले झस्त्रोंको धारण 
करता है। 

३४ मदेषु सवधा असि [१०९४]- भानन्द वेनेवालोसें 
तु सबसे श्रेष्ठ है । 

३५ वसूनां, रायां, इडां सुक्षितीनां आ नेता 
[ १०९६ ]- वह धन, ऐश्वर्य, अन्न और उत्तम पुत्रोंका 
देनेवाला है। : 

३६ नेगुतः षष्टिं सहस्रा वसूति रणाय घूनवत्‌ 
[ ११०५ ]- शत्रुका नाश करनेवाला वीर साठहजार धन 
हमारे आनन्दके लिए देवे । 

३७ मही वृष नाम इमे अस्य शूषे [ ११०६]- बहुत 
सारे बाण मारकर शत्रुको झुकानेवाला ही वीर है। 

३८ मांश्चत्वे, पृशने, वधत्रे, निगुतः अस्वापयन , 
स्नेहयत्‌ [ ११०६ ]- यह कार्य घोडोंके युद्धमे, बाहुओंके 
युद्धम, हाथोंके युद्धमें, शत्रुओंको सुलानेके समय अथवा 
शत्रुओंको भगानेके समय ही किया जाता है। 

३९ अभित्रान्‌ अपचित; इतः अपाचितः [११०६] 
-शत्रुओंकों दूर कर, शात्रुओंको यहांसे भगा। 

४० अञ्ने ! नः अन्तमः च्राता शिव भव [१३०७] 
हे अग्रणी ! तु हमारे पास रह और हमारा रक्षण और 
कल्याण कर । 


( १४६ ). 


४१ झुमत्तमः राये दाः [ ११०८ ]- तु तेजस्वी है, 
इसलिए हमें घन दे। 

४२ शोचिष्ठः दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- है तेजस्वी और प्रकाशमान्‌ देव ! सुखके 
लिए और मित्र प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हें। 

७ ५३ इमा भुवना कं सीषधेम [ १११० ]- ये भुवन 
सुखके साधन बनें। - 

४४ इन्द्रः तन्य्रे प्रजां च सीषधातु [११११ ]- 
इन्द्र हमारे शरीर और पुत्रोंकों सुखी करे। 

४५ इन्द्र अस्मभ्यं भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- इन्द्र 
हमें औषधि प्रदान करे । 

४६ चः उप प्र अर्च [ १११३ ]- तुम इसको पाससे 
उपासना करो । 


— (2 कम. 


उपमा 


इस सातवें अध्यायमें उपमायें निम्न प्रकार हें- 
१ मित्रः न [१०४२]- मित्रके समान (हरि; दशतः) 
सोम देखने योग्य है । 

२ वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेवाले 
सेघके समान ( अस्माकं इन्द्रियं मधोः धारया पवस्व ) 
हमारा इन्द्रियसामर्थ्यं मीठे रसकी धारासे पित्र हो। मेघकी 
धारा मोर सोमरसकी धाराकी समानता यहां दिखाई है । 

३ रथं इव [ १०६४ ]- रथ जिस प्रकार बनते हें, 
उसीप्रकार ( इमं स्तोमं सं महेम ) इन स्तोत्रोंको हम 
कहते हूँ, इन स्तोत्रोंकी महिमाका वर्णन करते हैं। 

४ चक्रयोः अक्षं न [ १०८५ ]- रथके दोनों ही 
पहियोंको जिसप्रकार हाल मिलाता है या संयुक्त करता 
हे, हे इख ! उसीप्रकार हमसे धनोंको संयुक्त कर । 

५ शचीभिः अक्षं न [१०८६]- जिसप्रकार गाडीकी 


Digitized by Arya Samaj Foundatian Chennai and eGangotri 
सामवंदका सुबाध अझुवाद 


[ उक्तराचिकः 


गतिसे उसकी धुराको गति मिलती है, उसीप्रकार ( जरि- 
तृणाँ आ ऋणोः ) स्तोताओँकी प्रार्थनाके द्वारा तू उन्हें 
प्राप्त हो । 

६ गो दुहे खुदुधां इव [१०८७]- गाय बुहनेके समय 
जिसप्रकार सरलतासे दूध देनेबाली गायोंको बुलाया जाता है, 
उसीप्रकार ( सुरूप कत्यु ऊतये धवि चवि जुहमासि ) 
उत्तम रूपवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम प्रतिदिन 
बुलाते हैं। 

७ उषा इव [१०९०]- उषा जिसप्रकार अपने प्रकाशसे 
सब जगतको भर देती है, उसीप्रकार ( हे इन्द्र ! उभे 
रोदसी आ पप्राथ ) हे इन्द्र तू अपने प्रकाशसे दु ओर 
पृथ्बी दोनों लोकोंको भर दे । 

८ यथा दीधे अंकुश [ १०९१ ]- जिसप्रकार वीर 
हाथोंमें प्रखर झस्त्रोंको धारण करते हैं, उसीप्रकार तु 
( शक्ति बिअर्षि ) शक्तिको धारण करता है । 

९ यथा अजः पूर्वेण पदा वया यम:[१०९१]- जिस 
प्रकार बकरा अपने अगले पैरसे डालीको झुकाता है, उसी- 
प्रकार तु शत्रुओंका नाश करता है अथवा ( देवी जनित्री 
अजीजनत्‌ ) अदितिदेवीने तुझे पहले उत्पन्न किया | 

१० शिशुं न [१०९८]- जिसप्रकार छोटे बालकको 
सजाते हैं, उसीप्रकार (हव्येः गूर्तिभिः स्वदयन्त ) हवि 
और स्तुतियोंसे इस सोमको और स्वादिष्ट बनाते हैं । 

११ मातृभिः वत्सः इव [१०९९]- जिसप्रकार माँ 
अपने बच्चेको पानीसे साफ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
स अज्यते ) सोम पानीमें धोया जाता है। 

१२ सूरासः न [११०२]- सूर्यके समान ( सोमासः 
दद्दीतासः ) सोमरस दर्शनीय है । 

१३ वातः न [११०४]- वायुके समान ( बरक्नः जूतिं ) 
सूर्य वेगका आश्रय लेता है। 

१४ वृतं पक्वे न [ ११०५ ]- वृक्ष जिसप्रकार पके 
हुए फलोंको देता है, उसीप्रकार ( नेगुत। वसूनि धून 
वत्‌ ) सोम घन देता है । 
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सिम अध्यांय ] सामवेदकां सुबोध अंनुबांदं ( १४७ ) 


सप्तमाध्यायान्तर्गत क्रषि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रसंख्या श्रट्ग्वेदस्थानं ऋषिः : देवता छ्स्दः 
(१) 
१०३१ ९।८६।१० [ अकृष्ट माबादयः ] त्रयः ऋषयः पवमानः सोमः जगती 
१०३२ ९।८६।११ [ अकृष्ट माषादयः ] त्रयः ऋषयः क छ: 
१०३३ ९।८६।१२ [ अकृष्ट माषादयः ] त्रयः ऋषयः का 
१०३४ ९।६६।४ कव्यपो मारीचः ठ गायत्री 
१०३५ ९।६४।५ कश्यपो मारीचः र 
१०३६ ९।३४।६ कश्यपो मारीचः 
१०२७ ९।२।१ _ मेधातिथिः काण्वः हि 
१०३८ ९।२।२ मेधातिथिः काण्वः १ » 
१०३९ ९।२।३ मेधातिथिः काण्वः कर हु 
१०४० ९।२।४ मेधातिथिः काण्वः 5 नं 
१०४१ ९।२।५ | मेधातिथिः काण्वः 7 ii 
१०४२ ९।२।६ मेधातिथिः काण्वः | | १ 
१०४३ ९।२।७ मेधातिथिः काण्वः » श्र 
१०४४ ९।२।८ मेधातिथिः काण्वः 99 १7 
१०४५ ९।९।१० मेधातिथिः काण्वः मु 
१०४३ ९।२।९ मेधातिथिः काण्वः हे हे 
(२) 
१०४७ ९।४।१ हिरण्यस्तूप आंगिरसः हा १ 
१०४८ ९।४।२ हिरण्यस्तूप आंगिरसः ११ न 
१०४९ ९।६।३ हिरण्यस्तूप आंगिरसः ११ १, 
१०५० ९।४।४ हिरण्यस्तूप आंगिरसः ११ 7) 
१०५१ ९।४।५ हिरण्यस्तूप आंगिरसः छः १ 
१०५२ ९।४।६ हिरण्यस्तूप आंगिरसः | १! 
१०५३ ९।४।७ हिरण्यस्तूपःआंगिरसः ११ १" 
१०५४ ९॥४।८ हिरण्यस्तूप आंगिरसः १ ११ 
१०५५ ९।६।९ हिरण्यस्तूप आंगिरसः १! १ 
१०५६ ९।४।९० हिरण्यस्तूपः आंगिरसः १ ११ 
१०५७ ९।५८।१ अवत्सारः काइयपः » 
१०५८ ९।५८।३ अवत्सारः काइयपः ११ | 
१०५९ ९।५८।२ अवस्सारः काश्यपः हो 7 
१०९० ९।५८।४ अवत्सारः काइयपः शा ११ 
१०६१ ९।६२।९२ जमदरिनिर्भागंवः न Hl 
१०६२ ९।१२।२२ जमदग्निर्भार्गवः ११ १ 
१०६२ : -९।३२।२४ . जमदइरिनर्भार्गवः छठ क्र 
: 07 
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( १४८ ) सामवेदकां खुधोधं अंज॒वांद [ उत्तराचिकः 
पंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता . छन्वः 
१०६४ .. १।९४। १ कुत्स आंगिरसः अग्निः जगती 
१०६५ ` १।९४।२ कुत्स आंगिरसः ११ १! 
१०६६ १।९४।३ कुत्सः आंगिरसः 0); २३ 
(३) 
१०६७ ७।६६।७ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः अदित्यः गायत्री 
१०६८ ७।६६।८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः १३ १ 
१०६९ ७।३६।९ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः 2 १ 
१०७० ८8५8० त्रिशोकः काण्वः इन्द्र १ 
१०७१ ८।४५।४२ त्रिशोकः काण्वः “92 १ 
१०७२ ८।४५।४१ त्रिशोकः काण्वः 0; गा 
१०७१ ८।३८१ इयावाइव आधत्रेयः इन्द्राग्नी 47 
१०७४ ८।३८।२ इयावाइव आत्रेयः 3 गा 
१०७५ ८।३८।३ इवावाइय आत्रेयः र हि 
(४) 
१०७३ ९।६४।२२ कइयपो मारीचः पवमानः सोमः 0.) 
१०७9 ९।९६४।२३ कइयपो मारीचः 27 ॥। 
| १०७८ ९।६४।२४ कश्यपो मारीचः ब » 
/ १०७९ ९।१०७।२१ , सप्तषंयः प्रगाथः ( विषमा बृहती; 
समा सतो बुहती ) 
१०८० ९।१०७।२२ सप्तर्षयः | | 
fe १०८१ ९।६१।७ अमहीयुरांगिरसः गायत्री 
१०८२ ९।६१।८ अमहीयुरांगिरसः शा १ 
१०८३ ९।६१।९ अमहीयुरांगिरसः 2 के 


न (५) 
१०८४ १।३०।१३ शुनःशेव आजीगतिः इद्रः न 
१।३०।१४ शुनःशेप आजीगतिः १! " शा 
१।३०।१५ शुनःशेप,अआजीगतिः गा 
१।४।१ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः ii र 
१।४।२ मधुच्छन्दा वेइचा मित्रः के १ 
१।४।३ मधुच्छन्दा वेइवामित्रः - ११ गा] 
१०।१२४।१ मान्धाता यौवनाईवः - ठ महापंक्तिः 
१०।१३४।६ मान्धाता योवनाइवः ( पुर्वाधस्य ) 
गोधा ऋषिका ( उत्तराषंस्य ) 5 + 
“ १०।१३६।२ मान्धाता योवनाइवः आ sn i 
= (६) : 
. असितः काशगपो देवलो वा . पवमानः सोमः गायत्री ० 0 ड 
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सत्तम अध्याय ] सामवेद्का खुचांध अजुबांदं न 
मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः - देवता कर 
१०९४ ९।१८।२ असितः काश्यपो देवलो वा पवमानः सोमः बट 
१०९५ ९।१८।३ असितः काश्यपो देवलो वा है व 
१०९६ ९।१०८।१३ . ऋणंचयो रार्जाबः ड यचमध्या गायत्री र 
१०९७ १।१०८।१४ शक्तिर्वासिष्ठः re सतो बृहती दै 
१०९८ ९।१०५।१ पर्वेतनारदौ काण्वो 0 उष्णिक्‌ ११ 
१०९९ ९।१०५।२ पर्वतनारदौ काण्वौ 2); हर जु 
११०० ९।१०५।३ पर्वतनारदौ काण्वौ न 
११०१ ९।१०१।१० मनुः सांवरणः भर अनुष्दुप्‌ हि 
११०२ ९।१०१।१२ मनुः सांवरणः 5 i क 
११०३ ९।१०१।११ मनुः सांवरणः 2) ४ | 
११०४ ९।९७।५२ कुत्स आंगिरसः 0) ्निष्ड्प्‌ 
fF ११०५ ९।९७।५३ कुत्स आंगिरसः 
११०६ ९।९७।५४ कुत्स आंगिरसः क 0) 
(७) (का 
११०७ ५।१४।१ बन्धु, सुबन्धुः भुतबन्धुविप्रबन्धुः अस्तिः हिपदा विराट्‌ - “3 
क्रमेण गोपायना लौपायना वा है ठ 
११०८ ५।२४।२ बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुविप्रबन्धुः 5 0 
क्रमेण गोपायना लौपायना वा १? | है कक 
११०९ ५।२४।३ बन्धु; सुबन्धुः श्रुतबन्धुविध्रवन्धुः " पर मे 
े ै क्रमेण गोपायना लौपायना वा 2) » 
१११० १०।१५७।१ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः विश्वेदेवाः हिपदा त्रिब्दुपू 
११११ १०।१५७।२ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ठ | 2002 
१११९ १०११५७१ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः त ११ ड 
१११३ ना — == A डे 
१११४ निक न ला लल टु 
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(१५० ) सामत्रेदका खुबोध अन्नुधांद्‌ [ उत्तराचिक; 


अथ अजछमोडइध्यायः । 


च्छुक 

अथ चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽधेः॥ ४॥ | | 
[१] | | 

( १-१४) १( २-३) वृषगणो वासिष्ठः; १ ( ४-१२), २ ( १-९) असितः काश्यपो देवलो वा; २ ( १०-१२), | 


११ भूगुर्वारुणिर्जमदरिनिर्भागंवो वा; ३, ६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ४ यजत आत्रय ५ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; _ 
कः ७ सिकता निवावरी; ८ पुरहन्मा आंगिरसः; ९ पवंतनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्याबप्सरसौ काइयपौ वा; १०.अग्न 
धिष्ण्यो ऐशवराः १२ वत्सः काण्वः; १३ नृमेध आंगिरसः; १४ आप्रभाम ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोम 
३, १२ अग्निः; ४ मित्रावरुणौ; ५, ८, १३-१४ इन्द्र; ६ इन्द्राग्नी ॥ ( १-३, ) ३ त्रिष्टुप्‌; १ (४-१२), 
२, ४-६, ११-१२ गायत्री; ७ जगती; ८ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतो बृहती ); ९ उष्णिक्‌; 
१० द्विपदा विराट; १३ ( १-२ ) ककुप्‌ १३ ( ३) पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुष्‌ ॥ 


(३ ३१२ र 

१११६ प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१२ 3 ३२ 39 २३२ ३ळक २२ 8,१ २ 

महित्रत! शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १॥ ( क्र. ९।९७।७ ) 

२ 3.9२ 8१99१ ७२३ 3 रेड 3 १२ 


१११७ प्र हृथ्सासस्तपला वण्नुमच्छामादस्त वषगणा अयासु) । 
२३ १२ 3 १9२ 3१२ 33 श्र ड h 
अङ्गोषिणं पनमान सखायो हुम वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥२॥ ( ऋः ९९०८) 


३१ २ ३ २३ 


१११८ स योजत उरुगायस्य जूदि वथा क्रोडन्तं मिमते न गाव! | 


र 39 २३ २३ २३१२३ १ २३२ 


ES परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदंदशे नक्तम! ॥ ३॥ (ऋ. ९।९७।९ ) 
ME. . ` Reece ० 5८३ 5 


के | [ ६ ] प्रथमः खण्डः । 

EE [ १११६ ] ( उदाना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं ब्रुवाणः ) काव्य बोलनेवाला ( देवः ) स्तुति करने 

2९ ८ वाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवोंकी जीवन - कथाओंको उत्तम प्रकारसे कहता है । ( महि-त्रतः ) महान्‌ र 

करनेवाला ( शुचिः-वन्धुः पावकः वराहः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला और उत्तम विनोंमें तैग्यार किया गया 

सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-एति ) शब्द करते हुए पात्रमे जाता है ॥ १॥ 

2 [ १११७ ] ( हंसासः वृषगणाः ) ज्ञाती वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) शत्रुके सामथ्यसे डरकर ( त्‌पला 

 वरग्नु अच्छ अस्तं अयाखुः ) सोम कूटनेका शब्द जहां हो रहा था, उस स्थानपर उसी समय गए। ( सखाय* ) बेभित्र 

रूप ऋषि ( अङ्गोषिणं ) स्तुतिके योग्य, ( दुमर्ष ) शत्रुओंके द्वारा न सहने योग्य तथा ( पषमाने ) शुद्ध होते हुए 

लिए ( वाणं सार्क प्रवद्न्ति ) वाण नामक बाजेको बजाने लगे॥ २॥ 

१११८ ] ( उरुगायस्य जूतिं) अनेकोंके द्वारा की गई स्तुतिसे प्राप्त ह के/(/सः योजते ) | 

त करता है। ( वृथा क्रीडन्त गावः न मिमते ) सहज ही क्रीडा करनेवालेकी गतिको दुसरे गति करनेवाले BP ॥ 

नै ॥ (| तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणसं कुणुते ) प्रकाश फैलाता है ( दिवा हरि ददुशे,) बि 
प्रकाशयुक्त दीखता है ॥ ३॥ 


dy: laya Collection 


-४ ४ 


अष्टम अध्याय ] Digitized by सम्धिदृकी सुबीध अभ्ुका and eGangotri ( १५१ ) 


४ ३१ २ १ २ ७१ 


२ ड २५ १२ द्‌ ३ २३१ Li ३ २ 
१११९ प्र स्वानासो रथा इवाबेन्तो न श्रवस्यव। । सोमासो राये अक्रप्नु; ॥ ४ ॥ ( ऋः ९१०१) 
hse 2 2 रर 5 आकर 
११२० एहन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः ।_भरास। कारिणामिंथ ॥ ५॥ (ऋ. श!०२ ) 
१२ 
११२१ राजाना न प्रश 


Se RT NR ३3 २३ २ 392२ 
खाम; सामासा गाभिरज्ञते यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ६॥ 
१२ 3 २३१२३ १२ ३१२ 3२ १२ 3 RN 
११२२ पार स्वानास इन्द्रो मदाय बहणा गिरा | मधो अर्षन्ति धारया ॥ ७ || ( ऋ- ९।१०।४ ) 
छ 3 १ २ २3३ 3 
११२३ आपानासो विवस्त्रतो जिन्बन्त उषसो भगम्‌ | द्रा अण्वं वि तन्ते ॥ ८॥ 
( ऋ. ९।१०।६ ) 
3 3२ 3 २ 3 ३१ २ २३ २ 
११२४ अप द्वारा मतीनां प्रा ऋण्वान्ति कारवः । वृष्णो इरस आयवः ॥ ९ ॥ ( क्र, ९१०६ ) 


३ टर ३ २ 3 १ २ 897२ 8१ रशर 3 १ २ 
११२५ समीचीनास आशत होतार। सप्तजानय। । पदमेकस्थ पिप्रतः ॥ १० ॥ (क्र ९१०७) 
२ 3 १२ 8 १ २३ १२३ २ 3२ ३१ रर 3 १ २ 


११२६ नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा द्यं दशे | कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ (क्र.९।१०८ ) 


— ज ——————— 


[ १११९ ] ( रथाः इच) रथ ओर ( अर्वन्तः न ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यवः ) यशकी इच्छा करते इए, 


(राये प्राक्रमु; ) धन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हें, उसीप्रकार ( खानासः सोमासः ) छाने जाते हए सोम शब्द | 


अथवा पराक्रम करते हँ॥ ४॥ 

[ ११२० ] युद्धम जानेवाले ( रथाः इच ) रथके समान ( हिन्वानास! ) गतिमान्‌ सोमको ( भरासः कारिणां 
इब ) भार ढोकर जानेवाले मजदुरके हाथोंपर जिसप्रकार बोझ रखते हें, उसीप्रकार लोग ( गभस्त्योः दधन्विरे ) 
हाथोंमें धारण करते हें॥ ५॥ 

[ ११२१ ] ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतियों द्वारा राजा तथा ( सप्तघातृभिः यज्ञः 
न) सात ऋत्विजोंके द्वारा यज्ञ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीप्रकार ( गोभिः अंजते ) गायके घी आदियोसि 
सुशोभित किये जाते हें॥ ६॥ 

[ ११२२ ] ( स्वानासः इन्द्चः ) निचोडे गए सोम ( बहेणा गिरा ) महान्‌ स्तोत्रोंसे प्रशंसित होनेके बाइ 

मधोः धारया ) मीठे रसकी घारासे ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पारि अषेन्ति ) कलशमें गिरते हें॥ ७॥ 

[ ११२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इग्रके पीनेके लिए ( उषसः भगं जिन्वन्तः ) उषाका तेज बढाते हुए 
( सूराः ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ११२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रत्नाः ) प्राचीन ( वृष्ण हरस ) बलवान्‌ सोमको लानेवाले 
( आयवः ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) यज्ञके दरवाजे खोलते हें॥ ९ ॥ 

[ ११२५ ] ( समीचीनासः ) श्रेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( एकस्य पदं पिप्रतः ) अकेले सोमके स्थानको पूर्ण 


ते हुए ( सप्त आशत ) सात होतागण यज्ञ करनेके लिए बेठते हें ॥ १० ॥ De 2 


[ ११२६ | ( चक्षुषा सूर्य दृशे ) आखोसे सुयंको देखनेके लिए ( ) यज्ञकी नाभिरूप सोमको (नः नाभ 


दद्‌.) अपनी नाभिके पास अर्थात्‌ पेटके समीप रखता हूँ ( कवेः अपत्यं ) इसभ्रकार करनेसे सोमके पत्ररूपी तेलको में 
'( था दुहे) पूर्ण तेजस्वी करता हूँ ॥ १०॥ ` ; 
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( १५२) ८ _ 0७८९४ ७४ 47/अखामाबे रका ज्छुबो च अनुवाद ०००१५०४ [ उन्तरा चिक: 
NS 
३२ ३२ 3२३१२ ३३३१२ ३२ १२ mp Bl 
११२७ अभि प्रिय दिवस्पदमध्ययुभिगुद्दा हितम्‌ । घर; पश्यति चक्षसा ॥ १२॥ १ (श) ॥ 
हद [ धा० ५७ | उ० ४ | स्व० ८ ] ( क. ९।१०।९, ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ५॥ हे [ 
[२] 
PRS २ 3 ? ५0 996 आर बट 2 २ उ १२ 
११२८ असृग्रमिन्दवः पथा धमन्नृतस्य सुश्रियः | विदाना अस्य योजना॥ १ ।। ( ऋ. १७१ ) 
२३ SR 3500 है र जे ३ १ २ 
११२९ प्र धारा मघो अग्रिया महीरपो वि गाहते | हबिहेबि।घु बन्दः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।७।२) 
२ ३ २ उ १ २,३७३ द्र 0 3१,२ २३२ 3 ३ २३२ 
११२० म्र युजा वाचो अभ्रियो वृषो अचिक्रदद्वने। सद्माभि सत्यो अध्चर।॥ ३ ॥ ( ऋ. ९७५३ ) 
२३ 3 रर 3२३ १ २३ १ रर्‌ रर 3 9 २ 


११३१ परि यत्काव्या कविनेम्णा पुनानो अषति स्त्रर्वाजी सिषासति ॥ ४ ॥ ( क्र. ९७४ ) 


२३ १ १ 24५ 3१२ ३१ 


के दि छ शड > LoS द्‌ [No ~ ००५ क 
११३२ पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति | यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९०५ ) 
3 २३१२ ३२३ 3 र २ ड 02 ३० 


२ 
९११२२ अब्या वारे परि प्रियो हरिवेनेषु सीदति । रेभो बन्नुष्यत मती ॥ ६ || ( (क्र ९७६ ) 


| डु [१२७ ] ) सूरः ) इन्द्र ( चक्षसा ) नेत्रोसे ( दिवः प्रिय पद ) द्युलोकर्मे प्रिय और ( गुद्दाहितं ) हृदयम रखे 
हए सोमको ( अभि पइ्यति ) देखता है ॥ १२ ॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
i [ ११२८ ] ( अस्य योजन विदानाः ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धी योजनाओंको जानकर 
( सुश्रियः इन्द्वः ) उत्तम सुशोभित हुए हुए सोम ( धर्मन्‌ ) घर्मके समान ( ऋतस्य पथा ) यज्ञके मार्गसे ( अस्म्रं ) 
` तेय्पार किए जाते हैं ॥ १॥ 


. [११२९ ] ( हृविः घु वन्ध्यः हृविः ) हवियोंमें प्रशंसनीय सोम ( महीः अपः विगाहते ) बहुत सारे जलोंमें. 


स्नान करता है। ( मधो! अग्रियः घाराः प्र ) मीठे रसकी मुख्य घार कलशर्मे गिरती है॥ २ ॥ 
52... [ ११३० ] ( अग्रियः युजा वाचः प्र ) हवियोंमें मुख्य यह सोम स्त्रोत्रोंको प्रकट करता है। ( वृषः सत्यः 
अध्वरः ) बलवान्‌, सत्यस्वरूप और हिसा न करनेवाला सोम ( सद्म अभि ) यज्ञज्ञालामें ( वने अचिक्रदत्‌ ) जलम 
ओ- शम्ब करता हुआ मता है॥ ३॥ 
ठ  [ ११३१ ] ( कविः नुम्णा पुनानः ) यह दूरवर्शो सोम अपने बलोंसे ल शुद्ध करते हुए (काव्या यत 
परि द) जब स्तुतिको प्राप्त होता है तब (स्वः वाजी लिषासति ) स्वर्गते बलवान्‌ इन्द्र यज्ञम आनेकी इच्छा 
. करता है॥ ४॥ ह 
लक. है ७९ ha ~ ~ 
दई पदक [ ११३२ ] ( यत्‌ ई) जब इस सोमको ( वेधसः ऋण्वन्ति ) ऋत्विज प्रेरणा देते हें तब ( पचमानः ) शुड 
होनेबाला सोम ( स्पृधः अभिश्लीदृति ) शत्रुओंकों नष्ट करनेके लिए तंय्यार होता है ( विशः राजा इच ) प्रजाओँके 


Es 


गको दुर करनेके लिए जिसप्रकार राजा जाता है, उसीप्रकार यह सोम भी जाता है ॥ ५॥ 
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[११३३ LS ( हरिः प्रियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेषु ) पानीमे मिलाया जाकर जब ( अव्याः वारे परि” _ [ F 
[ति ) बालको बनी छलनीते छाना जाता है, तब ( रेभः मती बलुष्यते ) शब्द करते हुए स्तुतिको बह स्वीकार | 


~ 2 - mms 


Digitized by Arya ₹anal Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद - ( १५३ ) 
२ 3१ ्र्3 १ २ 3 ३ २२ २३ १ २ ३ १२ 
११२४ स वायुमिन्द्रमाश्चना साक मदेन गच्छति । रणा यो अस्य घर्भणा ॥७॥ ( ऋ. ९।७।७ ) 


२ ३१ रर 3२३३ २ 33२ १ २ ३ १ २ 


११२५ आ [मत्र वरुण भगे मघो? पवन्त उमेय। | विदाना अस्थ जुक्मामिः ॥८॥ ( ऋः ९।५८ ) 


उ ३ 3२ ३१ २३१२ ३१ २ 


११३६ अस्मभ्य रोदसी रायि मध्यो वाजस्य सातये। श्रत्रो वष्चने साञ्ञतम्‌ ॥९॥ ( क्र. ९।७।९ ) 
3 १ २ २३ ३२३ २३ 3 3 3 
११३७ आ त दक्ष मयाञ्चुत्रं चह्दिमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पद्दम्‌ ॥१०॥ ( क्र. ९।६५।२८ ) 


२ 3१ रर 3 रेड ३. 7 3१२ २३१ २३१२ 
११२८ आ मन्द्रमा वरण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पहमू ॥११॥ ( ऋ. ९।६५।१९ ) 


२२३ २३ १ २ २ २३ १ २७ ३२ 


११३९ आ रायमा सुचेतुनमा सक्रता तनुष्वा | पान्तमा परुस्पहम्‌ ॥१२॥ २ (ण)॥ 
[ धा० ३८ | उ० ५ | ख० ११ | ( ऋ. ९।६५।३० ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 


[ ११३४ ] ( यः अस्य धमैणा रणा ) जो यजमान इस सोमके निचोडने आदि कार्योमे व्यस्त रहता है,(स 
वायुं इन्द्रं अदिवसा ) वह वायु, इन्द्र और अश्विनौ देवोंके पास ( सदेन साकं गच्छति ) आनन्द देनेवाले सोमके साथ 
पहुंचता है ॥ ७ ॥ 


[ ११३५ ] जिन यजमानोंके ( मधोः ऊर्मयः ) मीठे सोमकी लहरें ( मित्रे वरुणे भगे पवन्ते ) मित्र, वरुण 
और भगके लिए बहती हैं, वे यजमान ( अस्य [ सोमस्य ] विदानाः ) इस सोमके महर्वको जानकर ( राक्मभिः ) 
सुखसे युक्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


[ ११३६ ] हे ( रोद्सी ) द्युलोक ओर पुथिवी देबो ! तुम ( मध्वः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोमरसरूपी 
अन्नको प्राप्तिके लिए ( अस्माकं ) हमें ( राये श्रत्रः वसूनि) घन, अन्न और सम्पत्ति ( संजितं ) तथा जय प्राप्त 
कराओ ॥ ९॥ 


[ ११३७] हे सोम ! यश करनेवाले हम ( मयो सुं ) सुख देनेवाले ( बह्निं ) धन देनेवाले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरु-स्पुहँ ) अनेकों द्वारा चाहने योग्य (ते वक्ष अद्य आ चुणीमहे ) तेरे बलको आज अपने पास 
चाहते हें ॥ १० ॥ 


[ ११३८ ] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्द देनेवाले तेरी हम आराधना करते हैं। ( वरेण्यं आ) श्रेष्ठ या 


चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हें। ( विप्रं आ ) ज्ञानयुक्त तेरी हम उपासना करते हैं। ( मनीषिणं आ ) बुढिसे युक्त 


क स्तुति करते हें ( पान्तं पुरुस्पृहं आ ) रक्षण करनेवाले और अनेकों द्वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भक्ति 
हैं॥ ११॥ 


[ ११३९ ] हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले सोम ! ( रायि आ ) घनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ( सुचेतुन 
भा ) उत्तम ज्ञानके लिए हम प्रार्थना करते हें, ( तनुषु आ ) पुत्रपौन्नोंके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ( पान्तं पुरुरूपं 
आ ) रक्षण करनेवाले और बहुतों द्वारा प्रशंसनीय तेरी हस आराधना करते हें॥ १२ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ द 


२० [ साम, हिन्दी भा. २ ] पर ० ७ 
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( १५४७ ) सामवदका सुवाच अचुवाद्‌ [ उत्तराचिकः 
[३] 
3१ २ 3 १ RN 2 9 हि ३२३२२ 3२३२ 
° ११४० मूर्धानं दिवो अरतिं प॒थिव्या वेश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । । 324 
२ ३ २ ३ हे तनु ३ २ ३ २ 3 ॥ 
कविश्सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त दवाः ॥ १ ॥ (ऋ. ६।७।१ ) 
१, र RMS SR PRY 
११४१ त्वां विश्वे अमृतं जायमानशाश्चशुं न न देवा आमे स नवन्ते | 
२३ १ २ १२३ १,२ 3 RS १० रर द 
तव फ्रतुमिरमतत्वमायन्‌ वश्वानर यत्पित्रारदीद्‌ः ॥ २ ॥ 8. ६।३।४ ) 
५२३ ७२३ १२ 3२ 39 २ ३२३०) | 
११४२ नाभिं यज्ञानाशसदन< रयीणां महामाहावमभि स नवन्त | 
3 २ उछरर 33२ ७ १२ ३३१ २ 
वेश्वानर£ रथ्यमध्चराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवा; ॥ ३॥ ३ (ङु) ॥ 
[ धा० २६ | ३० १ । स्व० ६ }/( ऋ. ६७३ ) [ 
१ ३ ३ 
११४३ प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिश्षत्राइत बृहत्‌ ॥ १ ।॥। ( ऋ ५।६८।१ ) 


३२ ३ २ 39 बरै ३२३ 9 + 3 


२ 
११४४ सम्राजा या घतयाना सित्रश्ोमा वरुणश्च । देवा देवेषु प्रशस्ता | २।। ( ऋ. ५६८९ ) 


3२ ३ १ २ १ 
११४५ ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३॥ ४ (र)॥ | 
[ धा० १३। उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ९।६८।३ ). 


१२ 3 १२ 3२ 
१ 


[ ११४० ] ( दिवः मूर्धानं ) धुलोकके मस्तक, ( प्राथिव्याः अरति ) भूमिमें जानेवाले, ( चेश्वानरं ) सब 
मनुष्योंके हितकारक, ( ऋते आ जातँ ) यज्ञके लिए उत्पन्न हुए हुए, ( कवि सम्राजं ) ज्ञानी और सम्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगों द्वारा पुजनीय, और ( आसन्‌ ) देवताओंके मुखरूपी ( नः पात्रं अझ्निं ) हमारे संरक्षक अग्निको ( देवाः | 
आ जनयन्त) ऋत्विज यज्ञम भरणियोंसे उत्पन्न करते हें ॥ १॥ | 

[ ११४१ ] हे ( अम्नत ) ममर अग्ने ! ( विश्वे देचाः ) सब देव सब ऋत्विज ( जायमानं त्वां ) प्रकट होते ही 
तुझे ( शिशुं न अभि सं नवन्ते ) बालकके समान सम्मानित करते हें। हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यत्‌. 

` पित्रोः अदीदेः ) जब पालन करनेवाले घुलोक ओर पृथ्वीलोकके बीचमे तु प्रदीप्त हुआ, तब यजमान ( तव ऋतुभि 
तेरे यत्तके कारण ( अम्मृतत्वे आयन्‌ ) देवत्वको प्राप्त हुए ॥ २॥ 

[ १९४२ ] ( यज्ञानां नाभि ) यज्ञको नाभि ( रयीणां खदनं ) धनके भण्डार ( महां आह्दाचं ) जिसमें बडी 
बडी आहुतियें दी जाती हें ऐसी अग्निको ( अभि सं नवन्ते) ऋत्विजलोग स्तुति करते हें। ( वैश्वानरं ) सब विश्वके 
नेता ( अध्वराणां रथ्यं ) हिंसारहित यज्ञके चालक ( यज्ञरुप केतुं ) यज्ञके ध्वज ऐसे अग्निको ( देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विजोने मय करके उत्पन्न किया ॥ ३॥ 

[ ११४३ ] हे ऋत्विजो ! ( वः मित्राय वरुणाय ) तुम मित्र और वरुणके लिए ( विपा गिरा गायत ) मोटी 
आवाजसे गायन करो । ( महि-क्षत्रौ ) महान्‌ क्षात्रतेजसे युक्त मित्र और वरुणो ! ( ऋतं बृहत्‌ ) यज्ञके स्थानपर बढी 

स्तुति सुननेके लिए आओ ॥ २॥ 
[१६१४४ ] ( या मित्रः वरुणः च ) जो मित्र और वरण ( उभा सम्नाजञा ) दोनों ही सख्राद्‌ हैं, ( घुत-योनी 
ल उत्पन्न करनेवाले तथा प्रकाशमान्‌ ( देवेषु प्रशस्ता ) दे्वोमे प्रशंसनीय हैं ॥ २॥ है 
` ११७५ ] (ता) वे मित्र और वरुण ( नः ) हमें ( दिव्यस्य.पार्थिवस्य ) चुलोकपरके और पृथ्वीपर | 
“न  ) महान्‌ धन वेनेमें समं हँ । हष | ( वां ) तुम दोनोंके (माहि क्षत्रं ) महान्‌ क्षात्रबल (देवे) | 
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[ ३] तृतीयः खण्डः | 
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( १७५ ) 
RT ३२ ४३२३ 39२ NR SN DR SR 
११४६ न्द्रा याद (चन्रमा रा सुता इसे त्वायवः | अण [भिस्तना पूतासः ॥१॥ (ऋ. १।२।४ ) 
उँ ORT | १२ २३ १ २ 39 
११४७ इन्द्र याहि घियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि बाघतः ॥२॥ । ऋ. १।३।१ ) 
2 रठ २ ३ २३ i 3,9 २ ७१२ 
११४८ इन्द्रा याह तूतुजान उप ब्रह्माणि हरित) । सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ ५ (ही) ॥ 
RMN ES FUEL Op NY या? (३ ।. 3° नाखि त ३ ] (ऋः १।३।६ ) 
११४९ तमाडष्व या आचषा बना विश्वा परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ १॥ 
२ 3२ th 3:00 ५ 8 9 ९ 3 १ २ ३१ २ ७२ ( 0 ।६०।१७ ) 
११५० य इद्ध आविवासाते सुञ्नमिन्द्रस्य मत्यः | चम्नाय सुतरा अप; ॥ २ ॥ ( ऋ” ६।६०।११ ) 
२ 3 १५२ २१२ 9 १ २ ३१२ १२३२ ३ १ २ 


११५१ ठा नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमवेत! । एन्द्रमम्नि च बोढवे ॥ ३॥ ६ > य)॥ 


[ घा० ७। उ० नास्ति | स्व० १ ] क्र ६।६०।१२ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


2 २ BORER ८ ३२३ छ], 302 २२ 3१ २ 
११५२ प्रो अयासौदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतशसखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ | 
१२ २ उ १२ ४ १ २ 3१२ ३१ २ ३२ 


उ 
मर्ये इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा -॥ १॥ ( क्र. ९८६१६ ) 

[ ११४६ | हे ( चित्रभानो इन्द्र ) विशेष प्रकाशमान्‌ इन्द्र ! ( आयाहि ) आ। ( अण्वीभिः खुताः ) अंगुलियोसि 
निचोडे गए ( तना पूतासः ) उत्तम शुद्ध करके रखे गए ( इमे ) ये सोमरस ( त्वायवः ) तेरे लिए हें ॥ ५ ॥ 

[ ११४७ | हे ( इन्द्र) इख ! ( धिया इषितः ) बुद्धिसे प्रेरित होकर ( विप्रजूतः ) ऋत्विजों द्वारा बुलाया 
गया तु ( सुतावतः वाघतः ) सोमरस तय्यार करके स्तुति करनेवालोंके द्वारा बोले जानेबाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्रोंको 
सुननेके लिए ( उप आयाहि ) यज्ञके पास आ॥ २॥ 

[११४८ | हे ( हरिवः ) घोडे पालनेवाले इन्द्र ! तु ( तूतुजानः ) शीघ्र ही ( ब्रह्माणि उप ) स्तोत्र सुननेके 
लिए पास आ और ( सुते नः चनः दथिष्व ) इस यज्ञमें हमारी हवियोंको ग्रहण कर ॥ २ ॥ 

ह [ ११४९ | ( यः अचिषा ) जो अपने तेजसे ( विश्वा चना ) सब वनोंको ( परिष्वजत्‌ ) घेर लेता हैं, और 
( जिह्वया कृष्णा कृणोति ) ज्वालासे सबको काला कर देता है । ( तं ईडिष्च ) उस अग्निकी स्तुति कर ॥ २॥ 

[११५० ] (यः मत्यः ) जो ऋत्विज ( इद्धे ) प्रदीप्त हुई अग्ने ( इन्द्रस्य सु्रं ) इको सुलदायक हवि 
( आ विवासति ) अर्पण करता है, उसके ( चुस्नाय ) तेजके लिए ( सुतराः अपः ) उत्तम भौर सरलतासे पार करने 
योग्य पानी इन्द्र देता है ॥ २ ॥ 

न. १२५१ ] हे इख और अग्नि ! (ता ) वे तुम ( इन्द्रं च अभि आ वोढवे ) इन्द्र और अग्निको देवताओंकी 

ओर पहुंचानेके लिए (न्तः ) हमें ( वाजवतीः इषः ) बल बढावेवाले अन्न ओर ( आशान अवतः ) शी प्र चलनेवाले घोडे 
( पिएृतं | दो ॥ ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] चतुर्थः खण्डः । 
[११५२] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं ) इन्द्रके पेटमे ( प्रो अयालीत्‌ ) गया। ( खखा ) मित्ररूपी यह 
सोम ( सज्यु; न ) अपने मित्रहपी इन्द्रके ( सं गिरं न प्रमिनाति ) पेटमे कोई कष्ट नहीं देता, ( सर्यः युवतिभि$ 


इव ) पुरुष जेते तरुण स्त्रियोंते मिलता है, उसीप्रकार ( सोमः समर्षाति ) सोम पानीके साथ मिलाया जाता है, बाइसं 


वह सोन ( शतयामना पथा ) सेको तरहसे जाते योग्य मांसे ( कडशे ) कलशे जाता है ॥ १॥ 
2 न 
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यो मन्द्रयुवो विपन्युत्र। पनस्युवः संवरणेष्व्रक्रम्नु। | 
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२३ १२ उक्रर्‌ SRS IR SRS २३३२ 
हारं क़्डन्तमभ्यनूषत स्तुभाऽाभे धेनव! पयसदाश्चश्रय्‌ः ॥ २ || ( ऋ. ९।८६।१७ ) 
१ २ ८ ३१२ ३२ 8.२ ३,२ 3. १२३ १२ 32 २ 
११५४ आ न! साम सयत [पप्य॒षामषामन्दा पवस्व पचसान आसणा | 
२ डे २३,१७5 २ हद 3१ २२३ १ २ 032 
या नो दाहते त्रिरहन्न्षरचुषो क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवायेम्‌ ॥ ३॥ ७ (उ) ॥ 


| घा० २८ । ३० रे स्त्र० ३ | ( ऋ ९।८६।१८) 


२ 39 र्र 3२३१२ ३१.२ 


११५५ न किष्ट कर्मणा नश्षद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 


२३ २ 3२३१२७३१ २३१२ 3१ र्र्‌ 


न्द्रं न यज्गेविश्वगूतेसृभ्वसमशृष्टं धृष्णुमोजसा , ॥ १॥ (ऋ. ८।७०।३ ) 
१२ 35 २२ 3,१ र 3१२३१२ 
११५६ अधाढशुग्र पृतनासु सासाह यास्मन्महारुरुज्रय? | 
RS 5२ हः 5 है द र 
स घनवो जायमान अनोनबुद्याव। क्षामारनानचुः - ॥ २॥ ८ (हा)॥ ` 


[ धा० १६। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ऋ. ८।७०।४ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


| [ ११५३ ] हे सोम ! ( चः धियः ) तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करनेवाले ( मन्द्रयुच। ) आनन्दवर्धक ( पनस्युवः) 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संवरणेषु प्राक्रसुः ) यज्ञमण्डपमे यज्ञकर्म करने लगते हैं, 
तब ( स्तुभः ) स्तुति करनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रंगके तथा खेलनेवाले तुझ सोमकी ( अभ्यनूषत ) स्तुति करते 
हैं, उस समय ( धेनवः ) गाये ( पयश्रा इत्‌ अभिरिश्चयुः ) अपने दुवसे इस सोमकी सेवा करती हें ॥ २॥ 


[ १९५४ | ( पचमान इन्दो सोम ) हे शुद्ध होनेवाले तेजस्वी सोम ! ( या [ इट्‌ ]) जो अन्न ( नः अहन्‌ त्रिः 

अ वश्चुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सवनोंमें बाधा न डालते हुए ( श्रुमत्‌ वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध बलवर्घक ( मधुमत्‌ 

सवर्य दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम बीरपुत्र देता है । उस ( न; संयुतं पिप्युषी इषं ) हमारे द्वारा लाये गए पोषक 
अन्नको ( ऊर्मिणा पतरस्त्र ) अपनी लहरोंसे शुद्ध कर ॥ ३ ॥ 


[ ११५५ ] ( यः ) जो यज्ञकर्ता ( सदावृर्ध विश्वगूर्त्त ) सदा बढानेवाले, सबोके द्वारा स्तुति करनेके योग्य; 
( त्रसं ) महान्‌ ( ओजसा अधुर्ड ) अपनो शक्तिसे अपराभूत अर्थात्‌ बात्रुसे न हारनेवाले ( धृष्णुं ) पर शत्रुओंकों 
 हुरानेवाले ( न इन्द्रं ) प्रशंसित इख्रका ( यज्ञैः चकार ) यत्ञोंसे सस्कार करता है, ( तं ) उसकी ( कर्मणा न किः 
नरात्‌ ) अपने कमोसि कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ १॥ | 
[११५६] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिस इद्रके प्रकट होते ही ( महीः उद्ज्जयः धेनवः ) महात्‌ वेगवान्‌ गायें 
( समनोनदुः ) उसे प्रणाम करती हैं, उसीभ्रकार ( द्यावा; क्षामीः समनोनबुः ) द्युलोक और पृथ्वीलोक भी जिसके आगे 
i ते हैं उस ( अषाढं उग्रं ) शत्रुको हरानेवाले, भयंकर और ( पृतनासु सासाहि ) य॒द्धमे साहस दिख।नेवाफे इन्द्रको में 
स्तुति करता हैं ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


< - 5 ८2 ञ्ह ५ 
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सामवद्‌का सुवाध अजुंचाद ( १५७ ) 


[५] 
3२३१२ „२ KR र 
~ 


3 २ छ २ 

दत उनानाय प्रगायत । शिश्चु न; यज्ञैः परि भूपत श्रिये ॥»१॥ 

3२२ ३१ २ 39२ 3 १२ ४ व्क ७१२३१ २ ` ऋ 

~ Le RN oe eT 

११५८ समा वत्स न मातृभि। सृजता गयसाधनम्‌ । देवाव्य३मदमभि द्विशवसम्‌, ॥ २ ॥ 

3 १ २ 3१२३२ छ १ २ ३१२ १२ ३ २ ३१२ -३ १ २ 03 RO 
क्ष ७ ९ 0 २० कं 
११५९ पुनाता दक्षसाधन यथा शधाय बीतये । यथा मित्राय वरुणाय शन्तसम्‌ ॥ ३।। ९ (पि)॥ 
[ ० १९ | उ० १ | स्व॒ २. || ऋः रऽ |) 


१ २३ ५ 
११५५७ सखाय आन 


२ Sh 35२ 0३२ 323 शड 
११६० प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारास्तिर१ पाबित्रं † वारमव्यम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०९।१६ ) 
११६१ २ उक श्र ह 3 र्र्‌ 3२ 

स वाज्यक्षाः सहस्नरता अद्धिमंजानो गोमि? श्रीणानन ॥ २॥ (ऋ. ९।१०९।१७ ) 


3१ २ ३ 3 
ब्र 0२ टर ~ 0. 


११६२ प्र सोम याहीन्द्रस्य इक्षा नृभिर्येमानो आद्रिमिः सुतः ` ॥ ३ ॥ १० ( पु) ॥ 
[ धा० १५ । ड १ । स्व० ६ ] ( ऋ. ९।१०९।१८) , 
3२ 


१ रे Re 4006 2 रर ३१ २३ 
११६३ थ सोमासः परावति ये अत्रातति सुन्विरे । ये वाद) ञ्ञयणावति॥ १॥ (ऋ. ९।६५।२२ ) 


२ 
१, २०७ १ ड्र डक श्र 39२ 


IR Ss ३ ३ ३ १२ 
११६४ य आर्जीकेषु कृत्तरसु य मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २॥ । ऋ, ९६६२३) 


“> थक [५ ] पश्चम 2 खण्डः । ९ 
[ ११५७ ] हे ( सखायः ) ऋत्विजो ! ( आ निषीद्त ) बैठो, ( पुनानाय प्रगायत ) शुद्ध होनेवाले सोमके 
लिए गान करो, ( शिशुं न) बालकको जिसप्रकार पिता आभूषणोंसे सजाता है, उसीप्रकार ( यज्ञैः ध्रिये परिभूषत ) 
यज्ञोंसे इसकी शोभा बढाओ || १॥ 
[ ११५८ ] हे ऋत्विजो ! ( गय-छाधनं ) घरके साधनरूप ( देवाव्यं सदं ) देवोके रक्षक और आनन्द बढाने - 
वाले ( ड्वि-शवश् ईं ) दोनों प्रकारके बल बढानेबाले इस सोमको ( मालाभिः वत्स न ) साताओके साथ जिसप्रकार बच्चे 
मिलकर रहते हैं, उसीप्रकार ( अभि लंखजत ) जलोंके साथ मिलाओ ॥ २ ॥ के 
[ ११५९ | ( शर्धाय) वेगके लिए ( वीतये ) देबोंको देनेके लिए ( मित्राय, वरुणाय ) मित्र और वरणके लिए 
(यथा शांतमं ) जिसप्रकार अधिक सुख हो उसप्रकार ( दक्ष-साधनं पुनाता ) बल बढानेवाले सोमको शुद्ध करो ॥ ३॥ 
[११६० ] ( बाजी सहस््जघारः ) बलवान्‌ और अनेक धाराओे छाना जानेवाला सोम ( अब्य वारं पाविष्र 
तिरः प्राक्षाः ) बालोंकी बनी छलनोसे छाना जाता है ॥ १॥ 
[ ११६१ ] हे ( सहस्न्र-रेताः ) अनेक बलोंसे युक्त ( अद्भिः सूजानः ) जरसे धोया जानेवाला ( गोभिः 
श्रीणानः खरः चाजी ) गायके दूघसे मिलाया जानेवाला वह बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता है ॥ २॥ पेन 
[ ११६२ ] हे ( सोम ) सोम! ( नृभिः येमानः ) ऋत्विजोंके द्वारा नियमर्मे रखा गया ( अद्रिभिः सुतः Jot 
पत्थरोंसे कूटकर निचोड़ा गया तु ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इस्रके पेटमें ( प्र याहि ) भर जा ॥ ३॥ 
जे | ११६३ ] (ये सोमाखः ) जो सोम ( परावति ) दूरके देशमें तथा ( ये अर्वावाति खुन्विरे ) जो पासके देशे ‰ / 
' जाते हैं, ( चा ये अदः शर्यणावति ) अथवा जो इस शर्यणावत्‌ नामक सरोवरके पास छाने जाते हैं ॥१॥ 
[ ११६४ ] ( ये आर्जीकेषु ) जो सोम ऋजीक देशमें ( ये कत्वसु ) जो कर्म करनेवालोके देशमें ( परत्यानं - 
5 


मध्ये ) जो नदीके किनारे ( वा ये पंच छु जनेषु ) अथवा जो पंचजनोंके बीचमे छाता जाता है, बह्‌ हमें सुख देवे IR 


I 


Fe [ 
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(१५० ) Digitized by ^ विक सीर अवेद eGangotr | उत्ता 
१ २ ३२ 8रड ४ १२ 3 रे SE ३3 २ ३२३ 3२ र 
११६५ ते नो वृष्टिं दिवस्पारे पवन्तामा सुर्वायम्‌ । स्त्राना देवास इन्दः ॥ २ ॥ ११ (चि)॥ 
है [ धा० ७ | ३० १ । स्व० ३ ] (ऋ. ९॥६५|२४ ) 
॥ इति पंचमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 


[६] 
५ २ 3 १ श्र 3१,२ ३१ २ २२० जज के 
११६६ आते वत्सो मना यमत्परमाचत्वधखात्‌ । अभ त्वां कामये शिरा ॥ १॥ (ऋ. ८।११।७) 
3 २३ ३२३ „3 Rs «3 १२३२ 3१२ Ee ~ 
११६७ पुरुत्रा हि सदङ्कसि दिशो विश्वा अलु प्रश्न! | समत्सु त्वा हवामह।॥ २ ॥ (ऋ. ८।११।८) 


3२ 3१ रर्‌, 3१ २ ~ Bl INR ४ 
११६८ समत्स्वाग्रेमवस वाजयन्ता हवामहे । वाजषु [चत्रराथसम्‌ ॥ ३॥ १२ (डा) ॥ 
[ धा १३। उ० २ । स्व० रे ]( ऋ. ८।११।९ ) 
3 २ ~ 0०७ २ 8 SR 
म्ण< शतक्रतो प्रचरषण | आ वार पुतनासहम्‌ ॥ १॥ 
(क्र. ८।९८।१० ) 
न" 3१9 २७ २ 8 १ २ RAN, 24 I CE 
i ११७० त्वह न} पिता बसा त्व माता शतक्रता बभूविथ | अथा त सुञ्चमासह ॥ २ ॥ 
( ऋ. ८।९८।११ ) 


4] 
es] 
ol ७ 


५ २३१ २३ 
११६९ त्वं न इन्द्रा भर 


१ २ 3२३१२ - १ २ 3१२ 
| ११७१ त्वा शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत | स नो रास्त्र सुवीयेम्र्‌ ॥३॥ १३ (ल) 
[ धा १४ । ३० नास्ति | स्त्र० १ ] ( ऋ. ।९८१२ ) 
। [११६५] ( स्वानाः देवासः इन्दवः ) निचोडे गए वे चमकनेवाले सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमें द्युलोकसे 
( बृष्टि सुवीयं आ पवन्ताम्‌ ) वृष्टि और उत्तम पराक्रम युक्त अन्न देवें ॥ ३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 
[ १६६३ ] है ( अझ्ने ) अग्ने ! ( वत्सः ) वस्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति करके मांगता है, कि 
(ते मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्थानसे भी ( आ यमत्‌ ) यहां आवे ॥ १ ॥ 

[ ११६७ ] हे मग्ने ! ( तु ( पुरुत्रा हि सहडः असि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवाला है, इस कारण तू 
(विश्वाः दिशः अनु प्रभु: ) सब विशाओंके अनुकूल प्रभू है, इसलिए (समत्सु त्वा हवामहे) संग्रामम तुझे सहायताके . 
लिए हम बुळते हैं ॥ २॥ । 
॥ [ ११६८ ] ( समत्सु वाजयम्तः ) संग्राममें बलका उपयोग करनेवाले हम (अवसे ) संरक्षणके लिए ( वाजेषु) 
` संग्राममे ( चित्र-राधसं ) विलक्षण पराक्रम करनेवाले ( अझिं ह॑वामहे ) अग्निको सहायताके लिए बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 
[ ११६९ ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) हे सेकडो कर्म करनेवाले विशेष ज्ञानी इच्र ! तु ( नः लुम्णं ऑजः 

आभर) हमें पौरषयुक्त बल भरपुर वे, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीरं आ ) युद्धमें शत्रुको हरानेवाले वीर पुत्र दे॥१॥ 
११७० ] है ( वसो शतक्रतो ) निवासक और सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र! (त्वं नः पिता बभूविथ ) 8 
है। ( त्वं माता ) तु माता है । ( अथ ते सुम्नं ईमहे ) इसलिए तेरे पास हम सुख मांगते हुए आते हैं॥२॥ | 
] हे ( सहस्क्कत ) बलके लिए प्रसिद्ध ( शुष्मिन्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ और ( पुरुहूत ) बहुतोंके ता | 
र ] ( वाजयन्ते त्वा उपत्नुवे ) बलवान्‌ तेरी हम करत हैं ( खः नः खुबीय राख ) वह तू हमे उ्त | 


उ > 
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अष्टम अध्याय ] सामवेद्का'सुबोध अनुबाद ( १५९ ) 
न खे शी सु 
११७२ यदिन्द्र चित्र म इह नास्त त्वादातमद्रियः । 
रे 3 ५ २ ? 
राघस्तन्ना विदइस! उभयाहस्त्या भर ॥ १॥ (क्र ९।३९।१ ) 
११७३ यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र बर्ष तदा भर | हिँतान बसे ते वारस्य ह 
न्द्र चक्ष तदा भर | विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन! ॥ २ ॥ 
SMTP rn ( ऋ ५३९।२ ) 
११७४ यत्तं दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रत बृहत्‌ | 
२ 39 re - 9 रर 3१,२ 
तेन ढा चिदाद्रिन आ बाज दषिं सातये ॥ ३॥ १४ (पी) ॥ 


[ धा० २५ । 3० १ | स्ब० ४ | ( ऋ. ५।३९।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ ॥ 
॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ २ || चतुर्थप्रपाठकशच समाप्त: ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


हि १ 2] हे जि चित्र इन्द्र ) वज्रधारी विलक्षण बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वादाते यत्‌ मे इह नास्ति ) तेरे 
हारा दिए गए जो धन मेरे पास यहां नहीं हँ। हे ( विद्द्वसो ) धनयुक्त इन्द्र ! उन घनोंको (तत्‌ उभ्या हस्ती 
दोनों ही हाथोंसे ( नः आभर ) हमें भरपुर दे ॥ १॥ ः रे पे 

[ ११७३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ द्यक्षं वरेण्यं मभ्यसे ) जिसे तू तेजस्वी और श्रेष्ठ भानता है ( तत्‌ 
ह ) वह धन हमें भरपुर दे। ( ते बयं ) वे हम ( तस्य अकूपारस्य ) उस उत्तम घनके ( दावनः ) दान लेनेवाले 

२॥ 

[११ ७४ ] हे ( अद्रिचः ) वच्चधारी इन्द्र ! ( ते दिश्चु प्रराध्यं ) तेरा नाना विशाओंमें प्रशंसनीय ( श्रतं बृहत्‌ 
यत्‌ मनः आस्ति ) तथा सुप्रसिद्ध महान्‌ जो मन है, ( तेन रढा चित्‌ ) इस मनसे दृढसे दृढ धनको भी ( वाजं सातये 
आदाष ) बल बढानेके लिए हमें दे॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


CO 


अशम अध्याय 


देवोंका राजा इन्द्र है। उसके गुण इस आठवें अध्यायं ५ ओजसा अ-ध्रुष्टः [ ११५५]- अपनो विशेष 
इसप्रकार ह शक्तिके कारण कभी भी हारनेवाला नहीं है, हमेशा विजयी । 
१ चित्र-भानुः [११४६]- विलक्षण प्रकाश करनेवाला। ६ अषाढः [ ११५६ ]- शत्रुको हरानेवाला, स्वयं 
२ सदा-वृघः [ ११५५ ]- हमेशा बढते रहनेवाला । कभी न. हारनेवाला। 
रे विश्व-गूर्तः [ ११५५ ]- सबके द्वारा स्तुतिं करने ७ उग्रः [ ११५६ ]- उग्नवीर, शूर। 


योग्य, प्रज्ञ 
प्रशंसनीय । त ८ पृतनासु खासहिः [ ११५६ ]- युद्धमें शत्रु॒णोको | 


8. ऋश्वसः [ ११५५ ]- महान्‌, बडा । हरानेवाला, संग्राससे विजयी। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' | 
Si. 


Pe 


विव 
(१६०) सामवेद 
९ शतक्रतुः [ ११६९ ]- संकडों महान्‌ कार्य उत्तम 
रीतिते करनेवाला । 
१० विचर्षणिः [ ११६९ ]- विशेष ज्ञानी । 
११ वसुः ११६९ ]- धनवान्‌, निबास करानेबाला। 
१२ सहस्क्ृतः [ ११७१ ]- बलके लिए प्रसिद्ध । 
१३ पुरुहतः [ ११७१ ]- बहुत लोग जिसे सहायताके 
लिए बुलाते हैं। 
१५ चाजयन्‌[ ११७१ ]- बलशाली, सामर्थ्यवान्‌ । 
१५ अद्रिवः [११७२]- वज्र हाथोंमं धारण करनेवारा। 
पहाडपर किलेमे रहनेबाला । 
१६ चित्रः [ ११७२ ]- विलक्षण) बलशाली । 
१७ विदुः [ ११७२ ]- घनयुक्त, धनका दान 
करनेबाला | 
१८ विवस्वान्‌ [ ११७३ ]- विशेष तेजस्वी । 
ये गुण इस अध्यायमें र्वाणत हें। ये गुण यदि उपासक 
अपने अन्दर बढालें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा, होगी | 
मनुष्य इस रीतिसे उन्नत हों, इसीलिए ये देवोंके गुण यहां 
कहे हें । अब इन्त्रके दूसरे वर्णन देखे-- 
| १ घिया इषितः विप्रजूतः छुतावतः वाघतः ब्रह्माणि 
। उप आयाहि [ ११४७ ]- हे इन्र ! बुद्धिपुर्वक प्रार्थना 
करके बुलाया गया, वाह्मणोंके द्वारा निमंत्रित, सोमरस 
जिसके लिए तंय्यार किया गया है, जिसकी स्तुति चलती है 
ऐसा तू स्तोत्रोंको सुननेके लिए यज्ञके पास आ । 
२ यः मर्त्यः इद्ध इन्द्रस्य स॒म्नं हविः आ विवा- 
सति, य॒म्नाय छुतराः अपः [ ११५० ]- जो मनुष्य 
' प्रदीप्त अग्निमे इन्द्रको प्रिय लगनेवाले हवि द्रव्योंका अर्पण 
र करता है, उसके तेजके लिए इन्द्र वृष्टि करके उत्तम तेरने 
योग्य पानी देता है । 
इन्द्र देवताके प्रेमके लिए कुछ विशेष हवनौय द्रव्य हें। 
अग्नि जलाकर उन द्रव्योका हवन करनेसे अच्छी वर्षा होती 
है, और उससे बहुत पानी होता है। ये हवन द्रव्य कौनसे हें 
उनकी खोज आवश्यक है । 
दु ३ ओजसा अ-प्रधृष्ट इन्द्र यज्ञेः चकार, तं न किः 
कमणा नशत्‌ [ ११५५ ]- अपने सामर्थ्यसे नित्य विजयी 
इन्द्रका यज्ञोसे जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मोसे कोई 
भी नष्ट नहीं कर सकता । इतना उस यज्ञकर्त्ताका सामर्थ्य 
बढ़ता है । यज्ञ करनेका अर्थ केवल सत्कार करना ही नहीं 
है, अपितु (१) सत्कारके आ सज्जनोंका राष्ट्में सत्कार 


ककः 
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हो, ( २) राष्टुमे संघटन हो, ( ३) सप्पात्रको दान देकर 
लोक कल्याण करें, ऐसे तीन ध्रकारफे कार्य यज्ञमें करने 
होते हैं। ये कार्य रा्टूहितकी दृष्टिसे जो करता है उसका 
सामथ्यं उसकी इस लोकसेवाके कारण बढता है, इसलिए 
उसका कोई नाश नहीं कर सकता । 

४ हे इन्द्र ! नुस्णं ओजः एतनासहे वीरं नः आभर 
[ ११६९ ]- हे इन्द्र ! हमें पौरुषयुक्त बल दे, और युद्धमें . 
शत्रुका नाश करनेवाला पुत्र भी दे । 

५ हे शुष्मिन्‌! त्वां उपब्रुवे, नः खुवीय रास्त 
[ ११७१ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र! तेरी में प्रार्थना करता हुँ। 
तु हमें सामर्थ्यं दे । 

६ हे इन्द्र ! यत्‌ दयुक्षं घरेण्यं मन्यसे तत्‌ आ भर 
तस्य अकूपारस्य दावनः विद्याम [ ११७३ ]- तेरे 
विचारमें जो घन तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वे धन हमें भरपुर 
दे । उस उत्तम और श्रेष्ठ धनके लेनेवाले हम हों। | 

७ हे इन्द्र ! त्या दातं यत्‌ मे इदं नास्ति, तत्‌. 
उभयाइस्ती नः आ भर [ ११७२ ]- तेरे द्वारा दिए 
गए जो घन मेरे पास नहीं हैं, उन्हें तू हमें. दोनों हाथोंसे 
भरपुर दे । 

८ हे बसो शातक्रतो ! त्वं नः पिता, त्वं माता 
बभूविथ ! अथ ते सुजनं ईमहे [ ११७० ]- हे निवासक 
और सैकडों कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्द्र ! तु हमारा 
पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए तुझसे हम सुख 
मांगते हें । 

९ हे आद्विवः ! ते दिश्लु ्रसाध्यं श्रुतं बृहत्‌ यत्‌ 
मनः अस्ति, तेन इढा चित्‌ वाजं सातये आदषि 
[११७४]- हे वस्त्रधारी इन्द्र ! तेरा सब दिज्ञाओंमें प्रशंसनीय 
जो विशाल मन है। उस अपने मनसे जो धन दृढ हो गए हैं 
उनको भी हमारे बल बढानेके लिए हमें दे । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें आया है । 

2 अगि 
० £ ० न्‌ 

१ तव क्रतुभिः अमृतत्व आयन्‌ [११४१]- यण 
यज्ञोंके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त होगया । ह 

२ वैश्वानरं अध्वराणां र्यं यज्ञस्य केतु देवा 
जनयन्त. [ ११४२ ]- विइवका नेता, हिसारहित यज्ञ 
संचालक, यज्ञके ध्वज ऐसे तुझ अग्निको देवोंने उत्पन्न पि £ 

३ यः आर्चिषा बिश्वा बना परिष्वजत्‌, जिद” | 


अष्म अध्याय ] 


कृष्णा करोति ते ईडिष्ध [११४९]- जो अपनी ज्वालासे 
सब जंगलोंको जला डालता है, और अपनी ज्वालासे सब 
काला करता है, उस अग्निकी स्तुति कर। 

अग्नि अपनी ज्वालासे जंगलको भस्म कर देता है, और 
जिस मागंसे वह वनको जला देता है, वहां वहां काला कर 
देता है । ऐसा यह अग्निदेव स्तृति करनेके योग्य है। 

४ अवसे चित्र-राघल अझिं हवामहे [ ११६८ ]- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अग्निको 
अपनी सहायताके लिए बुलाते हें। 

५ द्विः मूर्धानं पृथिव्याः अरातिं वैश्वानरं ऋते 
आजातं, कवि सम्राजं जनानां अतिथि आसन्‌, नः 
पात्रं देवाः आ जनयन्त [ ११४० ]- द्युलोकके मस्तकके 
स्थानपर रहनेवाले, पृथ्वीपर फिरनेवाले, विश्वके नेता, यज्ञके 
लिए उत्पन्न हुए, ज्ञानी और सम्राट्‌, लोगोंकी ओर अतिथिके 
रूपमे जानेवाले, देवोंके मुख और हमारे संरक्षक ऐसे अरिनिको 
देवोंने उत्पन्न किया । 


इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमे आया है। 


इन्द्र ओर अग्नि 
१ इन्द्र अभि च आ वोढवे नः वाजवतीः इषः, 
आरान्‌ अर्वतः पिपृतं [ ११५१ ]- इन्द्र और अग्निको 
देबोंकी ओर पहुंचानेके लिए हमें बल बढानेबाले अन्न और 
चंचल घोडे दो । 
ऐसे वैसे अन्न हमें नहों चाहिए, अपितु बल बढानेवाले 
चाहिए । घोडे भी ऐसे बसे नहीं, अपितु तेज दोडनेवाले और 


अत्यन्त चपल चाहिए । यह शब्द योजना यहां देखने 
योग्य है । 

मित्र ओर बरुण 
` इस अध्यायमे मित्र और बरुणकी भी थोडीसी स्तुति आई 
है, जो इसप्रकार है-- 

१ मित्राय वरुणाय विया गिरा गायत । महि 
क्षो ! ऋतं बृहत्‌ [ ११४३ ]- मित्र और वरणके लिए 
स्तोत्रोको बडी आवाजसे गाओ । महान्‌ बलोंको धारण करने- 
वाले भित्रावरणो ! यत्ञमे तुम्हारी बडी स्तुति हो रही है, 
उसे सुननेके लिए आओ | 

२ उभा सन्नाजा घृतयोनी देवा देवेषु प्रशस्ता 
[ ११४४ ]- मित्र और वरुण ये दोनों ही महान्‌ सम्नाद हें। 

२१ [ साम. हिन्दी भा, २] 
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वे जल उत्पन्न करनेवाले देव हैं इसलिए बे सत्र देवॉमें अत्यधिक 
प्रशंसित हें। 

, रै तानः दिव्यस्य पार्थिवस्य महः राथः शाक्तं, 
वा दवेषु महि क्षत्रम्‌ [ ११४५] वे मित्र और वरुण 
झूलोक और पृथिवीपरके सब महान्‌ घन देनेमें समर्थ हें । 
तुम दोनोंके महान्‌ क्षात्रबल देवोंमें भी प्रसिद्ध हें। 

४ शर्धाय वीतये मित्राय वरुणाय यथाशंतमं 
दक्षलाधन पुनाता [ ११५९ ]- बल बढानेके लिए और 
देवोंको देनेके लिए तथा मित्र और बरुणको जिसप्रकार 


आनन्द हो, उसप्रकार बल बढानके साधनरूप सोमको 
शुद्ध करो। 


देवोंके लिए सोमरस 

सोमरस यज्ञमें निचोडते हैं, वह देवोंको दिया जाता है, 
बादमें यज्ञ करनेवाले पीते हँ। इस विषयमें थोडासा वर्णन 
इस प्रकार है-- 

१ स वायुं, इन्द्रं, अश्विना मदेन साकं गच्छति 
[ ११२४ ]- वह सोमरस वायु, इन्द्र, अदिबनो आदि देवोंके 
पास अपने स्वाभाविक आनन्दके साथ पहुंचता है। 

२ मधोः ऊमेयः भित्रे वरुणे भगे पचन्ते [ ११३५] 
-इस सोमरसकी लहरें मित्र, वरुण और भग आदि देवोंके 
पास पहुंचती हें। 

३ हे सोम ! नभिः यमानः अद्रिभिः सुतः इन्द्रः 
स्य कुक्षा प्र याहि [ ११६२ ]- हे सोम | ऋत्विजों द्वारा 
पत्थरोंसे कूटकर निचोडा गया तू इन्द्रके पेटमें जाता है। 


सोम स्वर्गमें रहता है 
१ इन्दवः नः दिवस्परि वृष्टि जुवीय आ पवतां 


[ ११६५ ]- सोमरस हमारे लिए स्वर्गलोकसे वृष्टि ओर 
उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति लाता हे। | 


सोमके गुण 
१ देवः [ १११६ ]- चमकनेवाला, स्वगंमें रहनेवाला । 
२ महिव्रतः [ १११६ ]- महान्‌ कार्म करनेवाला । 
३ शुचि-वन्धुः [ १११६ ]- शुद्ध बन्धुके समान। 
४ पावकः [ १११६ ]- शुद्ध, पवित्र करनेवाला। 
५ वराहः [ १११६ ]- बलवान्‌) जिसपर संस्कार अच्छे 
दिनोंके पडे हें। द 
६ इन्दुः [ ११५२ ]- तेजस्वो। 
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७ सखा [११५२]-मित्र, मित्रके समान हित करनेवाला। 

८ गयसाघधनः [ ११५८ ]- यज्ञ स्थानका मुख्य साधन, 
घरका मुख्य साधन । 

९ देवाव्यः [११५८]- देवोके देवत्वकी रक्षा करनेवाला । 

१० द्विशावस्‌ [ ११५८ ]- दो प्रकारके बल जिसके 
पास हें। दिव्य और पाथिव बल जिसके पास हें। 

इसप्रकार इस सोमके गुण इस अध्यायमें वर्णित हें। 

सोमका चमकना 

१ तिग्मञ्गंगः परीणलं कृणुते, दिवा हारिः ददुशे, 
नक्ते ऋज्रः | १११८ ]- वह सोम तीक्ष्ण किरणोंसे प्रकाश 
करता है, दिनमें हरा वीखता है और रातमें चमकता है। 

सोमके बल 

सोमरसमं सामर्थ्य बढानेका गुण है। इसीलिए उस रसको 
देव पीते हैं, और राक्षसोंका संहार करते हें। सोमके ये बल 
वेदमंत्रोंम अनेक प्रकारसे वणित हं । उनमेसे कुछ स 
प्रकार हें 

१ ते मयोभुर्व वन्हि पान्तं पुरुस्पृहं दक्ष अदय 
आघ्ृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखदायी, इष्ट- 
स्थानपर पहुंचानेवाले, संरक्षण करनेवाले, बहुतों द्वारा 
प्रशंसित ऐसे बलोंको आज हम प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। 

२ मन्दरं वरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरुस्पृहं आ 
चृ णीमहे [ ११३८ ]- आनन्द बढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ञानपुणं, 
बुद्धियुक्त, संरक्षण करनेवाले, बहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे 

. जो तेरे बल हैं उन्हें हम पानेकी इच्छा करते हें। 

३ ३ दे सुक्रतो । रयिं सुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पहं 
आ वृर्णामहे [ ११३९ ]- हे उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
घन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौत्र, उत्तम संरक्षण और 
प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें ऐसी इच्छा करते हैं। 

सोमरसमे ये गुण हें ।वे गुण हमारे अन्दर आवें और हम 
उन गुणोते युक्त हों ऐसी हमारी इच्छा है। हर एक उन्नति 
करनेवालेको ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए । 

सोमको पत्यरोंसे कूटकर उसका रस निकालते हें। उस 

 रसमें पानी मिलाकर छानते हुँ । इस सम्बंधी वर्णन इस 

5 NRL BT ला 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 
वन्द्यः हविः मही; अपः विगाहते [ ११२९ ]- 
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[ उत्ञराचिकः 


अत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानीमे स्नान करता है। 
अर्थात्‌ बहुतसे पानीमें वह मिलाया जाता -है। | 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सझ अभि बने अचिक्रदत्‌ 
[ ११३० ]- बलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिसारहित सोम यज्ञः 
शालामें पानीमे शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। 

३ हरिः प्रियः वनेषु अभ्या वार परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगका प्रिय सोमरस पानीमें मिलाये जानेके 
बाद भेडके बालोंको छलनीसे छाना जाता है। 

ऐसा यह सोम पानीमें मिलाकर छाना जाता हुआ नीचेके 
बर्तेनमे गिरता है, तब उसका शब्द होता है । 

छानते समय सोमका शब्द 

१ रेभन्‌ पदा अभ्योति [ १११६ ]- सोम शब्द करते 
हुए पात्रमं गिरता है। 

२ सूराः अप्बं वितन्वते [ ११२३ ]- सोमरस शब्द | 
करते हुं। | 

३ वाजी सहस्रधारः अब्यं वारं तिरः प्राक्षाः | 
[११६०]- बलवान्‌ सोम हजारों धाराओंसे भेडके बालोंको | 
छलनीसे नीचे गिरता है । 

एक कलदामें जलमिश्रित सोमरस भरा जाता है । दूसरे 
कलशमें शुद्ध पानी रहता है । उस दूसरे कलशके मुंहपर 
भेडके बालोंकी छलनी रखी जाती है और उस पर जल 
मिश्रित सोमरस डाला जाता है | इस पर वह सोमरस छन, . 
छनकर नीचेके बर्तनमे गिरता है। गिरते समय उसकी 
आवाज होती है, यह आलंकारिक वर्णन है। 

गायके दूधमें सोमरस मिलाना 

छाने हुए सोमको गायके दृधमें मिलाया जाता है- 

१ धेनवः पयसा इत्‌ अभि शिश्चयुः हरि क्रीडन्त 
अभ्यनूषत [ ११५.३ ]- गाये अपने दूधका मिश्रण इस 
सोमरसके साथ करती हैं। खेलनेवाले हरे रंगके सोमको वें 
सुशोभित करती हेँ। 

२ सहस्जरेताः अद्भिः सृजानः गोभिः श्रीणाच' 
अक्षाः [ ११६१ ]- हजारों प्रकारके बलसे युषत सोम 
पहले पानी मिलाया जाता है, फिर गायका दूध मिलाया जाता 
है। फिर यह रस बतंनमें छाना जाता है। 

३ सोमासः गोभिः अंजते [ ११२१ ]- सोमर | 
गायके दधसे सुशोभित होते हें। - 

. इनः स्थलोंमें “ गायका दूध ” न कहकर केवल 


७ गाय ४ १ छ |; 


अष्टेम अध्याय | 


कहा है, यह वेदकी आलंकारिक भाषा है। सोम गायके साथ 
मिलाया जाता है इसका अर्थ है कि सोमरस गायके द्धके 
साथ मिलाया जाता है । 
~ ~ क 
सामकालए बाज 
सोमरस निकालनेके समय जेसे मंत्र बोले जाते हैं, जैसे 
सामका गान किया जाता है, उसीप्रकार बाजे भी बजाये 
जाते हैं-- 
५९४ ® ७. ७ ~ 
१ सखायः दुर्मष पचमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७ ]-वे ऋषि मित्र शत्रुओंके लिए असह्य ऐसे शुद्ध 
होनेवाले सोमके लिए “ बाण ” नामक बाजे बजाते हैँ। 
सामगानके समय ये वाजे वजाये जाते हें। “ बाण ” सम्भवतः 
एक चर्मवाद्य था। ओर अनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तेय्यार करनेके समय बजाते थे, ऐसा प्रतीत होता है। 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्राप्ति 


१ हे रोदसी ! मध्वः वाजस्य सातये अस्माकं रयि 
श्रवः वसूनि संजितं [ ११३६ ]- हे द्यावापृथिवी ! सोम- 
रूपी अन्नकी प्राप्तिके लिए हमें धन, अन्न और ऐश्वर्य, विजयकी 


प्राप्तिके बाद मिले । अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हो उसके . 


बाद हमं ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। 
सोम अन्न देता दै 

१ नः संयते पिप्युषी इषं ऊर्मिणा पवस्व, या 
[ इद्‌ | श्रुमत्‌, .चाजवत्‌ , मधुमत्त सुवीर्ये दोहते 
[ ११५४ ]- हमारे द्वारा लाये गए पोषक अन्नको हे सोम ! 
तु अपनी लहरोंसे शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक और 
मधुरतायुक्त उत्तम बल देता है । जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 
हो सकते हें। ऐसा यह सोम दात्रु दूर करता है। 


सोम शत्रु दूर करता है 
१ पवमानः स्पृधः अभिसीदाते विशः राजा इव 


[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओंके पालन करनेवाले राजाके 
समान झात्रुको हराता है । 

२ विश्वाः दिशः अनु प्रभुः समस्छु त्वा हवामहे 
[११६७]- हे सोम ! तु सब दिशाओंके अनुकूल रहनेवाला 
प्रभु है। इसलिए युद्धमें सहायताके लिए हम तुझे बुलाते हैं । 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें है । 


rere न ला 


फरः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामवद्‌कां सुबाध अज्ुचादे 


( १६३ ) 
न १ ~ 
सुभाषत 

१ काव्यं ब्रुवाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 
[ १११६ ]- काव्योंका कहनेवाला सोमदेव अन्य देवोके 
जन्मके वृत्तान्त कहता है। 

२ सखायः दुर्मेषं पवमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७ ]- वे मित्र शत्रुओंको असह्य तथा शुद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक बाजा बजाते हैं। अनेक लोग 
मिलकर बाजे बजाते हैं । 

रे दिवा हरिः दद॒शे, नक्तं ऋञ्जः [ १११८ ]- 
सोम दिनमें हरे रंगका दीखता है और रातमें चमकता है। - 

४ -रथाः इव, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः राये आाक्रसुः 
[ १११९ ]- रथ और घोडे यशकी इच्छा करते हुए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हें। 

५ प्रशस्तिभिः राजानः न गोभिः अञ्जते [ ११२१] 
-स्तुतियोसे जिसप्रकार राजागण शोभित होते हैं, उसीप्रकार 
गायके दधसे सोमरस सुशोभित होते हूँ। 

६ धर्मन्‌ कतस्य पथा अस्ग्रम्‌ | ११२८ ]- घर्मके 
समान सत्यके मागंसे वे जाते हें। 

७ पवमानः स्पृधः विदाः राजा इव अभिसीद्‌ति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाओंके राजाके 
समान इझत्रुओंको नष्ट करता है। 

८ रोदसी अस्मभ्यं रायि श्रवः वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- द्युलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिए धन, यश, 
एश्वर्य तथा जय प्राप्त करावें । 

९ हे सोम ! ते मयासुवं पान्तं पुरुस्पृहं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखदायी, संरक्षण 
करनमें समर्थ तथा बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, बलको हम 
इच्छा करते हें । 

१० हे सोम ! मन्द्रं वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पास्तं 
पुरुस्पहं आ [ ११३८ ]- हे सोम ! आनन्द देनेवाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, मननशील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य 
ऐसे तेरी हम भक्ति करते हें। 

११ हे सुकतो ! राय सुचेतन तनुषु पान्तं पुरु- 
स्पृहं आ [ ११३९ ]- है उत्तम कमं करनेवाले सोस ! 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपौत्र तथा संरक्षणको प्राप्तिके लिए 
बहुंतों द्वारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इस सोमको प्रार्थना 
हम करते हैं। 
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१२ वां देवेषु महि क्षत्रं [ ५१४५ ]- तुम्हारी देवोंमं 
रुहान्‌ शूरवीरता है। = * डक 

१३ न: चाजवतीः इषः आइान्‌ अवतः पिपृतं 
[ ११५१ ]- हमें बल बढानेवाले अन्न और चंचल घोडे दो । 

१४ सखा सख्युः संगिरं न प्रमिनाति [ ११५२ ]- 
मित्र मित्रको कष्ट नहीं देता । 

१५ मयः युवतिभिः [ ११५२ ]- पुरुष स्त्रियोंके साथ 
आनन्दसे रहता है। 

१६ नः संयतं पिप्युषी इषं ऊर्मिणा प्रस्व [११५४] 
-हमें पोषक अन्न अपनो लहरोंसे दे | भरपुर दे। 

१७ श्रुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ सुवीर्यं दोहते [११५४] 
सोम प्रसिद्ध, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है। 

१८ सदावृधं विश्वगूर्त ऋभ्वसं ओजसा अधुष्ठं 
भ्वष्णु इन्द्रं कर्मणा नकिः नरात्‌ [ ११५५ ]- सदा 
बढानेवाले, प्रशंसनीय, महान्‌, अपनी शाक्तिसे न हारनेवाले 
पर आात्रुओंको हरानेवाले इन्द्रको अपने प्रयत्नसे कोई भी नहीं 
हरा सकता। 

१९ अषाळहं उग्रं पृतनाछु सासहिं इन्द्रं [११५६] 
-शत्रुको हुरानेवाले, उग्रवीर ओर य॒द्धमें विजयी इश्वकी में 
स्तुति करता हुँ। 

२० सखायः आ निषादत, पुनानाय प्रगायत 
[ ११५७ ]- है मित्रो । आओ, बेठो और शुद्ध होनेवालेकी 

प्रशंसा करो। 
२१ विश्वाः दिशः अनु प्रभुः, समत्खु त्वा हवा- 

ha ०७ 
ओ- मह [ ११६७ ]- सब दिशाओंमें तू योग्यज्ञासक है, इसलिए 
` तु युद्धमें सहायताके लिए हम बुलाते हें। 
_ २२ समव्छु वाजयन्तः अवसे चाजेषु चित्रराधसं 
आग्ने हवामहे [११६८]- युद्धमे बलका उपयोग करनेवाले 
_ हम संग्राममे अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
. वाले अग्रणीको सहायताके लिए बुलाते हें। 
२३ हे शतक्रतो विचर्षणे इन्डर ! नः नृम्णं ओजः 
आभर, एतनासहं चीरं आ [११६९ ]- हे सॅकडों कमं 
करनेवाले ज्ञानी इन्द्र ! हमें पोरषयुक्त बल भरपूर दे और 
_युद्धमें शत्रुको हरानेवाला पुत्र दे। 
वसो शतक्रतो ! त्वं नः पिता, त्वं माता 
अथते सुम्नं ईमहे [११७० ]- हे निवासक 
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२५ सहस्क्कत शुष्मिन्‌ पुरुहत ! वाजयन्त त्वां 
उपत्नुवे । नः खुवीय राख [ ११७१ ]- हे बलके लिए 
प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान्‌ तथा सभीके द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! 
बलसे युक्त तेरी हम स्तृति करते हैं, तू हमें उत्तम पराक्रम 
करनेका सामर्थ्यं दे। 

२६ हे विदद्वसो ! हे अद्रिवः चित्र इन्द्र ! तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर [११७२]-हे धनवान्‌, वच्तधारी, 
विलक्षण और बलवान्‌ इन्द्र ! वे धन दोनों ही हाथोंसे हमें 
भरपुर दे । 
` २७ हे इन्द्र ! यत्‌ दयुक्षं घरेण्यं मन्यसे तत्‌ आभर 
[ ११७२ ]- हे इन्द्र ! जिसे तु तेजस्वी और चाहने योग्य 
मानता है, उसे हमें भरपुर दे । 

२८ ते वयं तस्य अक्रूपारस्य दावनः विद्याम 
[ ११७३ ]- वे हम उस उत्तम धनके दानको लेनेकौ इच्छा 
करते हैं । 

२९ हे आद्रिचः ! ते दिक्षु प्रराध्यं श्र॒तं बृहत्‌ मनः 
आस्ति, तेन दुढा चित्‌ वाजं सातये आदर्षि [११७४] 
हें वस्त्रधारी इन्द्र ! तेरा नाना दिशाओंमें जानेवाला प्रसिद्ध 
और विशाल मन है । उस मनसे कठिनतासे मिलनेवाले 
धनोंको भी बल बढानेके लिए हमें दे । 


उपसा 

अब इस अध्यायमें आयी हुईं उपमाओंको देखिए 

१ उशना इव [ १११६ ]- उशना ऋषिके समान 
( काब्य ब्रुवाणाः ) कवि काव्योंको बोलता है । 

२ रथाः इव अर्कतः न [ १११९ ]- रथ और घोडोंके 
समान ( श्रवस्यवः सोमासः राये प्राक्रसुः ) यशकी 
इच्छा करनेवाले सोमरस धन पानेके लिए प्रयत्न करते हैं। 

३ रथाः इव [ ११२० ]- युद्धमें जानेवाले रथके समान 
( हिन्चानासः गभस्त्योः दधिरे ) प्रेरित हुए हए शोगरत 
हाथोंमें धारण किए जाते हे । पीनेके लिए सोमपात्र ह 
पकड जाते हें। 3 

४ भरासः कारिणां इव [ ११२० ]- भार उठाकर ल 
जानेवाले मजदूरोंके हाथोंपर जिसप्रकार बोझ उठाकर र 
जाता है, उसोप्रकार सोमपात्र सोम पीनेके लिए हा 
उठाये जते हँ । 


अच्चम अध्याय ] Digitized by Arya Sena] Foundation Chennai and eGangotri 
सामवेद कां. सुबोध अनुवाद ( १६५ ) 


हर राजा ने ११२१ ]- स्तुतियोंसे ९ मर्थः युवतिभिः इब [११५२]- पुरुष जेते स्त्रियोंके 
क हात है, उसोप्रकार सोमरस (गोभिः साथ आनन्दसे र ता है, उसी मः समति 
इधसे सुशोभित होते हैं । सोम पानीके त रहता है लक 
६ ० यक्षः न [ ११२१ ]- सात क्रत्विजों १० इन्द्रं न [ 7 का जै ड 
शास क होता है, उसीप्रकार सोम गायके ूधसे चकार ) यन्ते सत्कार करते है र 
ड सत्कार यज्ञोंसे करते हैं। है 
७ शिशु न । ११४१ ]- लडकेको जसे उसकी माता ११ मातृभिः वत्सं न. ११५८ ]- माताओंके 
देखभाल, करती है, उसीप्रकार ( जायमानं त्वां अभि ) जिसप्रकार लडका रहता है, उसीप्रकार ( ई मि सं 
नय जलाय गए उस अग्निकी ऋत्विज देखभाल करते हैं। रजत ) इस सोमको जलोके साथ मिलाओ | हक 
८ शिश्षु न [११५७]- बालकको जैसे पिता आभूषणोंसे १२ विशः रागा'इव [ ११३२ ]-प्रजाओंका राजा 
ति हार ऋत्विज ( यज्ञः श्रिये परिभूषत ) जैसे झत्रुओंको दूर करता है, उसीप्रकार ( पचमानः स्पृध 
अग्निको शोभा बढाते हैं । अभि सीदति ) सोम शत्रुओंको दुर करता है। हि 


7 


अष्टमाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता . छन्दः 

१११६ IRS दे | | 

त ९।९७। वृषगणो वासिष्ठः पवमानः सोभः त्रिष्ठुप्‌ 
९।९७।८ वृषगणो वासिष्ठः - ? 

, ११८ ९।९७।९ वृषगणो वासिष्ठः ट, ; 
५ | ८ ९।१०।१ असितः काइ्यपो देवलो वा १! १ गायत्री 
४ ९।१०।२ असितः काइयपो देवलो वा 0१ A 
। ९११ ९।१०।३ असितः काश्यपो देवलो वा | रा 
र i ९।१०।४ असितः काइयपो देवलो वा : 9) 0 
Ce ९।१०।५ असितः काइयपो देवलो वा nh १ 
टि ९।१०।६ असितः काइयपो देवलो बा पा 2 
त ड ९।१०।७ असितः काइयपो देवलो वा ११ 
१ न ९।१०।८ असितः काइयपो देवलो वा i | 
४ ९।१०।९ . असितः काइयपो देवलो वा | ११ 

११२८ 2 | 

११२९ ९9१ असितः काइयपो देवलो वा. ११ २ 

हा ९।७।२ असितः काइयपो. देवलो वा » डिद शक 

११३३ , ९।७।३ असतः काइयपो देवलो वा n १ 

हर : ९३७४ असितः काश्यपो देवलो वा 2 क? 00) 
९।७।५ असितः काइपपो देवलो वा n | 
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Digitized by Arya सामवेद | रका सुधोध अधिया ० f ~ 
ससामबेदका सुबोध अ | डत्तराकः 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थान ऋषिः देवता छन्दः 
११३३ . ९।७।६ असितः काइयपो देवलो चा पचमानः सोमः गायत्री 
११३४ ९3७ असितः काश्यपो देवलो वा 7) | 
११३५ ९७४८. असितः काश्यपो देवलो वा ३१ 7 
११३६ ९।७।९ असितः काइयपो देवलो वा र 
११३७ ९।६५।२८ भुगुर्वारुणिर्जमदरिनिभरर्गेवो वा | | 
११३८ ९।३५।२९ भृगुर्वारुणिरजमदग्नि्भार्गवो वा > र 
११३९ ९।९५।३० भुगुर्वारुणिर्जमदग्निर्भागेवो वा १7 
i (३) 
११४० छ १ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः अग्निः त्रिष्टुप्‌ 
११४१ 2 भरद्वाजो बाहँस्पत्यः (३ १! 
११४२ ।9।२ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 2] छ 
११४३ ७६८१ यजत आत्रेयः मित्रावरुणौ गायत्री 
११४४ ५१८२ -यजत आत्रेयः शा १ 
११४५ ५६८३ यजत अत्रेयः हु 2 
११४६ १।३।४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः इद्रः 
११४७ १।३।५ मधुच्छन्दा वेशचामित्रः शा |) 
११४८ ३।६ मधुच्छन्दा वेवामित्रः द म्र 
११४९ fiat . भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 5 5 
११५० १।६०।११ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः प्र शा 
११५१ )/३॥६० १२ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः १३ शा 
(27) 
772 . ९।८६।१६ सिकता निवावरी पवमानः सोसः जगती 
क ११५३ ९।८६।१७ सिकता निवावरी र क 
86 5 ११५४8 ९।८१।१८ सिकता निवावरी प्‌ क 
00 R५५ <।७०।३ पुरुहन्मा आंगिरसः . इन्द्रः प्रगाथः= ( विषमा | 
समा सतो बृहती ) 


११५६ ८७०७४ .पुरहन्मा आंगिरसः 0 


(५) 
९।१०४।१ पर्वतनारदौ काण्वो, शिखण्डिम्याव- | 
प्सरसो काइयपो वा। पचमानः सोमः उष्णिक्‌ 

९।१०६।२ पर्वतनारदो काण्वौ, शिखिण्डिव्याव 
` प्सरसौ काइयपौ वा | १ | 
. ९।१०४।३ पर्वतनारदो काण्वो, शिल्ण्डिस्याव 

हि प्सरसो काइयपौ वा » ! 

अग्नये धिष्ण्यो ऐश्वरा: मे दिपदा विराट्‌ 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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अष्टम अध्य Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
य ] सामबदका सुबोध अनुवाद ( १६७ ) 
मंत्रसंख्या ऋणवेदस्थाने ऋषिः वेचता 
छन्दः 
११६१ ९।१०९।१७ अग्नये घिष्ण्यो ऐ | 
॥ यो एइवराः पवमानः सोमः द्‌ " 
११६२ ९। र्‌ ०९।१८ अग्नये घिष्ण्यो ऐश्वराः ल हा दा क 
` ११६३ ९। उधार ९ भूगुर्वारुणिज मदग्निर्भागंवों वा हा गायत्री 
११६४ ९।३५।१३ भृगुर्वारणिर्जमदग्निर्भार्गचो वा 0: 
११६ ५।६५।२४ भूगुर्वारुणिर्जमदगिनिर्भागवो वा म हि 
7 
बी ॥ (३) 
११६६ ८।११।७ वत्सः काण्वः अग्नि: 
११६७ ८११।८ वत्सः काण्वः 5 
११६८ <।११।९ वत्सः काण्बः 
११६ ८।९८।१ गिरसः हे - 

९ ९८।१० नूमेध आंगिरसः दरः ककुप्‌ 
११७० 2१८११ नुमेध आंगिरसः है 
११७१ ८।९८।१२ नमेध आंगिरसः क पुर [न 
११७२ ५।३५।१ मवि मौंमः दर ४ अनष्टप 
११७३ ५।३९।२ मन्रिमौँम: 2 Eo 

न 5 ७ 2 
११७ ५१३९।३ मत्रिमोमः 0) 2 

2? 
० 
4 


( १६८ ) 2 Digitized by “०० समरे सुधि भुवद Gangotri [ उत्तराचिक: 
भेद्ष्या य। 
ऊण नकमोऽध्णा यः । 
जज 5 cl 
अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
[१] 

( १-२० ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २, ३, ४ असितः काश्यपो देवलो वा; ५, ११ उचथ्य आंगिरसः; ६, ७ अमही- 
युरांगिरसः; ८, १५ निध्रुविः काश्यपः; ९ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कविभरगवः; १३ देवातिथिः 
काण्वः; १४ भर्गः प्रागाथः; १६ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्वाजइच; १७ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा:; १८ उशना 

काब्यः; १९ नृमेध आंगिरसः; २० जेता माधुच्छन्दसः ॥ १-८, ११-१२, १५-१७ पवमानः सोमः; ९, १८ 
अग्निः; १०,. १३, १४, १९-२० इन्द्रः॥ १-९ त्रिष्टुप्‌; २-८, १०-११-१५, १८ गायत्री; जगती १३, 
१४ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १६-२० अनुष्टूष्‌; १७ द्विपदा विराट्‌; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


१ २ 33 २३१ २ 3 २ 3 १२ 3) 
0५ ० 


२ उ २ 
११७५ शिशु जज्ञान हयेत मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रे मरुतो गणेन । [ 
3३२.७३. १ २२ ४ १ रर 3२३१२ ०१ | 
रेभन ॥ १ ॥ (क्र. ९।९६।१७) 


| | 
2 
न 


हि 
श्र 
जप 
जा 
हि 


४ 3 
कविगीमि। काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति 
न 3 3 REN 5 3१ २ हद 369 क 

११७६ ऋषिमना य ऋषिकृत्स्व्रषाः सहस्रनाथः पदवी? कत्रानाम्‌ । 
3२ 3 १ २ ॥ र 909५ बट २३१२ 3 २ 
तृतीय धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमचु राजति ष्टुपू ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९६।१८ ) 
3 २ 50 RR २ म्ल 2 श्र 3 १२ 

११७७ चमूषच्छयनः शकुना विभृत्वा गोविन्दुद्रप्स आयुधाने बिभ्रत्‌ । 
3२१ ३२ 3 A 3 २ 


| ८. ह ठ २२ २ ३ १ ३. १ हा गन 
98 अपामूमि< सचमानः सबनुद्र तुरीयं घाम महिषो विवाक्ति ॥ ३॥ १(छु)॥ 
| | घा० २४ । उ० नास्ति । स्त्र० ५ | ( ऋ. ९।९६।१९ ) 


नी न ली 


[ १ ] प्रथमः खण्डः 
[१:७५ ] ( जज्ञान शिशुं ) अभी अभी उत्पन्न होनेके कारण बालकके समान रहनेवाले ( हयेते ) सबोके द्वारा 

ह्य इस सोमको ( मरुतः सृजन्ति ) मरत शुद्ध करते हैं। ( गणेन विप्रं शुम्भन्ति ) सात संख्याके इस ज्ञानवर्धक शोमको 
_सुशोभित करते हु, उसके बाद ( कविः सोमः काव्येन ) यह ज्ञानी सोम स्तोत्रके _काव्योसि ( काविः गीर्भिः ) जो सतुति 
आरम्भ हुई है, उसे सुनते हुए ( रेभन्‌ पचित्र अत्येति ) शब्द करते हुए छलनीसे छाना जाता है॥ १ ॥ 
[ ११७६ ] ( ऋषिः-मना ) ऋषिके समान मनवाला ( ऋषि-छृत्‌ ) ऋषियोको बनानेवाला ( स्वर्षाः सहख' 
| सबका सेवन करनेवाला, हज़ारों स्तुतियोंसे प्रशंसित ( कवीनां पदचीः ) कविकी योग्यताको प्राप्त हुआ हुआ | 
१ सोमः ) नो सोम है वह ( महिषः ) अत्यन्त पूज्य ( तृतीय धाम सिषासन्‌) तीसरे धाममें रहनेबाले औ | 
स्तुत्य होकर ( विराजं अनु विराजति ) विशेष तेजस्वी बने हुए इख्रको और अधिक प्रकाशित करता है॥२॥ | 
रे चमूषद्‌ इयेनः ) कलशमें रहनेवाला प्रशंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( त्रिभ्रृत्वा ) गति करनेबाछी | 

प्राप्त करनेवाला, गायके दूधमें मिलाया जानेवाला । दरप्सः) बहनेबाला ( अपां ऊमिं समुद्र 
मिलाया जानेवाला ( आयुधानि विचत्‌ ) शसत्रोंको धारण करनेवाला ( महिष 


चतुर्थ धाममें रहता है, ऊंचे स्थानमें विराजता है॥ ३॥ . 


bee छै 0 रे 


११७८ ते सोमा आभे प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ | व 
२ ३२३१ २ १ २ 


~ NF ~ ८ श 
११८१ चव त्वा दश क्षपो हिन्वन्ति सप्त घातय। । अनु विप्रा अमादिषु। ॥४॥ (क्र. र प्र 
वियर र त्र्‌ ३ Mee न 
११८२ ववम्यस्त्ा मदाय कर सृजानमति मेष्य? | सं गोभिर्वासयामसि ॥५॥ ( ऋ. ९।८।६ ) 
9 


प्रियं ) इन्द्रको प्रिय लगनेवाले रसकी ( सं अभि अश्षरन्‌ ) वृष्टि 
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EN हक 

घेन्तो अस्य वीपंम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८।१ ) 
उ 


३ 


१२ ३२ 3 


सूः he Se 2020 HR २ 
११७५ उनानासवमूपदो गच्छन्तो वायुमाश्वेना | ते नो धच सुबीयेम्‌ ॥२॥ ( ऋः ९०२) 
रोम राधसे पनारी हाउ ३ 
११८० इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय । देवानां योनिमासद 


योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९८३) ८ 


SR 3 RRs af SIO २३ १ २ (4 


श्र 
020 0 


९ 


०] १ २३ 3 २ १ रर उक्रर 


ड ; 3२ डे १ श्र 3 2 दर्‌ २३ २ 
११८३ पुनान; कलशष्वा वस्राण्यरुषा हार? | पार गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ ( %. ९।८।६ ) 
3 _२ 3 १ २ ३ २३ २ २ ३ १२३१ २ 


७ डे a os ८७. कक 
११८४ समधान आ पवस्व ना जाह विश्वा अप द्विष! | इन्दा सखायमा बिश ॥७॥ ( . ९।८।७ ) 
2 त्र बे 
११८५ नचक्षस त्वा वयामिन्द्रपीतष स्वावद्सू 


उ ~ 39१ रर 


भक्षामहि प्रजामिष ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।८।९ ) 
१२ 


€ 

3 १ 

NN क” | [a (_.. ON a _ he 3 ४ २ ~ 
११८६ वष्ट द्वः परि स्रव दुञ्नं पृथिव्या अघि । सहो नः सोम पृत्सु थाः ॥९॥ २ (ति )॥ 


ति ५ ~ ते 
[ ११७८ ] ( पते सोमाः ) ये सोमरस ( अस्य वीर्य वर्धन्तः ) इस इसका सामर्थ्य बढाते हुए ( इन्द्रस्य कामं 


| करते हे, रस नीचेके बर्तनमें छनकर गिरता है ॥ १ ॥ 
[ ११७९ ] हे ( पुनानासः चमूषदः ) छने हुए और बतंनमें रखे हुए सोमरसो ! ( वायुं अश्विना गच्छन्तः ) 


बायु और अइ्विनौको प्राप्त होकर ( ते वे तुम ( नः सुवीर्य धत्त ) हमें उत्तम वीरता दो ॥ २ ॥ 


११८० 3 हे ( (सास ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तु ( इन्द्रस्य राधसे ) इसकी आराधनाके लिए 
द्‌ चाद्य ) हृदयोंको प्रेरित कर । में ( देवानां योनिं आ सदै ) देवोके यज्ञस्थानमें आकर बैठ गया हूँ ॥ ३ || 


[ ११८१ ] हे सोम ! ( त्वा द्शक्षिपः सृजन्ति ) तुझे दस अंगुलियां शुद्ध करती हें।( सप्तथीतयः हिन्वन्ति ) 


सात होतागण तुझे सन्तुष्ट करते हैं, ( विप्राः अनु अमादिषुः ) ज्ञानी तेरा अनुसरण करके तुझे प्रसन्न करते हें॥ ४॥ 


[ ११८२ ] हे सोम ! ( मेष्यः आति सरुजानं ) बालोंकी छलनीसे छाना जानेवाले ( के त्वा ) सुख बढानेवाले 


तुझे ( देवेभ्यः मदाय ) देवोंको आनन्द देनेके लिए ( गोभिः संवासयामलि ) गायके दुधमे मिलाते हैं॥ ५॥ 


[ ११८३ ] ( पुनानः ) शुद्ध होकर ( कलशेषु आ ) कलशोंमे आकर रहनेवाला ( अरुषः हारिः ) चमकनेवाला 


A टि 
हरे रंगका सोम ( गव्यानि बस्त्राणि परि अव्यत ) गायके वस्त्रांको पहनता है । अर्थात्‌ गायके दृधम मिलाया जाता है॥६। 8 


[ ११८४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मघोनः नः ) धनसे युक्त हमारे लिए ( आ पवस्व ) छनता जा । ( विश्वाः 


' अप जहि ) सब शत्रुओंको नष्ट कर ( सखायं आ विशा) और अपने मित्र इस्द्रके पेटमें प्रबिष्ट हो जा॥ ७ ॥ 


[ ११८५ ] हे सोम ! ( नु-चक्षसं ) मनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीतं ) इसके द्वारा पिये जाने यो 


तथा ( स्वर्विदे त्वां ) सबको जाननेवाले तुझे प्राप्त करके ( बयं प्रजां इषं भक्षीमहि ) सन्तान ओर अन्न प्राप्त करें॥ ८॥ 


[ ११८६ ] हे ( सोम ) सोम! तू ( दिवः वृष्टिं परिस्रव ) दुलोकसे वृष्टि कर। ( पृथिश्याः अघि दुखे) 
पर अन्न उत्पन्न कर। ( पृप्सु नः सह; धाः ) संग्राममे उपयोगी होतेवाले सामध्यं हमें दे ॥ ९ ॥ 


. ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इुआ॥ 
_ २२ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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२ 
३ २ 33 २६, 3१२ उ , J 
११८७ साम? पनानो अषेति सहस्रधारा अत्यांव। | वायारेन्द्रस्य नष्कृतम््‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।१ ३।१) 
३ १२8३.१ ३ २ ३१२ 
११८८ पत्रमानमवस्यवा ।पप्रमाम प्र गायत । सप्त्राण दवदातय ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१ १२) 
: १२.३ १२ १ 3 
११८९ पवन्त वाजसातय सामा; सहस्रपाजस? । णुणाना दवचातय ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१ द।३ ) 
श 3२ 3 १२ 3 १२ 39 रर ३१२ ३ १ २ 
११९० उत ना वाजसातय पत्रस्व बृहतारंप। । द्यमादन्दा सुचायम्‌ ॥ ४ ॥ ( क्र. ९।१३।४ ) 
२ ४ २३ ३२ ३१२३ १ २ रेड 3१9२ ७१२ 
११९१ अत्या हियाना न देतृभिरसुग्र वाजसातय | वि वारमव्यमाशव। ॥ ५॥ ( क्र. ९।१३।६ ) 
१ २ ३ 9 २ 39 र 3२ 33२ 3 २३२३२२ 
हे ११९२ ते न! सहस्रिण रथिं पवन्तामा सुवीयंम्‌ । स्थाना देवास इन्दव! ॥६॥ ( क्र. ९१३५ ) 
न ३ १ २४ १9 २३ २ उ रड ३१२ 3 


११९३ वाश्रा अधन्तीन्दवोऽमि वत्सं न मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः ॥७॥ ( क्र. ९११७) 
२३ १ २ 35 र्र्‌ 3 १ २ २ 3 २ 


११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान? कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विषो जहि ॥८॥ ( ऋ. ९।१३।८ ) 


॥ [ २ ] द्वितीयः खण्डः | 
[ ११८७ ] (सहस्रधारः ) हजारों धाराओंसे ( आति अविः ) बालोंकी छलनीसे ( पुनानः सोमः ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु और इद्धके पीनेके लिए ( निष्कृतं अर्षति ) बर्तनमें जाता है॥ १॥ 
[ ११८८ ] हे ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले उद्गाता आदि याजको ! तुम ( पचमानं विप्रं ) 
शुद्ध होनेवाले, ज्ञानी ( देचचीतय सुष्वाणं ) देवोंके पीनेके लिए छाने जानेवाले सोमके लिए ( अभि प्र गायत ) मंत्रोंका 
| गान करो ॥ २॥ 
[ ११८९ ] ( वाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( गणाना ) प्रशंसित होनेवाले ( सहस्म-पाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके बल बढानेबाले ये सोमरस ( पचन्ते ) शुद्ध किए जाते हें॥ ३॥ 


Ee [ ११९० ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( चुमत्‌ सुवीर्यं पदस्व ) तेजस्वी और उत्तम सामथ्यं हमें दे। ( उत ) और 
वाज सातये ) अन्नदान करनेके लिए ( बृहतीः इषः ) बहुतसा अन्न हमें दे॥ ४॥ 


4४१ [ ११९१ ] ( चाजसातये हियानाः ) संग्रामके लिए प्रेरित हुए हुए सोमरस ( आशवः न ) शी व्रगामी घोडेके 
समान ( हेतुभिः ) ऋत्विजोंके द्वारा ( अव्यं वारं वि अति अरूग ) बालोंकी बनी छलनीसे छाने जाते हैं ॥ ५॥ 


[ ११९२ ] (ते स्वानाः देवासः इन्द्वः ) वे निचोडे गए दिव्य सोमरस (ननः सहखिण राय खुवीर्य अ | । 
'पवन्तां ) हमें हजारों प्रकारके घन और उत्तम सामथ्यं देवें ॥ ६ ॥ 


न [ ११९३ ] ( वाश्राः इन्दवः ) शब्द करनेवाले सोम ( मातरः घत्ल न ) गायें जैसी बछडेके पास जाती है, उसी | 
(अभि अर्षन्ति ) कलशमे जाते हें और ( गभस्त्योः दधन्विरे) हाथोसे धारण किए जाते हें ॥ ७॥ 


सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इन्द्रको दिया जाता है, हे सोम ! बह तू ( मत्सरः पवमानः ) आनन्दब || 
एः ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( विश्वाः द्विषः अप जाहि ) सब शत्रुओंको नष्ट कर । 
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नवंम अध्यायं ] सामवदका सुबोध अनुवाद ( १७१) 
११९५ अपत्नन्तो अराव्ण! पवमानाः दई; । दन २७? २ 
९ ट व्ण? पर्व गो च पे 
अराव्ण। पचमाना? स्वश । i 20. सादत ॥९॥ ३ (दू) ॥ 
धा० ३९ | उ० ३ | ख० ६ ऋ, ९।१ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ |. अप 
[३] 
१ २ a २ ३ २ ३ २ 3 १२ १ ३१४७ १२ 
११९६ सोम असुर न बे ता ऋतस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ ( ऋ. ९।१२।१ ) 
Ah ८5 $ १ 3 र्ड बडे १२ २ ३ ७ २ है 
११९७ आभे प्रा अनूषत गावो वरस न घेनव। । इन्द्रश सोमस्य पौतये ॥२॥ ( - ९।१२।२ ) 
पदच्य्षेति र RETR 
११९८ मदच्युस्क्षेदि सादने सिन्धोरूमां बिपश्चित्‌ । सोमो गौरी अघि श्रितः ॥ ३ ॥ 
$ २ ९२ ३ १,२ Re ३ 3२ ३१२ ३ २ ( कि ५११३ ) 
११९९ [देवो नामा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सामों य! सुक्रतुः कवि? ॥४॥ ( क्र. ९।१२।४ ) 
१ सर 3२.७२ 3३२ ३२३ 5२ र्ड 3 3२ 5५ ५ 
१२०० य! साम; कलशेष्त्रा अन्तः पवित्र आहितः | तमिन्दु! परि षस्वजे ॥५॥ (ऋ. ९।१२।५ ) 


१३ अलप 5 सत्‌ ३३ २२ 39२ २ ३ १ २ ४१२ 
१२०१ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्कोंश मधुश्वतम्‌ ॥६॥ (क्र. ९।१२।६ ) 
१ 3 २३१ २३२३ १ २३१ २ ३ १ श्र ३ २ 


२ 
१२०२ नित्यस्तोत्रो वनस्पति्धेनामन्तः सबदुघाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा ॥७॥ ( ऋ ९।१२।७ ) 


[ ११९५] हे ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-राठणः अपप्नन्तः ) दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश करते हुए तया 

( स्वः-इशः ) अपने तेजसे चमकते हुए तुम ( ऋतस्य योनो सीदत ) यज्ञके स्थानपर बैठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] तृतीयः खण्डः। 

[ १९६ ] ( ऋतस्य सुताः ) यज्ञके लिए तैय्यार किये गए ( मधुमत्तमाः इन्द्वः ) बहुत मीठे और तेजस्वी 
( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया असग्रं ) इख्रके लिए धारासे छनते जाते हें॥ १॥ द 

[ १६९७ ] हे ( विप्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेके लिए ( इन्द्रं अभि अनूषत ) इद्धकी [ 
सेवा करो । ( धेनवः गावः वत्सं न) दुधार गाये जिसप्रकार. अपने बछडेकी सेवा करतो हे, उसीप्रकार तुम इन्द्रकी 
सेवा करो ॥ २ ॥ । 

[ ११९८ ] ( मदच्युत्‌ सोमः ) आनन्द बढानेवाला सोम ( सपने क्षेति) यशशालामें निवास करता है, % 
( सिन्धोः ऊर्मा विपड्रिचत्‌ ) जैसे नदीके तरंगोंमें यह ज्ञानी सोम रहता है, उसीप्रकार यह ( गौरी अधिश्रितः ) “५ 
याधर्बामें भो रहता है। छलनीमें शुद्ध होता है ॥ ३॥ न 
. [११९९] ( यः ) जो ( सुक्रतुः काविः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाळा, महान्‌ ज्ञानी यह ( सोम: ) सोम क 
है, वह ( दिवः नाभा ) अन्तरिक्षकी नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) बालोंको छलनीके ऊपर महत्व॑शाली होता है ॥४॥ 
. [१२००] (यः सोमः ) जो सोम ( कलशेषु आ ) कलशझोंमें ( पवित्रे अन्तः आहितः ) छल्नाक बाच्ने रखा 
- हुआ है, ( तं इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमकों जल स्पर्श करे ॥ ५ ॥ 

[ १२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मघुइ्चुतं कोशं जिन्वन) मीठारस जिसमें टपकता है उस बर्तनको पुरा भर देता 
है । वह ( समुद स्य आथि विष्टपि ) जलके आश्रय स्थान पर ( वाचं प्र इष्याति ) शब्द करता हुआ जाता है॥ ६॥ a 
[ १२०२ ] ( नित्यः स्तोत्र वनस्पतिः ) नित्य जिसकी स्तुति की जाती है ऐसा वनका स्वामी सोम ( मानुषा | ड 
हिन्वानः ) मनुष्योको संगठन करनेके लिए प्रेरित करता हुआ ( सबढुघाँ ) सबसे मीठे बचत बोलतेवालेके ( अन्तत | 
) अन्तःकरणे रहनेवाली स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७॥ Me आओ 
कै 


| 


न 
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१२०३ आ पवमान धारया राये< सहस्रवचसम्र । अस्मे इन्दा स्वाञ्ुवम्‌ ॥८।) ( ऋ. ९।१२।९ ) 
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|| 
३ २ 2 2 3 «3 NT AN ¢ 
१२०४ -अभि प्रिया दिवः कविविप्रः स धारया सुत! | सामां [इन्त परावात ॥ ९॥ ४ (भै )॥ 
[ घा० ४० | 3० ४ | स्व० ७ | ( ऋ, ९।१२।८) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[४] 
RR र र डर बेर बेटर 
१२०५ उत्त शुष्मास इरत सिन्धारुमारव स्वन) । वाणस्य चाद्या पावस ॥ १।। (ऋ ९।९०।। ) 
SR PSN र्र ३ १२ रेड 3 २३ १२, 
१२०६ प्रसव त उदारत तठस्रा वाचा मखस्युव। । यद॒व्य एाप सानाव ॥ ₹॥ (ऋ. ९५०२ ) 
२ 3 २,३ १9.२ ,3 १ RR १२ 58 42२ 
१२०७ अग्ग्रावार। परि प्रिय हरि £ हिन्वन्त्यद्रिमिं! | पवमानं मघुइचुवम्‌ ॥ हे ॥ (ऋ. ९९०३) 
१, २ त ३२३ १२ टु ३९३ ES २,3 9२ 
१२०८ आ पवस्व माइन्तम पात्र धारया कव | अकस्य यानमासद्म्‌ | ४॥ (ऋ ९५०४.) 


३ $ 
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SR 3 3 
१२०९ स पनस्य मदिन्तम गोभिरज्ञानो अक्तुभि। । एन्द्रस्य जठरं विश ॥५॥ ५ (का )॥ 
[ धा० ३१ | ३० १ | स्व० २ ] ( ऋ. ९।९०।९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ १२०३ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( सहस्रवच ल्ल स्वाभुवं ) सहस्र तेजोंसे युक्त अपना 
घर तथा ( रायि) धन ( अस्मे धारय ) हमें दे॥ ८ ॥ 
[ १२०४ | ( काविः छुतः ) ज्ञानी सोमरस ( परावति विप्रः सः ) श्रेष्ठ स्थानमै रहनेवारे ज्ञानीके समान 
( धारया ) अपनी धारसे ( दिचः प्रिया ) चुलोकसे प्रिय स्थानको ओर ( अभि हिन्वे ) प्रेरणा करता है॥ ९ ॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १२०५ ] हे सोम ! ( सिन्धोः ऊमेंः स्वनः इव ) समुद्रको लहरोंके शब्दके समान ( ते डाष्मासः उत्‌ ईरते) 

तेरे बेगसे बहनेकी आवाज निकलती है। ऐसा तु ( बाणस्य पावि चोद्य ) वाण नामक बाजेके समान शब्द कर ॥ १ ॥ 
[ १२०६ ] (ते प्रसते ) तेरी उत्पत्ति होनेके बाद ( मखस्युवः तिस्रः वाचः उत्‌ ईरते ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विज 


$ ऋग्वेद, यजुवंद और सामवेदके मंत्र बोलने लगते हें ( यत्‌ सानवि अव्ये एाषि ) तब तु ऊंचे स्थानपर रखे हुए बालोंकी 
'बनी छलनीमें जाता है॥ २॥ 


[ १२०७ ] i प्रियं हरि ) प्रिय और हरे रंगके ( अद्रिभिः ) पत्थरों द्वारा कूरे गए ( मघुइचुतँ-पवमानँ ) मीठे 
_सोमरसको छाननेवाले ऋत्विज ( अव्याः वारैः परि हिन्वन्ति ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे छानते हैं ॥ ३ ॥ 


[ १२०८ ] ( मदिन्तम कवे ) हे परम हर्ष बढानेवाले सोम ! ( अर्कस्य योनिं आसदं ) इखके पेटमें लातेंके 
( पवित्रं धारया आ पवस्व ) छलनीसे धार बांधकर छनता जा ॥ ४ ॥ क्‍ | 
१२०९ ] हे ( मदिन्तम ) आनन्द देनेवाले सोम | ( अक्तुभिः गोभिः अंजानः ) तेजस्वी, गायके द आदि a 
मिलकर ( पवस्व ) छनता जा और (इन्द्रस्य जठरं आ विश ) इनके पेटमें जा ॥ ५॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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सामचद्का ध अनुवाद ` (१७४ ) 
{२१० अया बीती रि न 2 टी 0 ॥ 3१२ ३३ रर” 
८ पार स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा 
१२ ३२ ३ १ २३ १२ 3 2 ' अवाहाः २ Rs (0 SO ड 


~ 


१२११ र सथ ह्या थे दिवोदासाय शबरम्‌ । अध स्थं तुव यदुम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।६१।२ ) 
१२१२ परि णो अश्मश्विज्वोमदिन्दी हिरण्यवत्‌ । धरो सदखिणीरि; ॥ ३॥ ६ (दि) ॥ 
१२१३ अपच्न्पवते मृधोऽप साँमौ अराव्ग; । RP मिस क ओ 
309, २ `) ०4 NR मू ॥ १॥ (ऋ.९।६१।२५) 
E न न न १2 00 जही म । रास्वेन्दो वौरवदयशः ॥ २॥ ( ऋ. ९।६१।२६ ) 
रे 0 740 १ 


|] 
५ त्ब . aR १ २ ३ १ नह 

१२१५ न ला शत च न दृता राधा [दृत्सन्तमा मिनन्‌ । यत्पुनानों मखखसे॥ ३। ७ (खा)॥ 

3१ २ ३ १२७ २३ २४३१२ [ धा ११। उ० २। स्व० २ ] ( ऋ. ९।६१।२७ ) 

१२१६ अथा पवस्व धारया यया क्र्येमरोचय! । हिन्वानो मालुषीरप! || १॥ (ऋ ९।६३।७ ) 
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७ = र 0000 00 
१२१७ अयुक्त खर एतश पवमाना मनावाध । अन्तारक्षण यातव ॥ २॥ (ऋ. ९।६२।८ ) 


[ [ ५ ] पञ्चमः खण्ड; । 
` [१२१०] हे( इन्दो ) सोम ! ( अया बीति परिस्रव ) इस रोतिसे इद्धके पीनेके लिए तू छनता जा। (ते 
य। त ) हक रस संग्रामम ( नव-नवतीः अवाहन्‌ ) निभ्यातवे शत्रुओंको नष्ट करता है ॥ १॥ 
र १२११ | (सद्यः पुरः ) उसी समथ शत्रुके नगरोंका नाश यह सोम करता है । (इत्था ) इस प्रकार ( धिये 
द्वोदासाय ) यज्ञ करनेवाले दिवोदासके लिए ( शांबरं ) शम्बरासुरको ( अघ त्यं तुर्वेश ) और उर्भस तुवेशको ( यदुं ) gS 
ओर यडुको ( अवाहन्‌ ) इच्धने मारा ॥ २॥ ड 
[ १२१२ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तू ( नः ) हमें 
, ह तू ( नः ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ 
अश्वं ) गाय और सोनेसे युक्त घोडेको और ( सहस्ल्रिणीः इषः ) अनेक प्रकारके अन्नको ( परि क्षर ) दे ॥ ३॥ 
॥ [१ २१३ ] (सोमः सृधः अपघ्नन्‌ ) सोम शत्रुको मारकर ( अराद्रण; अप ) दान न देनेवाले दुष्टोंको दूर करके 
( इन्द्रस्यः निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानके पास जानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है ॥ १ ॥ ह 
[ १२१४ ]हे 0. पवमान इन्दो ) छाने जानेवाले सोम ! ( नः महः रायः आ भर ) हमें बहुतसा धन भरपुर दे ॥ 
( खुघ; जहि ) शत्रुओंको मार और ( वीरवत्‌ यशः रास्व ) पुत्रोंसे युक्त यश दे ॥ २॥ 
[ १२१५ ] हे सोम! ( यत्‌ पुनानः ) जब छाना जानेवाला तु ( मलस्य ले ) यज्ञ करनेवालोंको धन देनेकी इच्छा 
करता है, तब ( राधः दित्सन्तं त्वां ) धन देनेको इच्छा करनेवाले तुझे (शर्त चन-हृतः ) सेंकडों शत्रु भी (न 
आमिनन्‌ ) रोक नहीं सकते॥ ३॥ १: 
[ १२१६ ] हे सोम! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योंको हितकारक जल देनेवाले तूने ( यया धारया सूर्य 
अरोचयः ) जिस चमकनेवाली धाराते सुर्यको प्रकाशित किया, ( अया पवस्च ) उसी घारासे छनता ज। ॥ १॥ 
[ १२१७ ] ( पवमानः ) शुद्ध होनवाला सोम ( मनावधि ) मनुष्यको इष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिक्षके 
मार्गते जानेके लिए ( सूरः एतशा अयुक्त ) सूर्यके एतश नामक घोडेको उसके रथमें जोडता है ॥ २॥ ५ 
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( १७३ ) Digitized by Arya झै फरक राधद 279० । ॥ उत्तराजिक: 
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र डर ३२३ २.३ १ 2 3 9२. El „२ 
र १२१८ उत या दारता रथ प्रो अयुक्त यातवे | इन्दुरिन्द्र हात झुबन्‌ ॥ ३।। ८ (का )॥ 
र [ धा० ११ । ३० १ । स्त्र २ ] ( ऋ. ९।६३।९ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


[६] 


3 
१ २ ३२ ३ 3 हर र 33 २ ज्‌ २ 


3 च २ 3, ~~ ~ 
१२१९ अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा याजिष्ठ दूतमध्वरे कृशुष्वस्‌ | 
pee YR ३93२ 3२ 
यो मत्यषु निध्राविऋतावा तपुमूघा घतान। पावक! ॥ १ || (ऋ. ७।३।१ ) 
3 


3 = 
श्र ७ २ 8२ ३२ ३३२३ र २ 
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५२२० प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्वयखात । 


_ 


गरन 2३ 0204 4002 2२ MIT 0 - 
आदस्य वातो अनु वाति शाचेरघ स त व्रजन $९णर्मास्त ॥ २॥। (ऋ. ७।१।२) 
ह १ रर 3 १२ 3 रन . 3 १२ 3 १२ 3 २ 
हक १२२१ उद्यस्य त नवजातख वृष्णा5न्न चरन्त्यजरा इधाना। । 
= Mo UNS + 3) 073 083 २ 3२ 
टु अच्छा द्यामरुषो धूम एषि स दूतो अम्न इंयसे हि दान्‌ ॥ ३॥ ९ ( टी )॥ 
ह. [ धा० १८। उ० १।स्त्० ४ ) ( ऋ. ०१२३) 
३.२ ३२३ १ २, 


जे 
। १, RR i व रर २०१ २ 
/ १२२२ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभां झुबत्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८९३७ ) 


[ १२१८ ] (उत इन्द्रः ) भौर सोम ( इन्द्रः इति ब्रुवत्‌ ) इन्द्र इन्द्र कहता हुआ ( त्वा हारितः ) तेरे घोडोंको 
( सुर; रथे ) सूर्ये रथम्‌ ( यातवे अयुक्त ) जानेके लिए जोडता है ॥ ३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त इुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः ।, 

FS ER] हे देवो ! ( चः ) तुम ( यः मत्येंषु निधुविः ) जो मानबोंमें रहता है, जो ( ऋतावा ) यज्ञ करनेवाला 
द्‌ (तपुर्मूर्धा ) तथा शुको कष्ट देनेवाला तेज है (घृतान्नः) घी ही जिसका अन्न है तथा ( पावकः ) जो पवित्रता 
ह ` करत्वा है; ऐसे ( अञ्चिभिः सजोषाः ) अनेक अग्नियोंके साथ ( यजिष्ठं अञ्चि दें ) परम पुज्य अग्निको ( अध्वर 
ह दूतं छृणुध्वं ) हिंसारहित यज्ञमें दुत करो ॥ १ ॥ | 
0... [२२०] ( यवसे आविष्यन्‌ ) घास खाते हुए ( प्रोथत्‌ अश्वः न ) हिनहिनानेवाले घोडेके समान (मह. | 
. संवरणात्‌ ) महान्‌ वेगसे फंलनेवाला दावानल ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब वुक्षके बीचमें पहुंचता है, तब ( आत्‌ अस्य 20 
| ज्वालायेँ ( अनुवातः वाति ) वायुके अनुकूल होकर चलती हैं, ( अघ ) और है अग्ने ! (ते व्रजनं कृष्ण 

तेरा मार्ग काला है ॥ २॥ 
१२२१ ] हे ( अग्ने ) अगे ! ( नव-जातस्य दृष्णः ) नये उत्पन्न हुए हुए और वृष्टि करनेवाले ( यस्य ते) | 
( अजराः इधानाः उच्चरान्ति ) न नष्ट होनेवाली जलती हुई ज्वालायें ऊपर आती हैं, तब है ( अझ्े ) ख | 
गौर RR) 


+ दूतः ) प्रकाश करनेवाला धुआँख्यी इतवाला तु ( द्यां अच्छ समेषि ) चुलोकर्मे जाता है, भें 
से ) देवरको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

त्राय इन्तवे ) महान्‌ वृत्रको मारनेके छिए ( ते इन्द्रं वाजयामलि ) उस श्रो ६ | 
वृषभः थुवत्‌ ) वह पहलेसे बलवान्‌ होता हुआ भी ओर अधिक बलवान्‌ होता है। | 
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नघम अध्याय ] सासबेद्का सुबोध अनुबाद ( १७५ ) ` 
१२२३ इन्द्रः स दामने इत ओहि; रै बरे ३४ बरु 5३ 
दामन छत आजिष्ठ; स बले हित! । युस्नी छोकी स सोम्यः || २ ॥ 
(ऋ ८।९१।८ ) 


शिरा ३ १ २र३ १२३ १२ 3 २३१ श्र 
१२२४ गिरा बजा न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः । बषक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३॥ १० (छे)॥ 


[ धा० १७ | ३० २।स्त्र° ७ | ( ऋ. ८।९,३। ९ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 


3 २ डे १9 २ 83 रर 3२ १ J 3 १ २ ३ २ 
५ ६ oT आय ७ ५१ ७ ~~ ^ 4 ५, 
१२२५ अ अद्ठि  सुत २ साम पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे॥ १॥ ( क्र. ९।५१।१ ) 
2 ८ डे RP २ २ उक २र १२ ३१२ 
१२२६ तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मेघोव्योशत । पवमानस्य मरुतः | २ ॥ (ऋ. ९६१२) 
„3 डे ३२३ १ २ ३ २ 3 १ २ 


हर ०३ BARN SR 
१२२७ दिवः पीयूषश्चुत्तम € सोममिन्द्राय वज्रिणे | सुनाता मधुमत्तम ॥३॥ ११(खा)॥ 
[ धा० ११ | उ० २। स्व० २ ] ( ऋ. ९॥५१॥३ ) 


3२ 89१ २ ३ २ ३ २३ १२ ३३ २ 3२ उ 
रे hn 


C ७. ~ ~ रो, = ~ 
१२२८ घता दव। पवत कृत्व्यो रसां दक्षा दवानामचुमाचया नाभ? | 


१२ 3 २उ उ १ रर 3२३ १२ 


n ~ ७ ~ र ८ ड 
हारिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवुथा पाजाश सि कृणुषे नदीष्वा ॥ १॥ ( क्र. ९।७६।१ ) 


[ १२२३ ] ( सः इन्द्रः दामने कतः ) वह इख दान देनेके लिए ही पैदा हुआ है (स ओजिष्ठः बले हितः) 
बह्‌ प्रभावशाली इन्द्र बल बढानेके लिए और सोमको पीनेके लिए हुआ है ( द्री: इलोकी स सोस्यः ) तेजस्वी प्रशंसित 
एसा बह इन्द्र सोम पीनेके योग्य है ॥ २॥ ः विः 

[ १२२४ ] ( गिरा संश्रुतः ) स्तुतियों द्वारा प्रज्ञंसित ( वज्रः न ) वजके समान ( सवछः अनपच्युतः 

ने 2 ८ ° १ गण [] ) 
बलवान्‌ इसीलिए दूसरोंसे न दबाये जानेवाला ( उग्रः अ-स्तृतः ) उग्रवीर और अपराजित इख ( ववक्षे ) घन उक 
इच्छा करता है॥ ३॥ 
॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७ ] सप्तमः खण्डः । 

[ १२२५ ] हे ( अध्वयो ) अध्ययुं ! ( अद्रिभिः सुत सोमं ) पत्थरों द्वारा कूटकर निकाले गए सोमरसको 
( पवित्रे आनय ) छलनीमे लाकर रख और ( इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्रके पीनेके लिए छान ॥ १॥ 

, [ १२२६ ] (त्ये देवाः मरुतः ) वे देव और मरुत्‌, हे ( इन्दो ) सोम ! ( तव मधोः पवमानस्य अन्धसः ) 
रे मधुर और पवित्र भन्नदपी रसको ( वि आशत ) खाते हें ॥ २॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजो ( मधुमत्तमं दिवः पीयूषं ) बहुत मीठे दुलोकके अमुत ( उत्तमं सोम ) इस उत्तम 
सोमको ( वज्निणे इन्द्राय सुनोत ) वज्नधारी इन्द्रके लिए तैय्यार करो ॥ ३॥ 

[ १२२८] ( कृत्व्यः रः ) कर्तव्य करनेवाला यह रस ( देवानां दक्षः ) देवोंका बल बढानेवाला ( वभिः . 
अचु माद्यः ) ऋत्विजोंके द्वारा प्रशंसनीय ( धर्ता ) सबोंको धारण करनेवाला ( दिः पवते ) अन्तरिक्षमें रखे छलनोसे | 
ब जाता है । ( हारिः ) यह हरे रंगवाला और ( सत्वभिः सजानः ) बलवान्‌ ऋत्विजोंके द्वारा छाता जानेवाला यह द 
कर ती न ) घोडेके समान ( नदीघु ) पातीमें ( रथा ) सरलतासे ही ( पाजांसि कृणुते ) अपने बलोंको प्रक . 

१॥ | A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छ (१७६) सामचदका खुबाध अजुवाद [ उत्तराचिक: 
२३ 7४ २३ १ २३ १२ 3 २5 LR A 000 
१२२९ शरो न घत्त आयुधा गभस्त्यो। स्वर्‌) सिषासत्राथिरां गावाष्टघु । 
१२३७ १ २ ३१२ 3 २ ,३,३ Re ३१ २ न SS 
द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्य॒भिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिमि। ॥ २॥ ( ऋ. ९।७६।९) 
3१ २ २ ३3२३१ २ 


3 १२ «3 9 ० 2 त्र 
१२३० इन्द्रस्प सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणा जठरेष्वा विश । 
२३२ ३4 न २ $ २ 3 १२ „3 -) 
प्र न; पिन्व बिद्य॒दश्रेव रोदसी थिया नो वाजा<उप माह गश्वत। ॥ ३॥ १२ (चा)॥ 
[ धा० २७ | उ० १ । स्त्र० २ ] ( ऋ. ९।७६।३ ) 
IR 3 रड 3२३क रर 3२.३ १,२ 
१२३१ यदिन्द्र प्रागपागुदड्टयग्वा हूयस नाम? । 
१२ 33 इ SR 07. जे ७ 506 
सिमा पुरू नुपूतो अस्यानवे शस्रे प्रशर्थे तुवंश ॥ १॥ ( ऋ. ८।४।१ ) 
२३ २३ १२३ १२.३ २३ १२ 3१9२३ १ २ 


१२३२ यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा 


न १ २ ३ १ २ 3१२ 3! 8 १ २ 


कण्वासस्त्वा स्तोमेभिश्रह्मत्ाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ १३ (कि) ॥ 


[ धा" ११ | उ० १। स्त्र० ३ ] ( ऋ. ८।४।२ ) 
३१२ ३१२ ३ १ २ ३३३१ रर | 
१२३३ उभय शृणवच्च न इन्द्रो अवागिद्‌ वच! | 


१ 
50 २3२३: १.२. २२3 २ 


3 3 
सत्राच्या मघवान्त्सांमपातय [वया शावष्ठ आ गमवू ॥ १ ॥ (क्र. ८।६१।१ ) 


[ १९२९ ] यह सोम! ( शूरः न ) शूरके समान ( गभस्त्योः आयुधा धत्ते ) हाथोंमें शस्त्र धारण करता है। 
( स्वः सिपासन ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाला ( रथिरः गविष्टिषु ) रथमें बेठनेवाले वी रकी गायोंकी इच्छा करनवाला 
( इन्द्रस्य शुष्मं ईरयन्‌ ) इन्द्रका बल बढाते हुए यह ( इन्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीषिभिः ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ 
5 ऋत्विजोंके द्वारा ( हिन्चानः अज्यते ) प्रेरित हुआ हुआ गायके दूधमें मिलाया जाता है ॥ २॥ 
BNF -[ १२३० ] हे ( सोम पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( तविष्यमाणः ) बढाया जानेबाला तू ( इन्द्र स्य जठरेषु) 
 छइरकेपेव्मे( उर्मिणा आ विश ) धार बंधकर जा। ( विद्यत्‌ अश्रा इव ) बिजली जिसप्रकार मेघोंको बरसाती है, 
._ उसीप्रकार (नः रोदसी प्र पिन्व ) हमारे लिए द्युलोक और भूलोकको फलयुक्त कर। ( धिया नः ) कमंके द्वारा हमारे 
लिए ( शश्वतः वाजान उप माहि ) शाश्वत अर्थात्‌ कभी क्षीण न होनेवाले अन्न दे॥ ३॥ 
[१२३१] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( यत्‌ ) यद्यपि तु ( प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌ बा न्यक्‌ ) पूर्व, पश्चिमः क मौर 
तीचेकी दिज्ञामें ( नभिः हयसे ) ऋत्विजोंके दरारा सहायताथं बुलाया जाता है, तो भी ( सिम ) हे श्रेष्ठ इख ! be 
अनुराजाके लिए ( पुरु नुघूतः आसि ) तेरी बहुत स्तुति की गई है। हे ( प्रशधै ) शत्रुको हरानेवाले इन्द्र ! 
लके लिए भी उसीप्रकार तेरी स्तुति की गई है ॥ १॥ | 
[ १२३२ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( यद्‌ वा ) अथवा ( रुमे, रुशमे, इयावके, छपे ) दम, रुशम, श्यावक द | 
लिए ( सचा माद्यसे ) एक साथ प्रसन्न किया जाता है। उसीप्रकार ( ब्रह्म-वचाहस' ) स्तुति करनेवाले ( कण्वासः” | 
स्तोमेभिः ) स्तोत्रोसि तुझे वशमें करनेकी इच्छा करते हैं । इसलिए ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( आगहि ) आ ॥ २ । 


7 ( उभयं इदं वचः ) दोनों ही प्रकारके स्तुतिके वचन ( न; अर्वाक्‌ ) हमारे सामने ( इस श्ण 
|; सो बह धनवान्‌ और बलवान्‌ इन्द्र ( सत्राच्या थिया ) हमारी स्तुतिसे सन्तुष्ट = 
सपान करनेके लिए हमारे पास आवे ॥ १॥ | 


a Vidyalaya Collection. 
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का सुबोध अनुवाद ( १७७) 
ड 7 SIR 3१ र्र्‌ SNR _ 
१२३४ तर हि. स्वराज वृषम तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतु। | 
3२३१२ 33 = वेर ,३ 7२ 3 - OR 
उतापमाना प्रथमो ।न षीदसि सोमकाम्‌९ हि ते मन! ॥ २॥ १४ (ची) ॥ 


[ धा० १७। उ० १ | स्व० ४ ] (क्र. ८।६१।२ ) 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 


१२ 3१ २ ३१ रर 3 Es] 3? रर3 3२ 
१२३५ पवस्व दव आयुषगिन्द्रं सच्छतु ते मद! । वायमा रोह घमणा ॥ १ ॥ ( ऋ ९।६३।२२ ) 
3१ २ 
१२३६ पवमान नि ताशस राय साम श्रवाय्यम्‌ | इन्दो समुद्रमा विश ॥२॥ ( क्र ९।६३।२३ ) 
२ २ 


१२३७ अपप्नन्पत्रस मुध। क्रतुवित्सोम मत्सरः । चुदस्वादेवयु जनम्‌ ॥ ३॥ १५ (छि) ॥ 
पनी [ घा० १४ | उ० नास्ति। स्त्० ३ ] ( ऋ. ९।६३।२४ ) 


कस 9» ४ बै 0 25038 
ना वाजसातम रायमष शतस्पृ म्‌ । 


~ 3१ 33 


3२ १२ 
देस्रमणस तुविद्युम्जे विमापहम्‌ ॥ १॥ (क्र, ९।९८।१ ) 
१ 3 3 रर 3 १ २ 3१ २ 


१२२९ वय त अस्य राधसो वसोवसो पुरुस्पृद 
२ टर 33 _ 


Rl २ 
नि नंदिष्ठतमा इष! स्याम सुम्ने ते अधिगो ॥ २॥ ( क्र. ९९८५ ) 


१२३८ 


०» 52! 9७ 


CE CNY) 


[ १२३४ ] ( धिषणे ) द्युलोक ओर भूलोक ( स्वराज वृषभ तं हि ) स्वयं प्रकाशवान्‌ ओर बलवान्‌ उस इन्द्रको 
( ओजसा निष्टतक्षतुः ) अपने बलसे प्रकट करते हँ। ( उत) और हे इख ! ( उपमानां प्रथमः ) उपमा देनेके 
योग्योमें प्रथम तू ( निषीदसि ) अपने स्थानपर बैठता है । ( हि ते मनः सोमकामं ) क्योंकि तेरा मन सोमको इच्छा 
करता है॥ २॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

5 [ ८ ] अष्टमः खण्डः 

[ १२३५ ] हे सोम ! ( देवः पवस्व ) चमकनेवाला तू छनता जा। ( ते मद्‌ः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेरा 
आनन्ददायक रस इन्द्रके पास जावे। ( धमणा वायुं आरोह ) अपनी शक्तिसे तु वायुको प्राप्त हो॥ १॥ 

[ १२३६ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेबाले सोम ! तु ( श्रवाय्यं रयिं नि तोशसे ) प्रशंसनीय घनके लिए 
शत्रुओंकों पीडा देता है, ऐसा तु ( समुद्रं आविश ) कलशके पानीमें प्रवेश कर ॥ २॥ 

[ १२३७ ] हे.सोम ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( क्रतुवित्‌ ) यज्ञ कर्मको जातनेवाला तू ( पवसे ) 
शुद्ध होता है। शुद्ध हुआ हुआ तु ( सुधः अपघ्नन्‌ ) शत्रुओंको दुर करके ( अदेवयुं जनं नुद्रुव ) नास्तिक मनुष्योंको 
दूर कर ॥ ३ ॥ 

[ १२३८ ] हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम! ( नः ) हमें ( वाजसातमं ) बल बढानेवाले ( शतस्पृह ) सेकडों 

द्वारा प्रशंसित ( सहस्रभर्णसं ) हजारों मनुष्योंका भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युस्नं ) अति तेजस्वी 
( विभासहं ) विशेष प्रकाशमान्‌ ऐसे ( राय अभि अघे ) घन दे | १॥ 
[ १२३९ ] हे ( चसो ) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः वसोः ) अनेकों द्वारा प्रशंसित और सबको बसानेवाले 


( अस्य ते राघसः ) ऐसे इस तेरे घनके पास ( नेदिष्ठतमाः स्याम) हम रहनेवाले हों। ( अश्रि-गो ) गायके पास हे 


'रहनेवाले सोम ! (ते इघः सुम्ने ) तेरे द्वारा दिए गए अन्तके भातन्दसे हस सुखी हों ॥ २:॥ 
` २३ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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( १७८ ) Digitized by ^१९्ततिवेदक्ि 'सुंबीध अवी eGangotri [ उत्तराचिकः 
२ उ २ 3 १ २ 3,२ ३२ 3 १२ 
१२४० पार स्य स्वानां अक्षरांदन्दुरव्यं मदच्युत? | त 
२३ २३ १ २3.२ 3 9 र्रा 3२ PRE 
-धारा य ऊध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥ ३ ॥ १६ (ली)॥ 


[ धा० १४ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९८।३ ) 
१२ न 392 २३२ है 3२३, २३3१ रर 
१२४१ पतस्व सोम महान्त्समुद्र! पिता दवानां विश्वामि धाम ॥ १ ॥ (क्र. ९।१०९॥४ ) 


39 २ 3008 SIS) RF पर 0१ २ 


32 a २ 3 
१२४२ शुक्र! पवस्व दषेभ्यः सोम दिवि पृथिव्य श्र च प्रजाभ्यः. ॥ २॥ ( ऋ. ९।१०९॥५ ) 


७२ ३ १२ 3२ ४१२ ३ श्र ३ १ २ 
^ ~ ७ 


हू १ 
१२४३ दिवो धर्तासि शुक्र; पीयूष! सत्ये विधर्मन्वाजी पवस्व ॥ ३॥ १७ (हि)॥ 
[ धा० ११ । उ० नास्ति । स्व० ३] ( ऋ. ९।१ ०९॥६ ) 
॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ 


४ [ $ - 


(] 


द २ 3 AR 3.२ «3 १२ # २.३ २ 3 3 न रर ई 
हः १२४४ प्रष्ठ वा अतिथिशस्तुष [मित्रमिव प्रियम्‌ | अग्ने रथं न वेद्य ॥ १॥ (क्र. ८।८४।१ ) 
ESR SR IRS २ 3२ १ र 3२ 
१२४५ कविमिव प्रश्नईस्यं य देवास इति द्विता । नि मत्येष्त्रादधुः ॥ २॥ (ऋ. ८।८४।९) 
डे र 9 २२ 


BP 


गुही गिर! । रक्षा तोकमुत त्मना ॥३॥ १८ (यी)॥ / 


१. २ ३२३ १ 
१२४६ त्तं यविष्ठ दाशुषो न१४ पाहि 
[ धा० १२ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।८४।१) .. 


«8 


[ १२४० ] ( गव्ययुः ) गायके इधकी इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्वः यः ) श्रेष्ठ. यह सोम ( श्राजा न) तेजे 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है और ( अध्वरे धारा याति) अहिसक यज्ञमें धारासे पहुंचता है। 

( स्वानः स्यः इन्दुः ) छाना जानेवाला बह सोम ( मदच्युतः अव्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बढानेके लिए बालोंकी 

छलनीमेसे टपकता है ॥ ३॥ 

ह [ १२४१] हे ( सोप्र ) सोम! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ रससे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाला तू ( देवानां 

चा धाम ) देवोके सब स्थान अपने रससे ( आभि पवस्त्र ) भर दे ॥ १॥ 

ज [ १२४२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( शुक्रः ) चमकनेवाला तू ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोंके लिए छनता जा ।( दिवे 

0. पृथिव्यै ) चुलोकको, पृथ्वीलोकको तथा ( प्रजाभ्यः इं ) प्रजाओंको सुख मिले ॥ २॥ ह 

gE [ १२४३ ] हे सोम ! तू ( शुक्रः पीयूषः ) तेजस्वी और पीनेके योग्य ( दिचः धर्ता अलि ) दुलोकका धारण 

करतवाला हे। ( वाजी ) बलवान्‌ तू ( सत्ये ) यज्ञ्में ( विधर्मन्‌ पवस्व ) विविध कर्म करनेके समय छनता जा ॥ र ॥ 
॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

+ [ ९ ] नवमः खण्डः । ३ 
[१२४४ ] हे (अन्ने ) बनने ! ( प्रेष्ठ अतिथि ) प्रिय अतिथिरूप ( मित्र इव प्रियं ) मित्रके समान हि 
त वेद्यं ) रयके समान धन प्राप्तिका हेतु ( चः स्तुषे ) तेरी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ . |. हँ 

] ( देवास) सब देवने ( किं इव प्रशस्यं ) कविके समान प्रशंसनीय ( ये ) जिस (अग्निको (म्ये | 
यमे द्विता ) गार्हपत्यभर आवहनीय इन दोनोके रूपमें ( न्यादः ) स्थापित किया ॥ २॥ + र ह| 

वि तरण .रहनेवाले इन्त्र ! ( त्वं ) तु ( दाशुषः नुन्‌ पाहि ) दान करनेघाले मनुद्योका | 

हि ) रतुति सुन। ( उत त्मना तोकं रक्ष ) और अपने प्रयसे पुत्रका रक्षण कर॥ ३॥ | 
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| ] सैमिवर्दर्की खुबाच अनुवाद ( १७९ ) 


| ५५३ न 2 25 १ Lh 3२ 3१२ ३५ 
१२४७ एन्द्र नो गथि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गिरिने विश्वतः पुधु। पतिदिवः ॥२॥( ऋ. ८।९८।३ ) 
NN ०० ~ १२ (2: 9 रर्‌ 3 ७ 
१२४८ आम हि सत्य सामपा उभे बभूथ रोदसी । इन्द्रापि सुन्तरतो वध; पति दिनः ॥.२॥ 
द २ ३ ३१ रर 3 २३ 3१ २३१ रर ३२ ` 02) 
१२४, तराइ शश्वतीनामिन्द्र धता पुरामसि । हन्ता दस्योमनोृषः पतिर्दिवः ॥३॥ १९(फे)॥ 
[ धा० २० | उ० १। स्व० ७ ] ( ऋ. ८।९८।६ ) 


रर्‌ 3 २ 


छ नेछ 3 6२85 3 ३२/२ 
१२५० पुरां भिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत | 
५१५, ३ २३ १ २ र 3२ ११ २ ७98२ 
इन्द्रा विश्वस्य कमणो धतो बज्री पुरुष्डुत! ॥ १॥ (ऋ. १।११।४ ) 
त MMSE Set. 0 De 
१२५१ त्व वरस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । त्वां देवा अविभ्युषस्तुञ्यमानासः आविषु ॥२॥ 
२३१२३१२३3 ३ (ऋः १।११॥९ ) 
१२५२ इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत । 
3२ 8 १ २ 39२ 3२ ३ २ «3 १२ a 
सहस्रं यस्य रातय उत वा सान्ति भूयसीः ॥ ३॥ २० (ही ) ॥ 


- [ धा० ११। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. १।११।८ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ५-१ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


क [२२७७] हे ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( सत्राजित्‌ ) सब गत्रनोको नीतमेव तया ए अ गोल हन अ ] हे ( प्रिय ) हित कनाल, ( सत्राजित्‌ ) सब शत्रुओंको जीतनेवाले तथा ( अ-गोह्य ) किसके 
न दबाथे जानेवा न्द्र) इख ! ( गिरिः न ) पर्वेतके स । डिवः 
पतिः ) झुलोकका जागो (नै मा ) गिरि त ॥ १ |. ( कियतः पय सय प्य bs 
र [Rac] ( सत्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पालक और सोम पीनेवाले इस ! तु ( उभे रोदसी ) दोनों 
क और पृथ्वीलोकको ( ( अभि वभूथ ) अपने प्रभावसे ढक देता है। ऐसा त्‌ (सन्वतः वध; ते 
बढानेवाला और ( दिकः पति, ट शुलोकका स्वामी है ॥ २॥ है। पाप (सु हन 9 लक 

[ १२४९ ] हे ( इन्ठ ) इन्द्र ! ( त्वं हि ) तु ( शश्वतीनां पुरां धर्ता ) शत्रुओंके बहुतसे नगरोंको तोडनेवाला, 
( द्स्योः हन्ता ) शत्रुका नाश करनेवाला ( मनोवृधः ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्याँके मनोंको बढानेवाला और ( दिवः 
पतिः अलि ) द्युलोकका. स्वामी है ॥ ३॥ 

[ १२५०] ( पुरां भिन्दुः ) दात्रुके नगरोंका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरुण, ( काविः अमितोजाः ) 
शानो और अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वस्य कमणः धर्त्ता ) सब यह कर्मोका पोषण करनेवाला, ( वञ्जी पुरु्तः ) 
वभ्रधारी और बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसा ( इन्द्रः अजायत ) इख प्रकट हुआ है॥ १॥ = के 

[ १२५१ ] हे ( अद्विवः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( त्वे ) तुने ( गोमतः वलस्य ) गायको चुराकर ले जानेवाले 
भवुरकी ( बिल अपाचः ) गुफाको फोडा, तब ( तुज्यमानासः देवाः ) हारे हुए देव ( अ-बिभ्युषः ) न घबराते हुए 
( त्वां आविषुः ) तुझसे आकर मिले ॥ २॥ 

[ १२५२ ] स्तुति करनेवाले ( ओजसा ईशानं इन्द्रं ) सामथ्यंस सबके स्वामी होनेवाले इसको ( स्तोमेः 
अ न्यनूषत ) स्तोत्रोंसे स्तुति करने लगे | यस्य रातयः सहस्नं ) जिसके वान हजारों हैं ( उत वा) अथवा (भूयसीः 
सन्त ) बहुत ज्यादा हें॥ ३॥ 

॥ यहां नववां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
क a 


CC-0.Panini Kanya‘Maha Vidyalaya Collection. 


(१८०) 


Digitized by 2" सकचेदका" सुघोछअफुचाष eGangotri 


[ उत्तराचिकः 


नवस अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्रके गुण इसप्रकार हैं -- 
१ बृषाः [ १२२२ ]- बलवान्‌. 
२ वृषभः [ १२२२ ]- सामथ्यंवान्‌ । 
३ ओजिष्ठः [ १२२३ ]- सामथ्यंवान्‌। 
४ वळे-हितः[ १२२३ ]- बलसे युक्त, बलोंसे हित 
करनेवाला | 
५ सवलः [ १२२४ ]- बलवान्‌ साम्रथ्ययुक्त । 
६ उग्रः [ १२२४ ]- उग्रवीर। 
७ अस्तुतः [ १२२४ ]- पराजित .न होनेवाला, न 
हारनेवाला। 
ह ८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न दबनेवाला। 
९ वज्रः न [१२२४]- वच्रके समान कठिन,.बलश्ञाली । 
१० वज्री [ १२५० ]- वच्छका उपयोग करनेवाला। 
११ प्रशर्थ [ १२३१ ]- शत्रुको हरानेवाला। 
१२ शविष्ठः [ १२३३ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 
१३ स्वराट्‌ [१२३४]- तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवाला। 
| १४ सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम मनवाला। 
१५ इलोकी [ १२२३ ]- जिसकी प्रशंसा होती है, 
प्रशंसनीय । 
१६ उपमानां प्रथमः [१२३४] - उपमा देनेके योग्योंमं 
सवं प्रथम। 
१७ प्रियः [ १२४७ ]- सबको प्रिय। 
१८ सत्राजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक शत्रुओंको एकदम 
जीतनेवाला,। 
१९ अगोह्यः[ १२४७]- जो छिपा नहीं रह सकता, 
अपने सामर्थ्यसे प्रसिद्ध होनेवाला । 
- २० विश्वतः पृथुः [ १२४८ ]- सब प्रकारसे महान्‌ | 
२१ दिवः पतिः [ १२४८ ]- द्युलोकका स्वामी | 
२२ दामने कतः [ १२२३ ]- दान देनेके लिए प्रसिद्ध। 
` ` २३ पुरां भिन्दुः [१२५०] - शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला। 
२४ युवा [ १२५० ]- तरुण, चाहे कितनी भौ उस्र 
लम्बी हो जाए फिर भी हंमेशा तरण रहनेवाला । 
५ काविः [ १२५० ]- ज्ञानी, दुरदश्ञी । 
मितौजाः [ १२५० [- अपरिमित शक्तिसे युक्त । 
कमणः धर्ता [ १२५० ]- सब श्रेष्ठ 
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२८ पुरुष्टुतः [१२५०]- अनेक जिसकी स्तुति करते हैं। 

२९ आजसा ईशानः [ १२५२ ]- अपने सामर्थ्ये 
शासक बननेवाला । 

३० महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयार्माख [ १२२२] 
-महान्‌ वृत्रको मारनेके लिए उस इन्द्रके बलका हम वर्णन 
करते हें। 

३१ ह इन्द्र! प्राक, अपाक्‌, उद्कू, न्यक वा नभिः 
इयस [ १२३१ ]- हे इन्द्र ! तुझे पूर्व, पदिचिम, उत्तर और 
दक्षिणसे वीर नेता सहायताके लिए बुलाते हें। 

३२ त्वं दाशुषः नुन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तू दानशील 
नेताकी व उसके पुत्रपौत्रोंको रक्षा कर | 

३३ त्मना तोकं रक्ष [ १२४६ ]- अपने पुत्रपौत्रोकी 
रक्षा कर। 

३४ हे अद्रिवः | त्वं गोमतः चलस्य विलं अपाव! 

[ १२५१ ]- हे इन्द्र ! तूने गार्योको चुराकर ले जानेत्राले 
राक्षसकी गुफाको तोडा । | 

३५ तुज्यमानासः देवाः अविभ्युषः त्वां आविशु/ 
[ १२५१ ]- हारे हुए सब देव न डरते हुए तेरे आथयम 
भा गए । : 

३६ यस्य रातयः सहस्र, उत वा भूयसीः सन्ति 
[ १२५२ ]- इन्द्रके दान हजारों अथवा उनसे भो अधिक हैं। 

३७ इन्द्रः उभे रोदसी अभि बभूथ [ १२४८] 
इष्द्रते दोनों ही लोक अपने तेजसे भर दिए । 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञ करनेवाले इस इन्द्रको सोमरस निचोडकर दिया 
करते थे। इस विषयक वर्णन इस अध्यायमे इसप्रकार है 

१ अद्रिभिः खुतं सोमं पवित्रे आनय, इन्द्राय: 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निचोड ¶ 
सोमरस छलनीके पास ला और इन्द्रके पीनेके लिए छार, 
तेय्यार कर । नोत | 

२ मधुमत्तम दिवः पीयूषं सोमं इन्द्राय छ छ 
[ १२२७ ]- अत्यन्त मीठे चुलोकके ये अमृत अर्थात्‌ सोम... 
इखके लिए तेय्यार करो। . 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊ 
[ १२३० ]- बढाया जानेवाला यह सोमरस 
लहरोंसे जावे । इन्द्रका पेट उस रसंसे अच्छी तरह 


मिणा आवि छ 
इन्द्रके पट. 
अरजावे। 


सँवर्म अंध्यांय ] 


४ ते मनः सोमकामं [ १२३४ ]- हे इन्द्र! तेरा मन 
सोमरस पीनेकी इच्छा करता है। 

+ ते मद्‌ः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु [ १२३५ ]- हे 
सोम ! तेरा आनन्द बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे । 

६ सखायं आ विश [ ११८४ ]- हे सोम ! मित्ररूपी 
इखमेँ तु प्रविष्ट हो । 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४]-इखको 
दिया जानेवाला आनन्दवर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता है। 

८ सुताः सोमाः इन्द्राय धारया असुग्रं [ ११९६] 
- सोमरस इन्द्रको देनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हैँ। 

२ इन्द्रस्य जठरं आ विश [ १२०९ ]- हे सोम ! 
इन्द्रके पेटमें भर जा । 

१० इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ प॒वते [ १२१३ ]- 
इन्दरके स्थानपर पहुंचनेके लिए सोमरस शुद्ध किया,जाता है । 

इसप्रकार इन्द्रको सोमरस दिए जानेका वर्णन है । 

देवोंके लिए सोमरस 

जिसभ्रकार इन्द्रको सोमरस दिया जाता है, उसीप्रकार 
दूसरे देवोंको भी दिया जाता है। 

१ महान्‌ समुठः पिता देवानां विश्वा धाम अभि 
पवस्त्र [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हुआ 
सोम, सभीके पालक देवोंके सब स्थानोंतक जाता है। सब 
देवोंको वह प्राप्त होता है। 

२ शुक्रः देवेभ्यः पवस्व [ १२४२ ]- चमकचेवाला 
सोमरस देवोंके लिए छाना जाता है। 

३ दिवे प्रथिव्यै प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- द्युलोक, 
पृष्वीलोक और प्रजाओंको सुख मिले, इसलिए हे सोम। 
तु शुद्ध हो। 


द॒रोकमें सोम 

सोम स्वर्गमें अर्थात्‌- हिमालयके ऊंचे शिखर पर पैदा 
होता है-- 
१ शुकः पीयूषः दिवः धर्ता असि [ १२४३ ]- हे 
सोम ! तू तेजस्वी और अमुतके समान तथा दुलोकमे 
रहनेवाला है। 
सोमके शुण 

१ विप्रः [ ११७५]- ज्ञानी । 

२ कविः [ ११७५ ]- दृरदज्ञीं। 
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२ हर्यतः [ ११७५ ]- पूज्य । 

४ ऋषिमनाः [ ११७६ ]- ऋषिके समान शुद्ध मनसे 
युक्त । : 
५ ऋषिकृत्‌ [ ११७६] - ऋषि बनानेहारा । 

४ स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जानेवाला । 

७ सहस्जनीथः [११७६]-हजारों रास्तोंको जाननेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ ]- बल बढानेवाला। 

९ कर्वानां पदवीः [ ११७६ ]- ज्ञानीकी पदवी जिते 
प्राप्त हों गई है। 

१० स्तुप्‌ [ ११७६ ]- स्तुत्य । 

११ विराट्‌ [ ११७६ ]- बिशेष तेजस्वी । 

२ इयेतः [११७६]- प्रशंसनीय गरुडके समान चुलोकमें 
रहनेहारा | 

१३ शकुनः [ ११७६ |- शक्ति बढानेवाला। 

१४ गोविन्दुः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेवाला | 

१५ द्रप्सः [ ११७६ ]- रसरूप । 

१६ नृचक्षाः [११८५]-मातवोंका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वर्विद्‌ [ ११८५ ]- स्वर्गमें रहनेवाला, स्वर्गको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वीर्य वर्धन्तः [ ११७८ ]- 
सोमरस इन्द्रका बल बढाता है। 

सोमरसके ये गुण हैं। इनमेंसे कुछ गुण इच्धके गुणके 
समान ही हैं | देव सोमरस पीते हूँ, उससे उनका उत्साह 
बढता है और इससे अनेक महत्वके कार्य वे करते हें। यह 
देवोंका सामर्थ्यं सोमरसके पीनेसे बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमके हो हें, ऐसा वर्णन किया हे । 

सोम यज्ञ स्थानमें बेठता है 

यज्ञ करनेवाले हिंमालयके शिखरपरसे सोम लाते हें और 
सोमयाग करते हें। उस समय सोमवहलीको भी यज्ञमण्डपसें 
रखते हैं, इसलिए कहा है-- 

१ स्वदेशः ऋतस्य योनो सीदत [११९५]- स्वगंमें 
रहनेवाले सोम यज्ञ स्थानमें आते हें। 

२ मदच्युतः सोमः सादने क्षेति, गोरी अधिश्चितः 
[ ११९८ ]- आनन्द और उत्साह बढानेवाला सोम, यज्ञ- 
शालामें रहता है। गान - सामगानोंके द्वारा वह शुद्ध होता है । 
उसे शुद्ध करते हुए सामका गायत शुरु होता है। 

३ वाजी सत्ये विधमेन्‌ पचस्व [ १२४३ ]« बरू 
बढानेवाला सोम यत्ञशालामें शुद्ध होता है । | 


इसप्रकार सोमका यज्ञशालाके साथ सम्बच्ध है। ||. वक 


( १८२ ) 


सोम संगठन करनेवाला है 
१ निल्य-स्तोत्रः वनस्पतिः मानुषा युजा हिन्वानः 
[ १२०१ ]- नित्य प्रशंसित होनेवाली सोमवल्ली मनुष्योंको 
संगठित करती है | मानवोंको यज्ञके कारण एकत्रित करती है। 
सोमरसका पार्नामें मिलाना 
सोमका रस निचोडनेके बाद पानीमें मिलाया जाता है । 
१ अत्यः न नदीषु था पाजांसि छृणुते [ १२२८] 
-घोडेके समान यह सोम नदीमें अनायास ही अपने बलोंको 
प्रकट करता है। घोडा जिसप्रकार पानीमें अपना बल दिखाता 
है, उसीप्रकार सोम जलमें मिलकर उत्साह बढानेकी अपनी 
शक्ति दिखाता है। 
२ हे सोम ! समुद्र आ विश [१२३६]- हे सोम ! 
कलशमें रखे हुए पानीमे प्रवेश कर। पानीमें मिल । 
इसप्रकार सोम पानीमें मिलाया जाता है। 


सोमक लिए सामगान 


सोमरस छाननेके समय सामगान किया जाता है। इस 
| विषयमें वर्णन इसप्रकार है-- 

१ हे अवस्यवः ! पवमानं विग्रं देववीतये छुष्वाणं 
अभि प्रगायत[ ११८८ ]- हे अपनी रक्षाकी इच्छा करने- 
बाले याजको। शुद्ध होनेआले, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गया है, एसे सोमको लक्ष्य करके 
वेदमंत्रों - सामों - का गान करो । _ 

सोमरसके निकालने ओर छाने जाने तक सामवेदक गान 
ओ- यन्ञमण्डपम होता रहता था। एक तरफ उद्गाता साम गान 
करते थे और दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोमका छाना जाना 
सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाकर वह 
छलनीसे छाना जाता था । इस विषयमे वर्णन इसप्रकार है -- 
१ कविः पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
` छलनीसे छाना जाता है। 
 २त्बा दशक्षिपः स्रजन्ति [११८१]- हे सोम ! तुझे 
बस अंगुियां शुद्ध करती हैं । 
३,सहस्रधारः अत्याविः पुनानः सोमः [ ११८७ ]- 
'धाराओंसे भेडके बालॉकी छलनीसे सोम छाना 
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. [ १२४० ]- गायके दूधसे मिलाया जानेवाला, 


L उन्तराचिकं 


४ होतृमिः अव्यं वारं वि अति असुग्रं [११९१]- 
-ऋत्विजोंके द्वारा सोमरस भेंडके बालोंकी छलनीसे छाना 
जाता है। 
` ५ सुक्रतुः कविः सोमः दिवः नाभा अव्या वारे 
महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलशसे बालोंकी छलनी 
पर शोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । 

६ सोमः पवित्रे अन्तः आहितः [ १२०० ]- सोम- 
रस छलनी पर रखा जाता है। 

७ इन्दुः मधुरुचुतं कोश जिन्वन्‌ समुद्रस्य अघि 
विष्टपि वाचं प्रेष्यति [१२०१]- सोमरस रखनेके बतंनमें 
गिरता है, तब जलके कलशमे वह शब्द करता हुआ गिरता है। 

८ अद्रिभिः प्रियं हरि मधुद्चुत पवमानं अव्याः 
वारैः परि हिन्वति [ १२०७ ]- पत्थरोंसे.कूटकर निचोड 
गए प्रिय और हरे रंगके मीठे सोम रसको भेडके बालोंकी 
छलनीसे छानते हें । 

९ पवित्रं धारया आ पवस्व [ १२०८ ]- छलनीसे 
धार बांधकर छनता जा । 

१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० | 
निकाला गया सोमरस भेडके बालोंको छलनीसे छनता 
जाता है। 

सोमरसको गायके दूधमं मिलाना 
सोमरस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाकर छानते 
हें । बादमें उसमें गायका दूध मिलाते हैं-- 

१ मदिन्तमः अक्तुभिः गोभिः अञ्जानः पवस्व 
[ १२०९ ]- हे आनन्दवर्धक्क सोम ! तेजस्वी गायके दूधके 
साथ मिलकर शुद्ध हो । 

२. गव्ययुः अध्वेः यः भ्राजा न अध्वरे धारा यातिं 

श्रेष्ठ यह 
सोम तेजसे चमकता है और यज्ञर्में धारासे छनता हैं। 

३ मेष्यः आति खजान त्वा देवेभ्यः मदाय गोभि! 
सं वासयामि [ ११८२ ]- हे सोम ! भेडके बालोकी 
छलनीसे छाना जानेके बाद देवोंको आनन्द देनेके लिए 57 
गायके दूधमें हम मिलाते हें। प्रथम वह छाना जाता है! 
उसके बाद वह देवोंको अच्छा लगे इसलिए उसमें ग 


Po हमला 


दुध मिलाते हें। ः 
8 पुनानः कलशेषु आ, अरुषः हरिः Ge | 
वस्राणि परि अव्यत [१३८३ ]- सोमरसको छा 


नव्रम अध्याय ] 


कलशमें भरनेके बाद बह हरे रंगका चमकनेवाला सोम 
गायके दुधके वस्त्रोंकी पहनता है । गायके दुधरमे मिलाया 
जाता है । 

. इसप्रकार सोमरसको गायके दूधमें मिलानेका वर्णन है। 
गायके बस्त्रोंको सोम पहनता है यह आलंकारिक वर्णन है। 
सोममें गायके दुधको मिलानेका मतलब ही गायका वस्त्र 
पहनना है। “ गायके साथ मिलता है” यह भाव भी कई 
मंत्रोंमें आया है, उसका भी अर्थ गायके दुधमे मिलाना है। 
“ अंशके लिए पूर्णका उपयोग “ वैदिक अलंकारमें कई 
जगह दिखाई पडता है। “ दृध ” अंश है और " गाय ” 
पुर्ण है इसलिए दूधक्के लिए गायका प्रयोग किया है। यह 
वेदकी शैली है। 


ha 
साम्रका शब्द 
सोमरस छानकर कलशमें भरा जाता है, तब उस कलशमे 
भरनेका उसका शब्द होता हे। 
१ सिन्धोः स्वनः इव ते शुष्माः उदीरते [१२०५] 
-जिसप्रकार नदी अथवा समुद्रको लहरोंका शब्द होता हे 


उसीप्रकार सोमका शब्द सुना जाता है। सोमको कलशमे 


डालते समय उसका शब्द होता है। 

२ वाणस्य पचि चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
बाजेका जैसा शब्द होता है वैसा शब्द कर । 

यह शब्द कलशमें डालते समय द्रव पदाथोका जैसा होता 
है, वेसा होता है। 

~ ~ 
साम अन्न दता ह 

सोमरस एक प्रकारका पौष्टिक और बल बढानेवाला 
अन्न है। 

_ १ सोम! स्वर्विद्‌ त्वां, वयं प्रजां इषं भक्षीमहि 
[११८५]- हे सोम ! स्वर्गको जाननेवाले तुझे प्राप्त करके 
तथा सन्तति व अन्न प्राप्त करके हम आनन्दसे रहें । 

१ है इन्दो ! वाजलातये बृहतीः इषः पवस्व 
[ ११९० ]- हे सोम ! हम अन्न दान करें इसलिए बहुत 
सारा अन्न हमें दे । 

३ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वावित्‌ सहस्तिणीः 
शषः परिक्षर [ १२१२ ]- हे सोम! हमें गाय, सोना, 
घोडा और हजारों प्रकारका अन्न दे । 

be धिया नः शश्वतः वाजान्‌ उपमाहि [१२३०]- 
फेम करके हमें हमेशा रहनेवाले बलवर्धक अन्न दे। 
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( १८३ ) 


५ हे अभ्निगो ! ते इषः सुन्ने [ १२३९ ]- हे गायको 
आगे करनेवाले सोम ! तेरे अन्न सुख बढानेवाले' हें। गायको 
आगे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दूध जिसमें मिलाया 
जाता है बह सोम । 

सोमका रस दूधमें मिलनेसे बह एक उत्तम प्रकारका अन्न 
होता है । 

0 ~ 
साम बल बढाता हूं 

सोमरसको छानकर उसमें दृध मिलानेसे वह पुष्टिकारक 
अन्न होता है— 

१ सहस्र-पाजसः सोमाः पवन्ते [११८९]- हजारों 
प्रकारको शक्ति बढानेवाले सोमरस छाने जाते हें। 

२ यमत्‌ सुवीर्यं पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
पराक्रम करनेके सामथ्यं हमें दे। 

सोमरसरूपी जो अन्न है उसमें ऐसा विलक्षण सामथ्यं है 
इसमें शंका नहीं । 


सोम धन ओर उत्तम वीर्य देता है 


१ ते स्वानाः देवासः इन्द्वः नः सहस्तिणं रयि 
सुवीर्यं आ पवन्ताम्‌ [ ११९२ [- वे निचोडे गए दिव्य 
सोम हमें हजारों प्रकारके उत्तम वीर्य और धन देवें । 

२ हे पवमान ! सहस्रवर्चसं स्वाभुवं रविं अस्मे 
थारय [१२०३]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! हजारों तेजोंसे 
युक्त ऐसे अपने स्वयंके घर हमें दे । 

३ हे इन्दो ! नः महः रायः आभर, वीरवत्‌ यशः 
रास्व [१२१४]- हे सोम ! हमें बडे बडे घर दे और पुत्र- 
पौत्रोंसे युक्त यश दे । 

मखस्यसे राधः दित्सन्तं स्वा शतं चन हुतः 
नः आमिनन्‌[ १२१५ ]- यज्ञ करनेवालोंको तू जब घन 
देनेकी इच्छा करता है, तब सैकडो कुटिल शत्रु भी तेरा प्रति- 

न्ध नहीं कर सकते । 

५ हे इन्दो ! नः वाजसातमं शतस्पृहं, सहस्रः 
भर्णखं तुविद्यु्तं विभासहं रयि अभि अष [ १२३८ ]- 
हे सोम ! हमें बल देनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशासित, हजारोंका 
भरणपोषण करनेवाले तेजस्वी, विशेष दीप्तिवाले धन दे। 

६ पुरुस्पृहः बसोः ते राधसः नेविष्ठतमाः स्याम्‌ 
[ १२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे धनकी प्रशंसा करते ह 
अतः उस धनके पास हम पहुंचें । | 
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शत्रुको दूर कर 
१ विश्वाः द्विषः अप जाहि [ ११८४-११९४ ]- सब 
शश्रुओंको हरा । 

२ पृत्सु नः सहः धाः [११ ८६]- य॒द्धमं अपन शत्रु 
ओंको जीतनेका सामथ्यं हमम बढा। 

३ पवमान ! अरावणः अपञ्नन्तः [ ११९४ ]- ह्‌ 
सोमरस ! तू दान न देनेबाले कजूंसोंको दूर करनेवाला है। 

४ ते यः मदेषु नवनवतीः अवाहन्‌ [ १२१० |- 
तेरा यह रस संग्राममें ९९ शत्रुओंको हराता हृ। 

५ सद्यः पुरः [ १२११ ]- उसी समय शुके नगरोंका 
यह नाश करता है। 

६ दिवोदासाय शम्बरं तुर्वशं यढुँ अचाहन्‌ [१२११] 
-दिवोदासके कल्याण करनेके लिए शम्बर, तुर्वश और यदु- 
ओंको इन्द्रने मारा । 
` ७ सोमः मृधः अपघ्नन्‌, अराणः अप [ १२१३] 
सोम झत्रुमॉंको मारता है और दान न वेनेबालोंको भी दूर 


करता है। 
| ८ मृधः जहि [ १२१४ ]- शन्रुओंको हरा। 
९ झूरः न गभस्त्योः आयुधा धत्ते [ १२२९ ]- 


शुरके समान यह सीम हाथोंमे शस्त्रोंको धारण करता है.। 
१० मत्सरः ऋतुवित्‌ सुधः अपघ्नन्‌ [ १२३७ ]- 
यह आनन्द देनेवाला सोम कर्म करनेके सब ज्ञानको जानता 
है मौर शञत्रुओंको मारता है। 
११ हे इन्द्र ! त्वं शाइवतीनां पुरां धर्ता, दस्योः 
हन्ता असि [ १२४९ ]- हे इन्द्र तु श्त्रुओंकी शाश्‍वत 
नगरियोंका और दुष्टोंका नाश करनेवाला है। 


se 


सुभाषित 


^ जननं दर्यतं शिशु सजन्ति [ ११०५ ]- अभी 
ड अभो जग्मे हुए उस पुज्य बालकको शुद्ध करते हें, साफ 
. करते हैं। 
२ गणेन विप्रं शुम्भन्ति [ ११७५ ]- सब समूहमें 
मिलकर ज्ञानकी पुला करते हे । सत्कार करते हें । 
३ कविः गोमिः पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भाषणके द्वारा पवित्रताके पास पहुंच गया है। 
है 2२ Sh क हे 
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[ उत्तराक्िकः 


४ ऋषिमना ऋषिकृत्‌ , -सहस्जनीथः, कबीना 
पदबीः महिषः तृतीय चाम सिषासन्‌ विराजं अ 
विराजति [ ११७६ ]- ऋषिके समान जिसका पबित्र मन 
है, जो ऋषियोंका निर्माण करता हें, जो अनेक मागेसि उत्तम 
कार्य करता है, जो ज्ञानीको पदवीको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो 
महान्‌ और शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोच्च तृतीय स्थानमें 
रहता है वह विशेष तेजस्वी होनेके समान विराजमान 
होता है । 

५ चमूषद शकुनः गोविन्दुः महिषः तुरीयं धाम 
विवक्ति [ ११७७ ]- समूहे सन्मानपूर्वक रहनेवाला, 
गाय पालनेवाला, चतुर्थ स्थानम अर्थात्‌ सर्वोत्तम स्थानमें 
विराजता हैं । 

६ एते अस्य वीर्य वर्धन्तः [ ११७८ ]- ये बीर 
इसका पराक्रम बढाते हैं। 

७ पुनानासः चसूपद्‌ः त नः सुचीय धत्त [११७९] 
-वे पवित्र होनेवाले सम्‌ हमं सन्मानसे रहनेबाले तुम हमं 
उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यं दो । 

८ पुनानः राधसे हार्दि चोद्य, देवानां योनि 
आसद्‌ [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
लोगोंके हृदयमें शुद्ध प्रेरणा कर। देवोंके स्थानमं में बठा 
हुआ हूँ । 

९ विप्राः त्वा अनु अमादिषुः [ ११८१ ] ज्ञानी तुस 
आनन्द देते हूं। 

१० विश्वाः द्विः अप जहि [ ११८४ ]- सब ष 
करनेवाले शात्रओंको पराजित कर । 

११ सखायं आ विश [ ११८४ ]- मित्रके प 
१२ नृचक्षसं स्वर्विदं त्वां बयं प्रजां इषं 
[११८५]- मनुष्योंके निरीक्षण करनेवाले तुझ आत्मज्ञातीको 
प्राप्त करके सुसन्तान ओर अन्न प्राप्त करके आनन्दसे रहें । 


१३ पृथिव्याः अधि द्यु्नं [ ११८६ ]- पर्थिवी पर 
तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर | 
2 एत्सु नः सहः चाः 
हों ऐसे शत्रुको हरानेवाले साम्यं हमें दे । 

१५ अवस्यवः ! पवमानं विप्रं देववीतये छुधवार्ण 
अभि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनी रक्षाको इच्छा करने 
वालो ! शद्ध, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए निचोडे गए 
रसको लक्ष्य करके स्तोत्रोंका गान करो । 

१६ द्यमत सुवीर्य पवस्व [ ११९० 
सामथ्यं हमें दे। ` 


पस बंठ । 


[११८६] - संग्राममे उपयोगी 


]- तेजस्वी उत्तम Es 


न्त्म अध्याय ] 


९७ नः सहख्िण राय छुचीय पत्रन्ताम्‌ [११९२] 
- हमें हजारों प्रकारके धन और उत्तम पराक्रम करनेके 
सामर्थ्यं दो । 

१८ पवमानः कनिक्रदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
[ १५९४ ]- तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सब 
शत्रुओंको दूर कर | 

१९ अराव्णः अपन्वन्तः स्वदेशः ऋतस्य योनौ 
सीदत [११९५]- अनुदार शत्रुओंको मार कर, अपने तेजसे 
युक्त होकर यज्ञके स्थान पर बैठो । 

२० सहस्जवर्चेसं स्त्रासुवं रावि अस्मे रास्व 
[१२०३]- हजारों प्रकारके तेजसे युक्त घर और धन हमें दे। 

२१ कावेः विप्रः द्विः प्रिया अभि हिन्वे [१२०४] 
- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ द्युलोकसे प्रिय स्थानकी ओर प्रेरणा 
करता है । 

२२ ते मदेषु नद-नवतीः अवाहन [१२१०]- तेरा 
उत्साह युद्धम निन्यानवे शत्रुओंको मारता है । 

१३ सद्यः पुरः [ अवाहन्‌ ] [१२११]- उसी समय 
शत्रुओंके नगरोंको इसने तोड़ा । 

२४ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववित्‌ सहस्तरिणीः 
इषः परिक्षर [ १२१२ ]- हमें गाय, सोना और धोडोंसे 
युक्त हजारों प्रकारके अन्न दे । 

“२५ सोमः सृघः अपञ्नन्‌ अराव्णः अप [ १२१३ ]- 
है सोम ! हिसक और दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश कर । 
२६ नः महः रायः आ भर, स्रुधः जहि, वीरवत्‌ 
यशाः रास्व [ १२१४ ]- हमें बहुत सारा धन भरपुर दे'। 
शन्रुओंको मार और पुत्रोके साथ मिलनेवाले यश और 
मन्न दे। 

- २७ राधः दित्सन्तं त्वा शर्त चन हुतः न आमि- 
नन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेको इच्छावाले तुझे संकडों शत्रु भी 
धन देनेसे नहीं रोक सकते । 

. २८ सः दृषा वृषभः भुवत्‌ [१२२२]- वह बलवान्‌ 
ओर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ स॒ दामने ऊतः [ १२२३ ]- बह देनेके लिए ही 
उत्पन्न हुआ है। 

३० ख ओजिष्ठः बळे हितः [ १२२३ ]- बह बलः 
शाली वीर बलके कायॉमे ही स्थापित किया गया है। 

_ ३१ गिरा सम्भृतः सबलः अनपच्युतः उग्रः 
अस्तृतः ववक्षे [ १२२४ ]- चाणीसे प्रशंसित, बलवान्‌ 
२४ [ साम. हिन्दी भा. २] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद्का खुबाध अझुबाद 


( १८५ ) 


होनेके कारण अपने कतंव्यसे विमुख न होनेवाला, उग्रबीर 
ओर कभी न हारनेवाला ऐसा वह इन्द्र धन देनेकी इच्छा 
करता है । * | 

२२ शूरः नः गभस्त्योः आयुधं धत्ते [ १२२९ ]- 
शूरके समान वह हाथोंमें शस्त्र धारण करता हैं। 

३३ प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌ वा न्यक्‌ नृभिः हयसे 
[ १२३१ ]- पुवं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिश्ञामें लोग 
तुझे सहायताके लिए बुलाते हें । 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदसि [ १२३४ ]- उपमा 
देने योग्य मनुष्योंमें सबसे मुख्य होकर तु बैठता है। 

३५ श्रवाय्यं रायि नितोशसे [ १२३६ ]- प्रशंसनीय 
धनके लिए तू शत्रुओंको पीडा देता है। 

३६ पुरुस्पृहस्य वसोः राघसः नेदिष्ठतमाः स्याम 
[१२३९]- बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य, सिद्धि देनेवाले धनके 
बहुत ही पास रहनेवाले हम होवें । 

३७ प्रजाभ्यः शं [१२४२]- प्रजाओंका कल्याण हो । 

३८ शुक्रः वाजी सत्ये विधर्मन्‌ [१२४३]- तेजस्वी, 
बलवान्‌ ओर सत्यमागंसे अनेक काम करनेवाला तु है । 

३९ स्व दाशुषे नृन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तु दान देने- 
बाले मनुष्यकी रक्षा कर | 

४० त्मना छोक॑ रक्ष [ १२४६ ]- अपने प्रयत्नसे 
अपनी सन्तानोंकी रक्षा कर । 

४१ सत्राजित्‌ अगोह्यः विश्वतः पृथुः [ १२४७ ]- 
सब शत्रुओंको जीतनेत्राला, किसीके आगे न दबनेवाला, 
सबसे बडा वीर तू है। 

४२ शश्चतीनां पुरां धर्ता, दस्योः हन्ता, मनोः 
बुधः असि [ १२४९ ]- तु इत्रुओंकी शाश्वत नगरियोंको 
तोडनेवाला, शत्रुको मारनेवाला और मनको बलवान्‌ करने- 
वाला है। क 

४३ पुरां भिःदुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कमणः धर्ता वज्री पुरुष्टुतः अजायत [ १२५० ]- 
शश्रुके नगरोंकों तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति 
शाली, सब कर्माको घारण करनेवाला, वज्यधारी ओर 
बहुतोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य तु उत्पन्न हुआ है । 

४४ त्वै गोमतः बलस्य विलं अपाः [ १२५१ ]- 
तूने गायोंको चुरानेवाले वल राक्षसकी गुफाको फोडा। 


४५ तुज्यमानासः देशाः अबिभ्युषः त्वां आविषुः 


च 
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[ १२५१ ]- हारे हुए देवोंने फिर न घबराते हुए तेरा ही 
आसरा लिया । 
४६ यस्य रातयः सहस्रं, उत वा भूयसीः सन्ति 


तं ओजसा ईशान इन्द्रं स्तोमेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हूं, उस 
' सामर्थ्ये युक्त इन्द्रकी स्तोत्रस स्तुति करते हैं । 


किट खत 


उपमा 


१ जज्ञानं शिशु न [ ११७५ ]- नये-नये जन्मे हुए 
बच्चेको जिसप्रकार साफ रखते हैं, उसौप्रकार ( हय॑त॑ मरुत 
सजन्ति ) पुज्य सोमको मरुत्‌ साफ करते हें। 

२ वाजसातये हियानाः आशवः न [ ११९१ ]- 
युदधके लिए तंय्यार हुए हुए चंचल घोडेके समान ( हेतृभिः 
अव्य चारं अति असगर ) ऋत्विजोंके हारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है । 

३ मातरः वत्सं न [ ११९३ ]- गाये जिसप्रकार अपने 
बछडेके पास जाती हैं, उसीप्रकार ( इन्दवः अभि अर्षन्ति) 
सोमरस कलमे जाते हैं। 

४ धेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- दुधार गायें 
अपने बछडेके पास जिसप्रकार जाती हैं, उसीप्रकार ( विप्राः 
इन्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज इन्द्रके पास जाते हैं। 

५ मदच्युत्‌ लोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- आनंद 
देनेवाला सोम जिसप्रकार यज्ञशालामे रहता है, उसीप्रकार 
( लिन्धोः ऊर्मा विपश्चित्‌ ) नदीके पानीमें सोम रहता 
है, और उसोप्रकार ( गोरी अधिश्रितः ) गानोंके बीचमें 
सोम शुद्ध होता है। 

६ सुक्रतुः कचिः विचक्षणः [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ 

करनेवाला जिसप्रकार ज्ञानी ओर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 
उसीप्रकार ( सोमः दिवः नाभा ) सोम दुलोकमें ऊंचे 
स्यानपर रहता है। 


[ उत्तराचेकः 


७ परावति कविः विप्रः [ १२०४ ]- जैसे श्रेष्ठ 
स्थानमें कवि और ज्ञानी रहता है, उसीप्रकार ( धारया 
दिवः प्रिया अभि हिन्वे ) धारसे युक्त होकर झलोके 
प्रिय स्थानके पास सोम रहता है। 


८ सन्धा; ऊरमः स्वनः इव [ १२०५]- समद्रफौ 
लहरोंके शब्दके समान ( ते शुष्मास: उदीरते ) तेरी 
सोमरसकी - तीव्रताके शब्द सुनाई वेते हँ। 

९ प्रोथत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवाले घोडेके 
समान ( महः संचरणात्‌ यदा व्यस्थात्‌ ) महान्‌ वेगसे 
जंगलको अग्नि फंलती है। 

१० वञ्चः न [१२२४]- वञ््रके समान ( सबलः अन- 
पच्युतः ) बलवान्‌ और न दबनेबाला इन्द्र है। 

११ अत्यः न [ १२२८ ]- घोडके समान ( नदीषु 
बथा पाजांसि झणुते ) नदीके पानीमें सोम अनायास हो 
अपने बल दिखाता है। सोम पानीमें मिलाया जाता है। 


१२ शूरः न [ १२२९ ]- शूरके समान ( गभस्त्योः 
आयुधा घत्ते ) सोम हाथोंमें शस्त्र धारण करता है। 

१३ विद्यत्‌ अश्रा इव [१२३० ]- बिजली जसे 
बादलोंसे पानी बरसाती है, उसीप्रकार ( रोदसी प्रापन्वं ) 
झूलोक और भूलोक फल देते हें । 

१४ आजा न [ १२४० ]- तेजसे जैसे कोई चमकता 
है, बैसे ही सोम ( अध्वरे धारा याति) यज्ञमें अपनी 
घारासे जाता है । वहां जाकर चमकता है। 

१५ प्रियं मित्रं इच [ १२४४ ]- प्रिय मित्रके समान 
(प्रेष्ठं अतिथि सतुषे) सवं प्रिय अग्निकी स्तुति करता है । 

१६ रथं न वेद्यं [ १२४४ ]- रथके समान धन प्राप्त 
करानेवाले अथितिको में स्तुति करता हूं । 

१७ कवि इव प्रशास्यं [ १२४५ ]- कविके समानं 
प्रशंसनीय । 

१८ गिरिः न [ १२४७ ]- पर्वतके समान ( विश्वत 
पृथुः ) चारों ओरसे महान्‌ ऐसा ( दिवः पातिः) घुलोकका 
शासक इन्द्र है। 


fe ~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


नैवम अध्याय] सामवेद्का सुबोध अनुवांद्‌ (१८७) 


नवमाध्यायान्तर्गत क्रबि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रसंख्या ऋणग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छ्श्वः 


(१) 
११७५ ९।९६।१५ प्रतर्दनो देवोदासिः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
११७३ ९।९६।१८ प्रतर्दनो दैवोदासिः ४; 
११७७ ९।९६।१९ प्रत्नो देवोदासिः a 
११७८ ९।८।१ असितः काइयपो देवलो वा गायत्री 
११७९ ९।८।२ असितः काइयपो देवलो वा ति हा 
११८० ९।८।३ असितः काश्यपो देवलो वा म नि 
११८१ ९।८।४ असितः काइयपो देवलो वा |) क 
११८२ ९।८।५ असितः काइ्यपो देवलो वा नु) 
११८३ ९।८।६ असितः काइयपो - देवलो वा | | 
११८४ ९।८।७ असितः काइयपो देवलो वा i 
११८ ९।८।९ असितः काइयपो देवलो वा 0) 
११८६ ९।८।८ असितः काइयपो देवलो वा f ति 
(२) 
११८७ ९।१३।१ असितः काइयपो वेवलो वा 0 8) 
११८८ ९।१३।२ ' असित; काइयपो देवलो वा 0) पा; 
११८९ ९।१३।३ असितः काइयपो देवलो वा १ | 
११९० ९।१३।४ असितः काइयपो देवलो वा 2), 
११९१ ९।१३।६ असितः काइयपो देवलो वा 5 
११९२ ९।१३।५ असितः काश्यपो देवलो वा आ 3 
११९२३ ९।१३।७ असितः काइयपो देवलो वा ११ » 
११९४ ९।१३।८ असितः काइयपो देवलो वा ११ 9 
११९५ ९।१३।९ असितः काइयपो देवलो वा गे यो 
(३) 
११९६ ९१२१ असितः काश्यपो देवलो वा [ क 
११९७ ` ९।१२।२ असितः काइयपो देवलो वा ता FT) 
११९८ ९।१२।३ असितः काइयपो देवलो वा १! १३ 
११९२ ९।१२।४ असितः काइयपो देवलो वा १ |) 
१२०० ` २।१२।५ असितः काइयपो देवलो वा ii १, 
१२०१ ९।१२।६ असितः काश्यपो देवलो वा र - १ 
१२०२ ९।१२।७ असितः काइयपो देवलो वा १ ११ 
१२०३ ९।१२।९ असितः काइयपो देवलो वा छः न 
१९०३ ९।१२।८ असितः काइयपो देवलो वा | १ » 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १८८ ) Digitized by “निद हुबीध' अबीर eGangotri [ उत्तराचिक rs 


संत्रसंख्या ऋरवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(४) 
१२०५ ` ९।५०।१ उचथ्य आंगिरसः पचमानः सोमः गायप्री 
१२०६ ९।५०।२ उचथ्य आंगिरसः आ 
१२०७ ९।५०।३ उचथ्य आंगिरसः न क 
१२०८ ९।५०।४ उचथ्य आंगिरसः नुन |" 
१२०९ ९।५०।५ उचथ्य आंगिरसः 0 है 
(५) 
१२१०  ९।६१।१ अमहीयुरांगिरसः i 
१९११ ९।६१।२ अमहीयुरांगिरसः 0) "अल: 
१२१२ ९।६१।३ अमहीयुरांगिरसः n १ 
१२१३ ९।६१।२५ अमहीयुरांगिरसः i र 
` १२१४ ९।६१।२६ अमहीयुरांगिरसः रू 
१२१५ ९।६ १४९७ अमहीयुरांगिरसः ` [ 
१२१६ ९।६३।७ निध्रुविः काइयपः र 
१२१७ ९।६२।८ निध्रुविः काइयपः . a क 
१२१८ ९।६३।९ . निध्रुविः काइयपः ड छ 
(६) | 
१११९, ७।३।१ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः अग्निः त्रिष्टुप्‌ 
११२० ७।३।२ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः जे ऽ 
१२२१ ७।३।३ वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
" १२६२ ८९३७ सुकक्ष आंगिरसः इन्द्र; गायत्री 
१२२३ ८॥९ १८ सुकक्ष आंगिरसः ड र 
११२४ ८९१९ सुकक्ष आंगिरसः | ड क 
| (७) 
१३२५ ९।५१।१ उचथ्य आंगिरसः पवमानः सोमः २ 
१२१६ ९।५१।२ उचथ्य आंगिरसः र 
१२२७ ९।५१।३ उचचथ्य आंगिरसः 
| १२२८ ९।७६।१ कविभगिंवः हा; जगती 
१९१९ ९।७६।१ कविर्भार्गवः 2 ० कि 
0 0 (८२० ९।७३।३ कवि्भागँवः FR [ 
FE RR <ट।8।१ देवातिथिः काण्वः झ्ख्ः प्रगाय:-( विषमा बृहतीः 
[ समा सतो बृहती ) 
ट।४।२ देवातिथिः काण्वः [ ह र 
ट।६१।१ भर्गः प्रागाथः हर 
2१११ भर्गः प्रागाथः EE हि छ 
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(८) ह 
निध्रुविः काश्यपः पचमानः सोमः 
निध्रुविः काइयप: १ 
निध्रुविः काश्यपः गा 


अम्वरीषो वार्षागिरः त्ररजिशवा भारहाजइच 

अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारद्वाजइच 

अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारदाजइच 

अग्नये धिष्ण्या ऐइबराः 

अग्नये घिष्ण्या ऐश्वराः 

अग्नये धिष्ण्या ऐइवराः 
(९) 
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नमेध आंगिरसः. 
जेता माधुच्छन्दस: 
जेता माधुच्छन्दसः 
जेता माधूच्छन्वसः 
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( १९० ) सांमघदका अनुवाद [ उत्तराचकः 


अथ दशमोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमप्रपाठकस्य ढितीयोऽभ्यायः ॥ ५॥ 
[१] 


( १-२३ ) १ पराशरः शाक्त्य:; २ शुनःशेप आजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो वैश्वामित्रः ; ३ असितः काइयपो देवलो वा; 
४, ७, राहूगण आंगिरसः; ५ ( १-४), ५ ( प्रथम पादः ) प्रियमेध आंगिरसः; ५ ( शेषास्त्रयः पादाः ) ६ ( प्रथमः पादः ) 
१४ नमेघ आंगिरसः; ६ ( शोषास्त्रयः पादाः ) इध्मवाहो दाढंच्युतः; ८ पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा; 

९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० वत्सः काण्वः; ११ शतं वेलानसः; १२ सप्तषंयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; २ कइयपो ` 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः, ४ अन्निभौमः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदरिनर्भा्ेवः; ७ वसिष्ठो 
मैत्रावरुणिः ); १३ वसुर्भारहाज:; १५ भर्गः प्रागाथः; १६ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; १७ मनुराप्सवः ; 
१८ अस्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्वाजइच; १९ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा:; २० अमहीयुरांगिरसः; 
२१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो राहुगणः; २३ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः ॥ १-७, ११-१३, 
१६-२० पवमानः सोमः, ८ पचमानाष्येता, १०, १४-१५, २१ ( २-३), २२-२३ इन्द्रः; 
९ अग्निः, २१ ( १ ) भग्नीन्द्रौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्री; 
| ८ १८, २३ अनुष्दुप॥ १२ ( १-२), १४, १५ प्रगाथः= ( बृहती, सतो बृहती ); 


CE 


१३ ( ३ ), १९ द्विपदा विराट्‌; १३ जगती, “१७, २२ उष्णिक्‌ ॥ 


१ २ ७१ २३१ २३ ड 3२३१ २२ ३ २ 


१२५३ अक्रान्त्समुद्र! प्रथमे विधमन्‌ जनयन्प्रजा ग्रुवनस्य गोपाः । 


2 
१५२३२७३ २३ २< १२ 3१ ७ द्र 


A यानो जहि ( ऋ. ९।९७।४०) 
वृषा पात्र आघ साना अव्य बृहत्सामा वावृध स्वाना अद्रिः ॥ १॥ के 


3२3२३ १२ 3 १.२ ,३ १ रर सम 
“१२५४ वायुमिष्टय राधस ना मत्सि ।मत्रावरुणा पूयमान; | 


=) 


$ २ ०३ रउ 


8 १ २ 3 छ 9२. त्र १ २ नट 
हि स शो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देत्र सोम ॥२॥ ( %' ९९७४९ ) 
हक | [ १ ] प्रथमः खण्डः । लु 
दै \ / [ १२५३] ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवाला, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे 
» / भुवनोंको धारण करनेबाले अन्तरिक्षमे ( प्रजाः जनयन्‌ अक्रान्‌ ) प्रजाओंको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ ८2, । रा 
स्वानः ) बलवर्धक सोमके रसको निकालनेके बाद ( आद्रिः सोमः ) आदरणीय वह सोम (अधिसानी अव ॥ 
अधिक ऊंचे रखे गए बालोंकी छलनीमें ( बृहत्‌ वावृधे ) अधिक बढता है ॥ १ ॥ 


२५४ ] है ( देव सोम ) दिष्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हमें अन्न और धन प्राप्त हो इसलिए ( री | 

युको प्रसन्न कर । ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( मित्रावरुणा मत्सि ) मित्र और वरुणको (पृर्थिधी | 

धः मतिक्ष ) मवर्तोके बलको भानन्दित कर। ( देवान्‌ मत्सि ) देवोंको सम्तुष्ड कर (धान, | 
धुलोक और पूथिवीको प्रसन्न कर ॥ २ ॥ क 


:C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्रांम अध्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद (१९१) 


द Sh 2 RUS SNR ITN RRs छर 
१२५५ महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गभोऽवणीत दवान्‌ | - - 


ट 3२ _३ 3२ जे == रे 5 रे २,३७१ २ 
अदधाबन्द्र पवमान ओजोड्जनयत्सय ज्योतिरिन्दुः ॥ ३॥ १ (दे)'॥ 
कुन - ९. ,९ ८.०८ 
0 2 NS SESE ह 25 ५ छ ८. || क न नदशा 
१२५६ एप देवो अमत्यै: पणेबारिष दीयते । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ ९।३।१) 7 
AN ०० ~ ०, ५७ ~ ~ Pd NS छ्र्दा 
१२५७ एप विश्रैरभिष्डुतोध्प देवो वि गाइते । दधद्र्लानि दाञ्चषे ॥ २॥ ( ऋ. ९।३।६ ye 
39 „ रर. २3. २/3 १ २२/3 0) रो तत त तक Russ 
१२५८ एप विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभि। । पघमानः सिषासति ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।३।४ र 
१२ Rd 


८०१२५९ एष देवो रथयंति पवमानो दिश्वस्यति | आविष्कृणोति बग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ (क्र. ९३६५ ) ~ 
१२६० एष दबो | पन्‍्युमि पवमान ऋतायुमि! । हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ५ ॥ ( ऋः ९।३।३) 
१२६१ एप द्वो दिपा कृतोऽति हरांऽसि धावति | पचमानौ अदाभ्यः ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।३।२) 

१२६२ एष दिवं वि धावति तिरो रजाशसि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( ऋ. ९।३।७ ) 


[ १२५५ ] ( महिषः सोमः ) महान्‌ पुज्य सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महान्‌ कार्यको करता है । ( यत्‌) 
लो कार्य ( अपां गर्भैः ) पानीके गर्भवाला यह.सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) देवोंकी सेवा करनेके लिए करता है । ( पव- 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः अदधात्‌ ) इखमें बल बढाया, उसीप्रकार इस ( इन्दुः ) सोमने ( सये 
ज्योतिः अद्धात्‌ ) सूर्यमें तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ 
[ १२५६ ] ( एषः अमरत्यैः देवः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि अभि आसदं ) कलश्मे बंठनेके लिए 
( पर्णवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) वेगसे जाता है ॥ १॥ 
[ १२५७ ] ( विप्रैः अभिष्टुतः ) ज्ञानियोंके द्वारा प्रशंसित ( एषः देवः ) यह देव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दूधत्‌ ) दाताको रत्न देता हुआ ( अपः विगाहते ) जलोँमे जाता है ॥ २ ॥ | 
[१२५८ ] (पवमानः एषः शूरः ) छाना जानेवाला यह शूर वीर सोम ( विश्वानि वार्या ) सब षन ( सत्वभिः 
याज्ञव ) अपने बलकी सहायतासे प्राप्त करते हुए ( सिषासति ) हमें देनेकी इच्छा करता है ॥ ३॥ हि 
[ १२५९ ] ( एषः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिव्य सोम ( रथर्यति ) यज्ञमे जानेके लिए रथको 
र ह है। ( दिशस्यति ) और हमें इष्ट पदार्थ देनेकी इच्छा करता है ओर ( चग्चजुं आविष्कृणाति ) शब्द | 
रता है॥ ४॥ 
Ri 
[ १२६० ] ( पषः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिव्य सोम (ऋताद्युभिः विपन्युसिंः ) यज्ञ करनेव क 
ऋत्विजोंके द्वारा, लोग ( हरिः ) घोडेको जिसप्रकार ( वाजाय सज्यते ) संग्राममे जानेके लिए सजाते हे, उसीप्रकार 
सजाया जाता है ॥ न दरखा काडा दु उद 
. [१२६१ ] ( विपा कृतः ) अंगुलियों द्वारा निचोडा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दबाया जानेवाला ( एष 
पवमानः देवः ) यह शुद्ध होनेबाला दिष्य सोम ( हरांसि अति घावाति ) शत्रुओंको कुचलता हुआ जाता है ॥ ६॥ 
वि ११६२ ] ( धारया पवमानः ऐषः ) घारसे छाना जानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
क तिरः ) शत्रुके लोकोंको हुरांता हुआ यत्तस्थानसे ( दिबं विधावति ) स्व्गलोकको जाता हुआ प्रतीत 
॥ ७॥ कट 


SD; A 
र] ७ 
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(ह्र) "`" 'लासवेदका सुबोध अजुवादि ` [ उत्तराचिक: 
3 रड 3 १२ देउ 3 3२ - 
& १२६३ एष दिव व्यासरत्तिरो रजा<स्यस्तृत! । पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥. ( ऋ. ९१३८) 
उ २३ १ २ SR 3. २ उर १२:33 
१२६४ एष प्रत्नेन जन्मना देवों देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्र अषेति ॥९॥ (ऋ. ९१३९) 


३२ 3 3 २ 39 २3 र्‌ 3 3१ २ १२ 
१२६५ एष उ स्य पुरुत्रता जज्ञाना जनयान्निषः । धारया पचते सुतः ॥ १०॥ २ ( दू) ॥ 
| घा० ३४ । उ० ३। स्त्र ६ | (ऋ. ९।३।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


२] 
3२ 3 २ 3 २ 3 २३ २ [ २ ३ १) रे 
१२६६ एप घिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतस्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।१५।१) 
के ३ २ ३१ २३ २ 
१२६७ एप पुरू भियायते बृहते देवतातये | यत्रामृतास आशत ॥ २ ॥ ( क्र. ९।१६।९ ) 
क्‌ 3१२ ३ २३२३ १ २ 39२ 3 २३१ रर 
१२६८ एतं मजन्ति मज्यग्रुप द्राणष्वायवः । प्रचक्राण महारिष। ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।१५।७ ) 
“3२ 3 3 र्र 3 २ 3 ३२ 3 २ १२ 3२ उ 
१२६९ एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यद तुञ्जन्त भूणय। । ४॥ ( ऋ ९।१९।३) 


3२ २ १,२३3 १ २ 


१२७० एष रुक्पिभिरीयते वाजी शुभ्रमिर श्शुभि। । पति; सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ ( क. ९१५५) 


ड [ १२६३ ] ( ख्ु-अध्वरः पवमानः एपः ) उत्तम यज्ञ करनवाला तथा छाना जानवाला यह सोम ( अस्तृतः) 
| अंपराजित अर्थात्‌ बिजयी होकर ( रजांसि तिरः ) शत्रुके लोकोंकों नष्ट करके ( दिवं व्यासरत्‌ ) स्वर्गको जाता हुआसा 
| प्रतीत होता है॥ ८ ॥ 

| [ १२६४ ] ( हृरिः पषः देवः ) हरे रंगका यह दिव्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जम्मसे ही ( देवेभ्यः 
सुतः ) देवोंके लिए निचुड कर ( पावित्रे अर्घति ) छलनीसे छाना जाता है॥ ९॥ 


. [१२६५] ( एप ड.स्यः ) यहो बह सोम ( पुरुकतः ज्ञानः ) बहुत कर्म करनेके लिए उत्पन्न हुआ हुआओर 
(दपः जनयन्‌) अन्न उत्पन्न करता हुआ ( सुतः धारया पचते ) रसकी धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 
fi 5... +. । यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ . 


छ [ २ ] द्वितीयः खण्डः 

FE [ १२६६ ] ( शरः ) शूरबीर तथा ( अण्व्या ) अंगुरियोंसे दबाकर निकाला गया ( पवः ) यह सोम ( इन्द्रस्य | 
आ .. 'निष्कृत ) इन्रके स्थानके पास ( आभिः रथेभिः ) शीघ्रगामी रथोसे ( गंच्छन्‌ ) जानेकी इच्छा करता हुआ ( घिया . 
याति ) बुदिपूर्वक जाता है ॥ १॥ 
5 [१२६७] (पषः ) यह सोम ( ब्रहते देवतातये ) महान्‌. यज्ञके लिए ( पुरू धियायते ) 

_ 'इस्छा करता है। ( यत्र ) जिस यज्ञमे ( अमृताखः आशात ) भमर देव, बेठते- हें.॥-२ ॥ 
 [ १२६८] ( आयवः ) ऋत्विज ( महीः इषः प्रचक्राणं ) बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाले ( पतं मज्य 
के योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप सृजन्ति ): कलशरमें छानकर रखते हें ॥ ३॥ बंता 
` १२६९ ] ( हितः दषः ) हवियोमे रला हुआ यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकी ओर लेंज ओर | 
ध्यावता पथा) यहां शुद्ध होनेके मासे ( यादे भूणेयः ) मध्वर्य्‌ आदि ( तुजन्ति ) उसे ह 


बहुतसे कमं करनेकी 


)इसशु | | 


बलवान्‌ और ( शुभ्रेभिः अंशुभि। ) शुश्न किरणोसे युक्त ( एपः ) यह सोम सि 
होतेवाले रसोंका स्वामी होकर ( रुक्मिभिः ईयते ) याजकोंके साथ जाता है॥६॥ | 
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दशम अध्याय ] सासवेद्का सुबोध अनुवाद (१९३) 
3१ रश 3 १ bt २ 3२ ऽ १ २ 9 छ 

१२७१ एष शृङ्गाणि दांधुवच्छिशीते यथ्यो २२३ ३२ 
3१ छ हलक र ३ सा टा स सतक आजसा ॥६॥ (ऋ. ९।१५।४) 


१२७१ एष वबद्चानि पढदन। प ही यायवा< आत । अव शादेषु गच्छति ॥७॥ ( ऋ."९।१५।६ ) 


3२३ रड 3 २ 


-3 i (0) ४? 
१२७३ एतश्चु त्यं दश क्षिपो हरिश हन्चान्त यातव | स्वायध माद्न्तमम्‌ ॥ ८ ॥ ३ (क) ॥ 


[ धा० ३१ । उ० १ । स्व” ७ ] ( ऋ. ९।१५।८ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


३२३ रड 3 २३ 3 १२ [२ 3 १२ १ 

१२७४ द उ स्य वृषा रथोडव्या वारेभिरव्यत । गच्छन्वाज सहस्तिणम्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।३८।१) 

ES PF a 4 २ 3,३ 

१२७५ एतं त्रितस्य योषणो हरिश हिन्तन्त्यद्रिभि; | इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ ( ऋ. ९।३८।२ ) 
33 रर 3 २ रड त ॥ १ २ ७२३ 3२ 

१२७६ एष स्य माचुषाष्वा उथना न विक्षु सादात | गच्छ जारा न योषितम्‌ ॥३॥ ( ऋ. ९।३८।४ ) 
रेड ७ 5 रड 3 २३ १२ 

१२७७ एप स्य सद्या रसोऽव चष्ट दव। शशु? । य इन्दुवारमावशत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।३८।९ ) 


9१) 


Cass 
[स] (मोजा दु दयान) ने पम नला १२७१ ] ( ओजतष्ता नृम्णा दधानः ) अपने सामर्थ्यसे धनोंको धारण करते हुए ( एव ) यह सोमरस (यूथ्य [sp 
बृ्‌षा शिशीते ) जिसप्रकार झुण्डमं बेल अपने सींगोंको हिलाता है, उसीप्रकार ( शएंगाणि दोघुवत्‌ ) ,अपनी 


हिलाता है ॥ ६॥ “लता हन्य का oo रने न भै 
[ १२७२ ] ( वसूनि पिब्दनः ) बंठनेवाले राक्षसोंको पीडा देनेवाला ( एप ) यहम ( परुषा आति ययिवान्‌) १८ ^ 


अपनी शक्तिसे शत्रुपर आक्रमण करता है, और ( शादेषु अव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोंको कुचलता इ चला 9 


जाता है ॥ ७॥ 
ज 


[ १२७३ ] ( खु-आयुधे ) उत्तम शस्त्रोंका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तमं ) अत्यन्त आनन्ददायक (त्य 
हार एत उ ) उस हरे रंगके शोमको ( यातवे ) देवोंके पास ले जानेके लिए ( दश क्षिपः हिन्वन्ति ) दसों अंगलियां 
दबाकर रस निकालती हें ॥ ८ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३] तृतीयः खण्ड!। 
[ १२७४ ] ( एषः ) यह ( रथः ) रथके समान वेगवान्‌ तथा ( वृषा स्यः ) बलवान्‌ सोम ( सहास्निणं वाजं ) Fe 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए ( राच्छन्‌ ) कलशमे जाते हु ॥५ अव्या चारभिः ) बालोंकी छलनीके द्वारा ( अव्यत ) 9 
छाना जाता है॥ १ ॥ ET लोम केना्रम्ज रु. 
[ १२७५ ] ( त्रितस्य योषणः ) ब्रितकी अंगुलियां ( इन्द्राय पीतये ) इखको पोनेके वास्ते देनेके लिए ( एतं 
ह्रिं इन्दु ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वान्ति ) पत्थरोसे कूटती हैं ॥ २॥ 
[ १२७६ ] ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( मानुषीषु विक्षु ) मनुष्यकी प्रजाओंमें ( ह्येनः न ) इयेन पक्षीके | 
समान तथा ( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीके पास जाते हुए जारके समान ( आ सीदाति ) जाकर बेठता है॥ ३॥ 
[ १२७७ ] ( दिवः शिशुः ) धुलोका यह पुत्र ( यः इन्दुः ) जो सोम है वह ( वारं आ विशत्‌) छलनीमें 
वेश करता है, ( एषः स्यः ) वह यह ( मद्यः रलः अव चष्टे) आतन्व बढानेवाला सोमरस सबको देखता हे॥४॥ | 
२५ [ साम. हिन्दी भा. २ ] आ 


हर क ०3 9 "३ 
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; ( १९७ ) Digitized by “शासक ईपीर्ध अयुः eGangotri [ उत्तराचिक, 
ह ३२३ ३१२३१ र ३२ २ ३ १ २ उ ३ २ 

: १२७८ एप स्य पीतये सुतो हरिरषति धणसि) । क्रन्दन्यानिसभि प्रियस्‌ || ५ ।| ( क्र. ९।३८।६ ) 
25 के ३२ड 8२३ १२ 3 १२ २३१२३ १ २ 


3 १ २ 
१२७९ एषं त्य इरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युवः | याभिर्मदाय शुम्भते ॥ ६॥ ४ (बी) | 
हर [ धा० २५ । उ० ८ | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।३८।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[8] 


रर 3 १ २ २३ २३ १ 


३१ २ 

१२८० एष वाजं। हितो नाभेविश्वावेन्मनसरपात। | अन्य चार [च धावात ॥ १॥ (ऋ. ९।२८।१ ) 
8 = २ 

१२८१ एष पित्र अक्षरत्सामा दवभ्य। सृत? । ववश्वा धामान्यावशन्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९२८९) 


ड २.३१ २ CHENIN PS CE NI 
AIRE २ एष देच? शुभायतऽाध यानावमत्यः । वृत्रहा दचचातमः ॥ ३ ॥ ५ ऋ. ९२८३) 
RT कर उस 3 १२ ३१.२ २ 33 


मु ३ १ ७२ 
१२८३ एष वृषा कनिक्रददशभिजामिभियंत! । अभि द्रोणानि धावति .॥ ४॥ ' ऋ. ९।२८।४ ) 


< ७१२ 3 २ २ 3१.२ 3.3 रर 
१२८४ एप सयमरोचयत्पवमानो आध दाच | पांवत्र मत्सरा मद ॥ ५॥ | 
( ऋ. ९२८५ [ प्रथमः पादः ]; ऋ. ९२७३ [ त्रयः पादाः ]) | 


[ १२७८ ] ( पीतये सुतः ) देवोंके पीनेके लिए निचोडा गया ( हरिः धर्णसिः ) हरे रंगका और सबको धारण 
करनेवाला ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( प्रियं योनि ) अपने प्रिय स्थान कलशे ( क्रन्द्न्‌ आभि अर्घति ) शब्द करता 
` हुमा जाता है॥ ५ ॥ 

[१२७९ ] ( त्यं पतत्‌ ) उस इस सोमको ( दृशः हारितः ) दसों अंगुलियां ( अपस्थुबः मर्मुज्यन्ते ) यत 
 फरनेको इच्छा करती हुई साफ करती हें। ( याभिः ) जिन अंगुलियोंसे ( मदाय शुम्भते ) इन्द्रका आनन्द बढानेके लिए 
क ल सोम छाना जाता है ॥ ६॥ 

ल ^ ॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४] चतुर्थः खण्डः 
. [१२८० ] (बाजी ) बलवान्‌ सोम ( नुभिः हितः ) याजकोंके द्वारा कलशे रखा गया है। ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सर्वज्ञ ओर मनका स्वामी ( प॒षः ) यह सोम ( अव्यं वारं विधावति) बालोकी छलनीकी भोर 
दोडता हे॥१॥ 
| न्‌ [१२८१] ( देवेभ्यः सुतः षषः ) देवोंको देनेके लिए निकाला गया यह सोम ( पवित्र अक्षरत्‌ ) छलनीसे 
छाता जाता है। ( विश्वा धामानि आविशन्‌ ) वह सब धामोंमे - देवोंके शरीरोंमें प्रबेश करता है ॥ २॥ 
_L १२८२ ] (अमत्यः वृत्र-हा ) अमर और शत्रुओंका नाश करनेवाला ( देव-बी-तमः देवः एषः ) बोको 
छा ताळा पह दिव्य सोम ( अधि योनौ शुभायते ) अपने कलशे सुशोभित होता है॥ ३॥ रा 
. १२८२ ] ( दूषा एषः ) बल बढानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( द्शभिः जामिभिः यतः” | 
द्वारा दबानेके बाद ( द्रोणानि अभि धावाति ) कलवामें दौडता हुआ पहुंचता है ॥ ४ ॥ | ! 
| (पवित्रे ) छलतीमें रहनेवाला ( मत्सरः मदः ) आनन्द बढानेवाला तथा प्रसन्नता वेलेवाला ( पर ; 
क्या सोमरस ( वि सूर्य आधि अरोचयत्‌ ) द्युलोकं सुर्यको प्रकाशित करता है॥" 
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33 श RE ८ ३१ २ 3२३१ र्र्‌ 
१ ४८5 एष खयण हासत सवसानो विवस्वता | पतिबां रो अदाभ्यः ॥ ६॥ ५ ( के )॥ 
| धा० २६ | उ० १। ख० ७ | ( ऋ. ९२७९ [ प्रथमः पादः | छ. ९।२६।४ | त्रयः पादाः ” ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ he 


EE [५] 


३२ ३,२३१ २ ३२३ १२ ड रड (2 १२ 
१२८६ एप कविरभिष्टुतः पचित्रे अधि तोशते | पुनानो सन्नप द्विषश ॥ १॥ ( ऋ. ९।२७।१ ) 
१२८७ एष इन्द्राय वायवे र्वा त्परि बिच्यते | पवित्र दक्षसाधनः ॥ २॥ (ऋ. ९।२७।२ ) 
१२८८ एप नुमिवि नीयते दिवो मूधो षा सुतः । सोमा वनेषु विश्वचित्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।२७।३ ) 
१२८९ एप अब्युराचिक्रदत्पबमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृत! ॥ ४ ॥ (ऋ. ९२७४ ) 
१२९० एप ग्रुष्म्पसिष्यददन्तरिक्षे षा हारि! । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥५॥ ( ऋ. ९।९७।६ ) 


3२ 8! 3२ ३ १२ 3 २९ "3 5२ 3२ 
१२०१ एप शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अषति | देवावीरघशश्स सद्दा ॥६॥ ६ (गु) ॥ 
[ घा० ३१ | ३० ३ | स्व० ५ | ( ऋ. ९।२८।६ ) 
॥ इति पञ्चम; खण्ड: ॥ ५॥ 


[ १२८५ ] ( वाचः पातिः ) स्तुतिका स्वामी ( अदाभ्यः एषः ) और न दबाया जानेवाला यह सोम (सं 
वसानः ) जलादियोंमें मिलाये जानेके लिए ( विवस्वता सूर्येण ) प्रकाशमान्‌ सूर्यके द्वारा ( हासते ) छोडा जाता है। 
बर्तनमें छाना जाता हे ॥ ६ ॥ - 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ५ ] पञ्चमः खण्डः। oN 2 
[ १२८६ ] ( कविः अभिष्टुतः ) कवियों - ज्ञानियों - के हारा प्रशंसित होनेवाला ( पुनानः ) छाना जानेवाला 
( द्विषः अपघ्नन्‌ ) शत्रुओंको मारनेवाला ( पुषः ) यह सोम ( अचि तोराते ) क्‌ मड्पर कूटा जाता है॥ शा 


[ १२८७ ] ( दक्ष-साधनः स्वर्जित्‌ पषः ) बल बढानेके साधनोंको ओर स्वगं - सुख - को जीतनेवाला यह सोम 

( इन्द्राय वायवे ) इसर और वायुके लिए ( पवित्रे पारि षिच्यते ) छलनीसे टपकता हुआ नीचेके कलमें गिरता है ॥२॥ 
_ [१२८८ ] ( दिवः सूर्था ) चुलोकका पिर (र पा त ; ) बलवान्‌ और रसरूप ( विश्ववित्‌ एव; सोमः ) 
सर्वज्ञ सोम ( वनेषु नभिः नीयते ) लकडीके वतंनर्म ऋत्विज द्वारा ले जाया जाता है॥ ३॥ 

[ १२८९ ] ( गव्युः हिरण्ययुः ) गौ दूधसें मिलाया जानेवाला, सोनेका स्पर्श जिसमें होता है ऐसा ( इन्दुः 
सत्राजित्‌ ) चमकनेवाला ओर जीतनेवाला ( अस्तृतः) अपराजित ( एषः पवमानः ) यह शुद्ध होनेवाला सोम ( अचिः 
ऋद्तू ) शब्द करता हुआ टपकता हुं ॥ ४॥ Dr, 

[ १२९० ] ( वृषा हरिः ) बल बढानेवाला हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेबाला और चमकनेवाला 5" 
( शुष्मी एषः ) सामथ्यंवान्‌ यह सोम ( अन्तरिक्षे आलिप्यद्‌त्‌ ) छलनीसे पकता है और ( इन्द्रं आ ) इसके पास 
पहुंचता है ॥ ५ ॥ 

[ १२०१ र] (देवावीः अघशंसहा ) देवोंका रक्षक और पापी झत्रुओंका नाश करनेवाला, ( अ-दाभ्यः पुनानः ) 
.त दबनेवाला और शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी पषः अषोति ) बलवान्‌ यह सोम कलशमें जाता है ॥ ६॥ कट 
_॥ यहाँ पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


& 


नौ 
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( १९६ ) Digitized by ^ “धुंबोधि' अशुषं ९९०१५०० [ उत्तराचिक: 


[६] 
२३२ ३२४ २३ १२ 3,१२ ता RRs ७९ ०२ 
. १२९२ स सुतः पीतये बृषा सोमः पवित्रे अषात । विभ्नत्रक्षा शास देवयुः ॥ १ ॥ ( ऋ ९।३७।१ ) 
EERE RX a डि १२ 
£. १ २९३ स पवित्रे विचक्षणो हरिरषेति धणोसि! | अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ (ऋ ९३७२) 
हः २ 35 २8२११ RU SRR 3. १ रर 3१ २ 
. २९४ स वाजी रोचनं द्विः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ ३॥ (ऋ.९।३७।३) 
ट 3 YO क आिय 3२३ १३ ३२ 
©१२९५ स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभि। ढय सह ॥ ४ ॥ (ऋ. ९३७४) 
१ २३१ ब्र 8१ २, 8१ यर्‌ २३. Ba 
१२९६ स वृत्रहा वषा सुतो वरिवोविददाभ्यः | सोमो वाजमिधासरत्‌ ॥५॥ (ऋ ९।२३५) 
२ 3२ RS २ ४7 ८५ २ 3.१ २ $ 


3 S २२ ~ ~ [a ७, 2 ™ - 
१२९७ स देवः कविनेषितोर्‌ऽमि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय म<हयन्‌ ॥ ६॥ ७ (खे)॥ 


ु बे : क [ घा० २१ | उ० २। स्व७ ७ ] ऋ.९।३७।६ ) 

१: ह ॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

र [७] 

छिः 0). 2 0900 | Rl (0006 

कि १२९८ य! पावमानीरध्यत्यषिभ! सम्रृतरदरसम्‌ । 
र ब २ ४१२ हर 3 २ छु हि २ य 
सवस पूतमश्चात स्वदितं मातरिश्वना ॥ १॥ (ऋ. ९।६५३१ ) 


—— 


[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 
[ १२९२ ] ( देवयुः ) देवोंको प्राप्त होनेवाला ( पीतये सुतः ) इखादि देवोंके पीनेके लिए तय्यार किया गया 
तथा ( रुषा ) बल बढानेवाला ( सः सोमः ) वह सोम ( रक्षांसि निष्नन ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( पवित्रे 
अर्षति ) छलनीसे नीचे उतरता है ॥ १॥ 


ह छ [ १२९३ | ( त्रिचक्षणः हारिः ) सबोंको देखनेवाला, हरे रंगका ( धर्णेसिः सः ) सबोंको धारण करनेवाला वह 


उँ 


ओ। सोम ( पवित्रे) छलनीसे ( कनिक्रदत्‌ योनि अभि अर्षति ) शब्द करता हुआ कलशमें जाता है ॥ २॥ 
सह. [ १२९४ ] ( वाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, चुलोकमे चमकनेवाला ( रक्षोहा पवमानः सः ) राक्षसोंका नाश 
_ करनेवाला, शुद्ध होतेवाला वह सोम अव्ययं वारं विधावाति ) बालोंकी छलनीसे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 
[१२९५] ( सः ) वह सोम ( त्रितस्य अघि सानवि ) त्रितके महान्‌ यज्ञमें ( पचमानः ) छाना जाता हुआ 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजोंसे सूर्यं अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित करता हँ ॥ ४ ॥ 
[ १२९६ ] ( वृत्रहा वुषा ) शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ ( स्रुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वरिवोवित) ४ | 
देनेवाला ग ( अदाभ्यः खः सोः ) न दबनेवाला वह सोम ( वाजं इच असरत्‌ ) घोड़ेके समान कलशमे जाता हुं॥५॥ | 
_[ १२९७] ( देवः इन्दुः सः ) [ दुलोकमें ] प्रकाशित होनेवाला बह सोम ( कविना इषितः ) अध्वर्षुके हार 
( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इसको महानता देकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलक्ञमे जाता है ॥ ६ ॥ E 
है 5225 ॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७] सप्तमः खण्डः। : 
( यः ) जो ( ऋषिभिः सम्भृतं रसं ) ऋषियोंके द्वारा एकत्रित किए गए रसका तथा ( रा | 
तिं ) अध्ययन करता है । सः) वह ( मातरिश्वना स्वदितँ सर्व ) बायु - 
त्र करता ह॥ १॥ छनि प्राफाष्या नि? ५ के | 
ET] "स्वयं - ८४ दु नगर ON ॑ऋौ«यः 
८" तत्व्दबि नाता तेस मातार क" 


जि et 
Collection. 
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दर्शम अध्यायं ] सामवद्का खुबाघ अनुवाद (१९७ ) 


3 १00 3 a हर 3 3२७ 5२ 
१२९९ पावमानाया अध्येत्यृषिभिः संभृत रसम्‌ | 


२३ ५२ - ३२ ३१९१२३२ -e 
वस्म सरस्वता दुह क्षीरशसर्पिमंधूद्‌कम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।६७।३२ ) 
3 | 3 १ R37 ^! २३१.२ 
१३०० पवमाना! स्वस्त्ययनीः सुदुधा [इ घतर्चुत। | 
० 00 १०२३ 92२, ३ २३ १२ ०३२ 
किमिः सम्रृता रसो त्राह्मणेष्पमृत शहितम्‌ ॥२॥ 
2. द 3 द प्ये 3 रद 3२ 
१३०१ पात्रमानादेधन्तु न इमं लोकमथो अझ्रुम्‌ । 
ME oO 
कामान्त्समघयन्तु नो दवीदव! समाहूताः ॥ ४॥ 


१२ 3२ 33२३ १२ 3 २३ १२ ३१२ 


~ ~ ~ = FN ~ ho छे हर १ 
१३०२ यन दवा! पवित्रणात्मानं पुनत सदा । तन सहस्रधारेण पावमानी! पुनन्तु न! ॥ ५॥। 


3 = 6 3२ 


3 १ 3 १? २ ३ ल्‌ 
१३०३ पावमाना; स्वस्त्ययनोस्ताभिगच्छति नान्दनम्र | 
3 २ थ 3१? २ 3५ २ 8६ टे 

पुण्या<इग्र भक्षान्मक्षयत्यमृतत्व च यच्छति ॥६॥ ८ (ती) ॥ 
[ धा० ४४ | उ० १ | स्त्र ४ ] 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 


लैस सीसी न सच रन]... .ु..3ु ुु 


[ १२९९ ] ( यः ऋषिभिः संभृतं रसं ) जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सारङपी ( पावमानीः अध्येति ) 
शुद्ध करनेवाले मंत्रोंका अध्ययन करता है, ( तस्मे सरस्वती ) उसे विद्यादेवी ( क्षीरं सर्पिः मधु उदकं ढुद्दे ) इष, 
घी, शहद और पानी देती है ॥ २॥ “ 


[ १३०० ] ( पातमानीः ) शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( सु-दुघा ) उत्तम फल देनेवाले बज 
( घृतइचुतः ) घीकी वृष्टि करनेवाले ये मंत्र ( हि ऋषिभिः संभृतः रसः ) ऋषियोंके द्वारा एकत्र किए गये साररूप 


~ 
हैं। ( ब्राह्मणेषु अस्तं हितं ) वेदपाठी ब्राह्मणोंमें मानों यह अमृत ही रख दिया है ॥ ३॥ a 


[ १३०१ ] ( देवैः समाहृताः पावमानीः देवीः ) देवों द्वारा तंय्यार की गई पवित्रता करनेवाली यह देवतारूपो 
ऋचा ( नः ) हमें ( इमं अथो अमुं लोकं ) इस और उस लोकको ( दधन्तु ) देवें। ओर उस लोकमें ( नः कामान्‌ 
समर्घेयन्तु ) हम्रा मनोरथ सफल करें ॥ ४ ॥ 


[ १३०२ ] (देवाः ) देव ( येन पवित्रेण | जिस पिच साधनसे ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेशा अपनेको 
पवित्र करते हैं। ( तेन सहस्जघारेण ) उन हजारों तरहके साधनोंति ( पावमानी! नः पुनन्तु ) पवित्र करनेवाली वह 
ऋचायें हमें पवित्र करें | ५ ॥ 


[ १३०३ ] ( पावमानीः ) पवित्र करनेवाली और ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाली जो ऋचायें हैं ( ताभिः ट 
नान्द्ने गच्छति ) उनके सहयोगसे मनुष्यको आनन्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। वह ( पुण्यान्‌ भक्षान्‌ च भक्षयाते) 55 
पवित्र अश्न खाता हे ( अस॒तत्वं गच्छाति ) और'अभरत्वको प्राप्त होता हे॥ ६॥ र 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


१ क 
डे . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कट 


(१९८) 2०११ सामवदकान्तुवाध अवाद ०... उत्तराखिक 


हर AEE. 
; १२ ३ शश3 १२३ २.३२३.५२३ 3 २३२ .. 
 १३०४.अगन्म महा नमसा यात्र या दादाय र [मद्ध१ स्व॒ ढुराण। - 
८३ ३३ २ 3 BROS Rs RR SRR ॥ , 
जक चित्रमाचुर रोदसा अन्तरुवी स्वाहुत विश्वत। प्रत्यञ्चस्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ७।१२।१ ) 
उड 9 ३१ र 0003 र व 3 २३ २३ २ 8 १३ - 
ह १३०५ स महा विश्वा दुरितान साह्वानाशः एव दम आ जातवदा। । 
2 दु 


वे 

०: के 3१२३२३ १ २३ 9 

क स नो रक्षिषहारतादवद्यादस्मान्गुणत उत ना मघोन! ॥ २॥ ( ऋ. ७।१९।२ ) 

9 श्र ३२ 3१ २३ १ २ (RN 

१३०६ त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वधन्ति मातिभिवसिष्ठाः । 
3१ २ ३१ २ «र 3 १ २ & 

कर खे वसु सुषणनानि सन्तु यूय पात स्वस्तिभ। सदा ॥ ३॥ ९ ( ही ) ॥ 

39 मी [ घा० २१ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( क्र. ७।१९।३ ) 

र ३२३ ३ १ श्र 39 २ २ २7 

१३०७ महाइइन्द्रा य आजमा पजन्या वष्टिमा इव | स्तोमेवत्सस्थ वावध ॥ १।। ( क्र. ८।६।१ ) 


२३२३ १ २६३ १२३२९३ १ २ 3 १ २३ १२ 


र हर १३०८ कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तामयज्ञस्य साधनम्‌ | जामि श्रूचत आयुधा ॥ २॥ (ऋ 6६0 
|. ME SEE |, | 


~ 


[< ] अष्टमः खण्डः 

CE [ १३०४] (य स्वे दुरोणे ) जो अपने यज्ञस्थानमें ( समिद्धः दीदाय ) अग्निको उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करता 
 हुं।उस (यविष्ठ) तरुण ( ऊर्वी रोदसी अन्तः चित्रभानुं ) इस विश्ञाल द्ावापूथियीके बीचमें विशेष प्रकाशमान 
७ a स्वाहुतं ) उत्तम रीतिसे आहुति दिये गये ( विश्वतः प्रत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निके पास ( महा नमला 
. अगन्म ) हम महान्‌ नमस्कार करते हुए जाते हैं ॥ १ ॥ 


To 
i [ १३०५ ] ( मह्ना ) अपने महान्‌ प्रभावसे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌) सब पापोंको स करनेवाला ( ज्ञात 
ह स्तुति करनेवाले हमें ( दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ ) पापोंसे और निन्दित कर्मोसि सुरक्षित रखता है, ( उत मन: / | 


[ ११०६] हे ( अझे ) अग्ने ! ( त्वं वरुणः उत मित्रः ) तु वरण और मित्र है। ( वसिष्ठाः त्वां मतिभि 
चर्धन्ति ) जितेखिय ऋषि तुशे बुद्धिपुर्वक की गई स्तुतियोंसे संवधित करते हैं, (त्वे वसु) तेरे पास जो धन ह 
[बणनानि सन्तु ) हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों। ( यूयं ) तुम ( नः ) हमें ( सदा स्वस्तिभिः पात) | 
करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 5 
१३०७ ] ( यः इन्द्रः ) जो इन्र ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इच ) वृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजसां महान) | 
| है, चह इख ( वत्सस्य स्तोमेः वात्ृधे ) वत्सके स्तोत्रोसि बढता हँ, इख्रका यश बढता हँ । १॥ 


| ( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) कण्वोंने ( इन्द्र ) इन्द्रको ( स्तोमैः यशस्य साधनं अक्रत ! 
ए ज्ञामि ब्रुवत ) आयुध - युद्ध का कोई कारण बचा नहीं ऐसा लोग कहते 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


'दशम अध्याय ] _ सामचेद॒का-खुबोध अनुवाद, . ` ( १९९ ) 


8२३२ 3 १२३.१ , श्र 3. 3.२ १२ ३२३ १२ , 
१३०९ प्रजामृतस्य पिप्रतः म. यङ्रन्त' वह्वयः । विप्रा ऋतस्य वाहसा | ३।। १० (टि) ॥ 


*. ८. ५. | धो? ८] उ० १ ।. स्वर ३] (ऋ. ८।६।२ ) 
॥ इत्यष्टमः खण्ड; ॥ ८॥ ` . 


[ ९. 
$- व 3] 2 0 25 हर ८ पि २,३१ ३ कल: 
१३१ SET जितो दरअन्द्रा असुक्षत। जीरा. अजिरश्चोचिषः ।। १।। (क्र. ९।६६।२५ ) 
द्‌ ER ड म 35२ १२ 3 : 
१२११ पवमाना रथीतमः शुभ्रमिः शुञ्नशस्तमः । हरिशचन्द्र मरुद्गणः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६६।२६ ) 
१२ उक रर 3 3 3 १२ 3२ 3 २३१२ के [ 


२ 
१३१२ पवमान व्यश्नुहि रब्मिभिवोजसातम। । दधत्स्तोत्रे सुवीयंम्‌ ॥ ३ ॥ ११ (इ) ॥ 
[ धा० ११ । उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋः ९।६६।२७ ) 


२३३ २ ३२३ , ३ १ २३२ 
१३१३ पराता षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हवि? | . 
3 9 र 3 ऽ रउ 3२३ २ 3३१ 


ति wy छ ~; ~ 
ह ` या नया अप्स्वड्न्तरा सुषाव साममद्रिमि? ॥ १॥ (ऋ. ९।१०७।१ ) 
०. ९०७ १ हे. 3 ३ १२ 2 
१२१४ नूनं पुनानो5विभिः परि स्रवादब्ध; सुरभितरः । 


3१ २ 
3 १ २ ३ १, 3552 १३२८ 2० 


~ = ~ _ 
सुत ।चत्वाप्सु मदामा अथसा श्रीणन्तो गोमिरुत्तरम्‌ ॥२॥ (ऋ-९।१०७।२ ) 


_ 


| [ १३०९ J ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः वह्वयः ) आकाशको अपने वेगसे भरनेवाले वाहनरूपी घोडे, ( कृतस्य 
प्रजां ) यज्ञमें जानेके लिए तेय्यार हुए हुए इन्द्रको (प्र भरन्त ) वेगसे लेकर जाते हँ, तब ( विप्राः ) ऋत्विज (ऋतसूय 
वाहसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेवाले स्तोत्रोंसे उसकी स्तुति करने लगते हैं ॥ ३ ॥ | 


॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ९ ] नवमः खण्डः । केक 
_[ १३१० ] ( जिध्नतः ) शत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः आजिरशोचिषः ) हरे रंगके और सब जगह अपना 
तेज फॅलानेवाले ( पघमानर्य ) छाने जानेवाले सोमकी ( चन्द्राः जीराः असृक्षत ) तेजस्वी धारा बहने लगी है ॥१॥ 


[ १३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रथे बैठनेवाला, ( शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः ) अपने तेजते अधिक तेजस्वी ( हरिः 
कट ) हरे रंगके तेजवाला ( मरुद्गणः पचमानः ) मरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेवाला तथा छाना जानेवाला यह 
हँ॥ २॥ ८ 
न [ १३१२ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( वाजसातमः ) बहुत अन्न और बल देनेवाला तु ( स्तोत्रे 
खवीय दधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको उत्तम वीरपुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेका साम्यं देता है ॥ ३॥ 


[ १३ १३ ] ( यः सोमः) जो सोम ( उत्तम हविः ) उत्तम हविरूप हे और ( यः नर्यः आ ) जो मानवाँका 
हित करनेवाला हैं वह ( अप्छु अन्तः दघन्वान्‌ ) पानीमें मिलाया जाता है। (सोमः अद्रिभिः सुषाव ) उस सोमको 


लो पत्थरोंसे कूटकर उसका रस निकाला है। उस ( सुतं ) सोमरसको ( इतः परि षिंचत ) यहांसे ऊपर लाकर 
| 2 


` [ १३१४ ] हे सोम ! (अ-दब्धः ) न दबनेवाला ( सुरभिन्तरः ) अत्यन्त सुगंधित ( नून क 

॥ पट १ चूत पुनानः ) अब ६ दि 

होता हुआ ( अविभिः परिस्व ) तू बालोंकी छलनीसे छनता जा । ( सुते चित्‌ ) छननेके बाद उनल हि 50“ 
भीणन्तः ) अन्न और गौदुग्पसे भिलाकर ( उत्तरं अप्सु त्वा मदामः ) फिर तुझे पामीमें मिलाकर प्रसन्न करते हे॥?॥ 


SS ॥7 पे छ 
क 
अ | 


क र लन ह कि... सु 
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3 ( जक ) Digitized by सिविद उति शारद eGangotri [ दः सराञचि AP का 
स रर, ७१२३ २.३. न ३ 
१३१५ परि स्वानश्रक्षपे देवमादनः क्रतुरन्दुविचक्षणः ॥ ३॥ १२ (खा) ॥ 


[ धा० १६ उ० २ | स्व ७ ] क्र ९।१०७।३) 


ES 2२ उारड 3 २०७ १.२ ३३ ३, र, 
१३१६ असावि सोमो अरुषा वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा आंचक्रदत्‌ । 
83 २३ १२ ३ १ २५७४ ४१२ ३ ३ २ $ 
पुनानो चारमत्येष्यव्यय १ श्येनो न योनि घततन्तमासदत्‌ ॥ १॥ (क्र ९८११) 
कु | RROD OHI 32 5९ 9 २ ‘SAS जा 
५१३१७ पन्य? पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 
१ २३ १ १ 3,२उ ३ १ २३ १, रर, ९ ७ सर न * र 
स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्सं ग्राबभिर्वसते वाते अध्वरे ॥२॥ (ऋ. ९।८२।३) 
3१२३ 4 शर 3 १ है 3 ९ 5३ र्‌ 3२ 3 ,2 श्र ९). 
१३१८ कविवेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमषसि । 


३ ३७२ न २९5 2 ~ 


STR 39 ॥ ० २ छि 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घता वसान? परि यास निर्णजम॥ ३॥ १२(गू) ॥ 
$ : [ घा० २६ | उ? ३.। स्त्र० ६ } ( ऋ. ९॥८३१२ ) 

॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


१० ॥ 
| Fe RR ES a 2492 2.० १ ४८). 
/ १३१९ श्रायन्त इव पय वश्वादन्द्रस्य भक्षत । jis 
4 १२, 338 २२ १२३ १,२ ३ १ पद ।३) 
चस्रांन जाता जानमान्याजसा प्रात भाग न दाधम, ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९९ 


[ १३१५ ] ( देवमादनः ऋतुः ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका साधन ,( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी और 
ज्ञानी ( स्वानः ) सोम ( चक्षसे परि ) सबका निरीक्षण करनेके लिए कलशमें उतरे ॥ ३ ॥ 
[ १३१६] ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी और बल बढानेवाला ( हरिः सोमः असाचि ) हरे रंगका सोम शुट 
| किया है, यह; ( राजा इव दस्मः ) राजाके समान दर्शनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) गायोंको देखकर शब्द करने 
` ता है, गायके दूधमे मिलनेके बाद शब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अत्येषि ) पवित्र होनेवाला वह सोम 
4 बालोंकी छलनीते छाना जाता है। ( इयेनः न ) बाज पक्षोके समान ( घृतवन्तं योनि आसदत्‌ ) पानीसे भरे र 
कलसेमे जाकर पहुंचता है॥ १॥ 
हः; [ १३२७ ] ( म्रहिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे बडे पत्तेबाले सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य मेघ है। 
` वह (पृथिभ्याः नाभा गिरिषु क्षय द्धे ) पृथिवीके नाभिस्थानमे रहनेवाले पर्वतोंमें निवासस्थान बनाता है ।( स्वसा 
आपः गाः ) मंगुलियां, जल और, गाये ( अभिः उदासरन्‌) उसके सामने आती हैं, ( बीते अध्वरे ) श्रेष्ठ 
(ग्रावभिः सं वसते) पत्थरोंके साथ वह मिलकर रहता है ॥ २॥ जह 
[ १३१८ ] हे ( सोम) सोम! (कविः ) यह ज्ञानी सोम. ( वेधस्या माहिनं पर्योषि ) यज्ञ करनेकी इच्छासे छर 
पर जाता है ( सृष्ट; ) शुद्ध करनेके बाद ( अत्यः न ) घोडेके समान ( वाजं अभ्यरषसि ) संग्राममे जाता है। हे सोम. 
(दुरिता अपसेधन) पापोकोूर करते हए ( नः सड ) हमें सुखी कर । ( घृता बसानः निर्णिजं परि यालि 
जलम मिलनेके बाद छलनीमें जाता है ॥ ३॥ 
॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ ` 
[ [ १० ] दशमः खण्डः । = _ आधार लेती 
१३१९ ] हे पुरुषो ! { श्रायन्तः सूयं इव ) सूर्यके आश्रयसे रहनेवाली किरणें जिसम्रकार सूर्यका आ ही 
र विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते हें । ( जातः ) प्रकट हुआ ह 
जनिमानि ) जिन धनोंको अपने सामर्थ्ये प्रकट करता है उन धनोंके ( भागं न प्रति द्‌ 


समान धारण करते हुं॥ १॥ 
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१३२० ८अर्छापराति बसुदाय्॒प स्तुहि भद्रा इन्द्र रातयः । 374 Rv. 
3 २ 3 RN २२.3 १ २ 3 १ २ डै १२ भर 
या अस्य काम विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४:( लू.) ॥ 


[ धा १९ | उ० नास्ति । स्त्र० ६ ] ( ऋ. ८।९९।४ ) 


FR 342422005 १२ ३ १२ 
१२२१ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभर्य कृषि । ३ 
RT Rh BUG Ru) oR CRN ॒ 
मधवन्‌ छण्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मधो जहे ' ॥१॥ (ऋ. ८।६१।१३) 
$ ग्र 3 १२ 3 २३ 3 १ २ 3 


२ 
१२२२ त्वशाह राधसस्पते राधसो मह? क्षयस्यासि विघता । 


ee RNR ४5२ ड 
तं त्वा वय मधवल्निन्द्र गिवेण! सुतावन्तो वामहे ॥२॥ १५ (बा) ॥ 
[ धा० २० | उ० ३। स्त्र २] ( ऋ, ८।६१।१४ ) 
॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 


१ 
3 ड बन जति ३ पर [i 3२ 3 
(२२३ त्व< सामासि धारयुमन्द्र ओजिष्ठो अध्चरे | पवस्व मश्हयद्रयि) ॥ १ ॥ (क्र. ९।६७।१) 


२ १ 3 १ २ ३१ २ १२ 3 3 
™_ ~ 


२ 3 २ ८ है pl रर 
१२२४ त्व<सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तम। | इन्दु! सत्राजिदस्तृत। ॥२॥ (ऋ. ९६७२) 


[ १३२० ] ( अलर्षिरातिं बखुदाँ उप सतुहि ) निष्पाप पुरुषोंकों और भक्तोंको घन देनेवाले इन्द्रकी स्तुति कर। 
क्योंकि ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके दान कल्याणकारी होते हुँ। ( यः मनः दानाय चोदयन ) जो इख अपने 
मनको दान देनेके लिए प्रेरित करता है ( विधतः अस्य कामं न रोषति ) बह उपासना करनेवाले इस यजमानकी इच्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ | 

[ १३२१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यतः भयामहे ) जिन दुष्टोंसे हम डरते हैं (ततः न! अभयं कूचि ) उनसे | 
हमें निर्भय कर। हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ इस ! ( नः तत्‌ तव ऊतये शग्धि ) हमें उस अपने रक्षणसे सुरक्षित करनेके 
(लिए तू समर्थ हो। ( द्विषः विजहि ) द्वेष करनेवालोंका पराभव कर तथा ( मुघः वि ) हमारे शत्रुको हरा ॥ १॥ 

[ १३२२ ] हे'( राधसस्पते ) धनपते इन्द्र ! ( त्वं हि ) तु ही ( महः राधसः क्षयस्य ) महान्‌ धनके स्थानका | 
( विधर्ता असि ) विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है । हे ( गिर्वणः ) स्तुत्य मौर ( मघवन्‌ इन्द्र ) घनवान्‌ इरद्र ! 
( तं स्वा } उस तुझे ( सुतावन्तः वयं हवामहे ) सोमयज्ञ करनेवाले हम बुलाते हैं ॥ २॥ ८ 
‘= ॥ यहाँ दसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ ११ ] एकादशः खण्डः। 
„. ( १३२३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मन्द्रः ओजिष्ठः ) भानम्द बढानेवाला और बहुत सामथ्येवाला तु ( अश्वरे म 
श्वारयुः असि-) हिसारहित यशे सोमरसको धारासे युक्त होकर रहता है। इसलिए ( मंहयत्‌ रयिः त्वं पवस्व ) घन बह. 
_ देनेवाला तु शुद्ध हो ॥ १॥ | a र 
.... [१२३२७] हे सोम! ( सुतः ) तिचोडा गया ( त्वं मदिन्तमः ) तू अत्यन्त आनन्द बढानेवाला बभ द्धन्वान्‌ ) दे 
यज्ञको धारण sf ( इन्दुः ) परम उत्साह बढानेवाला और चमकनेवाला ` ( सत्राजित्‌ अस्तृत 03 


सब शत्रुको जीतनेवाला और पराजित न होनेवाला है ॥ २॥ 
(साम. हिन्दी भा. २.] अप 


~> 


(२०२) , 5८००/०१ शामबेदेका-सुोधि'मसुचाक्0००५०० [ उत्तराचिकः 


9 २७5१ रर ३ळरर 8 9 २ 3३२३ २ उ १ २ 
१३२५ त सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यष कनिक्रदत्‌ । द्युमन्त< शुष्ममा भर ॥ ३।। १६ (ली )॥ 
[ धा० १४ । उ० नारित | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।६७।३ ) 


i ३१२ 3 < 3 १२ ३१ २ ३२३ १२ 

| १३२६ पवरव देववीतय इन्दो घारामिरोजसा । आ कलश मधुमान्त्साम न; सद्‌ ॥ १॥ 

ह ( ऋ, ९।१०६।७ ) 

> २ १ २४२३ ९ 3 १ २ २ 3१२ १३२३ १ २ 

ओ १३२७ त द्रप्सा उदप्रत इन्द्र मदाय वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय क प ।॥.२ ॥ 

नै ( ऋ, ९।१०६।८ ) 

हट १ ४ १ २ 3२ 

१३२८ आ न! स॒तास इन्दव? प्नाना धावता रयिम्‌ | 

+ 8१२ 3१२ 

बष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविंद्‌ः _ ॥ ३॥ १७ (वो ).॥ 

[ धा० १५ | उ० नास्ति । ख० नास्ति ] ( ऋ. ९।१०६।९ ) 

हि २३ १ २३७ र्र 3१ २०३ $२ 

. १३२९ परि त्य हयत हारे बश्च पुनान्त वारेण | 
04 न 
यो दवान्तिश्वा £ इत्परि मदेन सह गच्छाति ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९८७) | 
द्वि ७ १२ ३ १२ 8 १२ | 

१३३० दिय पश्च स्वयञ्चससखायो अद्रिसशहतम्‌ । | 

१ -२र३ १ २ ३१२ 39 २ | 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त छमेय। ॥ २॥ (ऋ. ९।९८६) | 


हि [ १३२५ ] हे सोम ! ( अद्रिभिः सुष्वाणः स्वं ) पत्यरोंसे कूटकर रस निकाला गया तू ( कनिक्रदत्‌ अभ्यष) 
ओ। ब्द करता हुआ कलकामें जा । ( द्युमन्तं ड्ञाष्मे आभर ) तेजस्वी सामर्थ्यं हमें दे ॥ ३॥ 


` [१३२६] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पचस्व ) वेगसे घार 
` बंधकर छतता जा। हे ( सोम ) सोम! ( मधुमान्‌ ) ) मोठा तू ( नः कलश आ सदः ) हमारे कलशमे आकर रह ॥ शा 
[१३२७ ] ( उद्धुतः तव द्रप्साः ) पानोके साथ मिलनेवाले तेरे रस ( मदाय इन्द्रं वात 'घु ) आननदके 
। लिए इख्रका यक्ष बढाते हैं। बाइमें ( देवासः कं त्वां अस्रताय पपुः ) देवगण सुखस्वरूप तुझे अमर होनेके लिए 
ते हैं ॥ २ ॥ 

| [ १३२८ ] ( वृष्टि-द्यावः ) धुलोकसे वृष्टि करानेवाले ( स्वः-विद्‌ः ) स्वगंकों जाननेवाले ( रीत्यापः सुतास' ) 

पर पानीकी वृष्टि करनेवाले ये सोमरस ( पुनानाः इन्दवः ) स्वच्छ होनेवाले और तेजस्थी हैं। हे सोमरसो ! उ | 

( न; राय आ धावत ) हमें धन प्राप्त हो ऐसा करो ॥ ३॥ | 
[ १३२९ हि ( हर्यतं हरि ) पूज्य और पाप हर करनेवाले ( बञ्चं त्यं ) उस भूरे रंगके सोमको ( वारेण परि ३ । 
छलनीसे छानकर शुद्ध करते हैं ।( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोंके पास ( मदेन सह इत्‌ ) आतत्वकार्स 
( परि गच्छति ) जाता है॥ १ ॥ 


Digitized by खोमवद a Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
bo का वाध अजुवाद (२०३) 


१ २ ३ १ २ ३०३ 
१३३१ इन्द्राय सोम पातवे वृत्रश्ले परि षिच्यसे । 
ब्र 


3,२ 3 १ हर 0५ 3१ २ 33 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ १८ (जी) ॥ 
Ce व ५ घा० २२ । उ० ३ | स्त्र० ४ ] ( ऋ. ९।९८।१० ) 
१२३२ पवस्त सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी भनाय ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०९।१० ) 
9 ०२ SRS RS 9 २ 3२ ३ MOR SR 8 9 २ 
१३३३ प्र त सातारो रसं मदाय पुनन्ति सोम महे चुम्नाय ॥ २॥ ( क. ९।१०९।११ ) 
3 3 22 कट a8 ३ 


3 es ~_ ३ १२.३.२ 39 २ = 
१२२४ शश्च जज्ञानऽहरिं मुजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 
[ धा० ११ | उ० ! । स्त्र० २ ] ( ऋ, ९।१०९।१२ ) 
3२ ३१ २ 


२३२ उ २४२३ १ २ ३ 
१२३५ उपो घु जातमप्तुरं गोमिभङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ ( क्र, ९।६१।१३) 
१ २ 


5२२ 6 डे | ०१ 3 3 र्र्‌ 3 9 नर 
१२२६ तामेद्वधन्तु नो गिरो वत्सश्सश्शिश्वरीरित्र | य इन्द्रस्य हृदश सनि। ॥ २॥ 
> ( ऋ ९।६१।१४ ) 
द न flies Soles et 07 फनक्क 
(२२७ अप। नः सोम शं गने धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वर्धा समुद्रमुक्थ्य || ३ || २० (दा)॥ 
[ घा० ११ | उ० नास्ति। | स्व० ४ ] (क्र. ९।६१।१६ ) 
॥ इति एकादशः खण्ड; ॥ ११॥ 
mS OO का 0 
[ १३३१ ] है ( सोम) सोम ! ( वृत्रषने इन्द्राय पातवे ) वृत्रको मारनेवाले इखको देनेके किए ( दक्षिणा- 
बते वीराय ) यज्ञ दक्षिणा देनेवाले वीरके लिए और ( सदना-सदे नरे) यज्ञम बैठनेवाले यजमानके लिए ( परि- 
षिच्यसे ) तु कलशमें टपकता है॥ ३॥ 
[ १३२२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अश्वः न ) घोडेके समान ( नितः ) धोकर शुद्ध किया गया ( वाजी ) 
वेगवान्‌ तु ( महे द्क्षाय धनाय पवस्व ) शत्रुको हरानेवाली शक्ति, बल ओर घनके लिए शुद्ध हो॥ १॥ 
[ १३३३ ] हे सोम ! ( सोतारः ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रसं ) तेरे रसको ( मदाय पुनरिति ) आनन्द 
प्राप्तिके लिए शुद्ध करते हैं, तथा ( महे चुम्नाय सोमं ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोंको छानते हे॥ २॥ 
[१३३४ ] ( शिशु ज्ञाने ) नये पैदा हुए बच्चेको जैसे शुद्ध करते हैं उसीप्रकार ऋत्विग्गण ( देवेभ्यः ) देवोंको 
दैनेके लिए ( हरिं इन्दुं सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाले सोमको ( पवित्रे मृजन्ति ) छलनीसे शुद्ध करते हैं॥ ३ ॥ 
[ १३३५ ] ( जातं अप्तुरं ) तैयार हुए हुए तथा पानीमें मिलाये गए ( भंगं ) शत्रुका नाश करनेवाले ( गोसिः 
सुपरिष्कतं ) गायके दृधे मिलाये गए ( इन्दुं देवाः उप अयासिषुः ) सोमरसको देव प्राप्त करते हें ॥ १॥ 
[ ११३६]. ( यः इन्द्रस्य हृद्‌ सनिः ) जो इन्द्रे हृदयका श्रेष्ठ सेवक है ( तं इत्‌ नः गिरः सं वर्धन्तु ) ऐसे 


उस सोमका वर्णन हमारी बाणी उत्तम रीतिसे करे। ( चत्सं शिभ्वरीः इव ) जिसप्रकार बालकको उसकी भाता बढाती 


है, उसौप्रकार हमारी वाणी सोमके यशको बढावे ॥ २॥ सि [ 
[ १३३७ ] हे सोम ! ( नः गवे शं अर्थ ) हमारी गायोंके सुखके लिए तु कलशमें जा । ( पिप्युषी इषं चुक 
स्व ) पौष्टिक अन्न हमें भरपुर दे। हे ( उक्थ्य ) स्तुत्य सोम ! ( समुद्रं वर्धे ) कलशसे पानीको बढा ॥३॥ | 


॥ यहां ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


Re _ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. FR 
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[१९] 
3.३२ 3 ने 3१ २ 3 २ 3२ ० ह्रै बे RATS NR 
म्निमिन्घते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १॥ 


(ऋ ८।४५।१ ) 


हे 3९२ ३१ श्र 3 a «3 ३.3. १! २ ( 
[र श्र शयु? खर स्वरु? | यपामन्द्रा युवा सखा ॥२॥ ५ ऋ. ८।४५।२ 
र २३१ ३ २३ १ 
आजति सत्वाभे? । येषामेन्द्रा युवा सखा ॥ ३॥ २१ (5)॥ 
27) +372 [ धा १। 3०२ । स्व त्र 
सा पा 0 a) २३ १ 30२ १२ २ 8.५ २ ड़ र ] (ऋ. 80३ ) 
१३४१ य एक इाद्रेदयत वसु मतोय दाशुष । इशाना अप्रातर्ष्कुत इन्द्रा अङ्गं ॥ १ ॥ 
( ऋ. १।८४।७ ) 
२,३ १ २ 3२ 8 २ 39१२ 3 39, रर ३ २४३० २ 
हर १३४२ याश्चा त्वां बहुभ्यः आ सुताबा आव [सांत । उग्र तत्पत्यत शव इन्द्रा अङ्ग ॥ २ ॥ 
Ee ( ऋ. १।८४।९ ) 
कक Eo ३१ वर 39२ 8 १ श्र 
१३४३ कदा मतमराधस पदा श्ुम्पामव स्फुरत्‌ | 
3 २ ३२३ ? क क 
कदा न! शुश्रवादूर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥ २२ (कि) ॥ 


[ धा० ११ । उ० ! । स्व० ३ ] ( ऋ. १।८४।८ ) 


[ १२ ] द्वादशः खण्ड; । 


क [ १३३८ ] ( ये) जो ऋषि ( आ घ। ) सामने बैठकर (.अझिं इन्धते ) अग्निको प्रदीप्त करते हैं। । युवा | 
ह ` इन्द्रः येषां सखा ) तरुण इन्त्र जिनका मित्र है, वे ( आनुषक्‌ बहिंः स्तृणन्ति ) ऋमसे देवोके लिए आसन फलते है॥। | 


[ १३३९ | ( युवा इन्द्रः यषां सखा ) तदण इख्र जिनका मित्र है ऐसे ( पषां इध्मः बृहत्‌ इत्‌ ) इन 
EF ऋषियोंकी समिधा बहुत है । ( श्नं. भूरि ) स्तोत्र भी बहुत हैं ( स्वरूः पृथुः ) शस्त्र भी बडे - बडे हुँ। ॥ २ ॥ 


[१३४० ] (युवा इन्द्रः येषां सखा ) लवण इख जिसका मित्र है, वह ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध करनेकी इच्छा 
रखते हुए हो (युधा वृतं ) योडाओति युक्त शत्रुको ( लत्वभि; शूरः ) अपने बलकी सहायतासे शूरवीर होते हुए ( आज्जति ) 
हरा देता है ॥ ३॥ | 


१३४१] (यः पकः इत्‌) जो अकेला हो इन्द्र ( दाशुषे मर्ताय वु विदयते ) दान देनेवाले बा | 
र छ ( अप्रतिष्कुतः इन्द्र; ) पराजित न होनेवाला इख् ( अंग ईशानः) उसीसमय इस सब जगत्‌क्का स्‌ EE 
oe १ / | 


द | कार ] ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहुत मतुष्योमेसे जो यजमान ( सुतात्रान्‌ ) सोमयाग करके ( त्वा ) 2 F 
र आराधना करता है, ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्र: ) इसर ( उग्रं शचः ) उप्र बल ( अंग आप्रा क 


) इख ( कदा ) कब ( अ-राघलं मते ) दात न देनेवाले मनुष्यको ( पदा छम्म 
उसीप्रकार ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा ? है (अंग) प्रिय! (न! >. 
३। 
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रर्‌ ३ २७१ २ 


१ २ ३ १ 

१३४४ गायन्ति त्वा गायत्रिणोडचन्त्यक॑मर्किण! । 
3१२ 3 २ ४ ३ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दशशमिच येमिरे 


२३ न १ श्र | १ ८०९8३ १ २ 
१३४५ यत्थानो; सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
श 3 १ 2 १2८ 3 2 २३9१२ 
तदिन्द्रो अथ चेतति युथेन वृष्णिरेजति 
न ph SSRIS २३ १२ ३ २ 
१३४६ युंक्ष्त्रा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा | 
१ ३ १ २र 


अथा न इन्द्र सोमपा गिराम्नुपश्रुति चर | ॥ ३॥ २३ (बी) ॥ 


[ धा० २५ | उ० ३ | स्व० ४ ] ( ऋ. १।१०।३ ) 
॥ इति द्वादश्ञः खण्डः ॥ १२ ॥ 


॥ १ ॥ (ऋ. १।१०।१ ) 


॥ २॥ ( ऋ. १।१०।२ ) 


॥ इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ २ ॥ पञ्चमप्रपाठकदच समाप्त: ॥ ५॥ १५ = -6 


5 | ४ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४ 


————— 


[ १३४४ | दे ( शतक्रतो ) सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरी स्तुतिक। 
गान करते हं। ( आकेणः अक अर्चन्ति ) अचना करनेवाले पूजनीय इन्द्रकी अर्चना करते हें। ( त्रह्माणः त्वा ) अन्य 
टि त्विज सी तेरी महिमा गाते हैं । लोग ( वंशं इच ) जिसप्रकार बांसको ऊपर उठाते हैं, उसीप्रकार तेरा महत्व वर्णन करके 
तुझे ( उत्‌ येमिरे ) उठाते हैं ॥ १ ॥ 

[ १३४५ ] त ( यत्‌ ) जब यजमान ( सानोः खानु आरुद्दः ) समिधा आदि लानेके लिए पहाडकी चोटीपर चढता 
है, तब वह ( भूरि कत्व अस्पष्ट ) बहुत प्रमत्न करता है। ( तत्‌ इन्द्रः ) उस समय इख ( अर्थ चेतति ) यजमानका 
उद्देश्य जानता है और ( वृष्णिः यूथेन ) मनोरथकी बृष्टि करनेवाला वह इन्द्र देवोंके साथ यज्ञभूमिमे ( पजति ) 
आता है॥ २॥ के 

[ ११४६ ] ह सोमपाः ) सोम पीनेवाला इख्न ( केशिना वृषणा ) उत्तम अयालवाले, बलवान्‌ ( कक्ष्यप्रा! हरी) 
पुष्ठ शरीरवाले अपने घोडोंको ( युंक्ष्व हि ) अवश्य जोडता है । ( अथ ) बाबमे हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः गिरां उपश्रार्ति 
चर ) हमारी स्तुति सुननेके लिए पासमें आ॥ ३ ॥ 


॥ यहां बारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 


~ चुक” 
दशस अध्याय 
न स्फुरत्‌ [ १३४३]- इन्दर कब, पांदोसे फूलोंको रोंदनेके 


इस दशम अध्यायमें सोमका वर्णन विशेष रूपसे है। पर समान, कंजूस दात न देनेवाले मनुष्यको रोदिगा ? 


उसके साथ अन्य देवोंका भी वर्णन है। उतमेंसे इख वेवताका उदार मनुष्य ही समाजमें रहें। भनुदार मनुष्य समाजको | 
वणन प्रथम देखिए-- परेशान करता है। पह भाव यहां है। क 


१ इन्ठः कदा अ-राधसं मर्ते, पदा क्षुम्प इव, २ इन्द्रः उमर शचः आपत्यते [ १३४२ |= इत्र ग्र 


०००. = 
नट टक 4 


EN, 
i ; 
i 
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(२०६ ) 


बल देता है। वह इन्द्र अपने उपासकोंको बलवान्‌ बनाता है। 


३ इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- इन्द्र अपने 
तेजसे महान्‌ है। | 

४ विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत [१३१९]- सब प्रकारके 
धन निइचयसे इन्द्रके आश्रयसे रहते हैं। 

५ जातः ओजसा वसूनि जनिमानि [१३१९ ]- 
इसर उत्पन्न होते ही अपनी शक्तिसे सब धन उत्पन्न करता है। 

६ अलर्षिरातिं वसुदाँ उप स्तुहि । इन्द्रस्य रातयः 
भद्रा; [१३२०]- पापरहित तथा दान करनेवाले पुरुषोंको धन 
देनेवाले इन्द्रकी स्तुति करो । इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं। 

७ यः मनः दानाय चोदयन्‌ , विधतः अस्य कामं न 


रोषाते [ १३२० ]- जो इन्द्र अपने मनको दान देनेके लिए 


प्रेरित करता है तथा जो दान देनेवालेकी इच्छाको नष्ट नहीं 
करता । 
म ८ हे इन्द्र ! यतः भयामहे ततः नः अभयं कृधि 
हि. [१३२१]- हेइन्द्र ! जहांसे हमें भय हो वहांसे हमें निर्भय कर। 
| ९ न! तव तत्‌ ऊतये शग्धि। द्विषः वि जाहे। मृधः 
वि[१३२१]- तु हमें अपने संरक्षणोंसे सुरक्षित करनेमे समर्थ 
है । द्वेष करनेवालॉको हरा और हिसक शत्रुओंको दूर कर। 
१० यत्‌ कण्वाः इन्द्र स्तोमैः यज्ञस्य साधनं अक्रत। 
आयुधा जामि ब्ुवत [ १३०८]- जब कण्वोंने इन्द्रको 
स्तोत्रोंके द्वारा यत्तका साधन बनाया, तब शस्त्रोंके उपयोग 
करनेका कोई कारण नहीं बचा, ऐसा लोग कहने लगे । इतनी 
शान्ति स्थापित हो गई कि अस्त्रोंसे लडनेका कोई कारण 
, ही नहीं बचा ऐसा लोगोंको प्रतीत हुआ। 

११ हे राधसः पते | त्वं महः राधसः क्षयस्य 
विधर्त्ता असि [१३२२ ]- हे धनपते इन्द्र ! निऽचयसे 
तु महान्‌ घनोंका और महान्‌ घरोंका स्वामी है । इन्द्रके पास 
बहुत सारे धन भो हैं ओर बहुतसे घर भी। 

१२ येषां युवा इन्ठः रखा, शूरः अयुद्धः इत्‌ 
युधा वृतं सत्वभिः आजति [ १३४० ]- जिनका मित्र 

ओ- तरण इन्द्र है, वे शूर युद्धको इच्छा न होते हुए भी योधाओंसे 
' युक्त शत्रुको अपने सामथ्यंसे हराते हें । 
१३ यः पकः इत्‌ दाशुषे मर्ताय वसु विदयते। 
प्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [ १३४१ ]- जो भकेलाही 
क देनेवाले मनुष्यको धन देता है, ऐसा न हारनेवाला 
TT ब्र नि सबका ईवर है। 
ऐसे बलशाली इखको सोम पीनेके लिए दिया जाता है-- 
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[ उत्तराचिकः 


इन्द्रका सोम पीना 
१ शूरः एषः अण्व्या इन्द्रस्य निप्छृतं आशुञ्चिः 
रथेभिः घिया याति [१२६६]- यह शुर सोम अंगुलियोंते 
दबाकर निकालनेके बाद इन्द्रके स्थानके पास शी प्र जानेवाले 
रथसे बुद्धिपूर्वक जाता है। 

पहले सोमको कूटते हैँ, बादमें अंगुलियोंसे दवाकर उसका 
रस. निकालते हैं, फिर उसे इन्द्रके रहनेके स्थानपर ले जाते 
हें। उसका रथसे जाना आलंकारिक है। 

२ इन्द्राय पातवे त्रितस्य योषणः हरिं इन्दुं अढि- 
भिः हिन्वन्ति [ १२७५ ]- इन्द्रको सोमरस देनेके लिए 
त्रित ऋषिको अंगुलियां इस हरे रंगके सोमको पत्थरोसे 
कूटती हैं । 

३ वृषा हारिः पुनानः इन्दुः शप्मी एषः अन्तरिक्ष 
इन्द्रं आ असिष्यदत्‌ [ १२९० ]- बल बढानेवाला, हरे 
रंगका शुद्ध होनेवाला और चमकनेवाला यह सोम छलनोमेंसे 
होकर इन्द्रके पास पहुंचता है। 

४ देवः इन्दुः, कविना इषितः, इन्द्राय मंहयन्‌, | 
द्रोणानि अभि धावति [१२९७]- ( दयुलोकसे ) प्रकाशित _ 
होनेवाला वह सोम कविके द्वारा प्रेरित होनेके बाद इख्रको 
महत्व देकर कलशमें जाता है । 

५ उद्धुतः तब द्रप्सः मदाय इन्द्रं वावृधुः 
[ १३२७ ]- पानीके साथ मिलनेवाले तेरे रस आनन्दे 
लिए इन्द्रका यश बढाते हें । बे 

६ देवासः कं त्वां अमृताय पपुः [ १३२७ ]- ३ 
गण आनन्द देनेवाले तुझ सोमरसको अमरता प्राप्त करन 
लिए पीते हें। क्‌ कर 

७ वृत्रघ्ने दक्षिणावते इन्द्राय पातव सर 
नरे परिषिच्यसे [ १३३१ ]- वृत्रको मारनेवाले ' 
दान देनेवाले इन्द्रके पीनेके लिए और यज्ञ - मण्डपम बठ हुए 
यजमानके लिए यह सोमरस छाना जाता है । 


इसप्रकार इखको पीनेके लिए सोमरस देनेका वर्णन है ' 
अग्नि 
अग्नि विषयक मंत्र भी थोडेसे इस अध्यायमें हे बी 
१ स्वे दुरोणे यः समिद्धः दीदाय, य हि | 
रोदसी अन्तः चित्रभानुं. स्वाहुतं विश्वतः ते 
नमसा अगन्म [ १३०४ ]- अपने यज्ञ स्थानम जति 2 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त किया जाता है, उस तर्षण! 


2 
fs 


दाम अध्याय ] 


लोक ओर पृथ्वीलोकके बीचमें विशेष प्रकाशमान्‌, उत्तम 


रीतिसे दी गई आहुतिके कारण सर्वत्र प्रकाशमान्‌ अग्निके. 


पास हम नमस्कार करते हुए जाते हैं। 

.२ महा विश्वा डुरितानि साह्वान्‌ जातवेदाः आशिः 
दम आ स्तव । खः ग्रणतः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ 
रक्षिषत्‌। उत मघोनः अस्मान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
अपने महान्‌ प्रभावसे सब पापोंको दूर करनेवाला, ज्ञानका 
प्रसारक अग्नि यज्ञशालामें प्रशंसित होता है। वह स्तुति 
करनेवाले हमें पापोंसे ब निन्दित कर्मोसे दुर करता है और 
ह॒विको पासमें रखनेवाले हमारी रक्षा करता है। 


३ हे अझ्े ! त्वे चछ सुषणनानि सन्तु [ १३०६ ]- 
हे अग्ने ! तेरे धन हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य हों। 

यहां यज्ञशालामें अग्नि प्रदीप्त किया जाता है, उसकी 
स्तुति की जातो है, उत्तम हवनीय पदार्थोका उसमें हवन किया 
जाता है, इसप्रकार प्रदीप्त हुई हुई अग्नि अनेक प्रकारसे 
लोंगोंकी रक्षा करती है, इत्यादि वर्णन यहां आये हें। 


देवोंको सोमरस 
इन्रको सोमरस देनेका वर्णन पीछे आया है । अब देवोंको 
सोमरस दिये जानेका वर्णन देखते हैं-- 


१ हे सोम! नः इष्टये राधसे वायुं मित्रावरुणा 
मारुत शधेः दवान्‌ द्यावापृथिवी मत्सि [ १२५४ ]- हे 
सोम ! हमें अन्न और घन प्राप्त हो इसलिए वायु, मित्र, 
बरुण, मरुत्‌, सबदेवों तथा द्युलोक और पृथिवीको सन्तुष्ट कर। 

२ पवमानः सोमः इन्द्रे ओजः, सूये ज्योतिः, अपां 

८. ~ ७७ ००] 
गर्भः देवान्‌ आचवुणीत [१२५५]- छने हुए सोमने इन्द्रमें 
साम्रथ्य तथा सूर्यमें तेज बढाकर और पानीमें मिलकर देवोंकी 
सेवा की । 


5 ~ ~ 
३ देवेभ्यः स्रुतः पवित्रे अक्षरत्‌ विश्वा धामानि 
आविशन्‌ [ १२८१ ]- देवोंको देनेके लिए यह सोमरस 
छलनीसे छाना जाता है। यह देबोंके सब स्थानोंे पहुंचता है। 
४ द्क्षलाधनः स्वजित्‌ एषः इन्द्राय वायवे पवित्रे 
परि षिच्यते [ १२८७ ]- बल बढानेका साधन तथा 
स्वर्गको जीतनेवाला यह सोम इन्द्र और वायुको देनेके लिए 
छलनीसे छाना जाता है। 


५ देवावीः अघशंसहा अदाभ्यः पुनानः श॒ष्मी 
पषः अर्षति [ १२९१ ]- देवोके देनेके लिए पापियोंको 


= 
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नष्ट करनेवाला तथा न दबनेवाला यह सोम छाना जाता है । 
छनकर बतंनमें गिरता है । 

३ देवयुः पीतये खुतः वृषा रक्षांसि विघ्नन्‌ पवित्रे 
अषति [ १२९२ ]- देबोंके देनेके लिए निचोडा गया यह 
बल बढानेवाला सोमरस राक्षसोंको मारकर छलनीसे छाना 
जाता हे। 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह इत्‌ परि गच्छति 
[१३२९]- यह सोमरस सब देवोंको आनन्द देनेकी इच्छासे 
देवोंके पास जाता हूं । 

८ जातं अप्तुरं भंग गोभिः जुपरिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः [ १३३५ ]- तय्यार किए गए, पानीमें 
मिलाये गए शत्रुका नाश करनेवाले तथा गायके दुधम मिश्रित 
सोमके पास देव जाते हें। 

९ इन्द्रस्य हृदं सनिः तं नः गिरः संवधेन्तु 
[ १३३६ ]- इन्द्रके हृदयको आनन्द देनेवाला यह सोम है, 
हमारी वाणी उसको स्तुति करके उसके यशको बढावे। 

यह सोमरस तेय्यार करके सं प्रथम देवोंको सर्मापत 
किया जाता है.। बादमं उसे ऋत्विग्गण पीते हें, ऐसा यह 
सोम पर्वेतपर - हिमालयके ऊंचे शिखरपर सिलता है। 


प्रवेतपर सोम 


यह सोम हिमालय पर्वतकी ऊंची चोटीपर उगता है । इस 
विषयमें मंत्रोंमें वर्णन इस प्रकार हें--- 

१ गिरिषु क्षयं दधे [ १३१७ ]- पर्वंतपर यह सोम 
अपना घर बनाता है। 

२ दिवः शिश्षः इन्दुः [ १२७७ ]- द्युलोकमें जन्मा 
हुआ यह सोम है। द्युलोकका अर्थ है हिमालयको ऊंची चोटी । 

३ दिवः मूर्धा वृषा [१२८८]- दुलोकमे ऊंचे स्थानपर 
यह बल बढानेवाला सोम रहता है । 

४ वृष्टियावः स्वर्विदः सुतासः इन्दवः [ १३२८] 
-स्वर्गलोकसे वृष्टि करनेवाले, स्वर्गको जाननेवाले ये सोमरस 
हें । सोम पर्वतपर ऊंचे स्थानपर रहता है। बहांसे वृष्टि होती 
है। वह सोम स्वर्गमें रहता है, इसलिए वह स्वर्गको जानता है 

ये वर्णन सोमलता हिमालयके ऊंचे शिखरपर उगती है 
यह बात दिखाते हें। 

सोमका पत्थरोंसे कूटा जाना 


१ वीते अध्वरे ग्रावभिः सं वसते [ १३१७]- 


= 
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यज्ञे सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है और बादमं उसका रस 
अंगुलियोंसे दबाकर निकाला जाता है। 
दस अंशुलियां 

ऋत्विजोंकी दस अंगुलियां उस कूटे हुए सोमको दबाकर 
रस निकालतो हें। इस विषयमें वर्णन इस प्रकार है-- 

१ त्यं दश हरितः मस्चेज्यन्त [१२७९]- उस सोमको 
दस अंगुलियां शुद्ध करती हेँ। 

२ एषः वृषा कनिक्रदत्‌ दशभिः जामिभिः यतः 
द्रोणानि अभि धावति [ १२८३ ]- यह बल बढानेवाला 
सोम शब्द करता है और दस बहिनों अर्थात्‌ मंगुलियोंके 
द्वारा दबकर कलशमे जाता हे। 

३ द्विः पंच सखायः स्वयशसं अद्रिसंहतं इन्द्र स्य 
प्रियं कास्यं ऊमेयः प्रस्तापयन्ति [ १३३० ]- दसौं 
अंगुलियां स्वयं यशस्वी तथा पत्थरोंसे कूटे हुए तथा इन्त्रको 
प्रिय और इष्ट लगनेवाले सोमको पानीसे नहाती हैं। 

४ स्वायुधं मदिन्तमं हरि यातवे दक्षक्षिपः हिन्वन्ति 
[ १२७३ ]- उत्तम ास्त्रोंका उपयोग करनेवाले, भानन्द- 
दायक और हरे रंगके सोमको देवोंके पास लेजानेके लिए 


. दसौँ अंगुलियां रस निकालती हें। 


इस प्रकार दसों अंगुलियों द्वारा दबाकर रस निकालनेका 
वर्णन इस अध्यायमें हैं ऐसा यह सोमरस भेडके बालोंकी 
छलनीसे,छाना जाता है, उस विषयका वर्णन अब देखिए-- 

सोम छाना जाता है 

१ अधि सानौ अव्ये पवित्रे बृहत्‌ वाब्ृधे [१२५३] 
“अधिक ऊंचाई(पर रखे हुए बालोंकी छलनीसे सोमरस 
अधिक बढता हैं, छाना जाता हूँ । 

२ हरिःपषः देवः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति 
[१२६४]- यह हरे रंगका चमकनेवाला देबोंके लिए निचोडा 
गया सोमरस छलनीसे छाना जाता हे। 

३ पषः अव्या वारेभिः अव्यत [ १२७४ ]- यह 


सोमरस भेडके बालोकी छलनीसे छाना जाता हँ। 


४ चाजी दृभिः हितः अव्यं घार विधावाति [१२८०] 


“यह बल बढानेवाला तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस 


 भेंडके बालोको छलनीसे नीचेके बतंनमें गिरता है । 


` ५ वाजी रक्षोहा सः पवमानः अव्ययं वारं विधा- 


क यु वति [१२९४]- यह बलवान्‌ और राक्षसौंको मारनेवाला, 


क 
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६ हर्यतं हरि वारेण परि पुनन्ति [ १३२९ ]- पचित्र 


` और हरे रंगका सोम छलनीसे छाना जाता है। 


७ शिशुं जज्ञानं इव, देवेभ्यः हरिं इन्दुं सोम 
पवित्रे सृजान्ति [ १३३४ ]- नये जन्मे हुए बच्चेको जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हुँ, उसीप्रकार देवोंको देनेके लिए निचोडा 
गया हरा सोमरस पवित्र करनेवाली छलनीसे शुद्ध किया 
जाता है। 

इसप्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मंत्रोमे हें। भेडके 
बालोंकी छलनी बनाते हँ । उस छलनीको एक कल्के मुंह 


- पर रखते हैं और उस पर दूसरे कलशसे सोमरस उढेला 


जाता है, तब वह छनकर नीचेके कलशमें टपकता हे। उसके 
टपकनेका शब्द होता है। उसके शब्द होनेका वर्णन इस 
प्रकार है-- 
बे 0० 
साम शब्द करता ह 

१ चग्वज्ुं आविष्कृणोति [ १२५९ ]- सोम शब्द 
प्रकट करता है। 

२ एषः पवमानः धारया कनिक्रदत्‌ [ १२६२ ]- 
यह छाना जानेवाला सोमरस धारासे शब्द करता है। 

३ हरिः सः पवित्रे कनिक्रदत्‌ योनि अभि अर्षति 
[ १२९३ ]- वह हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हुआ नीचेके कलशमे जाता है। 

४ अद्रिभिः सुष्वाणः त्वं कनिक्रदत्‌ अभ्य 
[ १३२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निकाला गया तू शब्द करता 
हुआ नीचेक्रे बतनमे आ । ना 

५ पीतये सुतः हरिः एषः कन्दम्‌ योन आम 
अर्षति [ १२७८ ]- पीनेके लिए निकाला गया यह सोमरस 
अपने प्रिय कलशमें शब्द करता हुआ जाता है। 

६ इन्दुः पुषः पवमानः अचिक्रदत्‌ [ १२८, a 
चमकनेवाला यह शुद्ध होता हुआ सोमरस शब्द करता ह 
छाना जाता है । ः 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है और शब्द करता छ 
ऊपरके बर्तनसे नीचेके बर्ततमें यदि कोई इव पदाथि, | 
जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही। वहीँ यह पा 
उसका आलंकारिक वर्णन इसमें है । 3 


सोमका चमकना 


सोमरस अन्धेरी जगहमें बया 2 है। 
सोमरसमें और सोमलतामे है।प 


चमकनेका ए | 
जहाँ उगती 2. 


BT ८), २ 


दशम अध्याय ] साम 


वहां पर भी यह चमकती है, पर रस अधिक चमकता हं । 
इसका वर्णन वेदमें इस प्रकार है-- 

१ देवः सोमः [ १२५४ ]- चमकनेवाला सोम । 

२ हरेः अजिरशोचिषः पवमानस्य चन्द्राः जीराः 
अख्क्षत [ १३१० ]- हरे रंगके, सर्वत्र तेज फेलानेवाले, 
शुद्ध होनेवाले सोमरसकी तेजस्वी धारा बहती हँ। 

३ पवमानः हरिः चन्द्रः [ १३११ ]- शुद्ध होनेवाला 
सोमरस हरे रंगका तेज फैलाता है। 

४ हे पवमान ! रदिमिभिः व्यइ्नुहि [ १३१२ ]- हे 
सोमरस ! तू अपनी किरणोंसे व्याप्त हो । 

५ अरुषः वृषा [ १३१६]- यह बलवान्‌ सोम 
तेजस्वी है । 

इसप्रकार सोमरस चमकता है । सोमलताको कूटकर 
उसका रस निकालते हैँ। उसमें पानी मिलाकर छानते हें, 


बाद्मे उसमें गायका दूध मिलाया जाता हैँ। इस विषयमें 
निम्न वर्णन है-- 


गायके दूधमें मिलाना 
१ गोपाः [ १२५३ ]- सोम गाणें पालता हैं। गायके 
. दृधमें वह मिलाया जाता है । 


२ गाः अभि अचिक्रदत्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
शब्द करता हुआ जाता हैं। 


हे स्वसारः आपः गाः अभि उदाहरन्‌ [ १३१७] 


“अंगुली, पानी और गाय सोमके पास आती हैं। अंगुलियां 
दबाकर रस निकालती हें, फिर उसमें पानी और गायका 
दूध मिलाया जाता है । १ 

इसप्रकार सोतमे गायका दुध मिलाया जाता हे । पानी 
और गायें उसके सामने आती हैं, इसका अर्थ है कि उसमें 
पानी और गायका दूध मिलाया जाता है। अंशके लिए 


पुर्णका उपयोग, बूधके लिए गायका प्रयोग यह ॒वेदोंकी 
पद्धति ही है । 


सोम युद्धमें जाता है 
इख आवि देव सोमरस पीते हें। इसकारण उनका उत्साह 
बढता है। बादमें वे युद्धमें जाकर शत्रुको मारते हैं। यह 
' सोमरसका कायं है, ऐसा वर्णन वेद करता है-- 
- ९ पमानः देवः अदाभ्य! हरासि आति धावति 
 [ १२६१]- यह शुद्ध होनेवाला, न दबाया जानेवाला सोम 
5 गे कुचलता जाता हैँ। 
२७ [ साम, हिन्दी भा, २ ] 
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२ पवमानः एषः रजांसि तिरः, दितं विधावति 


` [१२६२ ]- शुद्ध होनेवाला यह सोमरस शत्रुओंको दूर 


करते हुए द्युलोकमे मानों दौडता जाता है। 
हे एषः पवमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, दिवं 
व्यासरत्‌ [ १२६३ ]- यह शुद्ध होनेवाला अपराजित सोम 
शत्रुओंको दूर करता हुआ स्वर्गको ओर जाता है। 
 पषः पुनानः द्विषः अपघ्नन्‌ पवित्रे अधितो- 
शते [ १२८६ ]- यह पवित्र होनेवाला सोम शत्रुओंको द्र 
करते हुए पवित्र स्थानपर कूटा जाता है। 

शत्रुओंको दुर करनेका अर्थ है, युद्धमें जाना और शत्रुओंके 
साथ लडना। यह वीरोंका कार्य है। वीर सोम पीते हें, उस 
कारण वे उत्साहित होकर शत्रुओंको दूर करते हैं। यह 
सोमके उत्साहसे होता है, इसलिए सोम ही यह सब करता 
है ऐसा वर्णन यहां किया है । 

सोमको पानीमें मिलाना 

१ पषः देवः अपः विगाहते [ १२५७ ]- यह दिव्य 
सोम पानीमें मिलाया जाता है। 

२ वाजी सिन्धूनां पतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यह | 
बलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है। पानीमें मिलाया 
गया है। 

३ घृता वसानः निर्णिज्ञं परियासि [ १३१८ }- 
पानीमें मिलाये जानेके बाद छलनीमें जाता हे। 

इसप्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता है। 

` सोम धन देता है 

१ पषः देवः दाशुषे रत्नानि द्धत्‌-[ १२५७]- 
यह सोम दाताको रत्न देता है। र 

२ पषः शूरः विश्वानि वार्या खिषासाति [१२५८] | 
“यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य घन देता है। 

३ एषः ओजसा नुम्णा दधानः [ १२७१ ]- यह | 
सोम अपने सामथ्यंसे घन देता है। . i 

8 नः रायि आधावत [ १३२८ ]- हे सोमरस ! 
हमें धनके पास पहुंचा । 

सोम उत्तम वीर्ये देता हे | 

१ वाजसातमः स्तोत्रे छुवीय दधत्‌ [ १३१२ ] 

बल बढानेवाला यह सोम स्तुति करनेवालेको उत्तम 


+ 


~ 


ही २१०) 


देता है । सोमरस पीनेसे शरीर उत्तम बलगुक्त होता हैं, 
इस कारण उत्तम सन्ताने होतो हें। 
* पवित्र करनेवाली वेदवाणी 

वेदमंत्रोंमे पवमानसुक्तका महत्व इसप्रकार वर्णित हे-- 

१ यः ऋषिभिः स्तं रसं पावमानीः अध्येति, 
सः सव पूतं अश्नाति [१२९८]- जो ऋषियों द्वारा एकत्रित 
किए गए पावमानी मंत्रसंग्रहरूपी ज्ञान - रसका अध्ययन 
करता है, वह सब प्रकारके पवित्र अन्न खाता हे। 

२ तस्मै सरस्वती क्षीरं सपिंः मधु उदकं दुहे 
[ १२९९ ]- जो पावमानी मंत्रका अध्ययन करता है, उसे 
सरस्वती दूध, घी, शहद ओर जल देती हे । 

३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा [ १३०० ]- 
पवमानसूक्त कल्याण करनेवाले और उत्तम अन्न देनेवाले हैं। 

४ द्वः समाहताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
असुं लोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समधयन्त | १३०१ ]- 
देवों द्वारा एकत्रित की गई पावमानी देवी हमें इस लोकमें 
और उस लोकमें उत्तम स्थान देवे, और हमारी सब इच्छा 
पूर्ण करे । 

५ देवाः येन पवित्रेण सदा आत्मानं पुनते, तेन 
पावमानीः नः पुनन्तु [ १३०२ ]- देव जिस पवित्रता 
करनेके साधनोंसे अपनी पवित्रता करते हैं, उन साधनोंसे 
_ ही पवमानसूक्त हमारी पवित्रता करे । 

Ey: # पावमानीः स्वस्त्ययनीः ताभिः नान्दनं गच्छति 
“पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, अस्रृतत्वं, च गच्छति 
 [ १३०३ ]- ये पवमान सूक्त कल्याण करनेवाले हें, इनकी 
__ सहायतासे आनन्द मिलता है, पुण्यकारक अन्न खानेके लिए 
मिलते हें और अमरता प्राप्त होती है। | 

__ देदमंत्रोंके विशेषकर पवमान सूक्तोंके भध्ययनसे मनुष्यको 
उत्तम उन्नति होती है । सोमके गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर 

बढावे तो मनुष्यकी उन्नति होगी । इसकारण पाठक इस पर 


— 


_ सुभाषित 


४ प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
- गाय और इखियोंका पालन करने- 


ब घमंसे पालन करके, सन्तान उत्पन्न 
जनै ॥ 
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करके अर्थात्‌ गृहस्थधर्मका विशेष रीतिसे पालन करके 
सबसे श्रेष्ठ होता है । 
ps [a > ~ 

२ बृषा अद्रिः आधिसानों पवित्र बृहन्‌ बाबधे 
[१२५३]- बलवान्‌ वह पर्यंतके समान विशाल होकर, ऊंचे 
स्थान पर रहकर, पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है। 

३ हे देव! नः इष्टये राधसे मल्लि [ १२५४ ]- है 
देव ! हमारी इष्टसिद्धि और धनकी प्राप्तिके लिए आनन्दसे 
सहायता कर । 

४ माहिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ ]- उस महा 
बलवानने उस महान्‌ कार्यको किया है। 

५ पवमानः इन्द्रे ओजः अदधात्‌ [ १२५५ ]- 
सोमके कारण इन्द्रमें सामर्थ्य बढा । 

Ne 

६ इन्दुः सये ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५]- सोमने 
सूर्थमें प्रकाश स्थापित किया । 

७ विप्रैः अभिष्टुतः एषः देवः दाशुषे रत्नानि 
दधत्‌ [ १२५७ ]- ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित यह देव दान 
शीलको रत्न देता है । | 

८ पुष; शूरः विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्‌ इव 
सिषासति [१२५८]- यह शूर सब धनोंको अपने सामथ्यसे _ 
प्राप्त करके उसका उपभोग करता है । 

९ एषः देवः रथर्यति, दिशस्यति, वग्व॒नुं आविष्क- 
णोति [ १२५९ ]- यह विद्वान्‌ देव रथमें बैठनेकी इच्छा 
करता है, लोगोंको उन्नतिका मागं दिखाता और उत्तम उप. 
देशके शब्दोंका व्याख्यान करता है । 

१० पः देवः हरिः ऋतायुभिः विपन्युभिः वाजाय 
मृज्यते [ १२६० ]- यह दुःखोंका हरण करनेवाला ज्ञानी 
वीर सत्यके लिए अपनी सम्पूर्ण आयुको खपातेवालें तथा 
हितकारक कमं करनेवालोंके द्वारा, युद्धमें विजय प्राप्तिके 
लिए तेय्यार किया जाता है । ! 

ऋतायुः ( ऋत-आयुः )- सत्यके लिए, श्रेष्ठ कमो 
लिए जिसकी आयु खर्च होती है। विपन्युः ( वि-पन्यु) । 


विशेष हितकारी कर्म करनवाला । हरि+- दुःखो 
करनेवाला । देवः- प्रकाशमान्‌, वीर, विजयकी 
८ निर्दोष बनाया 


जाता है । 

` ११ अदाभ्यः हरांलि अति धावति [ १२ 

दबाया जानेवाला वीर शत्रु पर आक्रमण करन " 
१२ पवमानः रजांसि तिरः, दिवं ` बिधा 


६१] ४ 


दशम अंध्यायं ] 


[ १२६२ ]- शुद्ध होनेवाला मनुष्य रजोगुणको दुर करके 
स्वर्गको जानेके मार्ग पर जाता है। 

१३ स्वध्वरः, अस्तृतः रजांसि तिरः दिवं व्यास- 
रत्‌ [१२६३]- उत्तम हिसारहित कार्य करनेवाला, पराजित 
न होनेवाला, रजोगुणोंको दूर करके स्वर्गके रास्तेसे आगे 
जाता है ! 

१४ एप; हरिः पत्नेन जन्मना देवेभ्यः खुतः पवित्रे 
अर्षति [१२६४]- यह दुःख दुर करनेकी इच्छा करनेवाला 
जन्मसे ही देवोंके लिए निमित हुआ है, इसप्रकार पवित्रताके 
मार्ग पर जाता है। 

१५ पषः शरः आशुभिः रथेभिः गच्छन्‌, घिया 
याति [ १२६६ ]- यह शर पुरुष शीघ्रगामी रथोंसे जाकर 
बुद्धिुर्वक उन्नतिके सार्गसे आगे जाता है। 

१६ अश्तालः आरात, ब्रहते देवतातये, पुरू 
धियायते [ १२३७ ]- जहां अमरदेव रहते हें, उस महान्‌ 
यज्ञमें यह्‌ बहुतसे काम करनेकी इच्छा करता है। 

१७ पुष; हितः अन्तः शुन्ध्याचता पथा विनीयते 
[ १२६९ ]- इस हितकारक साधकको अन्तर्यामीके शुद्ध 
होनेके मार्गसे आगे ले जाया जाता है। 

१८ ओजसा नुस्णा दधानः एषः श्टेगाणि दोुवत्‌ 
[ १२७१ ]- अपने सामर्थ्यसे धनोंको धारण करनेवाला यह 
अपने सींग हिलाता है। 

१९ वलूनि पिब्द्नः एषः परुषा अति ययिवान्‌, 
शादेषु अब गच्छति [ १२७२ ]- निवास करके रहने- 
वाले दृष्टोंको कष्ट देता हुआ अपनी शक्तिसे उसके आगे 
जाकर, मारनेके योग्य उस दुष्टको कुचलता हुआ चला 
जाता है। 

२० एषः सहस्रिणं वाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यह 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए जाता है । 

२१ पषः मानुषीषु विक्षु इयेनः न आ सीदति 
[ १२७६ ]- यह मानवीय प्रजाओंमें, इयेन पक्षोके समान, 
ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता है। 

१२ वाजी विश्ववित्‌ मनसः पतिः नभिः हितः 
[ १२८० ]- बलवान्‌ यह सर्वज्ञ और मनका स्वामी होकर 
मनृष्यों द्वारा सन्मानके योग्य स्थानमें रखा जाता है। 

२३ अमत्यः वृत्रहा देववीतमः देवः अधि योनो 
शुभायत [ १२८२ ]- अमर, शत्रुओंको भारनेवाला और 


रैवोंको बहुत आनन्द देनेवाला ऐसा यह देव अपने स्थानमे 
सुशोभित ता (र वाला ऐसा यह देव अ 


गु 
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२४ एषः द्यवि सूर्य अरोचयत्‌ [ १२८४ ]- यह 
युलोकमें सूर्यको प्रकाशित करता है। 

२५ दक्षसाधनः पषः स्वजित्‌ [ १२८७ ]- बल 
वढानका साधनरूप यह सुखोंको जीतकर प्राप्त करनेवाला है। 

२६ गव्युः हिरण्ययुः सत्राजित्‌ अस्तृतः अचि- 
ऋद्तू [ १२८९ ]- गाय पालनेवाला, सोना पासमें रखने- 
चाला, एकदम सब शत्रुओंको जोतनेवाला, अपराजित वीर 
शब्द करता है । 

२७ देवावीः अघशंसहा अदाभ्यः शुष्मी एषः 
अषति [ १२९१ ]- देवोंका रक्षक, पापियोंका संहारक, न 
दबाया जानेवाळा यह बलवान्‌ आगे जाता है। 

२८ दृषा रक्षांसि विप्नन्‌ अर्षति [१२९२]- बल- 
वाला यह राक्षसोको मारता हुआ आगे जाता है । 

२९ व॒त्रहा वृषा वरिवोवित्‌ अ-दाभ्यः, वाजं इव, 
असरत्‌ [१२९६]- शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ वीर, धन 
देनेवाळा तथा किसीसे न दबनेवाला होकर घोडेके समान 
आगे जाता है । 

३० यः ऋषिभिः संभ्रतं रसं अध्योति, सरस्वती 
तस्मे क्षौरं सापः मधु उदकं दुद [।२९९]- जो ऋषियों 
द्वारा इकट्ठे किए हुए ज्ञानका अध्ययन करता है उसे 
सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती है। 

३१ ऋषिभिः संश्रतः रसः ब्राह्मणेषु अमृतं हितं 
[ १३०० ]- ऋषियों द्वारा इकट्ठा किया गया यह ज्ञानरस 
ब्राह्मणोमं अमृतके रूपमे स्थित है । 

३२ देवैः समाहृताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 

७ ~ ७ 
अमुं लोकं दघन्त, नः कामान्‌ समर्थयन्तु [१३०१]- 
देवोंके द्वारा सम्पादित, ये पवित्रता करनेवाली देवियां हमें इस 
और उस लोकमें सुख देवें ओर हमारी कामनायें पूर्ण करें । 


३३ देवाः येन पवित्रेण आत्मानं पुनते, तेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देवगण जिस पवित्र करनेके साधनसे 
अपनेको पवित्र करते हैं, उन साधनोंसे वे हमें पवित्र करें । 


३४ पावमानीः स्वस्त्ययनीः, ताभिः नान्दन 
'गच्छति, पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, अस्त तत्व गच्छति 
[ १३०३ ]- पवित्रता 'करनेवाली और कल्याण करनेवाली 
ये ऋचायें हें । इनसे आनन्द प्राप्त होता है, पवित्र अन्न 
खानेको मिलता है तथा अमृतत्वको प्राप्ति होती है। 


३५ स्वाहुतं चित्रभाइं नमा अगन्म [ १३०४ ]- 


| (२१२) 


' जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाशसे युक्त अग्निके 
. पास नमस्कार करते हुए हम जावें। 

छक रका के 
३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साद्वान्‌ अश्लिः दमे 
“4 ` आास्तत्रे [१३०५]- अपने महान्‌ प्रभावसे सब पापोंको दुर 
के करनेवाले अग्निकी यज्ञशालामेँ स्तुति की जाती है। 

३७ सः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ [१३०५]- 
वह हमारी पापोंसे और निन्दत कर्मोसे रक्षा करता है | 

३८ हें अन्ने! त्वे वसु सुषणरनान सन्तु [१३०६]- 
हे अग्ने ! तेरे पासके धन हमारे द्वारा स्वीकार करने 
योग्य हों । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित कर । 

४० इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- इन्द्र अपने 
तेजसे महान्‌ है । 

3१ आयुधा जामि बुत [ १३०८ ]- शस्त्र अब 
' निरुपयोगी हो गए, ऐसा लोग कहने लगे । 

४२ वाजसातमः खुवीर्य दधत्‌ रदिप्रभिः व्यद्नु- 
हि [१३१२]- बल बढानेवाला तू उत्तम वीर्य धारण करके 
अपने तेजसे सब जगको व्याप्त कर दे । 

४३ यः नर्यः [ १३१३ ]- जो सब मनुष्योंका हित 

करनेवाला है। 
४४ वृषा हरिः, राजा शव, दरुमः [ १३१६ ]- यह 


` समान, वर्शनीय है । 

| ५५ दुरिता अपसेघन्‌ नः सूड [१३१८]- पापोंको 
दुर करके हमें सुखी कर। 
४४६ वसूनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
` [ १३१९ ]- धन अपने सामथ्यंसे उत्पन्न करके उसका ठीक 
भाग हम लेते हें। 

३७ इन्द्रस्य रातयः भद्राः [ १३२० ]- इखके दान 
कल्याणकारी हें। 

४८ यः मनः चोदयत्‌ [१३२०]- जो मनोंको उत्तम 


भयामहे ततः नः अभयं कचि 
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- बल बढानेवाला तथा दुःखोंका हरण करनेवाला, राजाके - 
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न [ जहांसे हमें भय उत्पन्न हो, बहांसे 
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५१ हे मघवन्‌ ! नः तव ऊतये शग्धि, द्विषः जाहि 
मृधः वि [१३२१]- हे धनवान्‌ इन्द्र ! हमें अपने रक्षणोसि 
सुरक्षित कर, द्वेष करनेवालोंका पराभव कर, शत्रुओंको 
दूर कर। 

५२ हे राथचसः पते ! त्वं महः राघखः क्षयस्य 
विधर्ता असि [ १३२२ ]- हे धनपते ! तू महान्‌ धनोंके 
स्थानोंको धारण करनेवाला हूँ । हे 

५३ त्वं मदिन्तम। सत्राजित्‌ अस्तृतः [ १३२४ ]- 
तु आनन्द देनेवाला सब शत्रुओंकोी एक साथ जोतनेवाला 
और अपराजित है । 

५8 दयुमन्तं शुष्मं आभर [ १३२५ ]- तेजस्वी बल | 
हमें भरपुर दे । [ 
५५ महे दक्षाय धनाय पवस्व [ १३३२ ]- शत्रुको 

हरानेवाले बलके लिए और धनके लिए शुद्ध हो । 

५६ न; गवे शं [ १३३७ ]- हमारी गायोंका कल्याण 
होवे । 

५७ पिप्युषी इषं घुक्षस्घ [ १३३७ ]- पोषण करने. 
वाले अन्न दे । 

५८ युवा इन्द्रः येषां सखा, अयुद्धः इत्‌ युधा 
वृतं सत्वभिः शूरः आजति [ १३४० ]- तरण इच | 
जिनका मित्र है, वे वीर युद्धको इच्छा न होते हुए भी अनेक... 
योद्धाओसे युक्त शत्रुको अपने बलोंसे शूरवीर होकर हुए 
करते हैं। 

५९ दाशुषे मर्ताय वसु विदयते [१३४१ ]- दा 
देनेवाले मनुष्यको वह इन्द्र धन देता हैं । 

६० अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [१ ३४१]-जिसका 
पराभव नहीं होता ऐसा इन्द्र सबका ईश्वर है। ु 

६१ यः आविवासति, तत्‌ उग्रं शावः इन्द्र भा | 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता है, इख्र उत्ते उ | 
बल देता हैं । 

६२ इन्द्रः अराधसं मर्ते, पदा छुम्पं इवास 
[१३४३ ]- इन्द्र दान न देनेवाले मनुष्यको, जसे पर. 


फूलको फुचलते हैं, उसीप्रकार नष्ट कर देता है। दु 


> थल ही 


१२५६ ]- पक्षीके समान ( 


१ पर्णवीः इच [ 
यह सोम बत त्म 


दशमं अध्याय ] Digitized by Ary, शशि 


२ हरिः वाजाय सृज्यते [ १२६० ]- जिसप्रकार 
घोडेको युद्धम जानेके लिए सजाते हैं, उसीप्रकार ( पुषः 
पवमानः विपन्युभिः सज्यते ) यह सोम यज्ञ करनेवालोंके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। 

३ यूथ्यः दृषा शिशीत [१२७१]- जिसप्रकार शुण्डमें 
बेल अपने सींग हिलाता है, उसीप्रकार ( एषः श्रृंगाणि 
दाुवत्‌ ) यह सोम अपने सींग हिलाता है। 

४ श्यनः न [१२७६ ]- बाजके समान यह सोम ( आ 


[a 


सीदाति ) आकर बेठता है। 

५ याषत गच्छन्‌ जारः न [ १२७६ ]- स्त्रीके पास 
जसे उसका जार जाता है,उसीप्रकार ( एव मानुषीघुविश्चुं ) 
यह सोम मनुष्योंमं जाकर बेठता है । 

६ वाजं इव [१२९६]- घोडके समान ( सः सोमः ) 
वह सोम कलशमें वेगसे जाता है । 

७ वाष्टमान्‌ पजन्यः इच [१३०७]- वृष्टि करनेवाले 
मेघके समान ( तेजला महान्‌) यह सोम तेजसे महान्‌ 
दीखता है । 

८ राजा इव दस्पः [ १३१६ ]- राजाके समान देखने- 
बाला यह ( सोमः ) सोम है। 

९ शयन; न [ १३१६ ]- बाजपक्षीके समान ( घत- 
वन्तं यान आखदत्‌ ) पानीके कलशमें जाता है। 
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सुर्चादं (२१३) 

१० अत्यः न [ १३१८ ]- घोडेके समान ( वाज्ञं 
अभ्यषाते ) युद्धमें जाता हे। 

११ श्रायन्तः सूयं ईव [ १३१९ ]- किरणें जिस- 
प्रकार सूर्यके आश्रयसे रहती हें, उसोप्रकार ( विश्वा इत्‌ 
इन्द्रस्य भक्षत ) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते हें । 

१२ भागं न प्रातिदीधिमः [ १३१९ ]- पिताके धनका 
भाग जिसप्रकार भाईके बांटमेसे मिलता हे, उसोप्रकार हमें 
धनका भाग मिले । 

१३ अश्वः न [ १३३२ ]- घोडेके समान ( निक्तः 
याजी ) धोकर शुद्ध किया गया यह बलवान्‌ सोम हे। 

१४ शिक्षु जज्ञानं [ १३३४ ]- नये बच्चेको जैसे साफ 
करते हैं, उसीप्रकार ( सोमे पावित्रे सृजन्ति) सोमको 
छलनीपर शुद्ध करते हें। 

१५ वत्सं शिश्वरीः इव [ १३३६ ]- बच्चेको 'जस- 
प्रकार माता बढाती है, उसीप्रकार (तं नः गिरः सं 
वघेन्तु ) उस सोमका वर्णन हमारी स्तुति करती हुँ । 

१६ पदा श्ुम्पं इच [ १३४३ ]- पांवसे जेसे फूलको 
रोंदते हें, उसीप्रकारं ( अ-राघसं मत स्फुरत्‌ ) दान न 
देनेवाले मनुष्यका इन्द्र नाश करता हे। 

१७ वंशं इव [ १३४४ ]- बांसको जसे ऊपर करते 
हैं, उसोप्रकार । ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ) ब्राह्मण तुझ 
इन्द्रको श्रेष्ठ कहफर उन्नत करते हैं, तेरा यश बढाते हँ ।' 
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राहुगण आंगिरसः गा ~ 
राहूगण आंगिरसः 
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पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभो वा पवमानाध्येता 
पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौचा „ 
पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा. ,, 
पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा ,, 
पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा ,, 
पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा , 


(<) | 
वसिष्ठो मेत्रावरुणिः अग्नि: 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः » 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः छ ४ 
. वत्सः काण्वः  इष््रः ., 
` बत्सः काण्वः SET कक 


वत्सः काण्वः 3? 


छतः २ 


. गायत्रो - 


ञनुष्टू्षू 


प्रगाथः ( बहती, 


९ बह" 
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|] अनुवाद्‌ (२१७) 
क्यै 
ङक्थृ एकाढुशा5्ध्याय; | 
छुक 
अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमो ऽथः ॥ ६ ॥ 
[१] 


( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो म॑त्रावरुणिः; ३ प्रगाथः काण्वः; ४ पराशरः शाक्त्यः, ५ प्रगाथो घौरः 
काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्वः; ७ च्यरणस्त्रैवृष्ण:, त्रसदस्युः पौरकुत्स्य; ८ अग्नयो धिष्ण्या ऐइवराः ; ९ हिरण्यस्तूप 
आंगिरसः; १० सार्पराज्ञी ॥ १ आप्रीसुक्तं= ( १ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंस:, ४ इळः ); २ 
आदित्यः; ३, ५-६ इन्द्रः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अरनिः; ११ आत्मा, सूर्यो वा। १-३, ११ गायत्रो; 

४ त्रिष्टुप्‌; ५-६ प्रगाथः= ( विषमा बुहती, समा सतोबृहती ); पिपीलिकमध्या मनुष्डूप्‌; ८ द्विपदा 

विराट्‌; ९ जगतो; १० विराह ॥ दः 


3 3 3 3 २ 


Re he २ ~ 
१२४७ स॒षांमद्धा न आ वह देवा 

9२ $ डे २ ०३2 २ है 3 
१३४८ मधुमन्त तनूनपाद्यज्ञं द्चषु न; कत्र । अद्या ऋणुहयत 


र्‌ यतय ॥ २ ॥ ( ऋ. १।१३।२ ) 
र Ce नै २३२ 33 रर च १२, न 3 २ 

१२४९ नराशधसमिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह्व हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( क्र. १।१३।३ ) 
१२ 33२३१२ ३ १ २३3 २२ २४ २३५२ 


१३५० अग्ने सुखतमे रथे देवाश ईडित आ वह । असि होता मनुतः ॥ ४ ॥ १ (रा) ॥ 


[ धा० १८ | उ० नास्ति ख० २ ] ( ऋ. १।१३।४ ) 
[१] प्रथमः खण्ड 777 क हल 
[ १३४७ ] हे अग्ने ! ( सु समिद्धः ) अच्छी तरह प्रज्वलित होकर ( नः. हविष्मते ) हमारी हबिको अपने पास 
रखनेवाले यजमानके लिए ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको बुलाकर ला । हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाले तथा पवित्रता 
करनेवाले अग्ने ! ( यक्षि च ) उन देवताओंको लक्ष्य करके यज्ञ कर ॥ १ ॥ 
[ १३४८ ] हे ( कवे ) दरदर्शी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला तु अद्य ) आज ( ऊतये ) 
हमारे संरक्षणके लिए ( नः मधुमन्तं यज्ञ ) हमारी अत्यन्त मीठी हृषिको ( देवेषु कृणुहि ) देवोंकी ओर पहुंचा ॥ २ ॥ 
१३४९ ] ( इह अस्मिन्‌ यज्ञे ) यहां इस यज्ञमें ( प्रिये मघु-जिव्दं ) प्रिय और मोठा बोलनेवाले ( हविष्कृत 
नराशसं ) हविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले और मनुष्य जिसकी स्तुति ,करते हैं, ऐसे उस अरितिको ( उप ह्वये ) से 
बुलाता हूँ। ॥ ३ ॥ 5 

१ मधुजिव्हः-- मीठा भाषण करनेवाला । 

२ प्रियः-- प्रिय जाचरण करनेवाला | 

३ नराशंसः मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हें । 

४ हविष्कृतू-- हवि तेय्यार करके यजन करनेवाला । हु 
` [१३७५० ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसित हुआ हुआ तू ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुख देनेवाले रथसे 
( देवान्‌ आ वह ) देवोंको लेकर आ । ( मचुः-हितः ) मनुष्यों - यजमानों -द्वारा स्थापित किया गया ( होता असि) | 
तू देवोंको बुलाकर लानेवाला है॥ ४॥ ३9 
१ सुख-तम' रथः- अत्यन्त सुख देनेवाला रथ । 
२८ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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२३२४ 3 २३.१ २ 3 SR | १ श्र 
१३५१ यद्द्य रर उदितेऽनागा मित्रो अयंमा । सुवाति सविता भगः ॥ १॥ ( क्र. ०६६४ ) 
3 RAR 3 १ | रर ०२ 3 3 RSA 
१३५२ सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र जु यामन्त्सुदानवः | ये ना अ<ह्वाशतापग्रत || २॥ 
( ऋ ७।६६।६ ) 
3२ ७२ 


२ १२३१ २ ४8 २ 3 रे 3३३ रर ९ -. 
जो अदितिरदब्धख व्रतख ये । मद्दो राजान इंशते || ३ || २ (खि) ॥ 
[ घा० ११ | उ० रे स्र° ३ ] ( क्र. ७६६६ ) 


००७ 
~ 
नर 
न 
८ 
a 
2) 4 | 
~ 
८० | 
नत 
श्थ 
| 


_ 0 7 DC 3 जा RR 
१३५४ उ त्वां मदन्तु सोमा? कृणुष्व राधो अद्रिवः । अष ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६४।१) 
३२ 3१२३२२ fl २ 39 २ न र्ड 3 २३०१ हर्‌ 
१३५५ पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाश आसि । न हि त्वा कश्चन प्रति ॥ १ ॥ 


( ऋ. ८।६४।२ ) 
३ 9 र्र रड 3 १ 


१ ~ 3 3 २ = 
१३५६ त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमस॒तानाम्‌ । त्व राजा जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३ (उठे) ॥ 
[ घा० १३ | उ० २ |स्त्र० ३ | ( ऋ. ८।६४।३) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


२ 


` [ १३५१ ] ( यत्‌ ) उन ध्तोको ( अद्य सूरे उदिति ) आज सुके उदय होनेके बाद सबेरै ( अनागाः ) निष्पाप 
( मित्रः अर्यमा भगः सविता ) मित्र, अयमा, भग और सविता देव ( सुवाति ) हमारी ओर प्रेरित करें॥ १॥ 
१ मित्रः-- मित्रके समान आचरण करनेवाला। 
२ अर्य-मा- श्रेष्ठ पुरुषका निर्णय करनेवाला । 
र ३ भगः भाग्यवान्‌ । 
rt ४ सविता-- ( सर्वेस्य प्रसविता ) सब जगत्को उत्पन्न करनेवाला - सूर्य । 
व [ १३५२ ] ( छु-दानवः ) हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! (प्र नु यामन्‌ ) तुम्हारे आगमनके बाद ( खः क्षय ) 
तुम्हारा यत्ञमे होनेवाला निवास ( सु-प्र-अवीः अस्तु ) हमारा अच्छी तरह रक्षण करनेवाला होवे।( ये नः अंहः 
आति पिप्रति ) जो तुम हमें पापसे दूर करते हो॥ २॥ 
[१३७३] ( उत ये ) और जो देव तया ( आदितिः ) देवोंकी माता अदिति हें, ये सब ( अ-दब्धस्य रतस्य 
स्वराजः ) न दबाये जानेवाले ब्रतके राजा हैं, वे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा हें, और ( ईशते ) सब पर शासन _ है 
` करनेवाले हैं। ३॥ ु 
हल [१३५४ | हे इन्द्र ! ( सोमाः त्वा ) सोमरस तुझे ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देवें। हे ( अद्वि-वः ) वर्णी | 
इद्र ! ( राधः रृणुष्व ) हमें ऐश्वर्य दे ओर ( अह्म-द्विषः अवजहि ) ज्ञानसे द्वेष करनेवालोंको हरा ॥ १॥ | 
[१३५५] हे इख ! तू (महान्‌ असि ) बडा है। ( त्वा प्रति कश्चन न हि ) तेरे. समान इसरा कोई भी. | 
( अ-राधलः पणीन्‌ ) दान न देनेवाले लोभी लोगोंको तु ( पदा नि बाधरुव ) पेरॉसे कुचल डाल ॥ २॥ | 
छ | १३ ६ ] हे [ इन्द्र ) इन्र ! (त्वं सुतानां ) तु रस निकाले गए और ( त्वं अस॒तानां ) रस त॑ तिकालें | 
का ( ईशिष ), स्वामी है। ( त्वं जनानां राजा ) तू छोगोंका भी राजा है ॥ ३॥ क 


॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


एकादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुबाद (२१९ ) 
५ १ २२,3 १ २ 3१ २३५ ता १ २ ३१ २ 
१३५७ आ जागुचिबिप्र ऋतं मतीनाश सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
i 9 RVR, २ 3१२ ७ १२ ३१ २ 
सपन्ति हा विधुना ॥ निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्तः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९९७३७) 
4 र्र्‌ ७ २ र्र 


me ee 
१३५८ स पुनान उप दूरे दधान ओमे अप्रा रोदसी बी ष आव; | 
र्र 


ने 0 49 2 ३ NNR SR 3 १ 3२३ १ २२ - 
मया ।चिद्यस्य ।प्रयसास ऊती सतो धनं कारिणे न प्र यसत्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।९७।३८ ) 
के she हद 39२3 ह 3 २ ३ २ उ १ २ 
१३५९ सै वषिता वषन; पूयमानः सोमो मीढ्वाई आभे नो ज्योतिषावित्‌ । 
पूर्वे पितर ३ २ 3 १ २ 3१ RRR 
यत्र न? पूव ।पतर; पदज्ञा; स्वर्विदो आमि गा अद्रिमिष्णन्‌ || ३ ॥ ४ (ते )॥ 


[ घा० १९ | उ० १ । स्व० ८ | ( क्र. ९।९.७।३९, ) 


9 TRESS RE 3 १ २.३ १ २ 
१३६० मा चिदन्याद्वे शश्सत सखायो मा रिषण्यत । 
RF Boop 4 छुँ १ २ 339 रर3 १ २ 
इन्द्रामत्स्ताता वृषण ४ सचा सृते मुहुरुक्था च शश्सत ॥ १॥ (ऋः ॥११) 


[३]ढितीयःखण्ड। |] 
| १३५७ ] ( जाणाविः ) जाग्रत रहनेवाला ( तं मतीनां विरः ) सच्ची स्तुतियोंका ज्ञाता ( सोमः ) सोम 
( पुनानः ) छनकर ( चमूषु आसदत्‌ ) कलशर्म बंता है । ( मिथुनासः ) एकत्र रहनेवाले ( निकामाः ) इष्ट- 
कामना करनेवाले ( रथिरासः सुह्दस्ताः ) यज्ञ करनेवाले और उत्तम हाथवाले ( अध्वर्यवः ) अध्वर्य (य सपन्ति ) 
जिसे स्पर्श करते हँ, ऐसा यह सोम है॥ १॥ 3 


[ १२५८ ] ( पुनानः देघानः सः ) पवित्र होनेवाळा, यज्ञकर्मोको सिद्ध करनेवाला वह सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति ] ) इन्द्रक पास जाता हुँ। ( उभे रोदसी ) दोनों ही चु और पुथिवोको ( आ अप्राः ) यह भर देता है । 
( [ सोमः ] आतरः ) यह सोम तेजसे हमें आच्छादित करता है। ( प्रियाः ) प्रिय पदार्थ देनेवाली ( यस्य स॒तः ) जिसके 
रसकी ( प्रियसास; ) अत्यन्त प्रिय धारा (ऊती ) हमारा संरक्षण करती है और ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेको 
जेसे घन मिलता है, उसीप्रकार ( धनं प्र यंसत्‌ ) धन हमें देतो है ॥:२॥ 


[ १२५९ ] ( वर्धिता ) संवर्धन करनेवाला ( वर्धनः ) तथा स्वयं भी बढनेवाला ( पूयम।नः ) छाना जानेवाला 
और ( मीढ्वान्‌ ) कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ( सः सोम ) वह सोम ( नः ज्योतिषा अभि आवित्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे। ( पदज्ञाः स्वर्विदः ) पदोंका अर्थ जाननेवाले, आत्मज्ञानी ( नः पूर्वे पितर। ) हमारे पूर्वकालके 
पितर ( गाः ) गार्योको ( यत्र आए अभि इष्णन्‌ ) पर्वतके पास ले जानेकी इच्छा करते थे ॥ ३॥ | 

जहां सोमलता होती थी, वहां वे गायें ले जाते थे। 


[ १३६० ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इखके स्तोत्रके सिवाय दूसरे स्तोत्र मत 
बोलो ओर ( मा रिषण्यत ) इसरेके स्तोत्र बोलकर व्यर्थ ही अपनी शक्ति क्षोण सत करो । ( सुते) सोमरस निकालनेके 


वाद ( जुषणं इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन्द्रकी ही ( सचा स्तोत ) एक जगह बेठकर स्तुति करो । ( उक्था च सुहुः शंसत) | 


इसके स्तोत्र बारबार कहो ॥ १ ॥ 


+ 
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( २२० ) Digitized by ^ िवेदिकि सुधीर्ध अश्याः eGangotri [ उत्तरािकः 
SDR FO २3, २३ ०, २२९ 3१२ | 
१३६१ अपक्राक्षण वृषभ यथा जुब गां न चषणॉसहप्‌ | 
SR 3१२ 3१ बक जी 2h २ 
|: विदेषण< सवननञ्चुभषङ्करं म<हि्ठष्ुभयावनस्‌ ॥२॥ ५ (यी) ॥ 
घा० उ० नारित । स्व^ 
MT मा क [ घा’ १७। हिति । स्व" ४ ] ( ऋ ८१२) 
छै १३६२ उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तामास इरत । 
SR ३१ Re 3२ ३ १२ 
सत्राजितो घनसा आक्षतातयां घाजयन्ता रथा इत ॥ १॥ (ऋ. ८।३।१९) 
१ २ 3 १ २३ 460 3: 3 35 ६ Roe 
१३६३ कण्वा इव सृगवः छया इष विश्वामद्धातमाशत | 
Le 0१5७ हः a 20202 ™ 
इन्द्रश स्तोमेभिमयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ २॥ ६ (ला)॥ 
[ धा० १४ | उ० नास्ति | स्व? २ ] ( क्र, ८।३।१६ ) 
043 र्र 8 १२ EE 8 रे सं td २ 3 १ 
१२६४ पयू घु प्र धन्व वाजसातय पार वृत्राण सक्षाण! । द्वपरतरध्या ऋणया न इंरसे ॥१॥ 
१४१०? 
& (<, ( ऋ. ९।११०।१ ) 
£ BERN FID, है 3 १३ 8 २३ १ २३ १२ LPS MC Fo 228२ 
१३६५ अजीजनो हि पवमान प्र्यं विधारे शक्मना पय! । गोजीरया र हमाण; पुरन्ध्या ॥२॥ 
( ऋ. ९।११०।३ ) 


[ १३६१ ] ( वृषभं यथा अवक्रक्षिणं ) बेलके समान शात्रुओंसे टक्कर लेनेवाले ( गां न जुरे ) बैलके समान 
शीघ्रता करके ( चर्षणी लहं ) शत्रुओंको हरातेवाले ( विद्वेषणं ) शत्रुओसे द्वेष करनेवाले ( संवननं ) उपासकोंकेद्वारा 
सेवा करने योग्य ( अभयं-करं मंहिष्ठं ) निर्भय करनेवाले, महान्‌ तथा ( उभयाविन्नं ) दोनों प्रकारके ऐश्वयं देनेवाले 

२ इच्धकी स्तुति करो ॥ २॥ 

ह [ १३६२ ] ( त्ये मधुमत्तमाः ) वे अत्यन्त मीठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्त्रोत्र ( उत्‌ ईरते ) कहे जाते 
ह होने ( सत्राजितः ) बहुतसे गत्रुआँंको एक साथ जीतनेवाले (धनसा ) घन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतथः ) न नट 
ह रक्षाके साधनोंसे युक्त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथाः इव ) युद्धमे जानेवाले रथके समान, कहे जाते हें॥ १॥ 


जळा [ १३६३ ] ( कण्वाः इव ) कण्वके समान ( भुगवः ) भृग॒ओंने ( घीत विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गए और सर्वत्र । 
oe इन्द्रको ( आशत पासा किया । ( सूर्या इथ ) सुर्य जेसे प्रकाशसे व्यापता है, उसीप्रकार उसने उन्हें देशा ' 
( प्रियमंघालः आयवः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके समान ( इन्द्रं महयन्तः ) इन्द्रका महत्व प्रकट ह 
( स्तोमेभिः अस्वरन्‌, ) वे स्तोत्रपाठ करने लगे ॥ २ ॥ "क 
_ १२६४ ] हे सोम | ( सु वाजसातये ) उत्तम प्रकारसे अन्न देनेके लिए ( प्र धन्व ) तु आगे जा । ( सक्षणि र 
। त्राणि पारे ) साहस करनेवाला बीर जिसप्रकार वृत्र जेते बलशाली शत्रुओं पर चढता चला जाता है, वेसे ही त्‌ गई” क 
प आक्रमण कर। ( नः ऋणया ) हमारे ऋण दूर करनेवाला तु ( द्विषः तरध्यै ) शत्रुओंको मारनेके लिए ( EX) 
हु॥ १॥ अ 


३६५] है ( पवमान ) सोम! ( पयः विधारे हि) जल धारण करनेवाले अन्तरिक्षम (शा 
शक्ति तुने सयको उत्पन्न किया । ( गो-जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवाल्लोंको गाय देशी 


सि. 
BS 


क्मता स | | 
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२३ 9 ३३ RSIS 3 २ 9७१ २ 
१३६६ अनु हि त्रा सुतश सोम मदामसि महे समर्यराज्ये | 
3 २ 35 २ 39 २ 
वाजा < आभ पमान प्र गाहसे ॥ हे ॥ ७( छ) ॥ 
[ घा० ९ | उ० नास्ति | स्व० १ | ( ऋ. ९।११०।२ ) 


0) RI २ डे SN 3 53२२ 
१३६७ पार ग्र घन्वन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥१॥ (ऋ.९।१०९।१) 
3१ २र 3३ २२३ २ 3 १ २ ९ 8 २ 3 १७९ 
१२६८ एवामुताय मद्दे क्षयाय स शुक्रो अपं दिव्य; पीयूषः ॥ २॥ ( ऋ.९।१०९।३) 
बडा आर > 3 १ २ २ 3३ २ २३७ १२ ३ २ 
१२६९ इन्द्रस्तं साम सुतस्य पेयात्क्रत्वे दक्षाय बिश्वे च देवाः ॥ ३॥ ८ (ला) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० २] ( ऋ. ९।१०९।२ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २ ॥ 
१०. [रेखा 


LM 3 १० | 9 3१२ ३३२ 3 १ २ 
१२७० सूयस्थव रञ्मया द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
MR MB SE NN OSD 0 0d [ 
तन्तु तत पार सगांस आशावा नन्द्राइत पतते धाम किचन ॥ १॥ (ऋ. ९।६९।६ ) 
IR 3२ 3 १२ ७3 २.३ १२ 3 १२ en नरे 3 २३१२ 
१३७१ उपो मातः पच्यत ।सच्यत मधु मन्द्राजना चोदत अन्तरासाने । 
१२ 3.9 २ 39.२3 ३२ MN 0900. 
पवमान? सन्तान; सुन्त्रतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमषति ॥ २ ॥ ( ऋ- ९.६९।२ ) 
[ १३६६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( महे अर्यराज्ये ) महान्‌ आर्य राज्यमें ( त्वा सुतं अनु ) तेरे अनुकल होकर 
ही ( खं मदामसि ) हम आनंदसे रहते हैं। हे ( पवमान) सोम! ( वाजान अभि प्र गाहसे ) तु बलसे होनेवाले 
कार्यसे जाता है ॥ ३॥ 

[ १३६७ ] हे सोम! तु ( स्वादुः ) मधुर होकर ( मित्राय पूष्णे भगाय इन्द्राय ) मित्र, पुषा, भग और इन्द्रको 
ओर जानेके लिए ( प्र धन्व ) आगे जा ॥ १॥ 

[ १३६८ ] हे सोम ! ( शुक्रः दिव्यः ) तेजस्वी और स्वर्गमे उत्पन्न हुआ हुआ ( पीयूषः सः ) पीनेके योग्य तु 
( अमृताय ) अमर होनेके लिए ( महे क्षयाय एव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छासे ( अर्ष ) आगे जा ॥ २॥ 
.. . [ १३६९ ] हे सोम ! ( ऋत्वे दक्षाय ) ज्ञान और बल प्राप्त करनेके लिए ( सुतस्य ते ) तेरा रस ( इन्द्रः 
पयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विवे च देवाः ) सब देव भी पियें ॥ ३॥ ` 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 

[ १३७० ] ( सूर्यस्य रइमयः इवः ) सूर्यको किरणोंके समान ( द्राचयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करनेवाले 
और आनन्द देनेवाले, ( प्रसुतः आशवः सर्गासः ) शुद्ध किए गए, पात्रमें रहनेबाले सोमरस ( ततं तन्तु स परि 
ईरते ) फैली हुई छलनीमेसे एकदम नीचे गिरते हँ। वे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किंचन घाम ) और किसी 
स्थानको ( न पवते ) पसन्द नहीं करते ॥ १ ॥ जेट rT 

[ १३७१ ] इखकी ( मतिः पृच्यते ) स्तुति की जाती है ( मधु सिच्यते ) मधुर सोमरस इसको दिया जाता है... 
( मन्द्रा-जनी आसाने अन्तः उप चोदते ) आनन्द देनेवाली रसकी धारा इन्द्रके मुंहमे छोड़ो जातो है ॥ (सन्तनिः ) छै 
हमेशा ( सुन्वतां ) सोमरसको निकालनेवाले यजमानोंका ( पवमानः मधुमान द्रप्सः ) शुद्ध किया जानेवाला 


सोमरस ( चारं परि अबति ) छलनीसे नीचे पडता है ॥ २॥ द 
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| (२२२) ००८८०००१०&सधेदको" सुधो्घ"अजुखाख्‌ ०९०१७० _ !उत्तराखिकः 
SITS 824 3१२७१२ SINT 4 
१३७२ उक्षा मिमेति प्रति यान्ति घेनबो देवस्य देवारुप यान्त निष्कृतम्‌ । 
5 २ 3 १/२ ३ २ ३२ ३ २ १3६२ डु न 
अव्यक्रमीदजुन वारमव्ययमत्कं न निक्त पारे सामा अव्यत ॥३॥ ९ (ग)॥ 
घा० २६ | उ० ३ । स्व० 2 
~ 5 २३): ०, ` 
१३७३ अग्नि नरो दीधितिमिररण्याहस्तच्छुतं जनयत प्रश्चस्तस्‌ । 
39२ ३१२ 3 २ 
द्ररश गृइपातमथन्युम्‌ ॥१॥ (ऋ. ७।१।१) 
२३२३ ३ १ २९क रर हे ३ टर 


२७१२३ १ २ 
१३७४ तमग्रिमस्त वसवो न्युण्वन्त्सुप्रातचक्षमवसं कुता त्‌ । 


3२ ३ २३ 3 २३ १ २ 


दक्षाय्यो यो दम आस नित्य? ॥२॥ (ऋ. ७।१।२) 
a कक AKAN ड ड कप र 5 २९, Les 
१३.७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया दम्या याविष्ठ । 
१ र्र 3 १२ 3 १ २ 
रे त्वा₹ शश्वन्त उप यान्ति वाजा! ॥ ३ ॥ १० (डी) ॥ 
[ धा० २८। उ० ३ । स्व० ४ | ( ऋ. ७।१।३ ) 
हः - / 0 Rs BHR ShR sR ३१२ 89१ २ 
. १३७६ आयं गा; पश्चिक्रमीदसदन्मातर पुर। । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ ( ऋ. १०१८९।१) 
श्र 33२ 3 रेड ३ १२ ३ २ २ 


१३७७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ २ ॥ ( क्र. १०।१८९।९) 

क [ १३७२ ] ( उक्षा मिमेति ) सोमरस शब्द करता है। ( घेनवः प्रति यन्ति ) गाये उसके पीछे जाती हैं 
 . (देवस्य निष्डतं देवीः उप यन्ति ) चमकनेवाले सोमको दिव्य स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ( अजुनं अव्ययं वार 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके बालोंकी छलनीसे छनकर सोमरस नीचे उतरता है। ( अत्कं न ) कवचके समान ( निक्तं सोम 
` परि अव्यत) साफ पदार्थोको यह भोम अपने ऊपर ओढता है॥ ३॥ 
सै [ १३७३ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रशस्त दूरेद्रश ) प्रशंसित ओर दुरसे दीखनेवाले ( ग्रद्द-प्ति 
अथव्यु ) गृहके रक्षक और अगम्य ( हस्तच्युतं ) हाथोंके द्वारा जलाये जानेवाले ( अज्लि ) अग्निको ( अरण्योः ) 
अरणियोंते ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंगुलियों द्वारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 
३ [: १३७४ ] (या दमे ) जो घरमें ( दक्षाय्यः ) हवियों द्वारा प्रज्वलित करने योग्य है, ऐसे ( नित्यः आस ) 
हमेशा रहनेवाले (त) उस ( छु प्रतिचक्ष अग्नि ) दर्शनीय अग्निको ( कुतः चित्‌ ) कहीँसे भी लाकर ( अव 

रक्षणके लिए ( वसवः ) स्तुति करनेवालोंने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) यज्ञशालामें स्थापित किया ॥ २ ॥ | 
“| १३७५ ] हे ( यविष्ठ अझ ) हे बलबान्‌ अने! (प्रेद्धः ) पूर्ण रीतिसे प्रज्वलित हुआ हुआ तू ( अजस, | 
) बडी-बडी ज्वालाओसे ( न; ) हमारे लिए ( पुरः दीदिहि ) हमारे आगे - आहवनीय स्थानमै प्रदीप्त हो, भन. 
» ( शाश्चन्तः वाजाः ) बहुतसी हवियां ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जाती हैं। FE 
१३७६ ] ( आयं गोः पादिनः अक्रमीत्‌ ) यह सुं नित्य गतिबाला होकर अपने व्यापक तेजसे उद्याच कक. | 
बह ( पुरः मातरं अलदन्‌ ) पूर्व दिश्ञामें भूमिमाताके ऊपर आकर ( च पितरं स्वः प्रथन) | 
' पिताको शी त्र प्राप्त करता है ॥ १॥ पनी 5 
।] (अन्तः ) चुलोक और पृष्वीके बोचमें ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अ आहत 
चराति ) प्राप्त होता है ( मद्दिषः ) ऐसा यह महान्‌ सूर्य ( दिवं व्यख्यत्‌ ) घुलोककों श 
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सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( २२३ ) 


२ ३२३ १ २ 


उ रे 
७, Co nN ~ ७ ८३ ००, 
१२७८ त्र दक्षद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति पस्तारह द्युमि। ॥ ३॥ ११(छि) ॥ 


04 


[ धा० १७। उ०२ | स्व० ३ ] ( ऋ. १ ०|१८९॥३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ६-१ ॥ 
॥ एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ १॥ 


[ १२०८] ( वस्तोः जिशद्धाम अह ) दनो सोप के गए यि उ 
है ह्‌ सूर्यं ( द्युभिः विराजति) किरणोंसे विशेष 
सुशोभित होता है। उस समय ( वाक्‌ ) वेदवाणी ( पतंगाय ) इस सूर्यको ( प्राति घोयते ) स्तुति करती है॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति एकादशोऽध्यायः ॥ 


एकादश 


इस ग्यारहवें अध्यायमें कुछ देवताओके बाद सोमका 
गुण गान है। इसलिए प्रथम हम अन्य देवोंका वर्णन देखेंगे | 
सव प्रथम इन्द्रका स्थान है-- 


इन्द्र 

१ आद्वि-बः [ १३५४ ]- वज्ञधारी, पहाडी किलेमे 
रहनेवाला । 

२ महान्‌ [ १३५५ ]- सबकी अपेक्षा बडा । 

रे जनानां राजा [१३५६]- लोगोंका शासक, लोगोंका 
राज्य चलानेवाला । 

४ जुषा [ १३६० ]- बलवान्‌, सामर्थ्ययुक्त । 

५ चर्षणीसहः [१३६१]- शत्रु संन्यको हरानेवाला। 

६ विद्वेषी [ १३६१ ]- शत्रुओं हेब करनेवाला । 

.७ संचननः[ १३६१ ]- सेवा करनेके योग्य । 

८ अभयंकरः [१३६ १]- लोगोंको निर्भय करनेवाला। 

९ महिष्ठः [ १३६१ ]- महान्‌, बडा । | 

१० उभयावी [ १३६१ ]- दोनों प्रकारके ऐद्वर्य देने- 
बाला, भौतिक ओर आध्यात्मिक ऐश्वर्य देनेवाला । 

११ अवक्ऋक्षी [१३६१]- झत्रुओंको टक्कर देनेवाला। 


इस प्रकार इन्द्रके गुण इस अध्यायमें हें। अब उसके लिए 


और भी जो कुछ कहा है, उसे देखें-- 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


अध्याय 


१ सोमाः त्वा मदन्तु [ १३५४ ]- हे इन्द्र ! सोमरस 
तुझे आनन्द देवें । 

२ हे आद्रिवः ! राधः कृणुष्व [ १३५४ ]- हे बच्च- 
घारी इन्द्र ! हमें घन दे। 

३ ब्रह्मद्विषः अवजहि [ १३५४ ]- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालोंका नाझ कर। 

४ हे इन्द्र ! महान्‌ अलि, त्वा प्रति कश्चन नहि 
[१३५५]- हे इन्द्र ! तु महान्‌ है । तेरे समान दूसरा कोई 
नहीं है। 

५ अराधसः पणीन्‌ पदा नि बाघधस्व[ १३५५ ]- 
दान न देनेवाले लोगोंको पेरोसे कुचल डाल । उन्हें कष्ट 


, पहुंचा । 


६ हे इन्द्र ! त्वं सुतानां असुतानां इंशिषे [१३५६] 
- है इन्द्र ! तू रस निकाले गए और न निकाले गए सोमोंका 
स्वामी है । 


- हे मित्रो ! तुम ओर कुछ न करो। 


८ मा रिषण्यत [ १३६० ]- व्यर्थ ही दूसरे कामोंमें दु 


अपनी शक्ति खच मत करो । 


र 


अ 


९ सुते वृषणं इत्‌ सचा स्तोत उक्था च मुहुः 


७ हे सखायः | अनयत्‌ चित्‌ मा विशंसत [२३६० 


(२२७ ) 


शंसत [ १३६० ]- सोसयागमें बलवान्‌ उस इन्द्रके ही 
स्तोत्र कहो, और बारबार उसके स्तोत्र कहो । 

१० वृषभं यथा अवक्रक्षिणं [ १३६१ ]- टक्कर 
मारनेवाले बेलके समान सामर्थ्यशाली इन्द्रकी स्तुति करो। 

११ कण्वाः भगवः धीतं विश्वं इत्‌ आशत [१३६३] 
- कण्व और भृगुने ध्यान द्वारा उस सर्वव्यापक इन्द्रकी 
उपासना की । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें है । 

अग्नि 
१ अन्निः [ १३४७ ]- अग्रणी, आगे ले जानेवाला, नेता । 
२ पावकः [ १३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शुद्धता 


करनेवाला । 
३ होता [ १३४७ ]- हवन करनेवाला। 


8 कचिः [ १३४८ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी. अती खियार्थदशी। 


५ तनू-न-पात्‌ [ १३४८ ]- शरीरका पतन न होने 
| देनेवाला । 
६ मधुजिव्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला। 


७ प्रियः [ १३४९ ]- सबोंको प्रिय । 
. ८ नराशंसः [ १३४९ ]- मनुष्यों द्वारा प्रशंसित । 
९ मनुहिंतः [ १३५० ]- मनुष्यका हित करनेवाला, 
मनुष्योंके द्वारा स्थापित । 
१० होता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुलानेवाला | 
११ प्रशास्तः [ १३७३ ]- प्रशंसित, स्तुत्य । 
. १२ दूरेहक्‌ [ १३७३ ] दूरते दीखनेवाला । 
१३ ग्रहपतिः[ १३७३ ]- गृहस्थ, घरका स्वामी | 
१४ अथव्युः [ १३७३ ]- प्रगतिशील, गति करनेवाला । 
. १७ सुप्रतिचक्षः [ १३७४ ]- अत्यन्त दर्शनीय । 
` १६ यघिष्ठः [ १३७५ ]- तरुण, नौजवान । 
इन गुणवर्णनोंके अलाघा और भी वर्णन इस अध्यायमें 
हे 
. १ हे अपने ! देवान्‌ आ वह [ १३४७ ]- हे अग्ने ! 
देवोंको बुलाकर ला। 
२ यक्षि [ १३४७ ]- यजन कर। 
३ सुखतमे रथे देवान्‌ आ वह [ १३५० ]- उत्तम 
ब्रदायक रथमें देवोंको यहां बुलाकर ला। शरीर ही सुख- 
रथ हें। जितने वेव विइवमें हें, वे सभी देव अंशरूपसे 
ग्नि अर्थात्‌ उष्णताके रहनेतक सब देवोंका 
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निवास इस शरोरमें होता है। देहके उण्डे होनेपर सब देव 
शरीर छोड जाते हूँ। तब “ अत्यन्त सुखदायक रथसे 
देवोंको यहां ला ” इसका अर्थ है कि“ शरीररूपौ रथसे 
ला” । 

४ यः दमे दक्षाय्यः नित्यः आस [ १३७४ ]- यह 
अग्नि प्रत्येक स्थानमें बळ बढानेवाला होकर हमेशा रहता 
है। ( दक्षाय्यः- बल बढानवाला ) 

५ अवसे वसवः अस्ते न्यृण्वन्‌ [१३७४]- संरक्षण- 
के लिए इसे नसुदेव प्रत्येक स्थानमें रखते हैं । अग्निके रहने 
तक ही देहमें देवोंका निवास रहता हे । यह सभीके अनुभवमे 
आ सकता हें । 

~ रुल ९ 
दवाका दशन 

अनेक देवोंके नाम इस अध्यायमं आए हें-- 

१ तत्‌ मित्रः अर्यमा भगः सविता छुवाति [१३५१] 
- उन धनोंको मित्र अर्यमा, भग और सविता हमारी ओोर 
प्रेरित करें । 

२ सु दानवः! प्र जु यामन्‌ सः क्षयः खु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ ]- हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमें निवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

३ ये नः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- जो तुम हमे 
पापोंसे दूर करते हो 7 

४ उत ये आदितिः अ-द्ब्धस्य ब्रतस्य स्वराजः 
महः राजानः ईशते [ १३५३ ]- और वे देव तथा देवः 
माता अदिति सब मिलकर न दबाये जानेवाले त्रतके समाद 
हें। वे महान्‌ राजा और सबके ईश्वर हैं। 

~ २८, [a हद गो हर [य 

५ हे सोम ! स्वादुः मित्राय, भगाय, पूष्ण इन्द्र 
प्र धन्व [ १३६७ ]- हे सोम ! तू मीठा होकर मित्र, भी, 
पुषा ओर इंद्रको ओर जा | £ 

इसप्रकार अनेक देवोंके नाम इस अध्यायमे हैं। ks 
ही देव धन देते हैं। कितने ही संरक्षण करते हैं। वि 
देव साधकोंको पापोंसे दूर करते हैं। कितने ही सब संघ ह 
पर शासन करते हैं । यज्ञमें सब देवोंको सोमरस दिया जाताहै। | 


सोम हे 
१ जाग्रवि! कत मतीनां विप्रः सोमः ना | 
रहनेवाला सेट 

चमूषु आसदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत आता 


ES | 


स्तृतियोंका ज्ञाता यह सोम छननेके बाद कलगमें जा. 
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एकादश अध्याय ] साम 
कलशमे सोम भरकर रखते हें । यह सोम ( ज्ञाम्॒विः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेके बाद इतना उत्साह 
बढता है कि उसके पीनेवालेको आलस्य नहीं आता । 


२ वाजसातये प्र धन्व [१३६४]- अन्न दान करनेके 
लिए तू आगे हो । सोमरस एक अन्न है। उसे पीनेके लिए 
देना एक प्रकारसे अन्न दान ही है। 

हे सक्षणिः चृत्राणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
बाला बीर शत्रुओं पर चढता चला जाता है, उसीप्रकार 
“ द्विषः तरध्ये ईरसे ” द्वेष करते रहनेवाले शत्रुओंको 
मारनेके लिए आगे जाता है। सोमरस पीकर उत्साहित हुए 
हुए बीर शत्रुओं पर चढते चले जाते हैँ । 


ha _ _ © ०, 

४ हें सोम ! महे अर्य-राज्ये सं मदामसि [१३६६] 
-हे सोम ! महान्‌ आर्य राज्योमे हम संगठितरूपसे आनंदित 
होकर रहें। 

५ हे सोम ! शुक्रः दिव्यः पीयूषः सः अस्न॒ताय 
मह क्षयाय एव अर्ष [ १३६८ ]- हे सोम ! तू तेजस्वी, 
बलवान्‌ ओर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतरूपी रस है। 
ऐसा तु अमर होनेके लिए तथा बडे बडे निवास स्थान 
प्राप्त करनेके लिए आगे होकर प्रगति कर । 

६ हे सोम ! ऋत्वे दक्षाय सुतस्य ते इन्द्रः पेयात्‌, 
विश्वे च देवाः [१२६९]- हे सोम ! कर्महुँऔर बल प्राप्त 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र और सब दूसरे देव पीवें। 


७ सूर्यस्थ रव्मयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
मुतः आशवः सर्गाः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन धाम न पतते [ १३७० ]- सूर्यकी किरणोंके 
समान फंलनेवाले और आनन्द देनेवाले सोमरस फैली हुई 
छलनीसे नोचे गिरते हें। वे इस्द्रके सिवाय और कोई स्थान 
पसन्द नहीं करते | 

इसभ्रकार सोमरस इस अध्यायमें वणित है । यह सोम 
उत्साह बढानेवाला, आलस्य कम करनेवाला, अन्नके समान 

आनेवाला, झत्रुओंको दुर करनेवाला, महान्‌ राष्ट्रमें 
संगठित होकर रहनेकी व्यवस्था करनेवाला, कर्मशक्ति मौर 
बल बढानेवाला है। 


सोम रक्षण करता है 


१ सोमः आवः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण करता 
है। सोमसे जो उत्साह बढता है, उससे वौरता बढती है, 
फिर बोरतासे रक्षा होती है। 


२९ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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२ प्रियसासः ऊती [ १३५८ ]- प्रिय लगनेवाले ये 
सोमके रस हमारी रक्षा करनेवाले हें। 

३ वघिता वर्धनः मीढ्वान सोमः नः- ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संवर्धन करनेवाला, बढानेचाछा, 
कामनाओंकी तृप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा करे । बल बढानेको शक्ति जिसके पास है, वह संरक्षण 
कर सकता है। 


सोम धन देता है 
१ सोमः कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ ११५८ ]- 
कारीगरको, यज्ञ करनेवालोंको जैसे धन दिया जाता है, उसी 
प्रकार यह सोम स्फूर्ती बढानेवाला होने के कारण पीनेसे 


स्फूर्ती बढाता है, इस कारण बहुत सारा काम करके घन प्राप्त 
किया जा सकता है । 


वेदिक-स्तोत्र 

वेदिक स्तोत्रोंका महत्व इस अध्यायमें निम्न है । वह ध्यान- 
पुर्वक देखने योग्य है-- 

१ ते मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः उदीरते, सआ- 
जितः धनसा अक्षितोतयः वाजयन्तः रथाः इव 
[ १३६२ ]- उन अत्यन्त मीठे स्तोत्रोंका उच्चारण किया 
जाता है । वे स्तोत्र शत्रुमॉंको एक साथ जीतनेवाले, घन 
वेनेवाले, अक्षय संरक्षण करनेवाले, युद्धम जानेवाले रथके 
समान विजय देनेवाले हें । मे 

वेदमंत्रके स्तोत्रोंका यह वर्णन बिलकुल ठीक है। इन्द्र 


` और सोमके स्तोत्र शोर्य और पराक्रम बढानेकी शक्ति- 


वाले हें । अग्निके स्तोत्र ज्ञान बढानेवाले हें। अन्य देवोंके सूक्त 
भी इसीप्रकार विजयका मागं दिखाते हें। मंत्रमें बाणित 
देवताओंके गुण उपासकोंको अपने अन्दर लाने चाहिए । यह 
विजयका निइचत सागं है। ` 


~ = 


सुभाषित 
१ सुसमिद्धः हविष्मते देवान्‌ आ वह [ १३४७] 
-प्रदीप्त होकर यज्ञ करनेवाले देवोंको ले आ। 
२ हे पावक ! यक्षि [ १३४७ ]- हे पवित्र करनेवाले 
देवो ! यज्ञ करो। | ; 
३ हे कवे ! तनू-न-पात्‌ [ १३४८ ]- हे ज्ञानो हन. 


( २२६ ) 


अग्ने ! तु शरीरका पतन नहीं होने देता। शरीरमें जबतक 
गर्मी रहती है, तबतक मुत्यु नहीं होती। 

४ अय नः ऊतये "मधुमन्तं यज्ञं देवेषु रुणुहि 
[ १३४८ ]- आज हमारे संरक्षणके लिए हमारे मधुर 
हवनोसे होनेवाले यज्ञको देवोकी ओर पहुंचा । 

५ प्रियं मधुजिह्णं नराशंसं उपह्वये [ १३४९ ]- 
प्रिय, मधुरभाषी लोगों द्वारा प्रशंसित उस अ'नको में अपने 
पास बुलाता हूँ। 

६ ईडितः सुखतमे रथे देवान्‌ आवद्द [ १३५० ]- 
स्तुतिके बाद अत्यन्त शुख देनेवाले रथसे देवोंको ले आ । 

७ मननु-हितः असि [ १३५० ]- तू मनुष्योंका हित 
करनेवाला है। 

८ हे सुदानवः ! सक्षयः छु-प्रावीः अस्तु [१३५२] 
- हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! तुम्हारा यहाका निवास 
हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला होवे । 

९ नः महः अति पिप्रति [ १३५२ ]- हे देवो ! हमें 
पापॉसे दूर करो । 

१० ये अदब्धस्य वतस्य स्वराजः महः राजानः 
ईशते [ १३५३ ]- जो न दबनेवाले ब्रतोके राजा ओर 
स्वयं महान्‌ शासक हैं, वे देव सभीपर शासन करते हैं। 

११ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व [१३५४- हे वच्रधारी 
इन्द्र ! हमें ऐश्वर्य दे। 

. १२ ब्रह्मद्विषः अचजाहि [ १३५४ ]- ज्ञानसे ठ्रेष 
करनेवालों को मार। 

१३ हे इन्द्र ! महान्‌ असि, त्वा प्राते कश्चन नहि 
[ १३५५ ]- हे इख्न ! तू महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 


_ भी नहीं है। 


१४ अ-राधसः पणीन्‌ पदा नि बाधस्व [१३५५]« 
दान न देनेवाले लालचियोंको पेरसे कुचल डाल । 


१५ दे इन्द्र ! त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 


ड इन्र ! तू मनुष्योंका राजा है। 


१६ जाग्रविः ऋतं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 


> I [ १३५७]- सदा जाग्रत रहनेबाला, यज्ञोंमें स्तुतियोंसे 
Ee प्रसित यह ज्ञानी सोम छाना जाता है। 
ह १७ पुनानः उभे रोदसी आ अप्राः [ १३५८ ]- 


हीनेवाला ड द्युलोक ओर भूलोक दोनोंको ही अपने 
भर दता है। । 
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१८ सोमः आवः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करता है। 

१९ कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यश 
करनेवालोंको जैसे धन मिलता है, वेसे ही हमें भी दे। 

२० वर्धिता वर्धनः पूयमानः मीढ्वान सोमः नः 
ज्योतिषा अभि आवित्‌ [१३५९]- दूसरोंको बढानेबाला, 
स्वयं भी बढनेवाला, स्वच्छ होनेवाला, कामनाओंको पुर्ण 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हमारी रक्षा करे । 

२१ यत्र पदज्ञाः स्वर्विदः नः पूर्वे पितरः गाः अभि 
इष्णन्‌ [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पदोंका 
अर्थ जाननेवाले, आत्मज्ञानी हमारे पुर्वज अपनी गायें लेजाते 
थे । गाये चरानेके लिए वहां ले जाते थे जहां सोमवल्ली 
उगती थी । | 

२२ हे सखायः ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत, | 
मा रिषण्यत, सुते वृषणं इन्द्रं सचा स्तोत, उक्था 
च सुदुः शंसत [ १३६० ]- हे मित्रो ! इन्द्रको छोडकर 
और किसीकी स्तुति मत करो । निरर्थक अपनी शक्ति _ 
खर्च मत करो । सोमयत्ञमं एक जगह बेठकर बलवान्‌ 
इन्द्रकी ही स्तुति करो। इन्द्रके स्तोत्र बारबार कहो। 

२३ वृषभं यथा अवक्रक्षिणं, गां न जुवं, चर्षणी- 
सहं, विद्वेषिणं, संवननं अभयंकरं मंहिष्ठं उभयाविनं 
सुहुः शंसत [ १३६१ ]- बेलके समान शत्रुको टक्कर 
देनेवाले, बैलके समान शीघ्रता करके शत्रुको हृरानेवाले, 
शन्नुसे द्वेष करनेवाले, उपासकोंके द्वारा सेवा करने योग्य 
निर्भय करनेवाले, महान्‌ और दोनों तरहके एश्वर्य देनेवाले 


२४ सत्राजितः धनसा, अक्षितोतयः, वाजयन्तः 
रथाः इव गिरः उदीरते [ १३६२ ]- एक साथ 
शत्रुओंको जीतनेवाले, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, युम 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कहे जाते हैं। 

२५ कण्वाः भुगवः धीतं विश्वं इत्‌ 
[ १३६३ ]- कण्व और भुगु ध्यानके द्वारा सर्वव्यापक 
ग्राप्त हुए । [ 
२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन [१ ५ 
-उपासक इन्द्रके महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे । त्त 

२७ सु वाजसातये प्रधन्व [१३६४] उत्तम - 
अन्नदान करनेके लिए तु आगे हो । 

२८ सक्षाणिः वृत्राणि परि [ १३६४ ]- 
वाला वीर शत्रुपर जैसा आक्रमण करता हैं बस 


न्द्र आशतं 
इन्रकी 


साहस करते हु 


एकांदशं अध्याय | 


२९ [ह्वप: तरध्यं इरसे [ १३६४ ]- शत्रुओंको मार- 
नेके लिए आगे जाता है। 

३० नः ऋणया [१३६४]- हमारे ऋण उतारनेवाला 
तु है। 

३१ मह अयराज्य सं मदामसि [ १३६६ ]- सहान्‌ 
आयें राज्यमें रहकर हम आनंदित होते हैं। 

३२ स्वार्डः प्र धन्व [१३६७]- तु मीठा बनकर आगे 
चल। 

३३ शुकः दिव्य पीयूष: सः अस्रताय महे क्षयाय 
अप [ १३६८ ]- तेजस्वी स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतके 
समान वह सोम अमर होनेके लिए और महान्‌ स्थान प्राप्त 
करनेके लिए छनता है । 


३४ सूयस्य रदमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रसुतः आरावः सर्गाः ततं तन्तु साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋत [केचन धाम न पवत [१३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रेरणा करनेवाले और आनन्द देनेवाले, शुद्ध किए 
गए और बतंनमें रखे गए सोमरस फैली हुई छलनीमेसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तनमे गिरते हैं । वे इन्द्रके सिवाय और 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते। 


३५ अयं गोः पृश्निः अक्रमीत्‌ [ १३७६ ]- यह सूर्य 
अपने तेजसे आकाश्में उदय हो गया । 
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३६ महिषः दिवि व्यख्यत्‌ [ १३७७ ]- यह महान्‌ 
सूर्य द्युलोकको प्रकाशित करता है। 

२७ वस्ताः त्रिशत्‌ धाम द्युभिः विराजति [१३७८] 

दिनकी तीस घडीतक वह विश्ञेष प्रकाशित होता है । 


उपमा 

१ कारिणे न [ १३५८ ]- कारीगर, कवि, स्तोता 
इत्यादिकोंको जैसे घन मिलता है, उतीप्रकार ( धनं प्र 
यंसत्‌ ) धन हमें मिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इव [ १३६२ ]- युद्धमें जानेवाले 
रथके समान विजय देनेवाले ( स्तोमासः सत्राजितः ) 
स्तोत्र शत्रुओंकों जीतनेवाले हें। 

३ कण्वाः इव [ १३६३ ]- कण्वोंके समान ( भ्रगव 
चिज इत्‌ इन्द्र आशत ) भृगु सर्वेव्यापक ईश्वरको प्राप्त 


४ सूर्या इव [१३६३]- सूर्यके समान वह ईइवर उन्हें 
दिखाई 


५ सूर्यस्य रश्मयः इव [१३७०]- सूर्यको किरणोकि 
समान ( मत्खरालः परि इरते ) सोमरस नीचे आते हैं। 
६ अत्कं न [ १३७२ ]- कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) दूधका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गया है। 
इस प्रकार इस अध्यायमें उपमाये आई हें । 


Me “4 De 


एकादशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


(१ 


मेत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः 

१३४७ ११३१ _ मेधातिथिः काण्वः 
१२४८ १।१३।२ मेधातिथिः काण्यः 
१३४९ १।१३।३ सेधातियिः काण्वः 
१३५० ११३४ सेघातिथिः काण्वः 
१३५१ ७।६६।४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 
१३५२ 9।३६।५ वसिष्ठो मैत्रावदणिः 
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देवता छन्दः 
आप्री-सुक्तं- [ १] इद्धः समिद्धः गायत्री 
अग्निर्वा, [ २ ] तनूनपात्‌, 
[ ३] नराशंसः, [ ४] इळा 
आदित्य ह 


0५८०५ ७५ ०१स्क्र्मवैद्का “्छुबो ध «भलु बांद्/००70०॥ [ उत्तराचिक; 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्द; 
१३५३ ७।६६।६ वसिष्ठो मंत्रावहणिः २ छ 
१३३8 ८।६६।२ प्रगायः काण्वः इन्द्रः र 
१३५५ ८।३४।२ प्रगाथः काण्वः 
१३५६ ८।६६।३ प्रगाथः काण्वः sf यो 
(२) 
१३५७ ९।९७।३७ पराशरः शाक्त्यः पवसानः सोमः त्रिष्ट्प्‌ 
१३५८ ९।९७।३८ पराशरः शाक्त्यः ५ पर 
१३५९ ९।९७।३९ पराहारः शाक्त्यः 7 .s 
१३६० 4११ प्रगाथः घौरः काण्वः इन्द्रः प्रगाथः=( विषमा बृहतो, 
समा सतो बृहती ) 
१३६२ ८।१।२ प्रगाथः घौरः काण्वः | 0) 
१३६२ ८।१।१५ मेध्यातिथिः काण्वः ब कि 
१३६३ ८।३।१६ मेध्यातिथिः काण्वः १ १३ 
१३६४ ९।११०।२ श्यरुणस्त्रेवृष्णः त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः पवमातरः सोमः पिपीलिका मध्या अनुष्टुप्‌ 
१३६५ ९।११०।३ श्यरुणस्त्रेबृष्णः त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः 5 
१३६६ ९।११०।२ व्यरुणस्त्रेवृषणः त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः 92 ॥ 2 
f १३६७ ९।१०९।२ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वरा: 2 हिपदा विराद 
१३६८ ६।१०९।३ अग्नयो धिष्ण्या ऐइवराः न 
१३६९ ९।१०९।२ अग्नयो घिष्ण्या ऐश्वराः मिन हन 
(३) 
१३७० ९।६९।६ हिरण्यस्तूप आंगिरसः 2 जगती 
१३७१ ९।६९।२ हिरण्यस्तूप आंगिरसः 0) 7 
॥ १३७९ ९।३९४ हिरण्यस्तुप आंगिरसः म ही 
. १३७२ ७।१।१ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः अर्तिः विराट 
- १२७४ ७११ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः र ल 
> ७।१।३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः भ 
१०।१८९।१ सार्पराज्ञी आत्मा सूर्यो बा गायत्री 
१०।१८९।२ सार्पराशी हे 


१०।१८९।३ सार्पराशी ® 
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द्वाद झां अध्याय १ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वाद ] सामवद्का सुबोध अनुवादे (२१९) 


अथ दादशोइध्यायः | 
5 5 
अथ षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ६-२॥ 


Ee 


( १-२० ) १ ( १-२ ) गोतमो राहुगणः; १ (३), ८, ११ वसिष्ठो मैत्रावर्शण:; २. ७ हुस्पत्प:;! 
पतिवद्वामित्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातिथि-मेध्यातियौ i ress आओ 
६(२) ऊध्वसद्मा आंगिरसः, ९ तिरश्चौरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नुमेधपुरमेधावांगिरसो; 5 
१४ शुनःशेप आजीगतिः; १५ नोधा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः ; १७ रेणुर्वेद्वामित्रः ; १८ कुत्स आंगि- 
रसः; २० अगस्त्यो मंत्रावरुणः ॥ १-२, ७, १०, १३-१४ अग्निः; ३, ६५८, १ १, १५, १७-१८ पवमातः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इच्द्रः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२) २० 
( २-३) अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ५, १९ 
(३) बहती; ८, ११, १५, १८ निष्टुप्‌; १२, १६ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); 
१७ जगती; २० ( १ ) स्कन्धोग्रीवी बृहती ॥ 


3 न्तो अ 39 श्र खर “१६ ३२ 3 १ २ 32 

१२७९ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये | आरे अस्मे च शण्त्रते ॥ १ ॥ (क्र. १।७४।१ ) 
१ RR 3 ९ २ ३ १२३१२ ५२ 3३२३ ५२ : 

१२८० य। खाहितीघु पूञ्पः संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्दाशुपे गयम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।७४।२ ) 
२ 3 3२ 3 १२३१ २ 3 १ २ 3२३ 3 १ २ 

१२८१ स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उतासान्पा् हसः ॥ ३॥ (ऋ. ७१५।३ ) 
३१ २ 3 PUR RIB 3 9” “१२४०८ 

१३८२ उत ब्रुवन्तु जन्तव उदश्नित्रहाजनि । धनञ्जयो रणेरणे ॥४॥ १ (ति) ॥ 


[ घा० १९। उ० १ । स्त्र ३ ] ( ऋ. १।७४।३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


[१] प्रथमः खण्डः । 

[ १३७९ ] ( अध्वरं उप प्रयन्तः ) हिसारहित यज्ञ करनेवाले हम ( आरे च अस्से श्रण्वते ) दुरसे ही हमारी 
स्तुतियोंको सुननेवाले ( अञ्जये ) अग्निके लिए ( मंत्रं वोचेम ) मंत्र बोलते हैं ॥ १॥ 

[ १३८० [ ( यः पूर्व्यः ) जो पहलेसे ही जाग्रत है, वह अग्नि ( स्नीहितीषु कृष्टिषु संजग्मानासु ) हिसक शत्रओकि 
एकत्रित होने पर भी ( दाशुषे ) दाताके लिए ( गयं अरक्षत्‌ ) घरकी रक्षा करता है॥ २ ॥ 

८ [ १३८१ ] ( शन्तमः सः आश्निः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि ( न; वेद्‌ः ) हमारे धन ( अभानत्यं रक्षतु) 

पासम सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌ ) और हमें ( अंहस; पातु ) पापोंते सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ EC 

[ १३८२ ] ( बत्र-हा ) शत्रुकों मारनेवाला ( रणे रणे धनंजयः ) प्रत्येक युद्धमें शत्रुओंको हराकर धन जीतने> | हः 
वाला ( अशनिः उद्जानि ) अगिन प्रकट हुआ है, ( उत ) और अब ( जन्तचः बुवन्तु ) ऋत्विज उसकी स्तुति करें ॥४॥ 2.7 

- ॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ > 
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( २३० ) Digitized ० क्ष्नवर्देक्षा घुबीधिरअछुचादैँ १7 eGangotri [ उच्चराचिकः 


९ रत] 
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१३८३ अग्ने युक्ष्वा हि य तवाश्वासां देव साधव। । अर बहन्त्याशव। ॥ १॥ ( CO १६।४३ ) 
३ १ २३ १ श्र ३१२ २ ३ 


१३८४ अच्छा ना याद्या वहामे प्रयाश्सि वीतये । आ दवान्त्सोमपीतये | २॥ ( ता ६।४४ ) 


~ २ 
8१ रर. 3 १,२ २ ३ 


१३८५ उदग्ने मारत द्यमदजस्रण दविद्यतत्‌ । शाचा वि भाह्यजर ॥ ३ ॥ २ ( यी).॥ ` ` 


EA. ' [ घा० १७। उ० नास्ति | स्वश ४ ] (ऋ “१६४५) 


क अर १२ ३१ रर ३ २३ ३ ३ रर 


हे डे 3 २ 
` १३८६ प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्वचः । 
२३ १२ ३१२ ३२ 3५१ श्र 
._ अप श्वानमराधस< हता मख न भृमव! ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०१।१३ ) 
३४२३ ३२ उक रर 
१३८७ आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्यो! । 


३२ 3 3 3 रर 39२ 


५ सरज्जारो न योषणां बरो न योनिमासदम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।१०१।१४ ) 
२ 8१ २३१२३ २३ 3 २ 8 १२ 
१३८८ स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
3१२ रर 3३५ २ 
इरि! पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ३ (खे) ॥ 


[ घा० २१ | उ० २। स्त्र० ८ ] (ऋ. ९।१०१।१६ ) 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 


[ १३८३ ] हे ( अग्ने देच ) अग्निदेव ! ( ये तव साधवः अश्वासः ) जो तेरे उत्तम और सुशील घोडे 
( आशवः अरं वहन्ति ) शीध्रतासे तुझे पहुंचाते हें, उनको ( युंक्व हि ) तु अपने रथमं जोड ॥ १ ॥ 
[ १३८४ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तू सीधे आ ( वीतये सोमपीतये ) अन्न भक्षणके बाद 
सोम पीनेके लिए ( प्रयांसि अभि ) हविरूप अन्नके पास ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको ले आ ॥ २॥ 
| [ १३८५ ] हे ( भारत अझे ) पोषण करनेवाले अग्ने ! ( उत शोच ) तु प्रज्वलित हो। हे ( अ-जर ) जरारहित 
_ ( दविद्युतत्‌ ) ` तेजस्वी और ( द्यमत्‌ ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! ( अ-जस्रेण विभाहि) कम न होनेवाले तेजसे 
प्रकाशित हो ॥ ३॥ 
[ १३८६ ] ( सुन्वानाय अन्धः ) रस निकाले गए सोमके विषयमें ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध शब्दोंको ( मत 
ल॒ वष्ट) नीच मनुष्य न सुने । हे स्तुति करनेवालो । ( अ-राधसं श्वानं अप त ) विध्न करनेवाले कुत्तोंको मारो 
` ( भृगवः मखं न ) जिसप्रकार भृगुने दुष्ट मलको मारा ॥ १॥ 
ओ- [१२८७] ( जामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अव्यत ) छलनीसे छाना जाता है। ( ओण्यो भुजे 
` पुत्रः र ) रक्षण करनेवाले माता पिताकी भुजाओंमे जेसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार वह ( योनि आखदम्‌ ) अपने कलश 
उ ( सरत्‌ ) नीचे गिरता है ( जारः योषणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रीको ओर जाता है, अथवा ( वर; न ) 
- कत्याकी ओर जाता है उसीप्रकार सोमरस कलशकी ओर जाता है॥ २॥ 
८८ ] ( दक्ष-साधनः सः वीरः ) बल बढानेके साधनसे युक्त वह वीर सोम (यः रो ) 
; रोदसी वितस्तम्भ 
पुथ्बीको अपने तेजसे भर दिया है । ( वेधा; न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उसीप्रकार 


ee SR 


द्वादश अध्याय ] 


०५५२०० णनि देदह ०१६ ०००१७० (२३१) 
3 हर 3 १ २२ 3 RL 30 3१२३ १२ 
१२८९ अत्रातृव्या अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । युषेदापित्वमिच्छते ॥ १ ॥ 
MR तर ( ऋः ८।२१।१३ ) 
१३९० न का रवन्तसख्याय बिन्दस पीयन्ति ते सुराश्वः । | 
SRST RF है] रर 3 रेड 3.३२ (सँ 
यदा कृणाषि नदबुशसमूहस्यादित्पितेव हयसे ॥२॥ ४ (पि) ) 


Ne [ घा० १६ | उ० १। स्त्र ३ ] ( ऋ. ८।११।१४ ) 
9 3२३ २ 3२ 3 १ श्र डे १ २ 
१३९१ आ त्वा सहस्रमा शत युक्ता रथे हिरण्यये । 


ड 


उठ २३५२ 3,२... 3 १२ उ MINS है 

बरह्मयुजा हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सोमपीतये ॥ १॥ (क्र. ८।१।२४ ) 

२ 3 १२ 43. RS 20 जाग £ 
१२९२ आ त्वा रथ [हरण्ययं हरां मयूरशेप्या । 

४३१९, 8९२५ 258 RRP ३१२ 

शातपृष्ठा बहता मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतय ॥२॥ (ऋ. ८।१।९५) 

RISERS ३ बत ३१ २ ३१ २ : 
१२९३ [पत्रा त्वरेस्य गिवंण। सुतस्य पूपा इव | 

छ 39 २ ३१ २ ३२३ 3१२ : 

पारष्कुतस्य रासन इयमासतिश्चारुमंदाय पत्यत ॥३॥ ५ (प)॥ 


[ धा २० | उ० १। स्त्र० १ ] ( ऋ, ८।१।२६ ) 


[ १३८९ ] हे ( इन्द्र ) इच्र ! ( त्वं जनुषा अ-श्रातृभ्यः ) तु जन्ममे ही शत्रुरहित है। ( खनात्‌ अ-ना ) 
हमेश्ञासे नेतारहित और ( अनापिः असि ) भाईरहित है। जब ( आणपित्वं इच्छसे ) तू भाईको इच्छा करता है, तब 
( युधा इत्‌ ) युद्धसे ही वह चाहता है॥ १॥ | 

१ अ-्रातृव्यः-- भाईरहित, शत्रुरहित । 
॥ २ अ-ना-- जिसपर नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं। 
रे युधा इत्‌-- युद्ध करके ही -शत्रुओको दूर करके ही उपासकोंको अपना मित्र बनाता है। 


[ १३९० ] ( रेवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मनुष्यको (सख्याय न किः विन्दसे ) तू 
अपना मित्र नहीं बनाता। ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पीनेवाले नास्तिक तुझे दुःख देते हें। ( यदा नदनुँ कृणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवालेको तु अपना मित्र बनाता है, तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मागं पर चलाता है। ( आदित्‌ ) 
तब ( पिता इव हयले ) पिताके समान तु उनके द्वारा पुकारा जाता हुं ॥ २ ॥ 


[ १३९१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( ब्रह्म-युजः केशिनः ) इशारेसे रथमें जुड जानेवाले, सुन्दर अगालवाले,. 
हिरण्यये रथे युक्ताः ) सोनेके रथमें जोडे गए ( सहस्रं दातं हरयः ) हजारों व सेकडों घोडे ( सोम-पीतये स्वा 
भा हवन्लु ) सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञके स्थानपर ले आवें ॥ १ ॥ 
| १३९२ ] हे इन्द्र ! ( मध्वः विवक्षणस्य अन्धः पीतये ) मीठे रससे युक्त तथा स्तुत्य सोमके पोनेके लिए 
( हिरण्यये रथे ) सुनहरे रथम ( मयूर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी ) मोरके समान रंगवाले, सफेद पोठवाले दो धोड़े 
( त्वा आचहतां ) तुझे यज्ञमे पहुंचावें ॥ २॥ ; ँ 
[१३९३ ] हे ( गिर्वणः ) प्रशंसनीय इन्द्र ! ( परिष्क्रतस्य रासेनः अस्य सुतस्य ) स्वच्छ किए गए रस 
पक्त इस सोसरसका ( पिब ) तू निःसंशय पान कर। तु ( पूर्व-पाः इव ) प्रथम पीनेवाला है। ( चारु; इयं आसुतिः) . 
. (“वर यह सोमरस ( मदाय पत्यते ) आनन्व देनेकै योग्य है॥ ३॥ | gr न 
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२२'3 १२ १२३१ २ 


३२ 3 ? 
रि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुरश्रजस्तुरम्र । बनभ्रक्षञ्ुदभ्रृतम्‌ | 


( ऋ. ९।१८८।७ ) 
हि २ ॐ ५२ „3 हे 3 २३ 3३ २ 
वृषभं पयोदुह प्रिय दवाय जन्मन । 
FF ३ NICS 39 | RT 3२ ३३ ३२ 
| ऋतेन य ऋतजातो विवाबुर्ध राजा देव ऋत बृहत्‌ ॥ २॥ ६ (या) ॥ 
र [ घा० १२ | उ० नास्ति | स्ः० २ ] ( ऋ. ९।१०८।८ ) 
F. ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
) [३] 
BS 3 १ oS १ २ १ २ १ रर पु 
१३९६ अभ्निवृत्राणि जन द्रविणस्थ विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुवः ॥ १॥ (क्र 2 ६।३४ ) 
२ ३२ 3२ ३ १ R२९ 3 २ ३१.२ १२ 3२ उ २3 २ 
१३९७ गर्भ मातु! पितु? पिता विदिद्यताना अक्षर | सदन्नृतस्य यानमा ॥२॥ ( ऋ. ६।१६।३५ ) 
१२3२3 २:३ १२, ३ ; २ ३ २ ३३ 
१३९८ ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदा विचषण । अग्न यहदयाद्वाव ॥३॥ ७(व)॥ 


[ घा० १०। उ० नास्ति | स्व० १ ] ( 5. २।१६।३६ ) 
304 -3 9:99 5 SY २ 
१३९९ अस्य प्रषा हेमना प॒यमाना देवा देवाभ! समपुक्त रतम्‌ | 
३२ ३१२३ १२ 3 3 २ 3२ 3 


aS ~ (7 
सत; पवित्र पर्येति रेभन्मितेव सञ्च पशुमान्ति होता ॥ १॥ (ऋ. ९।९७॥ ) 


[ १३९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न॒ ) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोमं ) जलोंको वेगसे बहानेवाले प्रशंसनीय 
( रजस्तुरं वनप्रक्ष ) तेजको तेजीसे फैलानेवाले और पानीके समान गति करनेवाले ( उद्घुतं आखोत ) पानीमे 
तेरनेवाले सोमका रस निकालो और ( परि षिंचत ) उसे पानीमें मिलाओ ॥ १॥ 
[ १३९५ ] ( सहस्रधारं वृषभं ) हजारों घाराओंसे छाना जानेवाला, बलवर्धक ( पयो -ढुद्दै प्रियं ) इमे 
_ मिलाये गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवोंको देनेके लिए शद्ध करो । (देवः ) दिव्य और यज्ञरूप ( बृहत्‌ 
| ह| ) महान्‌ और यज्ञम लाया गया ( यः राजा) जो राजा सोम है, वह ( ऋतेन वि वावघे ) जलसे बढाया 
जाताह॥२॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः 

[१३९६] ( समिद्धः शुक्रः ) प्रज्वलित और तेजस्वी ( आहुतः विपन्यया ) आहुति दिया गया और स्तुति 
ITT ऐसा बह ( द्रत्रिणस्युः अग्नि; ) धन देनेवाला अग्नि ( वृत्राणि जंघनत्‌ ) शत्रओंको मारता है॥ १ ॥ 
` [ १३९७ ] ( मातुः गर्भ ) मातृभूमिमें ( अ-क्षरे ) अविनाशी यज्ञवेदीके स्थान पर ( विदिद्युतानः ) बिशेष 
हुआ हुआ ( पितुः पिता ) दयुलोकका रक्षक अर्ति ( ऋतस्य योनि ) यज्ञकी चेदीमें ( आसीदन ) बैठा हुआ है॥२॥ 
८] हे ( जातवेदः विचर्षणे अझ ) सर्वज्ञ, विद्येष दरष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ बरह्म आ भर ) प्रपत्रे 
( यत्‌ दिवि दीद्यत्‌ ) जो चुलोकमें देवताओंको दिया जाता है ॥ रे ॥ 

अस्य प्रेषा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला ओर ( देमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पवित्र होनेवाला 
देवोंसे मिलता है। ( सुत; रेभन्‌ पवित्रं पयाति ) सोमरस शब्द करता हुआ 
शमन्त सद्म इव ) जिसप्रकार हवन करनेवाला यजमान स्वयंके द्वारा बनाय 

कलशा जा 
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है कु 5५ २3 हे ३. २ & 9 २ 
१४०० भद्रा बस्धा समन्या२ बसानों महान्कविनेंवचनानि श नू | 
१ कक उक रु 3१9 2 2 3.5 रर ३१२. है के 7 & 
आ वच्यस्व चस्वो? पूयमानो विचक्षणो जागृविदवबीतौ ॥ २॥ (ऋ. ९।९७।२ ) 
ER SER = RR HRN 3२३ 2३ ३ ३ 
१४०१ सञु प्रया सृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैता अस्मे । 
3१ २३3 २ ३१ ७८ ३१ २ 3,२ 3 ३ २ की 
आभे स्वर धन्वा पूयमानो एत स्वास्ताभि!ः सदा नः ॥३॥ ८ (रि)॥ 
RST RI 8 १ हरे 3२ ३3२३ 9१ El घा० १ ८ । उ० नास्त। स्व० ३ ] ( ऋ, ९९७३ ) 
१४०२ एता गन्बन्द्रशस्तवाम शुद्ध शशुद्धन साञ्ना । 
दी अत आप 
शुद्धरुक्थ॑वाबि ध्या दस श्शुद्धराशी वान्ममत्तु ॥ १ ॥ ( क्र. ८९०७ ) 
EM 3 १ २, SR SNR 3 
१४०२ इन्द्र शुद्धा न आ गहि शुद्ध! शुद्धाभिरूतिमिः । 
32 SRR hel थो 5. 
शुद्धा राय गने धारय शुद्धों ममाद्ध साम्य ॥ २॥ (ऋ. ८।९५।८ ) 
DR SN द्र 3.२ Se र 3 १.२ 
१४०४ इन्द्र शुद्धा हि ना रायेश्जुद्धो रत्नानि दाशुष | 
ड न 20802 हे ~ ~ 0 ३ रर्‌ ~ ~ 
शुद्धो वृत्राणि जिम्नसे शुद्धो बाज सिषाससि ॥ ३॥ ९ (यी) ॥ 
[ घा १९ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।९५।९ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[ १४०० ] ( भद्रा समन्या वस्त्रा वसानः ) कल्याणकारक युद्धके योग्य ऐसे वस्त्नोंको तेजोंको धारण करनेवाला 
( महान्‌ काविः ) महान्‌ ज्ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌ ) स्तुति और स्तोत्रोंका कहनेवाला ( विचक्षणः जाशुचिः ) 
ज्ञानी ओर जाग्रत रहनेवाला यह सोम है, हे सोम ! वह तु ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( देववीतो ) यज्ञमें ( चस्वोः 
आ वच्यस्व ) बतंनमें प्रविष्ट हो ॥ २॥ ५ 

[ १४०१ ] ( यशसां यशस्तरः ) यश्ञस्वी होनेवालोंमें श्रेष्ठ यशस्वी ( क्षैतः प्रियः) भूमिपर उत्पन्न होकर 
सबको प्यारा लगनेवाला ( सानो अव्ये ) बालोंकी श्रेष्ठ छलनीमें ( अस्मे सं मृज्यते ) हमारे लिए ऋत्विजोंके द्वारा 
छाना जाता है। ( पूयमानः) पवित्र होतेवाला तु भी ( घन्वा अभि स्वर ) खाली बर्तनमे शब्द करते हुए जा। 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) तुम कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी हमेशा रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[ १४०२] ( नु पत उ ) तुम ज्ञीक्र आओ । ( शुद्धेन सास्ना ) हम शुद्ध सामगायनसे और ( शुद्धैः उक्यै' ) 
शुड मंत्रोसे ( ठाद्ध इन्द्रं स्तवामः ) शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते हँ। ( वाचरध्वांसं ) सामथ्यंसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले 
इसको ( शुद्धैः आशीर्वान्‌ ) शुद्ध और गायके दूधके साथ मिला हुआ सोम ( ममत्तु ) प्रसन्न करे ॥ १॥ 

[ १४०३ ] हे इस्र ! तू ( शुद्धः नः आगहि ) शुद्ध रहनेवाले हमारे पास आ ( शुद्धाभिः ऊतिभिः ख 
शुद्ध रक्षणके साधनोंसे युक्त, शुद्ध पवित्र तु ( शुद्धः राय नि धारय ) शुद्ध रहकर हमें घन दे। हे ( सोस्य ) सोम पौने: 
पाले इन्द्र ! ( शुद्ध: ममद्धि.) तु शुद्ध होकर हमें आनन्द प्राप्त करा ॥ २॥ 

[१४०४ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( शुद्धः हि नः राये) तु शुद्ध है इसलिए तू हमें घन दे। ( शुद्धः दाशुषे 
रत्नानि ) तू शुद्ध रहकर दाताको रत्न दे। ( शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे ) तू शुद्ध रहकर त्रुओंको सारता है। ( शुद्ध; 
वाजे सिषाससि ) त्‌ शुद्ध रहकर अन्न देता है।॥ ३॥ क 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३० [ साम, हिन्दी भा, २ ] 
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[४] 
३९ SE ~ „3२३१ १. २ £ 
१४०५ अग्ने स्तोमं मनामद्दे सिद्धमद्य दिविस्पृञ्नः । देवस्य द्रावेणसव! ॥ १॥ ( ऋ. ५१३।२ ) 
[a2 3 3 २ २ 4 २२३ २ १ २३२ 3 १२ 
१४०६ अझ्निजेषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्ष्ये जनम्‌ ॥ २॥ ( छः ९।१२।२) 
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२ २ 
१४०७ त्वमग्न सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्य? । त्वया यज्ञ वि तन्बतं ॥ ३ ॥ १० (रे )॥ 
[ धा० १३ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ५।१३।४ ) 
8३१ २ 8१ रर्‌ ३ १२३१२ 


१४०८ अभि त्रिपृष्ठ षण वयोधामङ्गाषिणमवावशत वारणाः । 


3 १२७१२७३ रेड ३१ २३१२ 3 १ २ 


चना वसाना वरुणो न [सिन्धव रलभ्रा दयत वायार्ण ॥ १ ॥) ( ऋ, ९९०९ ) 


४ १२ ३ १ २ ३ १ २ 3 १२ ४ 9 २ 


१४०९ शूरग्राम! सचचार; सहावान्‌ जता पवस्व सानता धना न । 


३ १ २ 39२ ४३ श्र 3 3 रर 8 १२ 


तिग्मायुघः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाठ? साह्वान्पृतनासु शत्रन ॥ २॥ ( ऋ. ९।९०।३ ) 


२२ 3 


२ 
१४१० उरुगव्यूतिरभयानि कृण्बन्त्समाचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
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अपः सिषासन्नुषसः स्वऽरेगीः सं चिक्रदो महो असभ्यं वाजान्‌ ॥ ३॥ ११ (५)॥ 
[ धा० ३०। उ० १ | स्व० ६ ] ( ऋ. ९९०४ ) 


[४] चतुर्थः खण्डः 

[ १४०५ ] ( द्रविणस्यवः ) घनकी इच्छा करनेवाले हम ( दिवि-स्पृशः देवस्य अञ्चेः ) आकाशम व्याप्त 
होतेवाळे तेजस्वी अग्निके ( सिद्धं स्तोमं ) सिद्धि देनेवाले स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे ) करते हैं ॥ १॥ 
, [ १४०६ ] ( होता यः अझिः ) हवन करनेवाला जो अग्नि ( मानुषेषु आ ) मनुष्योंके घरोंमें रहता है। (खः 
नः गिरः जुषत ) वह हमारी स्तुतियोंको सुने, और ( दैव्यं जनं यक्षत्‌ ) दिव्य जनोंको पुज्य करे॥ २॥ 

[ १४०७ ] हे ( अझ्ले ) मग्ने ! ( जुष्टः वरेण्यः होता त्वं ) प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तु ( स- प्रथाः 
असि ) सबसे श्रेष्ठ है। सब यजमान ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( यज्ञं वितन्वते ) यज्ञका अनुष्ठान करते हें ॥ ३॥ 
+ [ १४०८ ] ( जिपृष्ठे वृषणं ) तीनों सवनोंमें रहनेवाले बलवान्‌ ( वयोधां ) अन्न देनेवाले और ( अंगोषिणं ) 
झाम्द करनेवाले सोमकी ( वाणीः अभ्यवावरान्त ) हमारी वाणियां स्तुति करती हें ( वरुणः न ) वरुणके समान ( वना 
` धानः) जलमें मिला हुमा ( सिन्धुः रत्नधाः ) गमनशील और रत्न देनेवाला सोम ( वार्याणि दयते ) स्वोकार 
करने योग्य धन स्तुति करनेवालोंको देता है ॥ १॥ 

[ १४०९ ] हे सोम ! (शूरग्रामः सवेवीरः) शूरोंके समूह और अनेक वीरोंसे युक्त (सहावान्‌ जेता) सामथ्यंवान्‌ 
ओ- और विजयी ( घनानि सनिता ) घन देनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा ) तीकण शस्त्र पासमें रखनेवाला और शीघ्रतासे 
. धनुष चलानेवाला ( समत्सु अशाळह। ) संग्राममे असह्य ( पृतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌) युद्धमे शत्रुको हरानंवाला तु 

_ सोम ( पवस्व ) कलमे छनता जा ॥ २॥ 

[१७१०] हे सोम ! ( उरू-गव्यूति ) विस्तीणं मार्गवाला ( अभयानि ऊण्वन्‌ ) निर्भय करनेवाला (पुरन्धी 

न्‌ ) द्यावापुथिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तू छनता जा मौर ( अपः उषसः स्वः गा! सिषासन) 
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१ 
म्ना नो अश्नवन्‌ ॥२॥ १२ (त)॥ 
3१२३१ _ २२७१२ [ 02 १ 0३९ st १ | ( ऋ. ८९०६ ) 
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१४१३ Hy वा ववृमहे दे देचत्रा होतारममत्यम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ (ऋ. ८१९३) 
१४१४ अपां नपात सुभग€ सुदीदितिमग्नियु अष्ठशोचिषम्‌ । 
२ ३१ 
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| ७७२३ १२ ३ २ ३२३ , 4२. 5/8 4२ 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुस्नं यक्षते दिवि ॥ २॥ १३ (ता) ॥ 
[ घा० १४ | उ० १ । स्व० २ ] ( क्र, ८।१९।४ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 
१२ 3२अउ 3२३ १२३२ ७ [१ 3 १ २३१२ 
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१४१५ यसग्न इर्सु मत्यमवा वाजु य जुना; । स यन्ता शश्चतीरिषः ॥ १॥ (ऋ. १२७७ ) 
द i FR EE 

१४१६ न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ २॥ ( ऋ, १।२७।८ ) 


RT mmo ee 7 न दल 


[१४११ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) त्‌ ( शवलः पातिः ऋजीषी ) बलका स्वामी और सोमकी इच्छा करने- 
वाला तथा ( यशाः असि ) यशस्वी है। ( अनुत्तः चर्षणी-धृतिः त्वं ) अपराजित और सब सनुष्योंका आघार तू 
( पकः इत्‌ ) अकेला ही ( अप्रतीनि ब्रृत्राणि ) बलवान्‌ शत्रुओंको ( पुरु हंसि ) बहुत संख्यामें मारता है ॥ १॥ 

[१४ १२ ] हे ( असुर इन्द्र ) बलबान्‌ इन्द्र ! ( तं प्रचेतसं त्वा उ ) उस ज्ञानसे युक्त तेरे पाससे ( भागं ड्व) 
पितासे जिसप्रकार धनका भाग मांगते हैं, उसीप्रकार ( राधः नूनं ईमहे ) हम घन मांगते हैं। ( कृत्तिः इव ) बडे चोगेके 
समान ( ते मही दारणा ) तेरे विस्तृत स्थान हमें आश्रय देनेवाले हें, ( ते सुखा ) तेरे उत्तम मन बनानेवाले सु (न; 
प्राइनुवन ) हमें प्राप्त हों ॥ २॥ 

[ १४१३ ] हे अग्ने ! ( देवत्रा देवं ) देवोमें अधिक दिव्य ( होतारं अमत्यै ) हवन करनेवाले, अमर ( अस्य 
यज्ञस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( यजिष्ठं त्वा घवुमहे ) यज्ञके कर्ता तेरी हम भक्ति करते हें ॥१॥ 

[ १४१४ ] ( अपां-न-पातं ) जलोंको न गिरानेवाके ( सुभगं सु-दीदिति ) उत्तम भाग्यवान्‌ ओर उत्तम तेजसे 
तेजस्वी ( श्रेष्ठ-शोचिषं अझिं ) तथा श्रेष्ठ ज्वालाओंसे युक्त अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं। ( सः नः ) वह हमें ( दिवि 
भित्रस्य वरुणस्य ) यज्ञस्थानमं रहनेवाले मित्र और वरुणके द्वारा मिलनेवाले ( सुस्त यक्षते ) सुख देवे, ( खः अपां ) 
चह हमे जलोंसे मिलनेवाले सुख देवे ॥ २ ॥ र 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः। 
[ १७१५ ] हे ( अभ्ने ) अग्ने ! (पृत्खु ये मत्ये अवाः ) संग्राममे जिस मनुष्यकौ तू रक्षा करता है, ( वाजेषु यं 
शुना। ) स्पर्धामें जिस पुरुषको तु प्रेरणा देता है सः ) वह ( शश्वतीः इषः यन्ता ) हमेशा अन्न प्राप्त करता है॥ १॥ 
१७१६ ] हे ( सहन्त्य ) शत्रुओंको हरानेवाले अग्ने ! ( अस्य कयस्य पेता न किः चित्‌ ) इस तेरे 
नक्तका पराभव करनेवाला कोई भी नहीं, क्योंकि इसका ( अचाय्यः बाज। अस्ति ) यशस्वी बल प्रसिद्ध है २॥ 


तै 
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नै श्रम eS 
१४१७ स वाजं विश्वचषीणिरवीद्भिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सांनेता ॥ ३ ॥ | १४ (ठा) ॥ 
- [ धा० १८ । उ० २ | स्त्र २ ] ( ऋ. १।२७।९ ) 
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१४१८ - साक्युक्षा मजयन्त स्वसारो दश घोरस्य घीतयो धलुत्री। । 
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हरि। पयद्रवज्जाः रयस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न बाजी -॥ १॥ (ऋ. ९।९३।१ ) 
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यों न योषामभि! निष्कृतं यन्त्स गच्छते कलश उांस्रयामः | २ ॥ ( ऋ. ९।९३।२ ) 
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3१ गर 3 २३१ २ 3 २ CR ह ३२ 
१४२० उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुधोराभ। सचत सुमधा। । 
3२३ २३ १२ 3२ 5 fa न्न 3 ९ I 
मूर्घान गाव? पयसा चमूष्वभि श्रीणान्ति वसुमने (निक्त ॥ ३॥ १५ (दू) ॥ 
उ० नास्ति । स्त्र० ६ | ( ऋ, ९।९,३।३ ) 
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१४२१ पिबा सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गॉमत 
उ सिनी बोधि सघमाच्चै बचेर ऽस्रा् अवन्तु ते घिय ऋ, ८।१।१ ) 
आपिनो बाधि सधमा चुष२ ऽस्रा< अवन्तु त वियः ॥१॥ (क्र: 


लाली 


[ १४१७ ] ( विश्व-चषेणिः खः ) सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( अवेद्धिः वाजं तरुता 
अस्तु ) घोडेकि द्वारा युद्धमे जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः सनिता अस्तु ) तथा ज्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया 
गया वह अग्नि हमें फल देनेवाला हो ॥ ३॥ 

[ १४१८ ] ( साकं उक्षः खसारः ) एक साथ कार्य करनेवाली ये अंगुलियाँ ( मजेयन्त ) सोमरसको शुद्ध करती 
हैं। ( दृशा धीतयः ) ये दर्सों अंगुलियां ( धीरस्य धनुत्रीः ) इस धैयंधारी सोममें हलचल पैदा करती हें। बादमें ( हरिः । 
सूर्यस्य जाः पर्यद्रवत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सूर्यकी दिशासे छाना जाता है । ( वाजी न अत्यः ) घोडेके समान यह [ 
चंचल सोम ( द्रोणं ननक्षे) कलशमें जाता है ॥ १॥ 

[ १४१९ ] ( वावशानः ) देवता जिसकी इच्छा करते हैं ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हँ 
. ऐसा यह (वृषा) बलवान्‌ सोम ( अद्भिः सं दधन्वे ) पानीके साथ मिलाया जाता है, ( मातृभिः शिशुः न ) मातासे 

__ जते पुत्र मिलाया जाता है, अथवा ( मर्यः योषां न ) पुरुष जवान स्त्रीसे जैसे मिलता है उसीप्रकार सोम पानीमें मिलाया 
जाता हे। ( निष्छृतं आभियन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाले स्थान पर जानेके लिए ( कळशे ) कलशमें ( उस्रियाभिः 
' सं गच्छते ) गायके दृधके साथ सोमरस मिलाया जाता है॥ २॥ 
[ १४२० ] ( उत अच्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये ) ओर गायके दुग्धाशयकों यह सोम अधिक पुणं करता है। ( खु- 
; इन्दुः ) उत्तम बुद्धिमात्‌ यह सोम ( धाराभिः सचते ) धाराओंसे मिलाया जाता है। ( गावः चमूषु मूर्धानं ) 
ततमे रहनेवाले श्रेष्ठ सोमको ( निक्तैः वखुभिः न) निसप्रकार लोग स्वच्छ कपडोंसे अपने आपको आच्छाबित करते 
सीप्रकार ( पयसा अभि श्रीणन्ति ) अपने इसे भाच्छादित करती हें ॥ ३॥ 
हे (इन्द्र ) इख ! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके दधसे यूक्त, हमारे द्वारा निचोडे गए 
) पी और आनन्दित हो ( सघमाचेः आपिः नः वृधे बोधि ) एक जगह बैठकर पौतेके समय 
[ है, तु यह जान । ( ते थिय? अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरी बुद्धियां हमारी रक्षा करें॥ १॥ ` ` 


Maha Vidyalaya Collection. . 
क ८ Ts PP औ कम 


द्वादशं अध्याय ] Digitized by सामविदका 'सुधीध'अमुधादि eGangotr र -( २३७ ) 


SS उ र 
१४२२ भूयाम त सुमतो वाजिनो बयं मा न स्तरभिमातये | 
2 पर EY 
असा चित्राभिरवतादमिष्टिभिरा न; सुम्नेु यामय ॥ २॥ १६ (लं) ॥ 
२ चर ३२ न १ < [a 3 २ १२ पर रे ट हि १ ] ( जे कु ) 
१४२३ त्ररस्म सप्त धेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 

3 १३ १ ३ २७४३ १ 3 २४७१ रर्‌ 


छ ७० 20 NN NAN Re 2 ~ ~ 
चत्वायन्या शुवनाने निर्णिजे चारूणि चक्रे यहतैरवर्धत ॥ १ ॥ (ऋ. ९।७०।१ ) 
Ss ७२१७ ०८७३, १२ 8 १ 


है १२ ३ शन | १ २ ३ १ २ 
१४२४ स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे काव्येना वि श्ञश्रथे | 
3२ 8 २३१२ 3 


३३ टु) LS 2२ 

ताजष्ठा अपा सरहना पारि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो बिदु। ॥ २॥ ( ऋ. ९७०२ ) 
२ LR रर ३१ २ ~ १२ 9.3 २ 

अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यनोऽदाभ्यासो जनुषी उमे अनु । 


a १ २ उक रर 33 रर्‌ 3 २ i 
भिद्ुम्णा च द्व्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगुम्णव॥ ३॥ १७ (च) ॥ 


[ धा० ३२ | उ० १ । स्व० ७ ] ( ऋ. ९।७०।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः॥ ५॥ 


9० 0 
w 22 


१४२५ 


242 ० AV. 


क [ १४२२ ] हे इन्द्र ( वयं ते सुमतौ ) हम तेरे अनुकूल उत्तम बुद्धिमे रहकर ( वाजिनः भूयाम ) बलवान्‌ 
। ( अभिमातये ) शत्रुओंके लिए ( नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर | अपितु ( अभिष्टिभिः चित्रामिः ऊतिः ]) 
इच्छित और सामथ्यं युक्त (संरक्षणोंसे ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारा संरक्षण कर और ( सुस्नेषु न; आयामय ) सुख 
समृद्धियोंम हमें बढा ॥ २॥ 


[ १४२३ ] ( परमे व्योमानि अस्मे ) अन्तरिक्षमें रहनेवाले इस सोमको । ( त्रिः सप्त घेनवः ) इक्कीस गायें 

( सत्यां आशिरं डुदुहिरे ) उत्तम दूध देती हैं । और यह सोम ( यत्‌) जब ( ऋतेः अवर्धत ) यज्ञोंसे बढाया जाता 

८. तब ( अन्या चत्वारि भुवनानि ) अन्य चार प्रकारके पानीको ( निर्णिजे चारूणि चक्रे ) छाननेमें सहायक 
ताहे॥१॥ 


के [ १४२४ ] ( चारुणः अमृतस्य ) उत्तम जलकी ( अक्षमाण; खः ) इच्छा करनेवाला यह सोम ( उभे दयावा ) 
दोनों दु ओर पृथ्वीलोकको ( काव्येन विशश्रथे ) स्तुतिस्तोत्रोके द्वारा जलसे परिपूर्ण करता है । ( तेजिष्ठाः अप; ) 
तेजस्वी पानीको ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ढक देता है ( यादि ) इस समय ऋत्विज ( देवस्य सद्‌: ) इस दिष्य 
सोमके स्थानको ( श्रवसा विदुः ) यज्ञके लिए हबिसे युक्त करते हैं ॥ २॥ 


, [१४२५ ] ( अमृुत्यवः अदाभ्यासः ) अमर और न दबाये जामेवाली ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी वे किरणें | 
( उभे जजुषी अल सन्तु) दोनों प्राणियोंकों सुरक्षित रखती हैं। ( येभिः ) जिन किरणोंसे सोस ( जुस्णा च देव्या च) 
अपने साम्रथ्योंको और देवोंको देने योग्य अन्नोंको ( पुनते ) देवोंकी ओर प्रेरित करता है। ( आत्‌ इस ) बादमें ( राजानं ) 
सोम राजाको ( मननाः अग्रशणत ) स्तुतियां प्राप्त होती हें ॥ ३॥ | De 


: ॥ यहां पाचचां खण्ड समाप्त डुआ ॥ 
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BE 
डे : [६ il 
२ २ श्र Fh 50. As 3१ २ 
१४२६ अभि 2 बीत्यर्ष शाना /मित्रावरुणा पूयमानः । 


3 
38 १ र ३ १२ 3३२३२ १२४ १२ 


अभी नरं घीजवन रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वजबाहुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।९७।४९ ) 


२२ ३१ २३२ 3२ 89 २ 89२ 
Ca ० 


१ 
१४२७ अभि वस्रा सुचपनान्यषामि घन्‌; सुदुधा। पूयमान; । 
8 १ श्र 3 १२ ३ १ २३१ २ 


3२ 
अभि चन्द्रा भतवे नो हिरण्याभ्यश्चात्रथिनो देव सोम ॥ २॥ ( क्र. ९।९.७।५० ) 
७ ,9 0 CO 89१ २ 
नो अष दिव्या बसून्यामि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
२ 3१ २३ २२३१ २ ३१२ i 
विणम श्षवामाभ्यापेय जमदग्निवन्नः ॥ ३ ॥ १८ (खे) ॥ 
[ घा० २१ । उ० २ । स्व० ७ ( ऋ. ९।९७।९१ ) 


१४२८ 


१ श्र 3 १ २ 89 २ 


१४२९ यउजायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय । 
र 9२,३१२ 8 १२ ३३ „र 
तत्पृथिबीमप्रथयस्तद्स्तभ्ना उता दवम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।८९।५ ) 


१२३9१ २ ३२४२ ३१ श्र 


१४३० तत्ते यज्ञो अजायत तदके उत हस्कृतिः । 


र 39२३ २ ४ रड 39 २ 


रै aS २ ~ ~ ८) 
तद्विश्वममिभूरसि यज्जात यच जन्त्वम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।८९।६ ) 


[६] षष्ठः खण्डः । 

[ १४२६ ] हे सोम ! ( ग्रणानः ) स्तुति किए जानेके बाद तु ( वीति वायुं अभि अर्ष ) पीनेके लिए वायुके पास 
सा । ( पूयमानः मित्रावरुणौ अभि ) साफ होनेके बाद मित्र ओर वदणके पास जा। ( नरं-घी-जवनं ) सबोंके नेता 
और बुद्धिको देनेवाले ( रथेष्ठां आमि ) रथमें बैठ हुए अश्विनीकुमारोंके पास जा, तथा ( बुषणं वज्ञ-बाई इन्द्रं अभि ) 
बलवान्‌, वद्धके समान जिसको भुजायें हे, ऐसे इनद्रके पास भो जा॥ १ ॥ 


र [ १४२७ ] हे ( देव सोम ) दिव्य सोम ! तु हमें ( ( सु चसनानि वस्रा अभ्यर्ष ) उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र 
` &। (पूयमान:) साफ होनेवाला तू (खुदुघाः धेनूः अभि ) उत्तम हृष देनेवालो गाय दै । भर्तवे ) भरण पोषणके 
लिए ( नः चन्द्रा हिरण्या अभि ) हमें तेजस्वी सोना दे और ( रथिनः अश्वान्‌ अभि ) रथके साथ घोडे दे ॥ २ ॥ 
१७२८] हे सोम ! ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष ) हमें दिव्य धन दे । 
_ (दाबा विश्वा अभि) पी परके सब एवय दे। (येन द्रविणं अइतुवाम अभि) जिससे हमें धन मिले वह 
` सामर्थ्य हमें दे। ( जमदझिवत्‌ आर्षेयं न; ) जमदग्निके समान ऋषियोंके धन भो हमें दे ॥ ३॥ 


पहि [ १४२९ ] (अपूर्व्य मघवन्‌ ) हे अपूर्व इर! ( वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) चत्रुओका नाश करनेके लिए 
है, तब (तत्‌ पृथिवीं अ प्रथयः ) तने पृथ्वीको दृढ किया ( उत्‌ उ तत्‌ दिवं अस्तभ्नाः ) और 
' ऊपर स्तब्ध किया ॥ १॥ 
ए १४३० ] है इखा ! ( तत्‌ ते यज्ञः अजायत ) उस समय तेरे लिए यज्ञ हुए (उत तत्‌ हस्कातिः अके! ) 
३ ५ हुआ । ( यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं ) जो कुछ हुआ और होनेवाला है ( तत्‌ विश्वं अभिभूः 
२॥ + ह 
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द्वाद्श अध्याय ] Digitized by सामजेदक्का सुषेण 'असुघाद and eGangotri ( २३९ ) 


३१ २४७१ रर3 १ रर्‌ 


3 २ 
१४३१ आमासु पक्कमैरय आ दये रोहयो दिवि । 
3१ 0) 


फी 
घम न साम तपता सुवाक्तिमिजु्ट गिवेणसे बृहत्‌ ॥ ३ ॥ १९ (पं) ॥ 
| धा० ३० | उ० १ । स्त्र° ७] ( ऋ. ८।८९।७ ) 
३ २३ १२ १ रर 


५ 3 A सर! ha NN 3०३ 

१४२२ मत्स्यपाय त मह्‌; पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद; | 
१२ कछ २ ३ १ २ है 7 २ 3 3२ 
वृषा ते वृष्ण इन्दुवाजा सहस्तसातम! ॥ १ ॥ (क्र. १।१७६।१ ) 
छ र क ३२३ 3 २ ३ १२ 

१४३३ आ नस्त गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्य! । 
35२ 3.१ २ 33 रर ¢ 
सहावा इन्द्र सानासे; पृतनाषाडमत्य ॥ २ ॥ ( ऋ. १।१७१।२ ) 
उ 2७ 3 १ रै जे २ न्छै 3२ 3 १२ 

१४३४ तवर हि शूरः सनिता चोदयो मचुषो रथम्‌ | 
3२३१२ ३२३, 3 २३ २ ३१ २ 


सहावान्द्स्युमब्रतमोष! पात्रे न शोचिषा ` ॥ ३॥ २० (बि) ॥ 
[ धा० २५ । उ० ३ । स्व० ३ ] ( ऋ. १।१७६।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्डप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ६-२ ॥ 


॥ द्वादशोञ्ध्याय; समाप्तः ॥ १२ ॥ ड 
SS 3 जब मम 
[१४३१ ] हे इन्द! ( आमाखु पक्वं ऐरयः ) अपक्व गायोंमें परिपक्व दुधको तुने उत्पन्न किया। ( दिवि सूर्य 
अराहयः ) द्युलोके सुर्यको चढाया । ( घर्मे सामं न) जिसप्रकार प्रवं - यज्ञको जलाते हूँ, उसीप्रकार ( सु वृक्तिभिः 


तपत ) उत्तम स्तुतियोंसे इन्द्रको तपाओ, उत्साहित करो । ( गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌) स्तुत्य इन्द्रको आनन्द देनेके लिए बहत्‌ 
सामका गान करो ॥ ३॥ 


[ १३३२ ] हे ( हरिवः ) घोडे पासमं रखनेवाले इन्द्र ( महः पात्रस्य इच ते ) बडे बर्तेनके समान तू महान्‌ है। 
( बुष्णः ते) बलयुक्त तेरे लिए ( मत्लरः मदः वृषा) आनन्ददायक, हषंवर्धक, बल बढानेवाला (वाजी सहस्र 
सातमः इन्दुः ) बलवान्‌ और हजारों दान देनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपायि मत्लि ) पी और आनन्दित हो ॥शा 


[ १४३३ ] हे ( इन्द्रः ) इन्द्र (ते) तेरे लिए तैय्यार किया गया यह ( बुषा मद्‌ः ) बलवर्धक, आनन्ददायक 
(वरेण्यः सहावान्‌) श्रेष्ठ, सामथ्यंवान्‌ (सानसिः पृतनाषाद्‌ ) पौने योग्य, तरको हृरानेवाला ( अमत्यैः मत्सरः 
आगन्लु ) अमर और आनन्द देनेवाला सोमरस तुझे प्राप्त होवे ॥ २॥ 


| १४३४ | हे इस ! (रं हि शूरः सनिता ) तु शूर और दानका देनेवाला है, ( मनुषः रथं चोद्य ) मनुष्यके 
मनोरयोको उत्तम प्रकारसे प्रेरित कर। ( सहावान्‌) सहायता करनेवाला होकर ( [ अझ्निः ] शोचिषा पात्रं न ) जिस 


भकार अग्नि अपनी ज्वालासे बर्तन जला डालता है, उसीप्रकार ( दस्युं अतं ओषः ) दुष्ट और व्रत पालन त करनेवालेको 
जला डाल ॥ ३॥ 3 “ | 


Rg ॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥ 
ह "उका 
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(२३०) 


इस अध्यायमें इन्द्र देवताका वर्णन इस,प्रकार है-- 
१ हे इन्द्र ! त्वं जनुषा अ-भ्राठृव्यः [१३८९]- हे 
इन्द्र ! तू जन्मसे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यहां 
४ ख्रातृन्य ” शब्द भाईबन्धुका भाव'दिखाता.है । भाई,भाईम 
बेर होना स्वाभाविक है, ऐसा प्रतीत होता है । वेदिककालमं 
भो “ श्राठुव्य ” पद वेरभावका द्योतक था। जन्मसे ही 
इसका कोई भाई नहीं, जिससे द्वेष हो सके । 
. २ सनात्‌ अ-ना [ १३८९ ]- तुझ पर मेतुत्व करने- 
वाला कोई नहीं । 
३ अनापिः असि [ १३८९ ]- तु भाईरहित है । तेरा 
कोई भाई नहीं, तेरा सहायक कोई नहीं । 
४ आपित्वं इच्छसे युधा इत्‌ [ १३८९ ]- तु जब 
भाई चाहता है, तब युद्ध करके तु शत्रुमंको दूर करता है 
और लोगोंको अपना मित्र बनाता है। 
इन्द्रका भाई नहीं, नेता नहीं, मित्र नहीं, ऐसा यह इन्द्र 
अकेला ही है। पर बह अपनी अपार शक्तिसे सबसे अधिक 
सामर्थ्यवान्‌ है। और अकेला ही जो कुछ करना होता है 
करके दिखाता है । जिसका नेता, भाई,” मित्र कोई दसरा 
- नहीं, फिर भी वह सब कुछ करता है । इससे: उसकी अपार 


शाली है, इसलिए वह अकेला ही सब कुछ करता है। 

` ५ रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे [१३९०]- केवल 
कोई धनवान है, इसलिए तू उसे अपना मित्र नहीं बनाता । 
> उसमें कौनसे अच्छे गुण हें, यह तु देखता है और जो गुण 

झन्‌ है उसे ही तू अपना मित्र बनाता है । 

 .६यदानद्जुं ङृणोषि, समूहसि, आदित्‌ पिता 
- हृव हयसे [ १३९० ]- जब तु ज्ञान प्राप्त करनेवालेको 
मित्र बनाता है, तब उसे सन्मागसे चलाकर समृद्ध बनता है। 
लोग तेरी पिताके समान स्तुति करते हँ | क्योंकि पिता 
अपले बच्चोंको उत्तम मागे पर चलाता है, और उनकी उन्नति 
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सब मनुष्योंका धारण करनेवाला अकेला ही तु बहुत बलघान्‌ 
झन्रुओंको हराता है । 

९ ते धियः अस्मान्‌ अवन्तु [१४२१]- तेरी बुद्धियां 
हमारी रक्षा करें। 

१० वयं ते सुमता वाजनः भूयाम [| १४२२ ]- हम 
तेरी अनुकूलतासे बलवान्‌ हों । 

११ नः मा स्तः [ १४२२ ]- हमारा नाश मत कर। 

१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः ] अस्मान्‌ 
अवतात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट और साम्यं दान्‌ तथा विलक्षण 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर। 

१३ सुस्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समृद्धिम 
हमें बढा । 

१४ हे इन्द्र ! शुद्धः नः रायै, शुद्धः दाशुषे रत्नानि 
[ १४०४ ]- हे इन्द्र ! शुद्ध और पवित्र तू हमें धन दे, 
तु दाताको रत्न दे | 

१५ शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे [ १४०४ ]- शुद्ध तु शत्रुः 
ओंको मारता है । 

१६ शुद्धः वाजं सिषाससि [ १४०४ ]- शुद्ध तु भन्न 
देता है। 

१७ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः असि 
[ १४३० ]- जो उत्पन्न हुए या होनेवाले हें उन सबको तु 
हरानेवाला है। 

१८ हे अपूब्य ! मघवन्‌ ! यत्‌ वृत्रहत्याय त्व 
जायथाः, तत्‌ पृथिवी अप्रथयः, उत दिवं अस्तभ्नाः 
[ १४२९ ]- हे मपुर्व इन्द्र ! शत्रुका नाश करनेके लिए जब 
तु तेय्यार हुआ, तब तुने पृथ्वीको वृढ किया और दुलोकको 
ऊपर स्तब्ध किया । 

१९ हे इन्द्रः ! त्वं शूरः खनिता [१४३४]- हे इख ! 
तु शूर है और दाता है। 

२० मनुषः रथ चोद्य [१४३४]- मनुध्योंका मनोरथ 
सिद्ध हो ऐसी प्रेरणा कर । 

२१ सहावान्‌ अवतं दस्युं ओषः [१४३४ ]- इ 
सामर्थ्यवान्‌ होकर नियम न पालन करनेवाले दुष्टोंको नष्ट 
कर दे। 

२२ हे असुर इन्द्र ! प्रचेतसं त्वा भागं इव राधः 


द्वादश अध्याय ] 


तेरे पास हम धनका भाग मांगते हँ । अपने पितासे जैसे 
मांगते हैं।-वेसे ही धनका भाग हम मांगते हें। 

२३ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
आश्रय लेने योग्य है । 

२४ ते सुम्ना नः प्राइनुचन्‌ [ १४.१२ ]- तुझसे उत्तम 
मन मांगते हें । 

२५ आमाखु पकबं ऐरयः [ १४३१ ]- तू गायोंमें पका 
दुध उत्पन्न करता है। 

२६ दिवि सूर्य अरोहयः [१४३१]- आकाशे सुर्यको 
ऊपर चढाया । 

२७ तत्‌ ते यज्ञः अज्ञायत [ १४३० ]-तब तेरे लिए 
यज्ञ शुरु हुए । तू महान्‌ प्रतापी होनेके कारण यज्ञके द्वारा 
तेरा सन्मान लोग करते हैं। 

२८ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४३१]- प्रशंसनीय 

खरको आनन्द देनेके लिए बृहत्‌ सामका गायन किया 
जाता है। 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन मंत्रों हारा किया गया है। इस 
इम्द्रके लिए यज्ञ करते हैं और उनमें उसको पीनेके लिए 
सोमरस देते हं । 


इन्द्रको सोम 

१ वाजी सहस्नसातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 
-बलवान्‌ ओर हजारों प्रकारके दान देनेवाला इन्द्र सोमरस 
पीता है और आनन्दित होता है। 

२ हे इन्द्र ! ते वृषा मदः वरेण्यः सहावान्‌ सानसिः 
पृतनाषाट्‌, अमत्यः मत्सरः गन्तु [१४३३]- हे इसर ! 
तेरे लिए तय्यार किया गया यह बलवान्‌ और आनन्द देने- 
वाला, श्रेष्ठ और सामर्थ्यं युक्त, सेवन करनेके योग्य, झत्रुओं- 
को हरानेवाला, अमर अल्हाददायक सोमरस तुझे प्राप्त हो । 

३ त्व पूर्वपाः असि । इयं चारुः आसुति; मदाय 
पत्यते [ १३९३ ]- तू प्रथम पीतेवाला है।यह सुन्दर 
सोमरस तुझे आनन्द देने योग्य है। द 

४'शुद्धेन साम्ना, शुद्धैः उक्यैः, शुद्ध इन्द्र स्तवाम। 
वावध्वांसं शुद्धः आशीर्वान्‌ ममत्तु [ १४०२ ]- शुद्ध 
सामगायनसे, शुद्ध स्तोत्रॉसे, शुद्ध इखरकी हम स्तुति करते 
हें। आत्म-सामथ्यंसे बढनेवाले इन्द्रको शुद्ध गायके दधसे 
मिलकर सोमरस प्रसन्न करे) ऽ 

५ हे इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि । गुद्धाभिः ऊतिभिः 

शुद्धः राय नि धारय । शुद्धः ममद्धि [ १४०३]- है, 
३१ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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द्र ! त्‌ शुद्ध हो कर हमारे पास आ । शुद्ध संरक्षणके 
साधनोसे शुद्ध होकर धन दे और शुद्ध होकर सोम 
पीकर आनन्दित हो । 

६ हे इन्द्र नः रलिनः गोमतः सुतस्य पिव, 
मत्स्च। सधमादे आपिः न वृधे बोधि [ १४२१ ]- 
हे इसर | गायके दूधसे मिश्रित तथा हमारे द्वारो निचोडे 
गए सोमरस पी और आनन्दित हो । एकत्र बेठकर पीनेकी 
जगह - यज्ञस्थान - सें मित्रके समान हमारा संवर्धन करना है, 
यह जान। 

७ हे इन्द्र ब्रह्मयुजः केशिनः दिरण्यये रथे 
युक्ताः सहर््नं शातं हरयः सोम-पीतये त्वा चहन्तु 
[ १३९१ ]- हे इन्द्र ! शब्दोंके इश्ञारेसे जुड जानेवाले, 
उत्तम अयालवाले, सोनेके रथमें जुडे हुए हजारों और सेकडों 
घोडे सोम पीनेके लिए तुझे ढो कर ले जाते हें। 

८ मध्वः विवक्षणस्य अन्धसः पीतये हिरण्यये 
रथे मयूर-रोप्या शितिपृष्ठा हरी स्वा आ वहताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रस युक्त, प्रशंसनीय सोमरस पीनेके 
लिए सोनेके रथसे मोरपंखके समान सुन्दर रंगके अयालवाले 
तथां सफेद पोठवाले दोनों घोडे तुझे पहुंचायें। 

इस प्रकार इनद्रके सोम पीनेके लिए यज्ञमे जानेका वर्णन है । 

अग्नि 

अग्निदेवका वर्णन इस अध्यायमे इस प्रकार आया है। 

१ आरे असे ऋण्वते अझये मंत्र वोचेम [१३७९] 
-दुर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओंको सुननेवाले अग्निके 
लिए हम मंत्र बोलते हैं। मंत्रोंक द्वारा उसकी स्तुति करते हैं । 

२ पूर्व्यः स्नीहितीषु काष्टिषु संजग्मानासु दाशुषे गये 
अरक्षत्‌ [ १३८० ]- पहलेसे ही हिसक शत्रु सेन्यके इकठ्ठे 
होनेपर भी दानी सनुष्यके घरकी यह अग्नि रक्षा करता है। 
` ३ शंतमः सः अग्नि; न; वेद, अमा-त्यं रक्षतु उत 
अस्मान्‌ अंहसः पातु [ १३८१ ]- अत्यन्त सुखमय शान्ति 
देनेवाला वह अग्नि हमारा धन अथवा जो कुछ हमारे पास 
है उस सबको सुरक्षित रखे, तथा हमें पापोंसे बचावे । 

४ बृत्रहा रणे धनंजयः आझ्नेः उद्जनि [ १३८२] 
शत्रुका नाश करनेवाला और प्रत्येक युद्धमे घन वेनेवाला 
अरिन प्रकट हो गया है। Ee | 

५ हे भारत अझ्ने ! उत्‌ शोच ! दे अजर! दादि- 
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करनेवाले अग्ने ! तु प्रज्वलित हो। हे जरारहित ! तेजस्वी 
और प्रकाशमान्‌ अग्ने ! कम न होनेवाले तेजसे तू प्रकाशित हो। 

६ समिद्धः शुक्रः आइतः द्रविणस्युः आग्निः 

वृत्राणि जंघनत्‌ [ १३९६]- प्रज्वलित, तेजस्वी, आहुतिसे 
युक्त, घन देनेवाला अग्नि शत्रुओंको मारता है। 

७ दे अने ! पृत्सु यं मत्यै अवाः, वाजेषु यं जुनाः, 
सः शश्चतीः इषः यन्ता [१४१५]- हे भनने ! तु संग्राममे 
जिसकी रक्षा करता है, स्पर्घामं जिसको तू प्रेरणा देता है, 
वह सदा अन्न प्राप्त करता है। ` 

८ हे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पयेंता न किः। 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रुओंको हराने- 
वाले अग्ने ! इस तेरे भक्तको कोई भी नहीं हरा सकता । 
इसका यझध्वो बल प्रसिद्ध है । 

९ सः विश्वचर्षणिः अर्वद्भिः वाजं तरुता अस्तु, 

¦ खनिता अस्तु [ १४१७ ]- वह सब मनुष्योंका 
कल्याण करनेवाला अग्नि घोडोंके युद्ध में विजय प्राप्त कराने- 
वाला ओर त्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया गया है। 

१० हे अझ्ने ! प्रजावत्‌ बह्म आ भर [ १३९८ ]- है 
अग्ने | पुत्रपोत्रोंके साथ होनेवाले अन्न हमें भरपुर दे । 

११ होता आश्निः मानुषेषु आ। सः नः गिरः जुघत। 
दैव्यं जनं यक्षत्‌ [ १४०६ ]- हवन जिसमें होता है ऐसा 
अग्नि मानवोके घरमें रहता है। बह हमारी स्तुति सुने और 
दिव्य जनको अधिक पवित्र करे । 

१२ अपां नपातं सुभगं सुदीदिति भ्रेष्ठशोचिषं 
आआिं [१४१४]- कर्मोका पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्वी, प्रकाशमान्‌ अग्निकी हम प्रार्थना करते हें। 

१३ सः नः स्तं यक्षते [१४१४]- वह हमें सुख देवे। 

१४ हे अभ्ने ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
असि, त्वया यज्ञं वितन्वते [ १४०७ ]- हे अग्ने | प्रसन्न, 

श्रेष्ठ और हुवन करनेवाला तू सबसे महान्‌ है। तेरी सहायतासे 


यज्ञका अनुष्ठान होता है। 


१५ हे अझ्ने ! ये तव साधवः आशवः अश्वासः 
अरं वहन्ति, युक्षव हि [ १३८३ ]- हे अग्ने ! जो तेरे 
उत्तम सुशिक्षित शी त्रगामी घोडे शी ध्रतासे तुझे ले जाते हे, 


| हें अपने रथमें जोड । 


छ. SR 


१६ हे अग्ने! देवान्‌ प्रयांसि अभि आवद्द [१३८४] 


` ~ है अन्‍्ते ! देवोको यज्ञम बुला ला। 


इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायम है । 
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[ उत्तरार्चिकः 


देवोंके लिए सोम 

१ गुणानः वीति वायुं अभि अर्ष [१४२६]- हे सोम ! 
स्तुतिके बाद पीनेके लिए वायुके पास जा। 

२ पूयमानः मित्रावरुण अभि अर्ष [ १४२६ ]- 
स्वच्छ किए जानेके बाद मित्र और वरुणके पास जा | 

३ नरं धीजवनं रथेष्ठां अभि अर्ष [१४२६]- नेताकी 
बुद्धिको गति देनेवाले और रथमें बैठनेवाले अदिवनौकी 
ओर जा । 

४ वृषणं वञ्रवाहुं इन्द्रं अभि अर्घं [ १४२६ ]- 
बलवान्‌ और वज्त्रके समान बाहुओंवाले इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार देवोंको सोमरस दिये जानेके सम्बन्धमें 
वर्णन है । 

सोम 

१ दृक्षलाधनः सः चीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८]- बल बढानेका साधन बह शूर सोल अपने तेजसे 
द्यावापूथिवीको भर देता है! 

२ हरिः योनिं आखदम्‌ [१३८८]- हरे रंगका सोम 
कलशमें जाता है। 

™ 

३ पवित्र अव्यत [ १३८८ ]- सोम छलनीसे छाना 
जाता है। 

8 अप्तुरं स्तोमं रजस्तुरं वनपक्षे उद्धुतं आसोत, 
पार षिञ्चत [१३९४]- पानीमें जी क्रतासे मिलनेकी इच्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रमें रहनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमें पानी मिलाओ | 

५ सहृधारं वृषभं पयोदुह प्रियं देवाय जन्मने 
[१३ ९५]- हजारों धाराओंसे छानेजानेवाले बलवर्धक दृधमें 
भिलाये हुए प्रिय सोमको देवोंको देनेके लिए शुद्ध कर । 

६ अस्य रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवेभिः 
समपृक्त । सुत; रेभन्‌ पवित्रं पयति [ १३९९ ] - इस 


' सोमका प्रेरणा देनेवाला और सोनेसे पवित्र होनेवाला तेजस्वी 


रस देवॉसे मिलता है। यह सोमरस शब्द करता हुआ 
छलनीसे छाना जाता है। ः 

सोम छाननेवाले ऋत्विज हाथोंमें सोनेकी अंगूठी पहनते 
थे । सोमरससे उस सोनेका स्पर्श होने पर सोमरस शुद्ध होता 
था। ऐसा “ हेमना पूयमानः ” शब्दसे प्रतीत होता है। 
अथवा भौर किसी प्रकारसे भी सोमरसके साथ सोनेफा 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोमरसके लिएं सोनेका स्पर्श 
आवश्यक समझा जाता था, यह बात निदिचत है । 
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द्वादशा अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या वख्रा वसानः महान्‌ कविः नि 
बचनाने शंसन्‌ विचक्षणः जागाविः पूथमानः देव- 
घीतो चस्वोः आ वच्यद्ध [ १४०० ]- कल्याण कारक, 
युद्धके योग्य वस्त्रोको - तेजोंको - धारण करनेवाला, महान्‌ 
ज्ञानी, स्तुति स्तोत्र कहते हुए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यज्ञ स्थान पर रखे हुए 
कलशमें छननेके वाद गिरता है। 

८ निपृष्ठं बृषणं वयोधां अंगोषिणं वाणीः अभि 
अवावशन्त [ १४०८ ]- तीन सवनोंमें रहनेवाले, बलवान्‌ 
और अन्न देनेवाले और शब्द करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती है । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नधाः वार्याणि दयते 
[ १४०८ ]- जलमें मिलाया गया, प्रगतिशील और रत्न 
देनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य धन देता है। 

१० शूरग्रामः, सर्ववीरः, सहावान्‌, जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्खु अपाळहः, 
पृतनासु शात्रून साह्वान्‌ पवस्र [ १४०९ ]- शूरोंके 
समूहको पासमें रखनेवाला, अनेक वीरोंसे युक्त, सामर्थ्यंयुक्त 
और विजयी, धन देनेवाला, तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला, 
शीघ्र धनुष चलानेवाला, संग्राममे शनत्रुओंको असह्य, युद्धमें 
शत्रुओंको हरानेवाला सोम छाना जाता है । सब देव और 
वीर सोम पीकर लडाई पर जाते हैं और वीरताके काम 
करते हे, इसलिए वीरताके काम सोम ही करता है, यह 
आलंकारिक वर्णन यहां किया गया है। 

११ वावशानः वृषा पुरुत्रारः आद्भिः संदधन्वे 
[ १४१९ ]- देव जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा यह बलवान्‌ 
सोम बहुतों द्वारा चाहने योग्य है और पानीके साथ मिलाया 
जाता है । 


१२ निष्कृतं अभियन्‌ कलशे उस्रियाभिः सं 
गच्छते [१४१९]- अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कलशमें गायके दुधके साथ मिलकर रहता है। 

१२ अघ्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये [ १४२० ]- गायके 
दुग्धाशयको यह सोम अधिक पुर्ण करता है। 

१३ सुमेधाः इन्दु! घाराभिः सचते [ १४२० ]- 
उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम धाराओंसे मिलाया जाता है। 

१५ गावः चमूषु मूर्धानं पयसा अभि श्रीणन्ति 
|. १४२० ]-गायें बर्तेनोमे इस श्रेष्ठ सोमको दधसे ढकती हैं। 
सोमरसमें दृध मिलाया जाता है।. 

गह 
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१६ परमे व्योमनि अस्मे त्रिः सप्त धेनवः सत्यां 
आशिरं डुदुहिरे [ १४२३ ]- अन्तरिक्षमे - पर्वतपर ऊंचे 
स्थान पर रहनेवाले इस सोमके लिए इक्कीस गायें उत्तम दूध 
मिलानेके लिए देती हें । 

१७ चारुणः अम्मृतस्य भक्षप्राणः खः उभे यावा 
काव्येन वि शश्रथे [ १४२४ ]- उत्तम जलकी इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनों ही द्यावापूथिवीको अपनी स्तुतिसे 
परिपुणं करता है । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [ १४२४ ]- 
तेजस्वी पानीको अपने महत्वसे ढक देता है । पानीमें सोम- 
रस मिलाया जाता है। 


१९ हे सोम देव! सु वसनानि वस्मा अभ्य 
[ १४२७ ]- हे सोम देव । उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र दे । 

२० पूयमानः सुदुघाः घेनूः अभि अर्ष [ १४२७ ]- 
स्वच्छ होनेके बाद उत्तम दूब देनेवाली गायोंको प्राप्त हो । 
गायके दूधमें मिल जा । ु 

२१ न; चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७]- हमें चमकने 
वाले सोनेके सिक्के दे | 

२२८ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२७ ]- रथमें जोडने 
योग्य घोडे दे। 

२३ पूयमानः नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष [ १४२८] 
-छाने जानेके बाद. हमें दिव्य घन दे । 

२४ पार्थिवा विश्वा अभि [ १४२८ ]- सब पाथिव 
घन दे । 

२५ येन बयं द्रविणं अभि अइ्नुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतासे हमें धन मिले ऐसा सामर्थ्य हमें दे । 

२६ आयं नः [ १४२८ ]- ऋषियोंके पास होनेवाले 
धन हमें दे । 

२७ यशसां यशस्तरः क्षेतः प्रियः सानो अव्ये सं 
सज्यते [ १४०१ ]- यशस्वी होनेवालोमें प्रिय हुआ हुआ 
सोम बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। 

इस प्रकार सोमरसको छानने और उसे पीतेका वर्णन इस 
अध्यायमे है । इसमें प्रत्येक स्थान पर आलंकारिक वर्णन है। 
जैसे “ सोमरस गायोंके साथ बतंनमें जाता है ” इसका अर्थ 
है कि सोमरस गायके दूधमं मिलाकर कलशमें रखा जाता 
है । ऐसे अनेक अलंकार इस अध्यायमे हैं। 


£ 


re 
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पुगे सुभांषित 
०5 १ आरे च अस्से म्टण्वते अश्नये भत्रं वोचेम [१३७९] 
%८दुर/रहकर भी हमारीःः प्राथंनाओंकों सुननेवाले अग्निकी 
हम स्तुति करते हें। 

२ यः पूव्यः स्नीहितीषु रष्टिषु संजग्मानासु दाशुषे 
गयं अरक्षत्‌ [ १३८० ]- जो पुर्वे हिसक शत्रुओंके एक- 
त्रित होनेपर भी दाताके घरकी रक्षा करता है। 

३ शन्तमः सः अझ्िः नः अमा-त्य वेदः रक्षतु 
[ १३८१ ]- अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे। 

४ उत अस्मान्‌ अंहसः पातु [ १३८१ ]- और बह 
हमारी पापासे रक्षा करे। 

५ वृत्रहा रणे रणे धनंजयः अञ्चिः उदजनि [१३८२] 
-शत्रुओंको म।रनेवाला, प्रत्येक युद्धमें शत्रुको हरानेवाला 
तथा धन जीतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ हे अञ्चे देव | ये तब साधवः आशवः अश्वासः 
अरं वहन्ति युंक्ष्व हि [ १३८३ ]- हे अग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे हैं उन्हें अपने रथमें जोड। 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१३८४]- हमारे पास 
अन्न खाकर सोम पीनेके लिए आ। 

८ प्रयांसि अभि देवान्‌ आ वह [ १३८४ ]- अच्ोंके 
पास देवोंको लेकर आ । 

९ हे भारत अञ्च ! उत्‌ शोच [ १३८५ ]- हे भरण 
पोषण करनेवाले भग्ने | तु जल। 

१० हे अजर | दविद्युतत्‌ द्यमत्‌ अजस्रेण 
विभाहि [ १३८५ ]- हे जरारहित ! तेजस्वी और प्रकाश- 
मान्‌ तु कम न होनेवाले तेजसे प्रकाशित हो। 

११ सुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मरतः न वष्ट 
[ १३८६ ]- रस निकाले गए सोमकी स्तुति नीच मनुष्य 

न सुने। 

१२ अराध मं श्वानं अपहत [१३८६]- विध्न करने 
वाले कुत्तेको दुर करो । 

१३ हे इन्द्र ! त्वं जनुषा अश्चातुव्यः [ १३८९ ]- 


क क हे इन्द्र तु जन्मसे ही शत्रुरहित है। 

१४ सनात अना, अनापिः असि [१३८९ ]- 
. कोई दूसरा तेरा नेता नहीं और कोई सहायक भाई भी 

. नहीं। तुझ पर नियंत्रण करनेवाला दूसरा कोई नहीं। तू 
. अकेला ही सब कुछ करता है। 


सामवेद्का सुबोध अडुवाद 


[ उत्तराचिक: 


१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छले [ १३८९:]- जब तू 
भाईकी इच्छा करता है, तब शब्रुओंको मारकर उपासकोंको 
भित्र-बनाता है । नशर 

१६ रेवन्तं सख्याय न किः बिन्द्से [ १३९० ]- 
केवल धनवानूको अपना मित्र नहीं बनता । 

१७ सुराश्वः ते पीयन्ति [१३९०]- शराब पीनेवाले 
नास्तिक तुझे दुःख वेते हँ। 

१८ यदा नद्जुं कणोषि, समूहसि, आदित्‌ पिता 
इव हयसे [ १३९० ]- जब स्तुति करनेवालोंको तु अपना 
मित्र बनाता है, तब तु उन्हें धन देता है, उस समय वे अपने 
पिताके समान तेरी स्तुति करते हें। 

१९ हे इन्द्र ! ब्रह्मयुजः केशिनः, दिरण्यये रथे 
युक्ताः, सहस्र शतं इरयः सोमपीतये त्वा वहन्तु 
[१३९१]- हे इन्द्र ! शब्दके इशारेसे जुड जानेवाले, “उत्तम 
अयालवाछे, तेरे सोनेके रथमें जुडे हुए हजारों अथवा सैकडौं 
घोडे सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञमें पहुंचाते हें। यहां (सह््न 
शातं हरयः ) हजार अथवा सौ घोडे ये वास्तविक घोडे न 
होकर आलंकारिक हें। रथके घोडे दो अथवा चार ही होते 
हुँ । यहां हजार बताये हैं, ये किरण हैं। क्योंकि किरणें हजारों 
हो सकती हें। रथके हजारों घोडे नहीं हो सकते। रथमें दो 
घोडोंके जोडनेका भी वर्णन कई स्थलोंपर आया है । आगेके 
मंत्र देखए-- 

२० हिरण्यये रथे मयूर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी त्वा 
आ वहतां [ १३९२ ]- सोनेके रथसे मोरके पंखके समान 
रंगवाले तथा सफेद पीठवाले दो घोडे तुझे ढोकर ले जाते हैं । 


२१ राजा ऋतेन विवावृधे [ १३९५ ]- राजा सत्यसे 
विज्ञेष बढता है । 

२२ द्रविणस्युः अझ्िः दत्राणि जंघनत्‌ [ १३९६ ] 
- धन देनेवाला अग्नि झत्रुओंको मारता है । 

२३ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- पुत्पौत्रके 
साथ होनेवाले अन्न अथवा ज्ञान हमें भरपुर दे। 

२४ यशां यद्ास्तरः [१४०१]- यज्ञवालोंमे सबसे 
अधिक यशस्वी हो । [ 

२५ शुद्धं इन्द्रं स्तवाम [१४०२]- शुद्ध इसकी हम 
स्तुति करते हें । 

२६ हे इन्द्र ! शुद्ध! नः आगहि [ १४०३ ]- शरद 
होनेवाला तु हमारे पास आ। 


२७ शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः [ १४०३ ]- रक्षणके 


- शुध साधनोंसे शुद्ध ऐसा तु है । 
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२८ शुद्धः रायि निधारय [१४०३]- तू शुद्ध होकर 

हमें धन दे । 

२९ शुद्धः ममद्धि [ १४०३ ]- तू शुद्ध होकर आनन्द 
प्राप्त कर। 

३० शुद्धः नः राय [ १४०४ ]- शुद्ध होकर तू हमें 

धन दे । 

३१ शुद्धः दाशुषे रत्नानि [१३०४]- तू शुद्ध रहकर 
दाताओंको धन दे । 

३२ शुद्ध: वृत्राणि जिघ्नसे [ १४०४ ]- तू शुद्ध रह- 
कर शत्रुओंको मारता है । 

३३ शुद्धः वाजं सिषाससि [१४०४]- तू शुद्ध रहकर 
अन्न देता है । 

३४ दिव्यं जन यक्षत्‌ [ १४०६ ]- दिव्पजनोंको 
पुज्य कर। 

३५ जुष्टः वरेण्यः होता सप्रथाः त्वं अखि [१४०७] 
= प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तू सबसे श्रेष्ठ है। 

३६ रत्नधाः वार्याणि द्यते [ १४०८ ]- रत्नोंको 
धारण करनेवाला धन देता है। 

३७ शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्सु अषाळ्हः, 
पृतनाखु शात्रून साह्वान्‌ [१४०९]- शूरोंके समूहसे तथा 
अनेक वीरोंसे युक्त, सामथ्यंसंपन्न और विजयी, बन देनेवाला, 
तीक्ष्ण शस्त्र रखनेवाला, धनुष शीघ्र चलानेवाला, संग्रामोंमे 
चत्रुओंको असह्य, युद्धमें शत्रुओंको हरानेवाला ( सोम ) है । 

३८ उरु-गव्यूतिः अभयानि कृण्वन्‌ [ १४१० ]- 
जिसका मागं विस्तीर्ण है, वह हमें निर्भय करता है। 

३९ हे इन्द्र ! शवसः पतिः अनुत्तः चर्षणी-श्रतिः 
एक! इत्‌ , अप्रतीनि वृत्राणि पुरु हंखि [ १४११ ]- है 
इन्द्र तु बलका स्वामी, प्रजाओका धारण पोषण करनेवाला, 
अकेला ही बलवान्‌ शत्रुओंको बहुत बडी संख्यामें मारता है । 

४० हे असुर इन्द्र ! प्रचेतसं त्वा भागं इव राधः 
इमहे [१४१२]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे समान ज्ञानियोंके 
पाससे धनका भाग हम मांगते हें। 

४१ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
शरणके योग्य है। 

४२ ते सुस्ना नः प्राइनुवन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे हमें 
उत्तम सुख मिलें । द 


३३ देवं अमत्यै यज्ञस्य सुक्रतुं यजिष्ठं त्वा ववृमहे 
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[१४१३]- देवोंमे श्रेष्ठ अमर देव, यज्ञ उत्तम रीतिसे करने- 
वाले, श्रेष्ठ ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते हैं । 
४४ अपां-न-पातं सुभगं सरुदीदितं श्रेष्ठशोचिषं 
अझ्ि [१४१४]- कर्माको न गिरानेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌, 
उत्तम तेजस्वी और श्रेष्ठ प्रकाशसे युक्त अग्तिकी हम स्तुति 
करते हैं । 
के सः नः ययुम्नं यक्षते [ १४१४ ]- वह हमें सुख 
देवे । 
४६ हे अझे ! पृत्छु यं मर्त्यं अवाः, वाजेषु यं जुनाः, 
सः शइवतीः इषः यन्ता [ १४१५ ]- हे अग्ने ! युद्धमें 
जिस मनुष्यको तु रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसे त्‌ उत्तम 
प्रेरणा देता हे, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। 


8७ सहंत्य | अस्य कयस्य पर्येता न किः, श्रवाय्यः 
वाजः अस्ति [ १४१६ ]- है शत्रुको हरानेवाले ! इस तेरे 
भक्तको हरानेवाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका यशस्वी 
बल प्रसिद्ध हे। 

४८ विश्वचर्षणिः सः अर्वद्भिः वाजं तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [१४१७]- सब लोगोंका कल्याण 
करनेवाला वह घोडोंबाले युद्धमें विजय प्राप्त करावे तथ 
ज्ञातियोंके द्वारा वह प्रसन्न किया जावे। 

४९ ते धियः अस्मान्‌ अवन्तु [ १४२१ ]- तेरी 
बृद्धियां हमारा रक्षण करें। ; 

५० सधमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि [ १४२१ ]- 
एक जगह बेठकर आनन्द प्राप्त करनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवर्धन करना हे, यह तू जान। 

५१ वयं ते सुमतौ वाजिनः भूयाम [१४२२]- हम 
तेरे अनुकूल उत्तम विचारोसे ग्रत होकर बलवान्‌ हों। 

५२ अभिमातये नः मा स्त [ १४२२ ]- त्रके 
हितके लिए हमारा नाश मत कर। 

५३ अभ्निष्टिभिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अव- 


` तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट सामथ्यंसे युक्त संरक्षणोंसे हमारी 


रक्षा कर । 
५४ सुम्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समृद्धे 
हमें बढा । 
५५ असृत्यवः अदाभ्यासः भस्य केतवः उभे जनुषी 
अनु सन्तु [ १४२५ ]- अभर ओर न दबनेवाली इसकी 
किरणें दोनों ही प्रकारके प्राणियोंको सुरक्षित रखती हें। 
५६ राजान मननाः अगृशणत [१४२५] - राजाको 


स्तुतियां प्राप्त होती हैं। 
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५७ नः दिव्या वसाने अभ्यर्ष [ १४२८ ]- हमें 
दिष्य घन दे । 

पट पार्थेवा विश्वा अभि अष [ १४२२ ]- हमें 
पाधिव धन दे। 

५९ येन वयं द्रविणं अभि अच्नुवाम [ १४२२ ]- 
जिससे हमें घन प्राप्त हो सके ऐसा सामर्थ्यं हमें दे | 

६० आषंयं नः [ १४२२ ]- ऋषिके समान धन हमें 
मिले । 

६१ हे मघवन्‌! वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
पृथिवीं अप्रथयः उत दिवं अस्तभ्नाः [ १४२९ ]- हे 
इन्द्र ! तू वत्रका वध करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीको सुदृढ किया ओर द्युलोकको स्तब्ध किया । 

६२ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
असि [ १४३० ] -जो हो गये और जो होनेवाले हें उन 
सबको तू हरानेवाला हे। 

६३ आमासु पक्वं ऐरयः [ १४३१ ]- गायमें पके 
इघको तूने रखा है। 

६४ दिवि सयं अरोहयः [१४३१]- द्युलोकम्‌ सुर्यको 
चढाया । 

६५ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४३१ ]- स्तुत्य इन्द्रके 
लिए बृहत्‌ सामका गान करो । 

६६ हे इन्ठ ! ते वरेण्यः सहावान्‌ पृतनाषादू 
अमरत्यः मत्सरः गन्तु [ १४३३ ]- हे इच्र ! तुझे यह 
श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्‌, शत्रुमंको हरानेवाला अमर ओर आनन्द 

देनेवाला सोम प्राप्त हो । 

६७ हे इन्द्र ! त्वं शूरः सनिता मनुष्यः रथं 


चोद्य [१४३४ ]- हे झुर ! तू शूर और वाता है। 


सनुव्योंके मनोरथोंको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर | 


६८ सहावान्‌ दस्युं अ-त्रतं ओषः [ १४३४ ]- तू 
सामथ्यंवान्‌ हे, इसलिए व्रतोंका पालन न करनेवाले दुष्टोंका 
लाश कर । 


3 कप्मननभाज 


उपमा 


[ उत्तराचिकः 


हाथमे जैसे पुत्र रहता है,.उसीप्रकार ( जामिः अत्के. आ 
अव्यत ) सोमरस छलनीमें शुद्ध होता है । 

३ जारः योषणां न [१३८७]- जिसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जाता है, उसीप्रकार सोम (योनिं आसदत्‌) कलशमें 


जाता है। 
४ वरः न [ १३८७ ]- जिसप्रकार पति पत्नीके पास 


जाता है, उसीप्रकार सोम कलशमें जाता है । 

५ वेधाः न [ १३८८ ]- ज्ञानी जिसप्रकार अपने घर 
आता है, उसीप्रकार ( हरिः योनि आसदम ) हरे रंगका 
सोम कलशमें जाता है । 

६ पिता इव हूयसे [ १३९० ]- जैसे पिताकी प्रार्थना 
करते हैं वैसे ही लोग तेरी - इन्द्रकी - प्रार्थना करते हें । 

७ अश्चं न [१३९४]- घोडेके समान ( अप्लुरं सोमं 
परि षिंचत ) - पानीमें मिलाये जानेवाले सोमको मिलाओ। 
घोडा जिसप्रकार पानोमें स्नान करता है, उसीप्रकार सोमरस 
पानीमे मिलता है । 

८ होता पशुमन्ति सझ इच [१३९९]- हवन करने- 
वाला जसे गायोंसे युक्त घरमें जाता है, उसीप्रकार ( खुतः 
रेभन्‌ पवित्र पयाति ) सोमरस शब्द करता हुआ छलनीमें 
जाता है। 

९ वरुणः न [ १४०८ ]- वरुणके समान ( चना 
वसानः ) सोम जलमें रहता है। 

१० भागं इच [ १४१२ ]- पिताके पास अपने धनका 
हिस्सा जिस प्रकार मांगते हँ, उसीप्रकार इन्द्रसे ( राधः 
इमहे ) हम धन मांगते हैं। 

११ कृत्तिः इव [ १४१२ ]- बडे चोगेके समान (ते 
मही हारणा ) तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। 

१२ वाजी अत्यः न [ १४१८ ]- शीघ्र भागनेवाले 
घोडेके समान सोम ( द्रोणं ननक्षे) बर्तनमें वेगसे जाता है। 

१३ मातभिः शिशुः न [१४१९]- मातासे जैसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोम ( अद्भिः सं दधन्वे ) 
पानोसे मिलकर रहता है। 

१४ मर्थः योषां न [१४१९]- जिसप्रकार पुरुष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीकी तरफ जाता है 

१५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जैसे सफेद वस्त्रोंसे 
शरीरको ढकते हे, उसीप्रकार ( गावः पयला चमूषु 
मूर्घानं अभि श्रीणन्ति ) गाय अपने दृधसे बर्तनमे रहने 
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वाले श्रेष्ठ सोमको आच्छादित करती हँ। सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतियोसि इनको उत्साहित करो । 


दूध मिलाया जाता है। १८ महः पात्रस्य इव [ १४३२ ]- महान्‌ बतंनके 
१६ जमद्झिवत्‌ आषेयं नः [ १४२८ ]- जमदग्निके रमान तू ( टु 5 ) महान्‌ ५ छ है। 
समान ऋषिके योग्य दान हमें दे। १८ [अश्लिः ] शोचिषा पात्रं न [१४३४]- जैसे अग्नि 


अपनी ज्वालासे बर्तनको जला देती है, उसीप्रकार ( द्स्युं 


५% ° 
७ ४ ne ७. ७ रोका 
१७ घम सामे न [१४३१]- जिसप्रकार प्रवं नामक अत्रतं ओषः ) हे इख ! तु नियम न पालनेवाले दुष्ट 


ज्वलित > ~ 
यज्ञको प्रज्वलित करते हें, उसीप्रकार ( सुवृक्तिभिः तपत ) 


नाश कर। 
740 कालमा 
द्वादशाध्यायान्तगेत क्रषि-देवता-छन्द सूची 
मंत्नसंख्या ऋष्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(१) 
१३७९ १।७४।१ गोतमो राहूगणः अग्नि गायत्री 
१३८० १।७४।२ गोतमो राहूगणः १ १, 
१३८१ ७१५३ बसिष्ठो मंत्रावरणिः न म) 
११८१ १७४१ गोतमो राहूगणः , 2 
(२) 0 
१३८२ ०६ १६।४३ भरद्वाजो बाहस्पत्यः म 
११८४ २“६॥१६।४४ भरद्वाजो बाहस्पत्यः के b= 
१३८५ ~६।१६।४५ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 9 2 
१३८६ ९।१०१।१३ प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वा पष्मानः सोमः अनुष्ट्प्‌ 
११८७ ९।१०१।१४ प्रजापतिवेश्वामित्रो वाच्यो वा ` 5 
१३८८ `९।१०१।१५ . प्रजापतिर्वेशवामित्रो वाच्यो वा ह i 
१३८९ ८।२१।१३ ` सोभरिः काण्वः इस््रः काकुभः प्रगाथः=( विषमा ` 
ककुप्‌, समा सतोबुहती ) 
१३९० ८।२१।१४ सोभरिः काण्वः !! ११ 
१२९१ <।१।२४ मेघातिथि - मेध्यातिथी काण्वौ ते; बुहृती 
१३९२ ८१२५ मेघातिथि - मेध्यातिथी काण्वौ हु ठ 
१३९३ 4१९५६ मेधातिथि - सेध्यातिथी काण्वौ क ग 
१३९४ . ` ९।१०८।७ क्रजिइवा भारद्वाजः पवमानः सोसः . काकुभः प्रगांयः=(विदसा - 
` ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१३९५ ९।१०८।८ उऊध्बंसद्मा आंगिरसः J | 
डा (३) 

१२९६ म) १११४ भरद्वाजो बाहंस्पत्य . ` अस्तिः गायत्री 
१३९७ i भरद्वाजो बार्हस्पत्यः » 
१३९८ - ६।१६।३६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः | Se 
१३९९ ९।९७।१ वसिष्ठो भँत्रावरणिः `| ` पषमान; सोस त्रिष्दुप्‌ 
१४०० ९।९७।२  चसिष्ठो मेत्रावरणिः » पा 

£) 


१४०१ ९।९७।३ वसिष्ठों मैत्रावयणिः 


छ | 
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८९५७ 
९९५८ 
९९५९ 


५।१३।२ 
५।१३।३ 
५।१३।४ 
९।९०।२ 
९।९०।३ 
९।९०।४ 
ट।१०।५ 


८९०।६ 
ट८।१९।३ 


ट८।१९।४ 


१।२७।७ 
१।२७।८ 
१।२७।९ 
९।९३।१ 
९।९३।२ 
९।९३।३ 
ट।३।१ 


<८।३।२ 

९।७०।१ 
९।७०।२ 
९।७०।३ 


९।९७४२ 
९।९७।५० 


_ ९।९७।५१ 


क नत हना sf 


अगस्त्यो मंत्रावरणः 


ऋषिः 

तिरइचीरांगिरसः 
तिरश्चीरांगिरसः 
तिरइचीरांगिरसः 

कम 
सुतंभर आत्रेषः 
सुतंभर आत्रेयः 
सुतंभर आत्रेयः 
वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
वसिष्ठो मेत्रावर्राणः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ 


नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 

>> (५) 
शुनःशेप आजोगतिः 
शुनःशेप आजीगर्तिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
नोधा गौतमः 
नोधा गौतमः 


` नोघा गोतमः 


मेध्यातिथिः काण्वः 


मेध्यातिथिः कण्वः 
ेणुर्वेशवामि त्रः 
रेणुर्वेशवामित्रः 
रेणर्वेशवामित्रः 

(६) 
कुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
नृमेघ-पुरमेधावांगिरसौ 
नुमेघ-पुरुमेधावांगिरसौ 
नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


देवता 


[ उत्तराचिकः 


प्रगाथः= (विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 
काकुभः प्रगाथः= ( विषमा 
ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 


22 


गायत्री 


2? 


2? 
श्रिष्टटुप्‌ 


7) 


प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबुहती ) 


अयोद्श हा ] Digitized “सा मवेदका 'सन्नान्न-भलुब्ाद and eGangotri ( २४९ ) 


ऊण झयोदशोऽष्छायः । 


5: | 000 ‘a > भण 
। | आग प्र Co 


अथ षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽ! ॥ ६-३ ॥ 


ER] 

( १-२०) १ कविभर्गवः; २, ९, १६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ३ असितः कइयपो देवलो वा; ४ सुकक्ष आंगिरसः; 
५ विच्राट्‌ सौर्यः; ६, ८ वसिष्ठो मेत्रावदणिः; ७ भर्गेः प्रागाथः; १०, १७ विइवामित्रो गाथिनः; ११ मेधातिथिः 
काण्वः; १२ शतं वेलानसाः; १३ यजत आत्रेयः; १४ सधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; १५ उशना काव्यः; १८ हर्यतः प्रागाथः ; 
१९ बृहृद्विव आथवंणः; २० गृत्समदः शौनकः ॥ १, ३, १५ .पवमानः सोमः; २, ४, ६, ७, १४, १९, २० 
इन्द्रः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; १३ मित्रावरुणौ; 
१६-१८ अग्निः; १८ हवींषि वा; ५ सूयंः॥ १, ३-४, ८-१४, १६ (२-३) १७, १८ गायत्रो; २ (१ ३) 
अनुष्टुप्‌; २ (४) बृहतो; ६, ७ प्रगायः= (विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १६( १ ) वर्धमाना; 

१५ १९ त्रिष्दुप; २० (१) अष्टिः; २० ( २-३ ) अतिशक्वरी, ५ जगती ॥ 


१२ ३,२ऽ ३. २३२ RN RT I) NII 
१४३५ पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १ ॥ ( क. ९।४९।१ ) 
RAN, AE} iE) २३ १२७) श्र १ २ 3 १२ a 3२ 
१४३६ तया पतस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।४९।२ ) 
CT YB Mk Wel Vso FE डा 3.१ २ न 3 १२ 39 ३ 3,१ LU Pe ह 
१४३७ शत पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतम। । असभ्यं वृष्टिमा पत्र ॥ ३॥ (ऋ. ९।४९।३ ) 
क ह छनक २3.२ वः १२३१३ 3 १२ १२ ३२३ हू २ 
१४३८ सन ऊर व्यरव्यय पवित्र धाव घारया | देवासः शृणत्रन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ ( ऋः ९।४९।४ ) 


3१ २ 3१२ 3 २ ३ २३१२ 


१२ 
१४३९ पत्रमानो असिध्यदद्रक्षा ₹स्यपजङ्घनत्‌ । प्रत्नवद्रोचयत्रुचः ॥५॥१ (ची)॥ 
; क 2 [ धा० २२ | उ० १ । स्त्र० ४ ( क्र ९॥४९॥९५ ) 


कि उ कर अप [ १ ] प्रथमः खण्डः । 
` [ १४३५ ] हे सोम! तु ( दिवः वृष्टे ) चुलोकसे,वृष्टिको ( नः सु आ पवस्व ) हमारे लिए उत्तम रीतिसे 

नीचे ला । ( अपां ऊर्मि परि ) पानीको लहरें उछलें, तथा ( अ-यक्ष्मा बृहतीः इषः ) रोगरहित बहुत सारा अन्न 
ल 9) पि एट गान चे. 
१४३६] हे सोम | तु ( तया धारया पवस्व ) उस घारासे यहाँ पवित्र हो (यया जन्यासः गावः ) 

सहायतासे दुधारु गायें ( इह नः गृहं उप आगमन्‌ ) यहां हमारे घर आयें ॥ २॥ ै 

[ १४३७ ] हे सोम ! ( यज्ञेषु देव-घीतमः ) यज्ञमें देवों द्वारा चाहा गया तू ( अस्सभ्यं घृतं धारया प्स्व 
हमें घारारूप - वृष्टिखपसे पानी दे अर्थात्‌ ( द्मृष्टि आ पव ) बरसात गिरा ॥ ३ ॥ 


४ ०५ 


£ “| १४३८ ] हृं सोम! ( सोम ) वह तू ( नः ऊजे ) हमारे अन्नके लिए ( अव्ययं पवित्रं धारया वि धाव ) 

ह '<कालोको छलनोसे घार पसे नचके ब छलनीसे रूपमें नीचेके बर्तनमे गिर। ( देवासः हि के श्टणचन्‌ ) देव तेरा वह शब्द सुनें ॥ ४॥ 

'-  [ १४३९ ] (रक्षांसि अप जंघनत्‌ ) राक्षसोंका नाश करते हुए ( रुचः प्रत्तवत्‌ रोचयन्‌) अपने तेजो 

पहछेके समान ही प्रकाशित करते हुए ( पवमानः आलिष्यद्त्‌ ) छाता जानेवाला सोम नीचेके कलशमें टपकता है॥ ५॥ 
३२ [ ताम, हिन्दी भा. २ ] पद पि 
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२३ २ 3.३ २ भले १२ 


१ ज # न ड ८8 १०२ ७ ० पु 6 
१४४० प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेउपश्चादृष्चने नर! ,वी १॥ 
॥/ 
( ऋ. ६॥४२॥१ ) 
ही JR SIR YA? 3% DSR SEs AR 
१४४१ एमेनं प्रत्यतन सोमेमि! सोमपातमम्‌ । अमत्रेमिञऋजीषिणामन्द्र ९ सुतेभिरिन्दुभिः ॥२।। 
( ऋ//६।४२।२ ) 
१ २ 3.२३ hh २.३ RA ३१२ जे 3 १ २ 3 EA क ३3२३ हि A 
१४४२ यदी सुतेभिरिन्दामिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो पत्तन्तामिदेषृते ॥३॥ 
( ऋ ६।४२।३ ) 
3 9२३ रेड 38 २.३१ ३२ 
१४४३ असाअसा इदन्धसाोञ्ध्वया प्र भरा सुतम्‌ । 
3 १२ ३ ,१ २ 3 १९ २, 899२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शघंतो5मिश्नस्तेरवखरत्‌ ॥ ४) २ (ड)॥ 
[ धा० २३ | 3० २। रब० १] ( ऋ/६।४२।४ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


नव ० 


॥ 
SE as , [२] 
५ AE 3 बभ १ श्र RT TR YA Sy 
` ८%८१४४४ बभ्रवे चु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमचत ॥ १॥ (ऋ. ९११४ ) 


१२ 3१२ ७१ > रेरे २३१ २ 8 १२ 
१४४५ हइस्तच्युतेभिराद्रिमिः सुतश सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥ २ ॥ (क्र. ९।११।५ ) 

[ १४४० ] हे अध्वर्यो ! ( नरः ) यज्ञका चालक तू ( विश्वानि विदुषे ) सब जाननेवाले ( अरंगमाय जग्मये ) 
बहुत प्रगतिशील ओर यज्ञम जानेवाले ( अ-पश्चात्‌ अध्वने ) सबके आगे रहनेवाले ( पिपीषते अस्मै ) पीनेकी इच्छा 
करनेवाले इस इन्द्रके लिए ( प्रति भर ) सोमरस भर दे॥ १॥ 

[ १४४१ ] हे अध्वर्यो ] ( अमत्रेभिः ऋजीषिणं ) सोमके पात्रोंसे सोमरस पीनेवाले ( सुतेभिः इन्दुभिः 
सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसको ( सोमपातमं ) बहुत ज्यादा पीनेबाले ( एनं इन्द्रं ) इस इखकी 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ RE 

[ १४४२ | हे अध्वयो ! ( सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसके साथ ( यदि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इनके पास जाओगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बुद्धिमान्‌ इन्र तुम्हारे सारे सनोरथोंको जानेगा, 
( षत्‌ ) त्रुओंको हरायेगा ओर ( ते इत्‌ पते ) तुम्हारी कामनायें पूर्ण करेगा ॥ ३॥ . र 

[ १४४३ ] हे ( अध्वयो ) अध्वर्यो ! ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इख्के लिए ही ( अन्धसः सुत प्रभर ) 
' मन्नरूप सोमरस भरपूर दे। वह इन्द्र ( शार्घतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेवाले जीतनेके योग्य जो.सब शत्रु हें उनका 
. (अभिशस्तेः ) नाश करके ({कुषित्‌ अवस्वरत्‌ ) तुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ [ 
जय ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ [ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
ह न [ | हे स्तुति करनेवालो ! 3 ( बच्रवे क) भूरे रंगके ( स्व-तवसे ) अपने बलसे युक्त ( अरुणाय दिवि- 
) अरुण रंगके और आकाश्मे रहनेवाले ( सोमाय ) सोमकी ( गाथे अचत ) तुम स्तुति करो. ॥ १ ॥ 
पक ] aE हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः छुतं ) हाथोंसे छूटनेवाले पत्यरोसि निकाले गए ( सोमं 
सोमरसको तुम शुद्ध करो। ( मधो मधु आ धावत ) मीठे सोमरसमें मोठा दुध मिलाओ ॥ २॥ 


तअयादश अध्याय ) Digitized by खएनेदक उुन्नोासठुाद and eGangotri ( २५१ ) 


२8३१२ २३१ 


१४४६ नमसंदुप सीदत दख्लेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥ (क्र. ९।११।६ ) 
३१ 
१४४७ अभिन्रह्ा विचषाणि! पवस्ध साम श्र गवे | देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ९।११।७ ) 
है 3 १२३ १ २३ १ 3 a 3१२ 
१४४८ इन्द्राय साम पातव मदाय परि षिच्यसे । मनथिन्मनसर्पति!ः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।११।८ ) 
१२ ३ १२ ७१ २ २७३ १ २ 


कप 


१४४९ पवमान सुवीयेर रयिश सोम रिरीहि ण। । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ६ ॥ ३ (यू) ॥ 
। [ धा० ३२ । उ० नास्ति । स्व० ६ ] ( ऋ. ९।११।९ ) 


२२ ३२ ३ १ २ ३१ २२ 


१४५० उद्धेदामि श्रुतामघं वृषमं नयोपसम्र । अस्तारमेषि द्य ॥ १ ॥ (ऋ. ८९३१ ) 
छ १ २३१ २ १२ ३क २२ 
१४५१ नव या नवति पुरो बिभद बाह्णोजसा । अहिं च वत्रहावधीत्‌ ॥ २ ॥ ( ऋः ८।९१।२ ) 


२ उ १ २ 3 ३ २३१२ 
१४५२ स न इन्द्र; शिव। सखाश्वावद्गोमद्यचमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ ४ (ता )॥ 
[ धा ९ | उ० १। स्त्र ४ | (क्र. ८।९३।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[ १४४६ ] हे ऋत्विजो ! ( नमखा इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हुए सोमके पास बेठो, ( दृध्रा इल्‌ अभि- 
श्रीणीतन ) उसमें दही मिलाओ और ( इन्द्रे इन्दुं द्घातन ) इनको चमकनेवाला सोमरस दो ॥ ३॥ 


[ १४४७ ] हे ( सोम) सोम! ( अमित्र-हा विचर्षणिः ) शत्रका नाश करनेवाला, सबोंको देखनेवाला 
( देवेभ्यः अनु-कामकृत्‌ ) देवोंको जो इष्ट होता है, वो ही कार्य करनेवाला तु ( गवे शं पवस्व ) हमारी गायोंको 
सुख दे॥ ४ ॥ 

[ १४४८ ] हे ( सोम ) सोम! ( मनः चित्‌ मनसः पति ) मनका ज्ञाता तु मनोंका स्वामी है। ( इन्द्राय 
पातवे ) इखके पीनेके लिए तथा उसके ( मदाय ) आनरद बढानेके लिए तु ( परिषिच्य ले ) बर्तनमे गिरता है ॥ ५ ॥ 


[ १४४९ ] हे ( इन्दो पचमान ) छाने जानेवाले सोम ! तू ( सुवीयं रायि ) उत्तम वीर्ये युक्त घन (न 
युजा इन्द्रेण ) हमारे-सहायक इन्द्रसे ( नः रिरीहि ) हमें दिला ॥ ६ ॥ 

[ १४५० ] हे ( सूर्य ) प्रकाशनेवाले इखर ! ( श्रुतामघं ) प्रसिद्ध धनसे युक्त ( वृषभँ नर्यापसं ) बलवान्‌ और 
सानवोंका हित करनेवाले ( अस्तारं अभि उदेषि ) दाताके पास तु उदय होता है ॥ १॥ 


[ १४५१ ] (यः) जो इख ( नव नवति पुरः ) चत्रुके तिन्यानवे नगरोंको ( बाह्वोजसा बिभेद्‌ ) अपने बाहुः 
बलसे तोडता है ( च ) और ( वृत्रहा ) जिस वृत्रको मारनेवाले इन्द्रने (अ हि ) कम न होनेवाले शत्रका ( अवधीत्‌ ) 
वध किया, वह इन्द्र हमें धन देवे॥ २॥ 


[१४५२] ( सः शिवः इन्द्रः ) वह कल्याण करनेवाला इख ( नः सखा ) हमारा मित्र है, वह हमें ( अश्वा 
वत्‌, गोमत्‌, यवमत्‌ ) घोडे, गाय और अन्नोसे युक्त धन ( उरु-धारा इच ) दोहन करनेके समय बहुत सारा दूध 
गायके समान ( दोहते ) देता है॥ ३॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ | 


_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidgglsia Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२५२ ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद '  डच्तराचिक: 
[२] 
8 २ RR SiR SRNR 500 २3 न 
१४५३ पन्राइ बृह्दात्पबतु साम्य मध्चायुद्धद्यज्ञपतावावहुतम्‌ | 
4 १२ ड्‌ २३१२३ १ २३ १ & जड 3 १ ह र्र्‌ i (is 
वातजूता या आमभरक्षांत त्मना प्रजा? [पपात बहुधा [व राजात ॥ १॥ ( ऋ. १८।१७०।१ ) 
3 २ 3१ रर 3 १२७३ १२ ७२ 8979२ ३ 9१ रह्‌ - 


१४५४ विभ्राड बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुणे सत्यमपितम्‌ । 
8, 2. १ २३१ २ 3१ २ १५३ 6. ३१ २ ३ २ 
अमित्रह्ा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपलहा ॥ २ ॥ ( क्र. १०।१७०९ ) 
3 3३.२ 3 ४१ ,२ 3.9 २३१२ . 3२ थक 
१४५५ इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तम विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
SERS 30 0) 


f 
8२ 3 २ ९ थे २ तक 

ओ- विश्वम्राड्‌ भ्राजो माइ दयां दश उरु पप्रथ सह आजा अच्युतस्‌ ॥ ३॥ ५ (जि) ॥ 

ति [ धा० २७ | उ० ३। स्त्० ३ ] ( ऋ. १०।१७०।१३ ) 


न 


9 २ 839 २ 8 


~ a oS ~ 
शिक्षा णा अस्मिन्पुरुहूत यामनि ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ ' ऋ. ७।३२।९६ ) 
२ २ 3१२ 3 3 


१ ३5 २ 
मा ना अज्ञाता वृजना दुराध्या२ माशिवासो$व क्रम्ु। | 
२३२३२३ १२३१ २ 4 


«पै S ॥ 
त्वया चय प्रवत! श्चश्वतीरपोऽति शर तरामसि ॥ २॥ ६{ल)॥। . 
[ i .. ` [६।०९।३० नास्ति । स्वः. नास्ति | स्त्र १ ] । ऋ. ७।३२।२७ ) 


fr [ ३ ] ततीयः ख्ण्डः। ` 
[ १४५३ ] ( विश्रादू ) विशेष प्रकाशनेवाला सूर्य ( यशपतौ ) यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-हुतं आयुः दधत्‌) ` 

आरोग्यपुर्ण दीर्धायु देता है। ( यः वातजूतः ) जो वायुको गति -देनेवाला ( त्मना अभि रक्षति ) स्वयं सबका रक्षण 
करता है, ( प्रजा; पिपर्ति ) प्रजाओंका अच्छी तरह पालन करता है और ( बहुधा विराजाति ) अनेक प्रकारोंसे सुशो- 

मित होता है, ऐसा वह इन्द्र (बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) बहुत सोमरसरूपी मीठा पेय पिये ॥ १॥ र 

५ | १४५४ ] ( विश्राद्‌ बृहत्‌ ) विशेष प्रकाशमान्‌ ओर महान्‌, ( सुश्रुतं वाजसातमं ) उत्तम पोषण करनेवाला 
तथा अन्न देनेवाला, ( धर्म दिचः धरुणे अर्पित ) अपने धर्मसे धुलोको धारण करनेके लिए नियुक्त किया गया, ( सत्यं 
_ अ-मित्र-हा ) निशचयसे शत्रुओंका नाश करनेवाला, ( वृत्र-हा ) वृत्रको मारनेवाला, ( द्स्यु-हन्तमं ) दुष्टॉको मारनेवाला 
_ (अछुर-हा) राक्षसोका विनाशक, ( सपत्न-हा) शत्रुको मारनेवाला सूर्य ( ज्योतिः जज्ञे ) अपना प्रकाश फैलाता है॥२॥ 
[ १४५५ ] ( इद्‌ श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सूर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक ( उत्तम विश्वजित्‌ ) 
। उत्तम विश्वविजयी ( घनजित्‌ वृहत्‌ उच्यते ) धनको जीतनेवाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्राट्‌ आजः ) 
` बिएवको प्रकाशित करनेवाला और स्वयं प्रकाशमय ( महि सूये ) यह महान्‌ सुर्य ( दरो उरु सहः) दीखनेमें महान्‌ 
` सामर्थ्यवान्‌ ( अच्युतं ओजः पप्रथे ) अविनाशी तेजरूपी बलको प्रसारित करता है॥ ३॥ ` 
र बो [ १४५६ | हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( नः कतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूर्ण कर । (यथा पिता पुत्रेभ्यः, ) ,जैसे पिता 
) घन देता है, उसीप्रकार ( नः शिक्ष ) हमें दे। है ( पुरुहूत ) अनेकों द्वारा. सहायताके लिए बुलाये गए इन्र 
यामनि ) यज्ञमे हम ( जीवाः ) मनुष्य ( ज्योतिः अशामाहि ) तेज प्राप्त करें॥-१॥ :.  .. +. 
४५७ ] हे इख ! ( अ-शाताः ) अज्ञात ( बृज़नाः अ-शिवासः दुराध्यः ) कुटिल पापी और अमंगल वतर 
ती" मे ) हुन पर आक्रमण न करें। है ( शुर ) शूर | ( त्वया वर्यं प्रवतः ) तेरे कारण सुरक्षित हुए हुएहम | 
* आत तरामांल्च ) बहुतसे संकठोंके प्रवाहोते पार हों ॥ २॥ 0 025 
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३२ 3 २ 83 २७ १ २ 39 २ 
१४५८ अद्याद्या श्वश्च इन्द्र त्रास्व परे च न! । 
२ ३ २३ २ 


hE 
वशा च ना जारतृन्त्सत्पत अहा दिवा नक्तं च रिषः ॥ १॥ (ऋ ८।६१।१७) 
१ “र ३१ २ ३१ २३ १ २ डेक ४ २ हे 


१४५९ प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघ! सम्मिश्लो बीयोय कभ । 


YO) KY ३.१ द्र = ७7२ 


उभा त बाहू वृषणा शतक्रतो नि या बज्ने मिमिक्षतुः ॥ २॥ ७(वी)॥ 
[ धा० १६ | उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।६१।१८ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[3] 


Lf LY 09 2 3 १ २ ३१ २ 


१४६० जनयन्ता जग्रव। पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तश्हवामहे ॥ १ ॥ ८ (रो) ॥ 


घा० ३ | उ७ नास्ति । स्त्र० नास्ति ] ( ऋ. ७।९६।४ ) 
§ २ न ०0 १ २ ४१ २ ३ १ २ १२ 3 
१४६१ उत न! प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्षा भूत्‌ ॥ १॥ ९ ) 


[ घा० १ | ३० नास्ति । स्त्र० नास्ति | ( ऋ८६।६१।१० 
१ २३ १ व्र 3३ १ २३१२ २ ३ १ २ CHC) ७ 


< 


१४६२ तत्सवितुबरेण्यं भर्गो देवस्थ धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ( ऋः ३।६२।१० ) 
३ २8३ १२ ३१ २ 3 १२३ 3 ३ ३ २ 
१४६३ सामान स्वरण कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्त य आशिज। ॥ २ ॥ (क्र. ११८१ ) 


~ 


[ १४५८] हे ( इन्द्र) इन्र ! ( अद्य अद्य ) आज (श्वः श्वः) कल ( परे च नः ) और परसों अर्थात्‌ हमेशा 
हमारी ( तरास्व ) रक्षा कर। हे ( खत्पते ) सञ्जनोंके पालक इन्द्र ! ( विश्वा च अहा ) सब दिन (न जरितून्‌ ) 
हम स्तुति करनेवालोंको ( दिवा नक्तं च रक्षिषः ) दिन और रात रक्षा कर ॥ १॥ 

[ १४५९ ] ( [ अयं ] मघवा ) यह इन्द्र ( वीर्याय कं ) सुखसे पराक्रम करनेके लिए ( प्र-भंगी शूर! ) शत्रुओंको 
तोडनेवाला, शूर ( तुवी-मघः सं्रिश्छठः ) बहुत धनवान्‌ और सबसे मिलकर रहनेवाला है। हे ( शतक्रतो ) संकडों 
कम करनेवाले इन्द्र ! ( या च्रे नि मिमिक्षतुः ) जो वत्त्रको धारण करती हें, ऐसी ( ते उभा बाहू दूषणा ) तेरी 
वे दोनों भुजाय बहुत वलवान्‌ हैं ॥ २ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४.] चतुर्थः खण्डः। § 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीबाले ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रवारे ( सुदानवः अग्रवः ) उत्तम धन देनेवाले और आगे 
रहनेवाले हम ( सरस्वन्तं हवामहे ) सरस्वतीको सहायताके लिए बुलाते हें ॥ १॥ 

[ १४६१ ] ( उत नः प्रियाछु प्रियां) और हमें प्रिय वस्तुम अत्यन्त प्रिय ( सप्तस्वसा ) सात नदीरूपी बहिनें 
जिससे मिलती हुं, ऐसी ( सुजुष्टा सरस्त्रती ) अच्छो तरहसे सेवित सरस्वती नदी ( स्तोस्या भूत्‌ ) स्तुति करनेके 
योग्य हो गई है॥ १ ॥ 

` _[ १४६२ ] ( यः सविता देवः ) जो सविता देव ( नः धियः प्रचोदयात्‌ ) हमारी बुढियोको प्रेरित करता 
है, उसः ( देवस्य खावितुः ) सविता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ तेजका ( धामहि ) हम ध्यान करते हैं ॥१॥ 
[ १४६३ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) ज्ञानपते ! ( सोमानां ) सोम अर्थात्‌ ज्ञानसे प्राप्त योग साधनके अनुभवसे ( क्षी 


` _ यन्तं ) छातोमें रहनेवाले प्राणको ( खरण-खु-अरणं ) उत्तम प्रकारे आने जानेवाला ( कृणुददि ) कर तथा (थः | 


) जो प्राण वशम आ गया है, उसे भी बलवान्‌ कर ॥ २॥ ल 
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( ३५४ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंक; 


२8३ 5 २ ब्‌ 3 २ RR 0022002 02७) २ 3 9 २ 
१४६४ अग्न आयूशषि पवस आ सुवोजमिष च न; । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १० (य)॥ 
[ धा० २ । उ० नास्ति । स्व० १ | ( ऋ. ९।६६।१९ ) 

3२ ३२ ३ 3 २ २ 


ES क, 2 SEE I wos ee 
१४६५ ता न! शक्तं पार्थिवस्य महो रायो "दिव्यस्य । महि वां कषत्रं देवेषु ॥ १॥ ( ऋ. ५।६८।३ ) 


3२३.२३१२. ३१ २२ ८५ ३१ २ ३ ३ र 

१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अद्रुहा देत्रा वर्धते / ॥ २ ॥ ( ऋः ९।६८।४ ) 
3१ २ कड i १२ 9२ 226 25 

१४६७ वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्या। । बृहन्तं गतमाशाते ॥ ३॥ ११ (पा) ॥ 


[ घा० ५ | ३० १ | ख० २ ] ( ऋ. ५६८५ ) 
3१ २ ३१२ 309 २र 3 १ है ४ १२ 


(2 च र ba ™ a S 26 
१४६८ युझ्ञन्ति त्रभमरुष चरन्तं पारे तस्थुषः । रोचन्त रोचना दित्रि ॥ १॥ (क्र १११) 


३१ २ ३ २ 3-२3 ,१ २ ४ १.२ छ २ ३ २ ४ १२ 
१४६९ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा श्ृष्ण नृवाहसा ॥ २ ॥ ( ऋः १।६।२ ) 
न डे) 8 
: १४७० केतु कृष्वन्नकेतवे पेशो मया अपेशसे । सप्रुषद्धिरजायथाः ॥ ३॥ १२ (य)॥ 


[ धा० ७ | उ० नास्ति । ख० १ ] ( ऋ. १।६।३ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्ड; ॥ ४॥ 


[ १४६४ ] हे ( अझ्े ) प्रकाशस्वरूप ! ( नः आयूषि पवसे ) हमें दीर्घायु दे। ( नः ऊज ) हमें बल और 
( इषं ) अन्न दे, ( दुच्छुनां आरे बाधस्व ) दुष्टोंको दूर कर ॥ ३ ॥ 

[ १४६५ | (ता) वे मित्र और वरुण देव ( नः ) हमें पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृथ्वीपरके और घुलोकके ( मह! 
राय! शक्तं ) महान्‌ धन देनेके लिए समर्थ हों। हे मित्रावरण ! ( वां महि क्षत्रं ) तुम्हारा महान्‌ क्षात्रबल ( देवेषु ) 
देवोंमें प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ 

[ १४६६ ८१ ( ऋतेन ऋतं सपन्ता ) यज्ञसे यज्ञ पूर्ण करते हुए ( हाषिरं दक्ष आशाते ) चाहने योग्य बलको 
प्राप्त करते हैं । ऐसे ( अ-द्ुहा देवौ वेते ) ब्रोह न करनेवाले मित्र और वरुण अपने सामरथ्यंसे बढते हें॥ २ ॥ 
[१४६७] ( वृष्टि-धावा ) वृष्टिके लिए जिसकी स्तुति होती है, ( रीत्यापा ) योग्य रीतिसे जिसे वस्तुय प्राप्त 
होती हे, ऐसे ( दाचुमत्याः इषः पती ) दान देनेके योग्य अन्नके स्वामी वे मित्र और वर्ण ( बृहन्तं गत आशाते ) 

महान्‌ रथपर बंठते हैं ॥ ३॥ 

[१६६८] छोग ( ब्रध्नं ) आवित्यके रूपमें रहनेवाले, ( अरुषं ) तेजस्वी अग्निके रूपवाले ( चरन्तं ) चलते हुएके 

समान दीखनेवाले पर ( परि तस्थुषः ) स्थिर रहनेवाले सूर्यका ( युंजंति ) उपासनाके लिए उपयोग करते हैं। उस इसकी 

( सोचना दिवि रोचन्ते) प्रकाशकी किरंणें चुलोकमें प्रकाशित होती हैं॥ १॥ 

अ १४९९ ] ( अस्य रथे ) इस इन्द्रके रथमे ( काम्या विपक्षसा ) सुन्दर और दोनों तरफ जुडे हुए ( शोणा 

| क रंगके और शब्रुओंको हुरानेवाला तथा ( नृवाहसा हरी ) इसको ढोकर लेजानेवाले घोडे ( युंजन्ति ) 
| हैं ॥ २॥ ह | 

१४७० ] है ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-केतवे ) अज्ञानीको ( केतुं छण्वन्‌ ) ज्ञान देते हुए और ( अपेशसे 

रहितोंको रूप वेते हुए ( उषद्धिः समजायथाः ) उषःकालके बाद सूर्यका उदय होता है॥ ३॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


न 
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[५] 
ES १ २ है: ९, है १२ ८५ 
र तुभ्य रसुन्व तुभ्य पवत त्वमस्य पाहे । 


ड्‌ 
२३१  २र३रछ ३ १ २३ १ २३ १ २ 
चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥-१॥ ( क. ९८८१ ) 
| १ २३१ र ३२ ३१२ ३२३१२ 
<रथा न जुरिषाडयोजि मह; पुरूणि सातये वद्धानि । 
BR उर 3 १ के 3 १२ 3 5 
` आद्‌ ववश्वा नहुष्याण जाता स्वषांता बन उध्वा नवन्त ॥ २॥ ( ऋ. ९८८२ ) 
3 २३ ड १ र्र, 3 9१ नै न्ड ३ २ 
१४७२ शुष्मा शधा न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 


र्‌ ३ २ 39 के ३१ २ 3२३ 3२ 
आपा न मशु सुमातेमवा न? सहस्राप्सा। पृतनाषाण्न यज्ञः ॥३॥ १३ (घी) ॥ 
| धा० २६ । उ० ४ | स्व० ४ ] ( ऋ, ९।८८।३ ) 


2२ ३ २.४ २3 ER _ | i 0 
१४७४ त्वमग्न यज्ञानाश्हाता विश्वषा शित! । देवेभिमांचुषे जने ॥ १ ॥ (ऋ. ६।१६।१ ) 
i 3. ८३ हट ७७ 0 23 0. 


१ र ४ ३ २ ब्डे १ २ हि १ ने 
१४७५ स ना मन्द्रामिरध्चरे जिद्वामयजा मह।। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २॥( ऋः ६।१६।२ ) 


[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । 

ह [ १४७१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे ) यह सोमरस तेरे लिए निकाला जाता है, ( तुभ्यं 
पवते ) तेरे लिए ही छाना जाता है, ( त्वं अस्य पाहि ) तू इसका पान कर, ( त्वं ह ये चङ्ृषे ) तूने हो इसे बनाया है, 
( इन्दुं सोमं ) इस चमकनेवाले सोमको ( मदाय युज्याय ) आनन्दके लिए और सहायताके लिए ( रवं चबुषे ) तु 
स्वीकार करता है॥ १॥ 


| १४७२ ] ( सः ई महः ) वह इख महान्‌ है। ( भूरि-षाङ्‌ रथः न ) बहुतसा बोझ ले जानेवाले रथके समान 
( पुराणि वसूनि सातये ) बहुत सारा धन देनेके लिए ( अयोजि ) यज्ञम इसकी नियुक्ति की गई है, ( आत्‌ ई ) इसके 
बाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब मनुष्योंका विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, वे ( ऊवा ) ऊपर मुख करके 
( चने स्वर्षाता नवन्त ) वनमें होनेबाले युद्धमें जावें और वहां नष्ट हो जायें ॥ २ ॥ 


[ १४७३ ] हे सोम ! ( शुष्मी ) तु बलवान्‌ है। ( मारुतं शार्धः न ) मरुतोंके बलके समान बलशाली होनेके लिए 
( पवस्व ) तु शुद्ध हो। ( यथा दिव्या विद्‌ ) निसप्रकार दिव्य प्रजायें ( अनभिशास्ता ) अनिन्दित खूपसे प्रशस्त होती 
हैं, उसीप्रकार ( आपः न ) पानीके समान पवित्र होकर ( मक्षु नः सुमतिः भव ) उसी समय हमारे लिए उत्तम बुढि 
देनेवाला हो । ( सहस्राप्साः ) अनेक रुपॉर्मे रहुनेवाला तथा (पृतनाषाट्‌ ) शत्रुको हरानेबाल। -तु ( यज्ञः न ) यशके 
समान पुजनोय है ॥ ३॥ 


[ १४७४ ] हे ( अन्ने) अग्ने ! ( त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता ) त्‌ सब यज्ञोंमें हवन करनेवाला है, ओर ( देवेभिः 
मानुषे जने हितः ) वेवोंके द्वारा मानवी प्रजाओंमें तू स्थापित किया गया है॥ १॥ [ 
[ १४७५ ] हे अग्ने! ( खः नः अध्वरे ) वह तू हमारे यज्ञमें ( मन्द्राभिः जिह्वाभिः ) आनन्द बढानेवाली 


न्वालाओंके द्वारा ( मह। यज्ञ ) देवोंका यजन कर। ( देवान्‌ आ वक्षि ) देवोंको बुलाकर ला ( यक्षि च ) और उन्हें 
हवि अर्पण कर | २॥ टु 


फ 
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(२५६ ) सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद : [ उत्तराचिकः 


२ ३१ २ ३ २ ० 


२ ४] २३ 3२ 3 २ २ ७५ x 
१४७६ वेत्था हि वेधो अध्यन! पथश्च देवाज्ञा | अग्न यश्चषु सुक्रता ॥२॥ १ a ) 


[ धा० ६। उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ,/६।१६॥३ ) 
न २.३.१ रर 7 33 RA ३१२ «3? ०३१२ ८ , 
१४७७ हाता दवा अमत्य? पुरस्ता मायया । विदथान प्रचादयन्‌ ।) १ ॥ (क्त. ३।९७।७ ) 
रर २३ २ के 8 ३२३ 


२ दर 
ते । विप्रो यज्ञस्य साधन; ।॥ २॥ ( ऋ- ३।२७।८ ) 
२ १२ ३२३ १ २ र 

द्‌ 


| दक्षस्थ पितरं तना ॥ ३॥ १५ (रा) ॥ 
[ धा० १३ | उ० नाण्लि । स्त्र० २ ]' ऋ. ३।९७,९ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड: ॥ ५ ॥ ‘eS 


0 290 “5 2 203 NR 0 Fe ३ १ २ 3२. 
Ee ० आ सुत [सश्चत [श्रयशरोदस्याराभाश्रयम्‌ । रसा दात वृषभम्‌ ॥१॥ ( ऋ. ८।७९।१३) 
७ 89 ३ २ 
त्‌ 


t | 
२ ३ NEMS छ SRS. २ पी ३१ २ 
१४८१ त जानत स्तरमोक्पे स वत्सासो न माताम? । मिथो नसन्त जामामः ॥ २ ॥ 
( ऋ. ८।७९।१४ ) 
२३ ? २३ 3 २ 3 RR १ २ इ र्‌ उछ 
१४८२ उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वत धरुण देवि । इन्द्रे अम्ना नम? स्वः ॥ ३॥ १६ (च) ॥ 


[ धा० १२ | उ० १ । स्व० १ ] (क्र ८।७२।१ॐ ) 


[ १४७६ ] ( वेधः खुक्रतो देव अभ्ने ) हे विधाता, उत्तम कर्म करनेवाले देव अग्ने ! तु ( यज्ञेषु ) यत्ञमे 
(-अश्घनः पथः अंजसा च वेत्थ.) यज्ञके पासके और दुरके मागं तु जानता है, इसलिए यजमानको मार्ग दिखा ॥ ३॥ 
[ १३७७ ] (होता अमत्यैः देवः ) हवन करनेवाला अमर देव अग्नि ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) कर्माको प्रेरित 
करता हुमा'( मायया ) कुशलतासे ( पुरस्तात्‌ पाते ) आगे आता है ॥ १॥ ` ` 
[ १४७८ ] ( वाजी वाजेषु धीयते ) बलवान्‌ अग्नि युद्धमें शत्रुका नाश करनेके लिए स्थापित किया जाता है; 
( भध्वरषु प्रणीयते ) यज्ञमें वह ले जाया जाता है, इसलिए ( विप्र। ) यह ज्ञानी अग्नि ( यज्ञस्य साधनः ) -यशका 
साधन है ॥ २॥ । 
[ १४७९ ] अग्नि ( चिया चक्रे) कर्मोर्में प्रज्वलित कियाःगया है, इसलिए वह ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ है और बह. 
- ( भूतानां गर्भ आददे ) सब प्राणियॉमें व्याप्त है। ( पितरं दक्षस्य तना ) जगत्के पालक अग्निको दक्षकी वेदीरूपी यह 
पुत्री धारण करती है ॥ ३ ॥ ४ 


ः [ ॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
हर का FS - ईन [ ६ ] षष्ठः खण्डः + > 

[ १४८० | हे अध्वयुँओ ! ( सुते ) सोमरसमें ( रोदस्योः अभिश्चियं ) द्युलोक और पृथ्वीलोकमें शोभा बढाने-' 
बलि ( श्रियं आसिचत ) दुधको मिलावो। बादमे ( रखा वृषभं दधीत ) दि] सोमको अपने अन्दर धारण 
.. करते हैं ॥ १॥ ih ; 
[ १४८१ ] ( ते स्वं ओक्यं ) वे गायें अपने स्थानको. ( जानत ) जानती हैं, ( बत्सासः मातृभिः न ) बछडे 
जिसंप्रकार 2 अपनी माताओंके पास जाते हैं, उतीप्रकार बे गायें ( ज्ञामिभि! मिथः नसन्त ) -अपने बान्धवोंके साथ: 
हैं ॥२॥ 

` गायके दूधके स्थान [ घर ] सोमके बर्तम हें, यह उन्हें मालूम है। | ड 
२ क १४८२ ] ( स्रक्वेषु बप्सतः ) ञ्वालाभसे भक्षण करनेवाले अग्निके ( नम! ) अन्नरूप गौ बुधके ( धरुणं ) 
Mr क जिवाले कर उप झुण्चते ) अस्तरिक्षमें स्थापित करते हैं। बावमें ( इन्द्रे अझा स्वः नमः ) इस और 
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१_ रेब 3 २ 8 २३ 9 ३२३२ oT Et 
१४८३ ताददास सुवनषु ज्यष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वषनृम्णः । ANID | ७००० १२०० 
०3 रड 


8 9 २. ३ २१ 


3 १ रर २ १ २ 


५२ 
१४८४ पावृषान! शवसा भ्रूयोजाः जत्रुदोसा 
3२,३ २ ३ १ २ 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त 
रड 3१२ \/ «२९३ २३ ९३ 
१४८५ त्वे क्रतुमपि वृज्ञान्ति विश्व द्वियदे 
७ 3 ३ 


स्वाद; स्वादाय। स्वादुना सुजा 


१.२ 


भेबन्त्यूमा। hE Ys 
Ky ३ १ २ ३ ३ 

द्‌। सु मधु मधुनाभि याधी। ॥३॥ १७ (णी )॥ 
करी,“ [ घा० २३ | उ० ५ । स्त्र ४ ] ( ऋ, १०१२०।३ ) 


ट २ २ 
१४८६ कदर षु मांहषा यचाश्र तुावशुष्मस्तृम्पत्‌ 


र्र ~ के हे श 


सासमापबाइष्णुना सत यथावशस्‌ | 


३ २ ४ २३ १२ ३ २ 3१ श्र 


Ho 


[द महि कमं कतेषे महामुरु£ सेन £ 
3 ३ 3 रर 3 3 २ 
द्‌ 


४ सत्य इन्दु; सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ (छू. २।२२।१ ) 


[ १४८३ | ( तत्‌ ज्येप्ठ इत्‌ ) वह ज्येष्ठ ब्रह्म ही ( भुवनेषु आस ) सब भुवनोंमें व्याप्त होता है, ( यतः ) 
जिससे ( उग्रः त्वेषन्‌स्ण; जशे ) उग्र और तेजस्वी बलसे युक्त सुर्य प्रकट हुआ । ( जज्ञानः सद्यः शाच्रून्‌ निरिणाति ) 
उत्पन्न होते ही उसने उसी समग सब शत्रुओंको नष्ट किया । ( यं विश्वे ऊमाः अनुमदान्ति ) जिसे देखकर सब प्राणी 
प्रसन्न होते हें॥ १॥ 

[ १४८४ ] ( शवसा वावृधानः ) बलके कारण बढनेवाला तथा ( भूयोंजाः शत्रु! ) अनन्तशक्ति युक्षत दुष्टोंका 
शत्रु इख ( दासाय भियसं दथाति ) शत्रुके अन्तःकरणे भय उत्पन्न करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि ) 
प्राण लेनेवाले और प्राण न लेनेवाले दोनोंका हित करता है, हे इन्द्र ! ( ते मदेषु ) तेरे आनन्बमें ( प्रभुता सं नवन्त ) 
बढ हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एकत्रित होते हें॥ २॥ 


[:१४८५ ] हे इन्द्र ! ( विश्वे अपि त्वे क्रतुं व॒ञ्जति) सब यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते हें, ( यत्‌ एते 
ऊमाः ) जिस समय ये यज्ञ करनेवाले यजमान ( द्विः त्रिः भवन्ति ) शावी करके दो अथवा पुत्र होनेके बाद तीन होते हैं, 
उस समय हे इख ! ( स्वादोः रुवादीयः ) प्रियसे भी प्रिय लगनेवाले [ सन्तान ] को ( स्वादुना संसज ) प्रिय [ लगन 
वाले माता पिता ] से संयुक्त कर। ( अद्‌ः मधु ) बावमें इस प्रिय सन्तानको ( मधुना सु अभि योघीः ) पोत्ररूपी 
सधुरतासे युक्त कर ॥ ३॥ 

[ १४८६ ] ( महिषः तुविशुष्मः ) महान्‌ और अधिक सामभ्यंवान्‌ ( तृम्पत्‌ ) तृप्त हुमा हुआ इन्र (जि 
कदुकचु सुत ) तीन बतंनमें निकाले गए ( यवाशिरं सोमं ) सत्तूके आटेसे सिश्चित सोमरसको ( विष्णुता यथाव 
अपिबत्‌ ) विष्णुके साथ इच्छानुसार पीता है। ( सः ) वह सोमरस ( महां ऊरुं ई ) महान्‌ विस्तृत तेजस्वी इस इन्द्रको 
( महि कमै कर्तवे ) महान्‌ कार्य करनेके लिए (ममाद) आनन्दित करता है। ( सत्य; इन्दुः ) सत्यस्वरूप और 
चमकनेवाला ( देवः खः ) दिव्यगुण युक्त वह सोम ( सत्यं देवं) अविनाशो तथा तेजस्वी ( एन इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस 
इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

३३ [ साम, हिखी भा. २ ] 
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(२५८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उच्तराचिकः 


3२ 39 श्र 89 .२र 2 
१४८७ साक जात! क्रतुना साकमाजसा चवाक्षथ 
3२ 8 २ ठकरर 3 २ख भणि 


° ~ र [ ३. Es ७ 
.साक वृद्धो चरीयैँ। सासहिमघो विचषा 
२ 3 १ २ ३२३ ३ २७ १२ छ रे 
दाता राध स्तुवते काम्यं बसु प्रचेतन सन 
३२३२ ४० रर 3.१.८ रर ८ र | 
सञ्चद्दवो देव सत्य इन्दु! सत्यामिन्द्रप ॥ २ || (ऋ. २।२:।३) 
२३ १ २ 8 RR 3१२३५ 
१४८८ अघ त्विषीमाशअभ्योजसा कृविं युघामवदा 
श्र RS NER 2. 
रोदसी आपणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
१२३ २३२३१२. 3 १ २ 8 ५०२ 
अधत्तान्य जठरे प्रमरिच्यत प्र चतय सेन 


२३२ 3१ रर 39१ रर 
सश्चहवो देवश सत्य इन्दु? सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३॥ १८ (थि) ॥। 
[ घा० ५४ | उ० ९| स्व० १३ ] ( ऋ. २।२२।२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽघंः ॥ ३ ॥ षष्ठः प्रपाठकइच समाप्तः ॥ ६॥ 
॥ इति त्रयोदश्ञोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


® 
१ 


[ १४८७ ] हे इख्न ! तु ( क्रतुना साकं जातः ) यज्ञके साथ प्रकट हुआ है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) अपने 
सामर्थ्यसे विश्वका भार उठानेकी तु इच्छां करता है । है ( प्रचेतन ) श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्र! ( बीयें! साकं वद्धः ) अपने 
पराक्रमसे तू महान्‌ हुआ है, ( खुधः सासहिः ) संग्राममे शत्रुओंको तू हराता है। ( विचर्षणिः स्तुवते ) विशेष ज्ञानी 
तू स्तुति करनेवालॉको ( राधः काम्यं वस्नु दाता ) धन और इष्ट ऐश्वर्य देता है। ( सत्यः इन्दुः ) सत्य सोमरस (देवः 
सः ) चमकते हुए ( सत्य देवं ) सत्य देव ( एनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस इन्त्रको प्राप्त होता है॥ २ ॥ 

[ १४८८ ] हे इत्र ! ( अध ) बादमें ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी तूने ( ओजसा कृषि युधा अभ्यभवत्‌ ) अपने 
सामरथ्यसे युद्धमें कृविको जीता और ( रोदसी आ पणात्‌ ) द्यावापुथ्वीको अपने तेजसे भर दिया । ( अस्य मज्मना श्र 

` चाव्रधे) इस सोमके बलसे तू और अधिक बडा हुआ है, उस इन्द्रने ( अन्यं जठरे अधत्त ) सोमरसका एक भाग अपने 
पेटमें और दूसरा भाग ( इ प्रारिच्यत ) देवोंके लिए रख दिया है। हे इन्द्र ! तू दूसरे देवोंको ( प्र चेतय ) सोम पीनेके लिए 

` प्रेरित कर। ( सत्यः इन्दुः ) सत्य तथा ( देवः सः ) दिष्य गुणोंवाला वह सोम ( सत्यं देवं एनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) सत्य 
देव इस इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यद्दां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
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( २५९ ) 


त्रयोदश अध्याय 


इन्द्र देवता 

इस अध्यायमें इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ यः नव नवतिं पुरः बाहोजसा विभेद । वृत्रहा 
आह अवधीत्‌ [१४५१]- इन्द्रने अपने ,बाहु बलसे त्रुके 
९९ नगरोंको तोडा और इस वूत्रको मारनेवाले इन्द्रने अहिको 
सारा । 

२ खमस्य जेन्यस्य शर्धतः अभिशास्तेः कुवित्‌ 
अवस्त्ररत्‌ [१४४३]- सब जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने- 
वाले सब शत्रओंको नष्ट करके वह इन्द्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

३ शवला वावृधानः भूयांजाः शाक्रः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- अपने बलसे बढनेवाला, 
अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, दुष्टोंका शत्रु इद शत्रुके विलमें भय 
उत्पन्न करता है। 

न क्रतुना साकं जात!। ओजसा साकं ववक्षिथ। 
येः साकं वृद्धः। सुधः सासहि [ १४८७ ]- कमं 
करनेके लिए वह प्रसिद्ध है। अपने सामर्थ्यसे वह सब 
कार्योका भार उठाता है । अपने पराक्रमसे वह महान्‌ हुआ 
है। बह सब शत्रुको हराता है। 

. ५ अज्ञाताः वृजनाः अशिवालः दुराध्याः नः मा 
अन्नक्रसुः [ १४५७ ]- अज्ञात, कुटिल, पापी और अमंगल 
शत्रु हम पर हमला न करें। 

६ हे शूर ! त्वया वयं प्रवतः शश्वतीः अपः आते 
तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर इन्द्र तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हुए हुए हम बहुत संकटोंके प्रवाहसे पार हों । 

७ हू इन्द्र ! अद्य इवः परे च नः त्रास्व [१४५८]- 
आज, कल और परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारा तु संरक्षण कर। 

< विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च रक्षिषः [१४५८] 
¬ सब दिन ओर रात्रिमें हमारा संरक्षण कर | 
कते ९ अयं मघवा वीर्याय कं, प्रभंगी शूरः तुर्वामघः 

:। हे इन्द्र शतक्रतो ! ते उभा वाहू वृषणा या 
वञ्च नि मिमिक्षतुः [ १४५९ ]- यह इख सुखसे पराक्रम 


करनेवाला, शत्रुका नाश करनेवाला शूर, बहुत धनवान्‌ और . 


सबसे मिल मिलाकर रहनेवाला है। हे सेंकडों कार्य करने- 
हा "क 


वाले इन्द्र | वच्चको धारण करनेवाली तेरी दोनों भुजायें 
बलवान्‌ हैं । 


१० सई महः, भूरिषाद्‌ रथः इव, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि। आत्‌ ई विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा वने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ]- वह निःम्ंशय 
महान्‌ इन्द्र है । बहुत सारा वजन ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान बहुत सारा घन देनेके लिए उस रथमें उसने योजना 
की है। हे इन्द्र | सब भनुष्योंका विरोध करनेवाले शत्रुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका नाश वनमें होनेवाले युद्धमें हो, और 
मुख ऊपर करके वे नष्ट हो जाएं । - 

११ त्विषीमान्‌ ओजसा झरि युधा अभ्यभवत्‌ । 
अस्य मज्मना प्र वाबृधे [ १४८८ ]- उस तेजस्वी इखने 
अपने सामथ्यंसे शत्रुको युद्धमें जीत लिया है। वह अपने 
बलसे बहुत महान्‌ हो गया है। 

इस प्रकार इन्द्रके स।सथ्यंका वर्णन है । अब उसके विषयमे 
दुसरे वर्णन देखिए - 

१२ खुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ 
मेधिरः विश्वस्य वेद्‌, ध्ृषत्‌ इत्‌ पषते [ १४४२ ]- 
सोमरसके साथ यदि तुम इन्द्रके पास गए, तो वह बुद्धिमान्‌ 
इन्द्र तुम्हारे सब मनोरथ जानेगा और तुम्हारी सब कामना- 
ओंको पुर्ण करेया । 

१३ अस्मा इत्‌ अन्धसः सुतं प्र भर [१४४३]- उस 
इन्द्रको सोमरस भरपुर दो । 

१४ सः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्ववत्‌ गोमत्‌ 
यचमत्‌ उरु धारा इब दोहते [ १४५२ ]- वह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है । वह हमें बहुतसा दूध देने- 
वाली गायोंके समान, घोडे, गाय और धान्य बहुत देता है । 

१५ हे इन्द्र नः क्रतुं आ भर । यथा पुत्रेभ्यः 
पिता, नः शिक्ष । हे पुरुहत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
अशीमहि [ १४५६ ]- हे इन्द्र हमारा यज्ञ पुणं कर । 
जैसे पिता अपने पुत्रोंको धन देता है, उसीप्रकार तु हमें घन 
दे । हे प्रशंसनीय इन्द्र ! यज्ञमे हम मनुष्य तेजस्वी बनें । 

१६ हे इन्द्र ! अयं सोमः तुभ्यंः सुन्वे। तुभ्यं पवते। 
त्वं अस्य पाहि [ १४७१ ]- हे इसर ! यह सोमरस तेरे 
लिए निचोडा गया है । तेरे लिए छाना जाता है। तु उसे पी। 
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१७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं बसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवालेको धन और 
चाहे हुए ऐववय देता है । 

१८ अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सास्नि [ १४८४ ]- 
इवासोच्छ्वात करनेवाले और न करनेवाले दोनोंका हित 
करनेवाला है। 

१९ विश्वे त्वे ऋतुं त्रृंजन्ति [ १४८५ ]- सब यज्ञ- 
कर्ता तेरे लिए ही यज्ञ करते हैं। 


२० महिषः तुविशुष्मः ठुम्पत्‌ यवाशिरं सोमं ` 


विष्णुना यथावशं अपिबत्‌ । सः महां ऊरु ई महि कर्म 
कतेचे ममाद [ १४८६ ]- महान्‌ और अत्यधिक सामथ्यं- 
वान्‌ तृप्त हुआ हुआ इख सत्तूसे मिले हुए सोमको विष्णुके 
साथ इच्छानुसार पीता है । वह सोमरस उस महान्‌ इन्द्रको 
महान्‌ काये करनेके लिए हवित करता है । 

२१ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा, धृष्णू 
नवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इस इन्द्रके रथमें 
सुन्दर, दोनों तरफ जोडे जानेवाले, लाल रंगके, शात्रुओंको 
हरानेवाले, इन्द्रको ढोकर ले जानेवाले दो घोडे जोडे जाते हैं। 

इस प्रकार इन्द्र और इन्द्रके रथका वर्णन है। 

रय इन्द्र 

सुर्यके रूपमें इख् ओर सूर्यका भी वर्णन इस अध्यायमें 
आया है— 

१ हे सूर्य ! श्रुतामघं वृषभं नर्यापखं अस्तारं 
अभि उदेषि [१४५०]- हे सुर्य ! प्रसिद्ध धनवान्‌, बलवान्‌, 
सनुष्योंका हित करनेवाले वाताके सामने तु उदय होता है। 

२ विश्राद्‌ यज्षपतो अविःडुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विशेष प्रकाश करनेवाला सुर्य यज्ञ करनेवालेको आरोग्य 
पुणं दीर्घायुष्य देता है । 
` ३ त्मना अभिरक्षति [ १४५३ ]- वह स्वयंका संरक्षण 
करता है। 

४ विश्राट्‌ बृहत्‌ खुभ्ृतं वाजलातमं, धर्मन्‌ दिवः 
घरुणे अर्फितँ, सत्यं अमित्र-हा, दस्युहन्तमं अछुर- 
हा सपत्न-हा ज्योतिः जशे [१४५४]- विशेष प्रकाशमान्‌ 
और महान्‌, उत्तम भरणपोषण करनेवाला और अन्न देनेवाला, 


' झपनी शक्तिसे दयुलोकको घारण करनेके लिए नियुक्त किया 


. गया, तिशचयसे कत्रुमोंको नाश करनेवाला, दुष्टोको भारने- 


वाला, ओर राक्षसोंका विनाशक, सपत्नोंको पारनेवाला सूर्य 


सामवेद्का खुबोध अनुवादं 


[ उत्तराचिकः 


५ इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विश्वजित्‌ „ 
धनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते। विश्व श्राट्‌ ञ्जः महि सूर्य; 
हरे, उरु सहः अच्युतं ओज; पप्रथे [ १४५५ ]- यह 
श्रेष्ठ और उत्तम सूर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक है। यह 
तेज उत्तम विशवविजयी, धन जीतनेवाला और बहुत महान्‌ 
है ऐसा कहते हें। विश्वको प्रकाशित करनेवाला, स्वयं 
प्रकाशी यह महान्‌ सूर्य दिनमें महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ अविनाश्ञी 
और तेजरूपी बलको प्रकाशित करता है। 

६ ब्रध्नं अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञ्जन्ति 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]- आदित्यरूपी तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवाले, पर स्थिर रहनेवाले सूर्यका 
उपयोग साधक उपासनामें करते हैं। उसकी प्रकाश किरणें 
भाकाशमें प्रकाशित होती हें। 


७ तत्‌ ज्येष्ठ सुवनेषु आल, यतः उद्रः त्वेषच्नम्णः 
जश्ञे। जज्ञानः स्यः शत्रून्‌ निरिणाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुभदान्ति [ १४८३ ]- बह ज्येष्ठ ब्रह्म सब भुवनोमें 
व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सुर्यं उत्पन्न हुआ । उत्पन्न 
होते ही उसने उसी समय सब इत्रुओंको नष्ट किया, उसे 
देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हें। 

८ मर्याः ! अकेतवे केतु कृण्वन्‌, अपेशसे पेशः, 
उषद्धिः समजायथाः [ १४७० ]- हे मनुष्यो ! अशा- 
नियोंको ज्ञान देते हुए, रूपरहितोंको रूप वेते हुए उषःकालके 
बाद यह सूर्य उदय होता है । 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भगः धीमहि, यः नः 
धियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम व्यान करते हैं, जो सविता - सूर्य - हमारी बुद्धियोंको 
उत्तम प्रेरणा दे । 


इस प्रकार सूर्येका वर्णन इस अध्यायमें है। अन्तका मंत्र ' 


गायत्री मंत्र है, और वह प्रसिद्ध होनेके कारण सबको पता 
है। अब अग्निका वर्णन देखें-- 
॒ अग्नि 
१ हे अग्ने ! नः आयूंषि ऊज इषं च पवसे [१४६४] 
“है अग्ने ! हमें दीर्घायु बल और अन्न दे। 
२ दुच्छुनां आरे बाधरुव [१४६४]- दुष्टोंको हुर कर | 


३ हे अग्ने ! स्वं विश्वेषां यज्ञानां होता, देवेभिः 
यज्ञोंका 


- मानुषे जने हितः [ १४७४ ]- हे अग्ने ! तू सब यञो 


होता, देवों द्वारा मनुष्योंमें स्थापित किया गया है। : 
४ सः नः अध्वरे मन्द्राभिः जिब्दाभिः महः यज’ 
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तअयोद्श अध्याय ] 


देवान्‌ आ चक्षि यक्षि च [१४७५]- वह तू हमारे यज्ञमें 
आनन्द बढानेके लिए ज्वालाओंसे प्रदीप्त हो, और देवोंके 
लिए यजन कर । देवोंको बुलाकर ला और उनके लिए 
यज्ञ कर । 

५ वेधः खुऋतो देच अञ्चे ! यज्ञेषु अध्वनः पथः 
अंजसा वेत्थ [ १४७६ ]- हे विधाता और उत्तम कर्म 
करनेवाले अग्नि देव ! तू यज्ञके पासके और दूरके मार्गोंको 
जानता है, इसलिए तू उत्तम मागं दिखा। 

६ होता अमत्य; देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ एति [ १४७७ ]- होता अमर देव फर्मोकी 
प्रेरणा करते हुए कुशलतासे आगे जाता है। 

७ चाजी वाजेषु धीयते । अध्वरेषु प्रणीयते । विप्रः 
यजस्य साधन; [१४७८]- बलवान्‌ अग्नि युद्धमे स्थापित 
किया जाता है। दोनों पक्षोंसे जब अग्निके समान द्वेष 
प्रज्वलित होता है, तभी युद्ध होता हे। यज्ञमें अग्नि ले जाया 
जाता है । यह ज्ञानी अग्नि यज्ञका साधन है। 

अग्निके वर्णनमें यज्ञ करना ही अरिनिका मुख्य काम है। 
आरोग्यसाधन और दीर्घायु इस यज्ञके फल हें। शरीरमें 
अर्निकी उष्णताके रहनेतक शरीररूपी य्ञशञालामे सूर्यादि 
देवोंके अंश रहते हें। और उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जाते हें, यह अनुभव सबको है। ऊपरके मंत्रोंके वर्णन 
सानवशरीरमें होनेवाले शतसंबत्सरीय यज्ञमें देखे । उससे 
मंत्रकी आलंकारिक. भाषा स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाएगी 

और सब मंत्रोंका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। 


मित्र और वरुण 


२ ताः नः पार्थिवस्य दिव्यस्य महः रायः शाक्तं, 

वेषु वा माहे क्षत्र [१४६५]- वे दो मित्र और वरुण देव 
पाथिव और दिव्य ऐसे दोनों प्रकारके धन देनेमें समर्थ हें। 
सब देवोंमें इनका महान्‌ बल प्रसिद्ध हे । 
जे ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आशाते, अद्नुद्दा 
दवो वचत [ १४६६ ]- यज्ञसे यज्ञ पुणं करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते हँ । द्रोह न करनेवाले मित्र और वरुण 
दोनों देव अपने सामर्थ्यंसे बढते हें। 

रै वृष्टिद्यावा रीत्यापा दाजुमत्या इषः पती, बृहन्तं 
गर्त आशाते [ १४६७ ]- वुष्टिके लिए जिनकी स्तुति 
होती है, प्रगतिके लिए जो कमं करते हैं, दान देनेकी ओर 
जिनकी बुद्धि जाती है ऐसे अन्तके स्वामी ये मित्र भोर वरण 
महान्‌ रथमे बैठते हैं। 
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इन मंत्रोंमें मित्र और वरुण देवता हें। पाथिव ओर दिव्य 
ऐश्बर्य वे देते है । क्षात्रकर्ममे कुशल होनेके कारण ये झत्रुओंको 
हटाकर दूर करते हैं। ये बलवान्‌ हैं। एक काम समाप्त हुआ 
कि दूसरा शुरु कर देते हें। आलस्यमें समय नष्ठ नहीं करते । 
आपसमें झगडते नहीं । प्रगति करनेके सब कार्य करते हूँ । 
ये इनके अच्छे गुण ग्रहण करने योग्य हैँ । 

सरस्वती 

सरस्वती देवीके सम्बन्धमें भी इस अध्यायमें वर्णन हें-- 

१ उत नः प्रियासु प्रिया, सप्त-स्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- हमें प्रिय वस्तुओंमें 
प्रिय, सात बहिनों द्वारा सेवित सरस्वती स्त्‌तिके योग्य हो 
गई है। 

सरस्वती विद्या और संस्कृतिको देवी है । अपने देशकी 
संस्कृति सबको प्रिय होनी चाहिए । यह संस्कृति सबसे अधिक 
प्रिय है सब प्रशंसनीयोंमं यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है । इसकी 
सात बहिनें हें। घम भावना, भाषा, सभ्यता, सत्कर्म 
करनेकी इच्छा, शक्ति, संस्कृति और मात्भूमि ये 
सरस्वतीको सात बहिनें हैं। इनकी सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रवः सरस्वन्तं 
हवामहे [ १४६० ]- स्त्रीवाले गृहस्थी, पुत्रवाले, उत्तम 
दान देनेवाले, सबके आगे रहनेवाले, ऐसे हम सब सरस्वतीकी 
सहायताके लिए प्रार्थना करते हैं। 

सब प्रकारके लोगोंको इस विद्यादेवीकी उपासना करनी 
चाहिए । सब प्रकारकी भ्रगतिके लिए विद्याका उपयोग होता 
है। विद्यामें आगे रहनेवाला ही सबसे आगे रहता है। 


ग्राणकी उपासना 


दीर्घायुष्य प्राप्त करनेके लिए प्राणको उपासना अत्यन्त 
आवश्यक है- 

१ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
कृणुहि, यः औशिजः [ १४६२ ]- हे ज्ञानके स्वामी ! हे 
ज्ञानपते ! ( स-उमानां ) ब्रह्मविद्या ही उमा है, इस ब्रह्म- 
विद्यासे युक्त ब्रह्मज्ञानी ही सोम है। उत ज्ञानियोंसं योग 
साधनके अतुभवसे जिन प्राणोंका ज्ञान होता है, उन छातीमें 
रहनेवाले प्राणोंको ( स्वरणं सु-अरण ) उत्तम पुरक और 
रेचक-उत्तस आते जाने - वाला करो । यह प्राण अपने वशमें 
होगा, तो महान्‌ सिद्धि भिलेगी । 
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ज्ञान आप्त करें, फिर प्राणोंको वशमे करें । पुरक और 
रेचक इनका अभ्यास करें। इस छातीमे रहनेवाला प्राण यदि 
बशमें हो गया तो दीघंजीवन प्राप्त हो जाएगा। निरोगी रहा 
ला सकेगा। स्वास्थ्य सुख मिलेगा। " ललत 

इस प्रकार इस अध्योयमें ही महत्वको साधना बताई है। 
जो इसका अनुष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य और 
दीर्घजीवनका सुख प्राप्त होगा | 

सोम 

अब इस अध्यायमें सोमका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ वञ्चुः [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शर्क्तिसे बढनेवाला । 

३ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेवाला । 

४ दिविस्पूक [ १४४४ ]- स्वर्गम्‌ रहनेव।ला, हिमाः 
लयकी ऊंची चोटी पर उगनेवाला। 

५ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामी, मनका 
उत्साह बढानेवाला । 

६ शुष्मी [ १४७३ [- सामर्थ्यवान्‌, बलवान्‌ । 

७ सुमतिः [ १४७३ ]- उत्तम बुद्धि देनेवाला, मनको 
उत्तेजित करनेवाला । 

८ दिवः वृष्टिं नः आ पवस्व, अपां ऊमिं परि, 
अयक्ष्माः बृहतीः इषः [ १४३५ ]- घुलोकसे वृष्टि कर 
ताकि पानीकी लहरें उछलें और रोगरहित अन्न मिले । 

९ तया घारया पवस्व, यया जन्यासः गावः इह 
नः गृह उप आगमन्‌ [१४३६] - उस धारासे छनता जा, 
जिसके कारण दुधार और बछडे सहित गाये हमारे घरके पास 
आयें और उनका दूध सोमरसमं मिलाया जावे । 

१० नः ऊजे अव्ययं पवित्रं धारया विधाव [१४३८] 
- हमारे बल बढानेके लिए भेडके बालोंकी छलनीमेसे घार 
बनाकर नीचे बतंनमें जल्दी जा । 

११ रक्षांसि अपजंघनत्‌, रुचः प्रत्नवत्‌ रोचय न्‌ 
पवमानः असिष्यदत्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोंको मारकर 
पहलेके समान तेजकी किरणोंको प्रकाशित करते हुए छनकर 
बर्तनमे जा । 

१२ विश्वानि विदुषे अरंगमाय जग्मये अपश्चाद्‌ 
अध्वने पिपीषते असे प्रति भर [ १४४० ]- सबको 
जाननेवाले, बहुत प्रगति करनेवाले, यज्ञम जानेवाले, आगे 
रहनेवाले, सोम पीनेकी इच्छा करनेवाले इस इन्द्रके लिए 
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१३ हे सोम ! अ-मित्र-हा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः 
अनुकामङत्‌ गवे शं पचस्व [ १४४७ ]- हे सोम! तू 
दात्रुओंको मारनेवाला, सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला, 
देवोंके लिए अनुकूल .कर्म करनेवाला तु गार्योके कल्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो । गायका दूध सोममें मिलाया जाता है, 
इस कारण गायोंको आनन्द होता है । - 

१४ हे सोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
[ १४४८ ]- हे सोस | इन्द्रके पीनेके लिए और उसे आनन्द 
देनेके लिए तु बर्तनमें गिरता है । छाना जाता है । 

१५ हे इन्दो पवमान ! सुवीय रयिं नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि [ १४४९ ]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! 
उत्तम वीर्यसे युक्त धन हमारी सहायता करनेके लिए इन्द्रे 
लेकर हमें दे । 

१६ यथा दिव्या विर्‌ अनभिशास्ता [ १४७३ ]- 
जिस रीतिसे दिब्य प्रजायें आनन्दित रहें ऐसा कर । 

१७ नः मक्षु सुपतिः भव । सहस्लाप्साः पृतनाषाड्‌ 
[ १४७३ ]- हमारी बुद्धि शीघ्र ही उत्तम हो ऐसा कर। 
अनेक कर्म करनेवाला और शत्रुसेनाको हरानेवाला हो । 

१८ सुते श्रियं आसिंचत। रसा चूषभं दधीत 
[१४८०] - सोमरसमें दूध मिलाओ, ताकि उस दधसे बलवान्‌ 
सोमका धारण हो । 

१९ ते स्वं ओक्यं जानत, वत्सासः माद्भिः न, 
जामिभिः मिथः नसन्त [ १४८१ ]- वे गाये अपना घर 
जानें । जिसप्रकार बछडे अपनी माताओंसे मिलकर रहते हैं 
उसीप्रकार अपने बन्धुओंसे वे मिलकर रहें । 

गायोंका घर सोम है इसका अर्थ है कि सोममें गायका 
दूध मिलाया जाता है । गायका दूध अपने घर जाता है अर्थात्‌ 
सोममें दूध मिलाया जाता है। यह आलंकारिक वर्णन है । 

सोममें दूध 

१ हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः खतं सोमं पुनीतन, 


' मघो मधु आधावत [ १४४५ ]- हार्योसे -कूटे जानेवाले 


पत्थरोंके द्वारा कूटकर निचोडा गया सोमरस शुद्ध करो और 
इस मधुर सोमरसोंमे दूध मिलाओ | र 

२ नमसा उपसीदत, दध्ना अभिश्रीणीत, इन्द्र 
इन्दुं द्ातन, [ १४४६ ]- नमस्कार करते हुए सोमके 
पास जा बैठो और उस सोमरसमें दही या दूध मिलाओ 
ओर वह सोमरस इन्द्रको दो। 

इस प्रकार सोमको इन्द्रके लिए देनेका वर्णन है । अन्य 
देबोंको भी इसप्रकार सोमरस पीनेके लिए दिया जाता है। 


CT nd 
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सुभाषित 


१ दिवः वृष्टं नः सु आ पवस्व, अयक्ष्माः बृहतीः 
इषः [ १४३५ ]- आकाशते वर्षा अच्छी तरह गिरा और 
रोगरहित बहुत सारा अन्न हमें दे । 

२ तया धारया पवस्व, यया जन्याखः गावः इह 
नः गृहं उपागमन्‌ [ १४३६ ]- तू मुसलाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण दूध देनेवाली गायें यहां हमारे घर आयें । 

३ देवासः कं श्रणवन्‌ [ १४३८ ]- देव आनन्दसे 
शब्द सुनें । 

४ रक्षांसि अपजंघनत्‌, रुचः प्रलवत्‌ रोचयन्‌ 
[ १४३९ |- राक्षसोंको मारकर, पहलेके समान अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 

५ विश्वानि विदुषे, अरंगमाय जग्मये, अपइचात्‌ 
अध्वने प्रतिभर [ १४४० ]- सब जाननेवाले, बहुत प्रगति 
करनेवाले, सबसे आगे रहनेवालेको भरपुर अन्न दे। 

६ मेधिरः विश्वस्य चेद, चुषत्‌, तं इत्‌ एषते 
[ १४४२ ]- बुद्धिमान्‌ इन्द्र तुम्हारे सारे मनोरथोंको जानता 
है, वह शन्रुओंको हराता है, और तुम्हारी सब कामनाओंको 
पुरा करता है। 

७ समस्य जेन्यस्य रार्घतः अभिशास्तेः कुवित्‌ 
अवस्चरत्‌ [ १४४३ ]- सब जीतने योग्य और स्पर्धा 
करनेवालोंका नाश करके वह इन्द्र तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । 

८ अमित्रहा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः अनुकामरत्‌ 
[ १४४७ ]- तु शत्रुओंका नाश करनेवाला, सब मनुष्योंका 
कल्याण करनेवाला ओर देवोंके अनुकूल कार्य करनेवाला है। 

९ गये शं पचस्व [ १४४७ ]- गायोंको सुख दे। 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
शक्तिको जानें और मन पर शासन करें। 

११ सुवीय राये नः रिरीहि [१४४५]- उत्तम पराक्रम 
करनेके सामथ्यंसे युक्त घन हमें दे । 

१२ श्ज॒तामघं वृषभं नर्यापसं अस्तारं अभि उदेषि 
[ १४५० ]- प्रसिद्ध घनवानों, बलवानों तथा मनुष्योंके 

हित करनेवालोंके तथा दान देनेवालोंके सामने तू प्रकट 
होता है । 

१३ यः नव नत्ति पुरः बाह्वोजसा बिभेद [१४५१] 

¬ जिस इखने झत्रुओंको निन्यानवे मगरियोंको अपने बाहु- 
बलसे तोड डाला। 
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१४ वुत्र-हा अहि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृत्रको 
मारनेवाले इन्द्रने अहिको मार दिया। $ 

१५ सरः रिवः इन्द्रः नः सखा, अश्वाचत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुधारा इब दोहते [३४५२ ]- वह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है, वह घोडे, गाय और जो 
इनके साथ मिलनेवाला अन्न, बहुत दुध देनेवाली गायोंके 
समान, हमें देता है। 

१६ विभ्राट्‌ यज्ञपतो अ-विप्हुतं आयुः दधत्‌ 
[१४५३] - सूर्य यज्ञ करनेवालेको आरोग्यमय दीर्घायु देता है । 

१७ बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु [ १४५३ ]- बहुतसे 
सोमरसके मीठे पेय बह पीवे। 

१८ वातजूतः त्मना अभि रक्षति [१४५३]- वायुसे 
प्रेरित किए गए स्वयंकी हर तरहसे रक्षा करता है। 

१९ प्रज्ञाः पिपाति [१४५३]- प्रजाओंका उत्तम पोषण 
करता है । 

२० वहुधा चिराजति [ १४५३ ]- अनेक रीतियोंसे 
वह विशेष तेजस्वी होता है। 

२१ विश्राट्‌ बृहत्‌ सत्यं; अमित्रहा दस्युहन्तमः 
असुरहा सपत्नहा, ज्योति! जज्ञे [ १४५४ ]- विशेष 
तेजस्वी और विशाल, निश्चयसे झत्रुओंका नाशक, दुष्टॉको 
मारनेवाला, असुरोंको मारनेवाला, सपत्नों [ शत्रओं ] को 
मारनेवाळा तेजस्वी वीर उत्पन्न' हुआ है । 

२२ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः विश्ववित्‌ , 
घनाजित्‌ बृहत्‌ उच्यते [ १४५५ ] ये तेजस्वी पदार्थोमें 
उत्तम तेजस्वी, सब जगह विजय करनेवाले, धन जीतनेवाले 
महान्‌ और प्रसिद्ध तेज हैं। 

२३ विश्वश्रार्‌, आजः महि सूर्यः इशे उरु सहः 
अच्युतं ओजः पप्रथे [१४५५]- सबको प्रकाशित करने- 
वाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ यह महान्‌ सूयं देखनेमे बडा सासथ्यं- 
वान्‌, अविनाशी ओर तेजस्वी साप्नथ्यंको फेलाता है । 

२४ क्रतुं आ भर [ १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीतिसे 
समाप्त कर । 

२५ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
अपने पुत्रोंको पिता धन देता है, उसीप्रकार तु हमें दे। 

२६ यामानि जीवाः ज्योतिः अशीमहि [ १४५६ ]- 
यज्ञम हम सनुष्य प्रकाश प्राप्त क्रें। - 

२७ अज्ञाताः वृजना: अशिवासः दुराध्याः न! मा 
अवक्रमुः [ १४५७ ]- अज्ञात, कुटिल, पापी और अमंगल 
शत्रु हमपर आक्रमण न करें। 
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२८ हे शूर ! त्यया चयं प्रबतः शाश्वतीः अपः 
आति तरामसि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेरी सहायतासे सुर 
क्षित हुए हुए हम बहुतसे संकटोंके प्रवाहसे पार हों। 

२९ अद्य इवः परे च नः त्रास्व [ १४५८ ]- भाज, 
कल और परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर । 

३० हे खत्पते ! विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च 
रक्षिषः [ १४५८ ]- हे सञ्जनोंके संरक्षक ! हमेशा हमें 
दिन और रात्रीमें सुरक्षित कर | 

३१ अयं मघवा वीर्याय के प्रभंगी शरः तुबी-मधः 
संमिर्छः [ १४५९ ]- यह घनवान्‌ इन्र सुखसे पराक्रम 
करनेके लिए शत्रुको नष्ट करनेवाला, शूर, अत्यधिक एइवयं- 
बान्‌ और मिलमिलाकर रहनेवाला है । 
` ३२ या चज्रं नि मिमिक्षतुः ते उभा बाह बुषणा 
[ १४५९ ]- जो वत्त्रको धारण करते हैं बे तेरे दोनों बाहू 
बलवान्‌ हें। 

३३ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रवः सरः 
स्वन्तं हवामहे [ १४६० ]- स्त्रीके साथ रहनेवाले अर्थात्‌ 
विवाहित, पुत्रवाले, उत्तम दान देनेवाले, आगे रहनेवाले हम 
विद्यादेवीको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

सरस्वान्‌ विद्याका उपासक, विद्वान्‌, ज्ञानी । 

३४ सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विद्यादेवी 
` स्तुतिके योग्य है। , 2. 

. ३५ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि, यः 
नः धियः प्रचोदयात्‌ [१४६२]- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा 
देता है। 

३६ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
कृणाहि [१४६३]- है ज्ञानपते ! ज्ञानसे और योगसे छातीमें 
रहनेवाले प्राणको अच्छी तरहसे आने और जानेवाला कर । 
प्राणायामका अभ्यास कर । | 

३७ नः आयूंषि पवसे, नः ऊजे इषं च [१४६४]- 
हमें दीर्घायुष्य दे तथा हमें बल ओर अन्न भी दे । 

' ३८ दुच्छुनां आरे बाधस्व [ १४६४ ]- दुष्टोंको 
दूर कर | 
ह ३९ ता नः दिव्यस्य पार्थित्रस्य महः रायः शकतं, 

. वां देवेषु महि क्षत्रं [ १४६५ ]- वे तुम हमें थुलोक मौर 
` पृथ्वोपरके महान्‌ ऐश्वर्याको दो, क्योंकि तुम्हारा देवोंमें महान्‌ 
बल प्रसिद्ध है । 


[ उत्तराचिक; 


४० ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्ष आशाते, 
अद्ुहो देवी चर्धेते [ १४६६ ]- सत्यसे सत्यका पालन 
करते हुए चाहनेके योग्य बल प्राप्त करते हैं, ये आपसमें द्रोह 
न करनेवाले दोनों देव बढते हें। 

४१ दाबुमत्या इषस्पती वृहदन्तं गर्ते आशाते 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले अन्नके स्वामी महान्‌ रथमें बेठते हेँ। 

४२ ब्रध्नं अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञ्जैति [१४६८] 
- ध्यान करनेवाले उपासक सूर्यके तेजस्वी ओर चलायमान्‌ 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते हैं। 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [१४६८]- उसकी किरणे 
आकाशमें प्रकाशित होती हूं । 

४४ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा घ्रृष्णू 
ऱ॒वाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इसके रथमें सुन्दर, 
दोनों तरफ जोडे जानेवाले, लाल रंगके, झत्रुओंको हरानेवाले 
तथा वीरोंको ढोकर ले जानेवाले दो घोडे जोडे जते हें। 

४५ अकेतवे केतुं छृण्वन्‌, अपेशसे पेशः, उषङ्भिः 
समज्ञायथाः[ १४७० ]- अज्ञानीको ज्ञान देनेवाले, रूप- 
रहितको सुन्दर रूप देनेवाले सूर्थका उषाके आनेके बाद उदय 
होता है । 

४६ सः महः पुरूणि वसूनि सातये अयोजि [१४७२] 
¬ इस महान्‌ इखने बहुत सारा धन देनेकी योजना बनाई है। 

४७ बिश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा चने स्वर्षाता 
नवन्त [ १४७२ ]- सबका विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न 
हो गये हें, वे ऊपर सिर करके चनमें होतेवाले युद्धमें नष्ठ हों। 

४८ सहस्राप्साः पृतनाषाद्‌ [१४७३]- अनेक रूपोसे 
झत्रुसेनाको हरानेवाला बह चीर है । 

8९ अम्रत्यः .देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ एति [ १४७७ ]- अमर देव सब उत्तम कर्मोंको 
प्रोत्साहन देता हुआ कुशलतासे आगे जाता है । 

५० वाजी वाजेषु धीयते [ १४७८ ]- बलवान्‌ वीर 
युद्धमे जाता है । 

५१ विप्रः यज्ञस्य साधनः [ १४७८ ] ज्ञानी यज्ञको 


सिद्ध करता है। : . 

५२ ते स्वं ओक्यं जानत [ १४८१ ]- वे अपने घर 
जानते हैं । 

५३ वत्सासः मातृमिः [ १४८१ ]- लडके माताके 
साथ जाते हे । . 

५४ जामिम्निः मिथः नखन्त [ १४८१ ]- अपने 
भाईयोंके साथ वे मिलकर रहते हैं। 


ह 
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३ ७ 
अयोद्श अध्याय | 


५५ तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ भुवन्तेषु आस [ १४८३ ]- वह 
श्रेष्ठ ब्रह्म निइचयसे भुवनोंमें व्याप्त रहता है। 

५६ यतः उग्रः त्वेष-नृम्णः जशे [१४८३]- जिससे 
उग्र तेजस्वी सूर्य प्रगट हुआ है। 

५७ जज्ञानः सदयः शन्‌ निरिणाति [ १४८३ ]- 
उत्पन्न होते ही वह शन्रुओंको नष्ट करता है। 

५८ यं विश्वे ऊमाः अजु मदन्ति [ १४८३ ]- जिसे 
देखकर सब प्राणी आनंदित होते हें। 

५९ शवसा वावृधानः भूर्योजाः शत्रः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- सामर्थ्यसे बढनेवाला तथा 
अनन्त शक्तियोंसे युक्त ऐसा वह डुष्टोंका शत्रु इन्द्र शत्रुके 
दिलमें भय उत्पन्न करता है। 

६० अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ ]- 
इवासोच्छ्चास करनेवाले और न करनेवाले दोनोंका हित 
करता है। 

६१ ते मदेषु प्रभृता सं नवन्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दम बढे हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एक 
जगह इकद्‌ठे होते हें। 

६२ महां उरुं ई मादे कर्म कर्तवे ममाद [१४८६]- 
महान्‌, अधिक ओर सामर्थ्यवान्‌ वीरको महान्‌ कमं करनेके 
लिए उत्साहित कर | 

६३ ऋतुना साकं जातः [ १४८७ ]- कमं करनेकी 
शक्तिके साथ तु उत्पन्न हुआ है। 

६४ आजला साकं ववक्षिथ [ १४८७ ]- अपने 
सामथ्यंसे काम करनेकी तेरी इच्छा है। 


६५ हे प्रचेतन ! वीयैः साकं वृद्धः [ १४८७ ]- हे 
उत्साहो बीर ! अपने पराक्रमसे तु महान्‌ हुआ है। 
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६६ मुधः सासहिः [ १४८७ ] शत्रुको हरा । 

६७ विचषेणिः स्तुवते राधः काम्यं वसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवालेको धन और 
चाहे हुए ऐश्वर्यको देता है । 

६८ ट्विषीमान्‌ ओजसा छवि युधा आभ अभवत्‌ 
[ १४८८ ]- तेजस्वी तूने अपने सामर्थ्यसे हिसक शत्रुको 
युद्धमे जीत लिया है। 

६९ रोदसी आ पणात्‌ [ १४८८ ]- द्यावापृथिवीको 
तेजसे भर दिया । 

७० अस्य मज्मना प्र वाबूथे [ १४८८ ]- इसके 
सामथ्यंसे तु बढ़ा । 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- इसरोंको उत्तम प्रेरणा दे । 


—oeseeee—— 


उपसा 


१ उरुधारा इव [ १४५२ ]- बहुतसा दूध देनेवाली 
गायोंके समान ( सः इन्द्रः दोहते ) वह इन्द्र घन देता है । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
पिता पुत्रोंको धन देता है, उसीप्रकार हे इन्द्र ! तु हमें धन दे। 

३ यथा दिव्या विट्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ]- जिस- 
प्रकार दिव्य प्रजाजन आनन्वसे पवित्र रहते हैं, उसीप्रकार 
सोम पवित्र रहता हे। 

४ आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुद्ध बुद्धि 
हमें दे । 

५ यज्ञ: न [ १४७३ ]- यज्ञके समान तु पुज्य हे । 

६ वत्सासः मातृभिःन [ १४८१ ]- जिसप्रकार 
बछडे माताके पास जाते हें, उसीप्रकार अपने बान्धवोंके साथ 
वे सोमरस जाते हें। सोमरस बतंनमें गिरता है । 
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त्रयोद्‌शाध्यायान्तगत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


सं्रसंख्या अरवेदस्थानं ऋषिः ` देवता छन्दः 
(१) 

१४३५ ९।४९।१ कविभार्गवः पवमानः सोसः गायत्री 

१४२६ ९।४९।२ कविर्भागवः ff) | 

१४३७ ९।४९।३  कविभर्गेवः ११ ११ 


३४ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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मंत्रसंख्या ऋस्वेदस्थातं ऋषिः 2 देवता छ्न्दः 
१४३८ ९।४९।४ कविर्भार्गवः पवमानः सोमः गायत्री 
१४३९ - ४९।५ कविर्भार्गवः छ 
१४४० | ER १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः इन्रः अनुष्टुप्‌ 
१४४१ (५ भरद्वाजो बाहस्पत्यः को हि 
१४४२ vr (३ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः a हर 
१४४२ ।8२।४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः I बहती 
(२) 
१४४३ ९।११।४ असितः काइ्यपो देवलो वा पवसानः सोमः गायत्री 
१४४५ ९११५ असितः काइयपो देवलो वा ती 2) 
१४४६ ९।११।६ असितः काइयपो देवलो वा प्र | 
१४४७ ९।११।७ असितः काइयपो देवलो वा मु मै) 
१४४८ ९।११।८ असितः काइयपो देवलो वा रा 0) 
१४४९ ९।११।९ असितः काइयपो देबलो वा 2) छ 
१४५० ८९३१ - सुकक्ष आंगिरसः द्खः क 
१४५१ ८९३।२ - सुकक्ष आंगिरसः | ति 7) 
१४५२ ८९३२ सुकक्ष आंगिरसः ती म 
(३) 
१४५३ १०।१७०१ विभ्राट्‌ सौयं; सुर्य; जगती 
_ १४५४ १०।१७२।२ विभ्राट्‌ सौर्यः छ ः 
१४५५ १०।१७०।३ विजाट्‌ सौयंः | रः 
१४५६ ७।३२।२६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः सरः प्रगाथः=( विषमा बृहती 
समा सतोबृहती ) 
१४५७ ७।३१।२७ बसिष्ठो मैत्रावरणिः 03 म 
१४५८ ८।६१।१७ भर्गः प्रागाथः ठो > 
. १४५९ ८।६१।१८ भगः प्रागाथः i | 
४ (४) 2 : 
१४६० ७।९६।४ वसिष्ठो मंत्रावरणिः सरध्वान्‌ जटी 
१४६१ ६।६१।१० भरद्वाजो बाहंस्पत्यः सरस्वती भर 
१४: ३।३२।१० विश्वामित्रो गाथिनः सविता 
१।१८।१ . मेधातिथिः काण्वः ब्रह्मणस्पतिः मै 
९।६६।१९ शतं वंखानसः अग्निः पवमानः 
५।६८।३ यजत आत्रेयः मित्रावरुणौ 
५६८४ यजत आत्रेयः 
५६८५ यजत आत्रेयः ति 
२६१ मधुच्छन्दा वैदवामित्रः हुनर ड 
: मधुच्छन्दा वेदवामित्रः 
_ मधुच्छन्दा वेश्वासित्र ह 


र 


§ 
<anya Maha Vidyalaya Collection. 
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तयोद्श अध्याय है| Digitized "लॉमपेंदकाी धुः and eGangotri ड ( ह | शत ह 
मंत्रसंख्या ऋहग्वेवस्थानं ऋषिः । कै देवता . छन्दः 

(५) 
१४,१ ९८८१ उशना काव्यः पवमानः सोमः त्रिष्ट्प ` == ॥ 
१४७२ ९।८८।२ उशना काव्यः र मे क - 
१४७३ छ ती उशना काव्य: 27 5 
१४७४ 52 ५१६।१ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः अरिनः वर्घमाना 
१४७५ लो १६।२ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः Ma गायत्री 
१४७१ + ६।१६।३ भरद्वाजो बाहेंस्पत्यः a हँ 
१४७७ ३।२७।७ विइवामित्रो गाथिनः ११ | 
१४७८ ३।२७।८ विइवामित्रो गाथिनः १३ | डर 2. 
१४७९ ३।२७।९ विइवामित्रो गाथिनः 0: त) 

(६) 
१४८० ८।७१।१३ हर्यतः प्रागाथः अग्निः, हवीषि वा १ छ 
१४८१ ८७११४ हर्यतः प्रागाथः र त न 
१४८२ 4७११५ हर्यतः प्रागाथः 2] ॥ न 
१४८३ १०।१२०।१ बृहद्दिव आथर्वणः इः त्रिष्ठुप्‌ 
१४८४ १०।१२०।२ बृहद्िव आथर्वणः » » 
१४८५ १०।१२०।३ बृहद आथर्वणः | १) 
१४८३ २।१२।१ गृत्समदः शौनकः 0) अष्ठिः दर 


१४८७ 
१४८८ 


२।२२।३ 
२।२२।२ 


गृत्समदः शौनकः 
गृत्समदः शौनकः 
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(२६८) | सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
अथ चतुदंशोडध्यायः । 
7 छसु 


अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽधेः ॥ ७-१ ॥ 
[१] 


[ उत्तराचिकः 


( १-१६ ) १, ९ प्रियमेध आंगिरसः; २ नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ; ३, ७ त्र्यरणस्त्रैवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्स:; ४ शुनःशेप 


आजीगतिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ अगिन्स्त्रापसः ; ८ बिइवमना वेयशवः; १० वसिष्ठो संत्रावरुणिः; 


११ सौभरिः 


पु रं व॑खानसः; त्रेयः; राहुगणः; १५ केतुराग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
काण्वः; १२ शतं वंखानसः; १३ वसुयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; १५ २ मिः 
१-२, ५, ८-९ इन्द्रः; ३, .७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विइवे दवाः १२ अग्निः 
पवमानः ॥ १, ४-५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः=( प्रिषमा बृहती, समा सतोबृहती); ३, ७ ऊर्ध्वा 


` बहती; ६ अनुष्टुप्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बृहती ॥ 


SS! 


3 १ 2 ड ' २ 3 २ 3२ ७ २३१ ९ 
१४८९ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथा पिदे । खनु सत्यस्य सत्पतिम ॥१॥ । ऋः ८।६९।४ ) 

१ रर 3.9 २३१२ SNR २३२ ३१२ १७७ ६९।५ ) 
१४९० आ हरय?! ससाज़रउरुपाराध वाहाष । यत्रां सनतास ॥ २॥ (ऋ. ८। ५ 


१ २७ १२ ३ १ २ १ २ 


| 
२ 3.२ 3 3 १२ २ 3.२ «3 2 
१४९१ इन्द्राय याव आशिरं दुदुहे वाजणे मधु । यत्सीमुपहरे विदत्‌ ॥ २ ॥ १ (दा) ॥ 
[ धा० ११ । उ० नास्ति । स्व» ९] ( ऋ; ८।६९।६ ) 


२ ३ १ २३२ ३,१ २ ३१ २ 
१४९२ आ नो विश्वासु हव्यामन्द्रश समत्सु भूषत । 
3 २ 


२३ 9 २ 9२ 


3 9 
उप ब्रह्माणि सवनान बृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥ १॥ (क्र. ८।९०।१ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः। 


[ १४८९ ] हे स्तुति करनेवालो | ( सत्यस्य सूचुँ ) सत्य यज्ञके पालक ( सत्पति गोपति) सण्जनोके रक्षक 
और गायोंके पालक इस ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( विदे यथा गिरा ) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसीप्रकार स्तुतिसे ( अभि प्र 


अर्च ) उत्तम स्तुति करो ॥ १॥ 


[ १४९० ] ( हरयः ) इखके घोडे (.अरुषीः ) चमकनेवाले ( आधि वरहिषि ) आसन पर उसे ( आ सर्साञर) 


लावें। ( यत्र अभि सन्नवामद्दे जिस स्थानपर बैठ हुए इन्त्रकी हम स्तुति करते हैं ॥ २॥ 


ए १४९१ ] ( यत्‌ ) जब इन्द्र ( उपहरे ) पास ही ( मधु सीं विदत्‌) मीठा रस पीता है तब ( गावः ) गाणे 


ओ ( चज्जिणे इन्द्राय ) वच्रधारी इन्द्रके लिए ( मधु आशिरं ढुडु्द ) मीठा दृध देती हैं॥ ३॥ 
के [ १४९२ ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वाछु समत्छु ) सब युद्धम ( व्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए 


हन्‌ परमज्याः ऋचीषम ) हे वृत्रकों मारनेवाले, उत्तम डोरीसे युक्त धनुषव।ले तथा प्रशंसनीय 
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बुलाये जाने योग्य 


लक्ष्य करके गाये गए ( नः ब्रह्माणि खवनानि उप आभूषत हमारे खो था वज्ञ उसकी शोभा बढाते हैं। 
ः 000 गे इख ! हमें इच्छित 
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R30 REI रर 3१ २३ 9१ २ ३२ 


१४९३ त्वं दाता प्रथमो राधप्रामस्यासि सत्य इंशानकृत्‌ । 


२ 3 १ 


२ 
तुपिद्युम्चस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य श्वसो महः ॥ २॥ २ (या.) ॥ 
[ धा० १७। उ० नास्ति | स्त्र० २ ] ( ऋ. ८।९०।२ ) 


3२ 3१२७३२३ उक रर 3२ ४ २ 3१ 


१४९४ प्रलं पायुष पूव्यं यटुक्थ्य महो गाहादिब आ नरधुष्षत | 


£] २ 32 रर 3 
इन्द्र्मांभ जायप्रानर समस्वरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।८) 
२३ .२ «3 २ «3 २ ऽक रर 
१४९५ आदा के चित्पश्यमानास आप्य चसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत | 
ER ३ र्र्‌ छ १ 
दिवा न वार९ सांवता व्यूणुत ॥२॥ (क्र ९।! १०६ ) 
२३ २३.१ २ 3 २ ३ २ SR १२३२ 3 3 २ 
१४९६ अध यादम पवमान रोदसा इमा च विश्वा चुवनामि मज्मना | 
३२३ „3 १ २३ नर कर श्र बा 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजासि ॥ ३॥ ३ (खू) ॥ 
[ धा० १६ | ३० २। स्व० ६ | ( ऋ. ९।११०।९ ) 
२३ रउ YR, 3 २.३२३ १ 
१४९७ इममू पु त्वमस्माक< सान गायन्न नव्याश्सम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १॥ 
( ऋ. १।९७।४ ) 


१ २३१ २३२ 3 २ 3१२ 


षे 
१४९८ विभक्तासि चित्रमानो सिन्धोरूमा उपाक आ। सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥२॥ (क्र, १।२७।६) 


[ १४९३ ] हे इन्द्र ! ( प्रथमः त्वं राधसां दाता असि ) सबसे प्रथम तु धनका दाता है, (ईशानकृत्‌ सत्य 
अखि ) ऐश्वर्ययुक्त करनेवाला तू सत्य है, ( तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः ) बहुत तेजस्वी बलके पुत्रके समान 
तुझसे ( युज्या वणीमद्दे ) धनकी प्रार्थना हम करते हैं॥ २॥ ७८० - 2 Aas 

[ १४९४ ] ( यत्‌ प्रत्नं ) जो पहलेसे मिलता आ रहा हें, वह ( पायूषं उक्थ्य ) अमृत प्रशंसनीय हे, वह 
( पूर्व्यं ) पहलेसे मिलनेबाला अमृत ( महः गाहात्‌ दिवः ) महान्‌ और अगाध द्युलोकसे ( आ निरधुक्षत ) निकाला 
गया है । उसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इन्द्रके आगे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए हुए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञकर्ता स्तुति 
करते हँ॥ १॥ 

[ १४९५ ] ( आत्‌ ) बावमें ( पश्यमानासः दिव्याः वसुरुचः ) इसको देखनेवाले दिव्य वसुरुघ, जबतक (दिवः 
सविता ) द्युलोकसे सुयं ( वारं न व्यूणुते ) सबको ढकनेवाले अन्धकारको दुर नहीं करता, तबतक ( आप्यं ई अभ्य- 
नूषत ) भाईके समान इस सोमको स्तुति करते हैँ ॥ २ ॥ 

[ १४९६ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( अध ) बादमें ( यत्‌ इमे रोद्सी ) जब इस द्यु ओर पृथिवी (इमा 
विश्वा भुवना च ) और इन सभी प्राणियोंमें ( मज्मना यूथे निष्ठा वृषभः न ) अपने बलसे गायोंके शुण्डके बीचसे 
रहनेवारे बेलके समान ( विराजसि ) तू विराजमान होता हें ॥ ३॥ 

[ १४९७ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( त्वं अस्साकं ) तू हमारे द्वारा ( इमं ऊ सु) बोले जानेवाले इन ( सन्नि) 
हवन युक्त ( नव्यांलं गायत्रं ) नवीन स्तृतिके मंत्रोंको ( देवेषु प्रवोचः ) देवोंके पास जाकर उन्हें बता ॥ १ ॥ 


[ १४९८ ] हे ( चित्रभानो ) विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! तू ( विभक्ता असि ) धन देनेवाला हे। ( सिन्धो 
उपाके ऊर्मा आ ) जिसप्रकार नदीके पास पानीकी लहरें आती हें उसीप्रकार ( दाशुषे लः क्षरसि ) दाताको उसी 
समय कर्मोंका फल तु देता है॥ २॥ 
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(२७० ) सामवेदका सुबोध अनुवादं उत्तराचिकः 


१ २ 3,३ रर ३३२ RUSE १ २ 
१४९९ आ नो भज परमेष्या वाजेषु मध्यमेषु | शिक्षा वस्वा अन्तमस्य ॥ हे | ४ (टा) ॥ 
[ घा० १३ | उ० १) स्व७ २ ] ( क्र. १।२७।५ ) 
७3 रशर 3 २३१ २३१२ 3३ ३२ भ 
१५०० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह | अहशख्यं इवाजनि ॥ १॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
3 


3२ र 3 २ 3२३.२ 


3२ 3 2 २ 3 hh ~ Sn ~ ~ 
१५०१ अह प्रलेन जन्मना गिर? शुम्भामि कण्बबत्‌ । येनेन्द्रः शुष्ममिदथे ॥२॥ ` ऋः ८६११ ) 
०१ ब्र ८] १ २३5 ९२२.३ <? २ 3२ १ 00 6 3 १ २ थु 
%/ १५०२ ये त्वामिन्द्र न तुष्डुवुक्रषयो ये च तुष्डुवुः । ममेद्वधस्य सुष्डुतः ॥ ३॥ ५ (थु) ॥ 
[ धा० १४ । उ० १। स्व ९ ] ( ऋ ८।६।१९ ) 
॥ इति प्रथसः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
२३ १ २, ३२.३ २,३१२ अहे 2 २ 
१५०३ अग्ने विश्वेभिरग्निमिजोषि ब्रह्म सहस्कृत। ये देवत्रा य आयुषु तभिना महया गिर; ॥१॥ 
A SRF BUR SN २ 
१५०४ प्र स विश्वेमिरग्निमिरमि। सं यस्य वाजिनः । 
4२, ३.२ CKEs 3 २उ स्डै i 
तनये तोके असदा सम्पङ्चाज; परीवृत१ - ॥ २ |) 
५. १ न ३ २ i; ९ २ 35 २ ९ 
१ १५०५ त्वं नो अग्ने अग्निमिन्नक्ष यज्ञं च वधेय । 
|| १ स्टे न्ड? नै ~ ७ ० रर्‌ Da ~ 
त्व नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥३॥ ६ (डि)॥ 


[ धा० १८ | उ० ३। स्व० ३] ( ऋ. १०।१४१।६ ) 


[ १४९९ ] हे अने ! ( नः) हमें ( परमेषु वाजेषु ) श्रेष्ठ भोगोंमें ( आ भज ) पहुंचा, तथा ( मध्यमेषु आ) 
मध्यम भोगोंमें हमें पहुंचा और ( अन्तमस्य चस्वः शिक्ष ) कनिष्ठ धन भी हमें दे ॥ ३॥ 

[ १५०० ] ( पितु; ऋतस्य मेधां ) पालक तथा ममर इन्द्रकी अनुकूल बुद्धिको ( अहं इत्‌ परि जग्रह ) मेने 
प्राप्त किया है, इस कारण ( अहं सूर्यः इव अजनि ) मं सूर्यके समान हो गया हें ॥ १॥ : 

[ १५०१ ] ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्वके समान ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन वाणीसे ( गिरः शुम्भामि ) स्तोत्र 
कहकर में इन्द्रको सुशोभित करता हूँ, ( येन इन्द्र! शुष्मं द्धे इत्‌ ) जिसकी सहायतासे इख बलको धारण करता है॥२॥ 

[ १५०२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये त्वां न तुष्ठुबुः ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की, तथा (ये ऋषयः च तुष्टुवुः ) 
जिन ऋषियोंने स्तुति की, उनमेंसे ( मम इत्‌ ) मेरे स्तोत्रोंसे ही ( खुछ्ठतः वर्धस्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होनेके कारण 
संवाधत हो ॥ ३ ॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समारत हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[१५०३] है ( सहस्कृत अश्ने) बल प्रकट करनेवाले अनने ! ( विश्वेभिः अञ्चिभिः ) सब अग्नियोंके साथ - साथ _ 
तुभो ( ब्रह्म जोषि) हमारे स्तोत्र सुन। ( ये देवत्रा ) जो अग्नियां देर्वोमे हें, और ( ये आयुषु ) जो मनष्योंमें हं 

(तेभिः नः गिरः महय ) उनके द्वारा हमारी स्तुतियोंक्रे महत्वको बढा ॥ १॥ [ [ 
` [ ६५०४] ( यस्य वाजिनः ) जिस बलवान्‌ अग्निमें हवन करनेवाले बहुत हैं, ( स; अझिः ) वह अगिन 
( विश्वेभिः अभिमिः ) सब दूसरी भग्नियोंके साथ ( वाजैः परीज्रृतः ) हविष्यान्नसे घिरा हुआ ( सम्यक्‌ अस्मत्‌ प्र 

दा रीतिसे हमारे पास आवे, तथा ( सः तनये तोके ) वह हमारे पुत्र, पोत्रोंकी तरफ भी जावे ॥ २॥ 

] हे (अन्न) अन्ने ! . ( त्वं अञ्निभिः ) तू अन्य अग्नियोंके साथ ( नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धेय ) हमारे 
। (त्वं नः ) तु हमें ( रायः दानाय ) धन देनेके लिए ( देवतातये) वेवोंको- (-चोद्य ) 


छु हि _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३ र्‌ 9२ 39२... 3. र्र3 १२३ १ २ 
१५०६ सा साम प्रथमा वुक्तबहिषो मह वाजाय श्रवसे थियं दधुः | 
i 
स त्वे नो वीर वीर्याय चोदय ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।७) 
उक रर, 3 है रर 3२३ २ ३ ५ श्र २ २ 


० . ७ ७५ 3 ३ 2 
१५०७ अभ्या हि श्रवसा ततदिथोत्सं न के चिज्ञनपानमक्षितम्‌ । 
भि पि श्र 3 १३२ ९० 
शयाभिन भरमाणो गभस्त्यो! ॥२॥ (ऋ. ९।११०।५ ) 
८ १ pe 8 १ iS २ ३२3३ 2 उ १ २ 
अमर 
१५०८ अजीजनो अमृत मत्याय कमृतस्य घमन्नमृतस्प चारुणः । 


UU HOEY Eg 


= eR 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ ७ (छे) ॥ 
न | घा० १०। उ० नास्ति | स्व० ७ ] ( ऋ. ९।११०।४ ) 
les सिञ्च “2 क के ड f 2 दर्‌ 3 रर ~ ~ ~ SER 
१५०९ एन्दुमन्द्राय सिञ्चत पिचाति साम्यं मधु । प्र राधाशसि चोदयते महित्वना ॥ १ ॥ 
खे दे 3 ल्डै 2 २ 33 २ 33 3२ ३ १, २ ps 


बिके 


२ 9 त २ 7 २ 
१५१० उपा हराणां पाति राध। पञ्वन्तमत्रवम्‌ । नूनशश्रुधि स्तुतो अईव्यस्य ॥ २ ॥ 
हि गी ( ऋ. ।२४।१४ ) 
५ २ ह्य २३३ 3२ ३ २ 3३ ३१९३ २ १ २ 3 २उ 8 २ 3 १२ 
१५११ नह्यशरग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । न की राया नेबथा न भन्दना ॥३॥ ८ ( चा)॥ 
[ [ धा० १७ | उ० १ । स्त्र० २ ] ( ऋ. ८।२४।१९ ) 


[ १५०६ ] ( सोम ) हे सोम! ( प्रथमाः वृक्त-वर्हिषः ) सबोंसे प्रथम आसन फैलानेवाले यजमान ( महे वाजाय 
श्रवसे ) विशेष बल और अन्नके लिए (त्वे धियं दुः ) तेरे विषयमें उत्तम विचार रखते हें। ( सः त्वं ) वह तु, 
(वीर) हे बीर सोम! ( नः वीर्याय चोद्य ) हमें वीर होनेके लिए प्रेरित कर ॥ १ ॥ 
[ ६५०७ ] हे सोम! ( श्रवसा ) अन्नसे युक्त होकर ( अभि-अभि ततर्दिथ ) तु छलनीसे नीचे गिरता है, 
( न ) जिसप्रकार ( जनपानं ) मनुष्योंके पीनेके लिए ( गभस्त्योः शर्याभिः ) हाथोंकी अंगुलियोंसे ( क॑ चित्‌ अ-क्षित 
उत्सं ) किसी न चूनेवाले हौजको ( भरमाणः ) पानीसे भरते हें, उसीप्रकार तु कलशर्मे भरता है॥ २॥ 
[ १५०८ ] हे ( अस्रृत ) अमृतरूपी सोम ! तुने ( ऋतस्य चारुणः अम्तृतरुप ) सत्य और मंगलकारकापानीको 
धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( कं मर्त्याय अजीजनः ) सूर्यको मनुष्यके लिए उत्पन्न किया, ( सनिष्यद्त्‌ ) देवोंकी सेवा 
की । ( चाजं अच्छ ) तू युद्धके लिए सीधे ही ( सदा असरः ) हमेशा जाता है॥ ३ ॥ 
. [ १५०९ ] ( इन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आ लिंचत ) इद्धको दो । वह इन्द्र ( सोम्यं मधु पिबाति ) सोमका 
मीठा रस पीता है और ( महित्वना राधांसि प्रचोदयते ) अपने महत्वसे धनोंको प्रेरित करता है ॥ १॥ 

छू [ १५१० ] (हरीणां पाति ) घोडोंके स्वामी और ( राधः पृञ्चन्त ) भक्तोको घन देनेवाले इन्द्रकी (उप अत्रचं ) 
म स्तुति करता हूँ। ( अइव्यस्य स्तुवतः नूनं श्रुधि ) अश्व ऋषि स्तुति करता है, उस स्तुतिकों हे इस्ध ! तु 
अवश्य सुन ॥ २॥ | | 

[ १५११ ] हे इन्र ! ( त्वत्‌ पुरा न ज्ञे ) तुझसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुआ, हे ( अंग ) सामथ्यंवान्‌ 
इन्द्र | ( चीरतरः न हि ) तुझसे बढकर बोर भी कोई दूसरा नहीं हुआ, ( राया नाके) घन देनेवाला भौ कोई दूसरा 


नहीं हुआ ( एवथा न ) युद्धमें शत्रुको कुचलनेवाला भी दूसरा कोई नहीं हुआ तथा ( भन्दना न) स्तृतिके लायक भी है 


दुसरा कोई नहीं हुआ.॥ ३ ॥ 
हट : दे 
र्‌ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. k 
के: Ps ७. 
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(२७२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 
3 २ 3 २०२ त उ १, र रेर a 

१५१२ नदं व ओदरतानां नदं यायुवतानाम्‌ । 
१२ 3 १ २ क ३० त्र द्‌ 
पति चो अघ्न्यानां धेनूनामेषुध्यासे ॥ १॥ ९ (ब)॥ 


[ घा० ५ । उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ, ८।६९।२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[२] 
Re 3 के २ 3 है ५७ i २ 
१५१३ देवो वो द्रविणोदा! पूणा िवष्टासिचम्‌ । 
१२ ३ २ ३१२ 3१, रर 39 २ 
उद्दा सिञ्चध्वश्नुप वा प॒णध्वमादिद्रो देव आइत ॥ १॥ (ऋ. ०१६।११ ) 
१ श्र 3२ ४ १,२ ३ १२ ३० २ 


१५१४ तश्होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाह्नि देवा अकृण्वत । 


१ २8३ Mr 20 0004 (000 RR ल 
दधाति रलं विधते सुवीयमग्निजनाय दाशुष ॥ २॥ १० (छि) ॥ 
[ घा० १४ । उ० नास्ति । स्र ३ ] ( ऋ. ७१६।१९ ) 
20 3,३ * «३ १ ,२ 3 १ २३२ 
१५१५ अदशि गातुवित्तमो यसिन्त्रतान्यादधु। । 
3 Rf. रर 3 १२ 3 १ २ SR र 
„ / उपो पु जातमाथेस्य वर्धनम नकषन्तु नो गिरः ॥ १॥ (क्र. ८।१०३।१) 
२ ३१२ ३५२ ३ J स 3२ पताः ८५ खा Dr 0] 2h" 
१५१६ यस्माद्रेजन्त कृ्यशरकत्यानि कप्त । गे FIAT | 
२ 33 २ 
सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि थीमिनेमस्यत . ॥२॥ (ऋः ८१०३३ ) 


[ १७१२ ] हे यजमानो ! ( बः ) तुम्हारे लिए (ओदतीनां नद्‌ं ) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले आदित्यरूपी 
इन्द्रको हम बुलाते हें। ( योयुवतीनां नदं ) चख किरणोंको उत्पन्न करनेवाले इन्द्रको तुम्हारे हितके लिए बुलाते हैं। 
( अघ्न्यानां पति चः ) गायोंके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलाते हे, ( धेनूनां इषुध्यसि ) हे यजमान [ 
तु गायके दुधका अन्नके रूपमें उपयोग करनेकी इच्छा करता है ॥ १॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३ ] दृतीयः खण्डः। | 
[ १५१३ ] ( द्रविणोदाः देव; ) धन देनेवाला अग्निदेव ( वः पूर्णां आसिचं चिविष्टु ) तुम्हारी घीसे भरी हुई | 
| चम्मचोको इच्छा करे ओर तुम ( उत्‌ सिंचध्वं वा ) सोमके बर्तेन भरो, (-पूणध्वं वा ) बतंनोंको हविसे पुरी तरह 
भरो, ( आत्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) बादमे अग्नि देव तुम्हारा पोषण करेंगे ॥ १॥ 
छु [ १५१४ ] ( देवाः ) देवने ( प्रचेतसं ) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य वन्दि होतारं तं ) अहिसापुर्ण यज्ञके कर्ता, 
। हृविको ढोनेवाले और हवन करनेवाले उस अग्निको ( अक्कण्वत ) अपना सहायक बनाया है, वह ( अझिः ) अग्नि (वि 
__ दाशुषे जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा बान देनेवाले मनुष्यको ( सु-वीय रत्नं द्घाति ) उत्तम वीरता बढानेवाले धन 
देता है ॥ २॥ | 
[ १५१५ ] ( यस्मिन्‌ बतानि आदधुः ) जहां जिस अग्तिमँ यजमान यज्ञकमं करते हैं, वहां ( गातुवित्तमः 
.) मार्गदर्शकोंमें सर्व श्रेष्ठ यह अग्नि उत्पन्न होता हे। ( सुजातं आर्यस्य वर्धन्त ) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त हुए हुए 
तो बढानेवाले ( अभि ) अग्निको ( नः गिरः उपो नक्षन्तु ) हमारी स्तृतियां प्राप्त हों ॥ १॥ 
च्स्यानि छण्वतः ) जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्यको ( कृष्टयः रेजन्ते ) 
हें, उस समय है मनुष्यो ! ( सहस्नसां अझिं) हजारों प्रकारके धन देनेवाले अस्तिको 
| बुदिपूर्वक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 
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। 
। 
I 
॥ 


चतुर्देश अध्याय ] "०००० सैमैवेरदिकी सुबर्थि अनुबाद ° 


( २७३ ) 

१ २ र ३२३२६, ७ ३ 
१५१७ प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 

3२ Sa ES 000. 3 0 रर ३ १२ 

अचु मातरं पृथित्रीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥३॥ ११ (इ) ॥ 

४० ७ 5 जम [ घा० १६ | ले नास्ति | राय २ ]) ऋ, ८।१०३।२ ) 
१५१८ अग्न आयूषि पवस आ सुवोजमिष च न। | आरे बाधरव दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ | उ र 
५ 3२्उ ९, 3 १२ ३ १२ 3.१ २ १ २ 8२ ( be हे 
१५१९ आ ऋ ब? पवमान; पाञ्चजन्यः पुरोहित! | तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६६।२० ) 


i २३ १ २ र्र्‌ i १२३२३ 3 3२ 
१५२० अग्न पवस्व स्वपा असे बचे) सुवीयम्‌ । दघद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥ ३॥ १२ (फ) ॥ कु 
| धा० १०। उ० २ । स््० १ ] ( ऋ. ९।६६।२१ ) 

२ 


3 न ~ ८3, A २ च १ 2S ~ 
१५२१ अग्न पावक जपा न्द्र्या द्व ।जहया । आ दंवान्वाक्ष याक्ष च ॥१॥ (ऋ ५२६१) 
Re ही ३र३ 33२ 


9 2 [a ठ ६२ ~ 
१५२२ तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वदेशम्‌ । देवाश आ वीतये बह ॥२॥ ( ऋ. ५।२६।२ ) 
3 २ 


०० 
७ 
= 

Fr] 


, RT ARN १२ 3१ २ २ 
१५२३ वीतिहोत्रं त्वा कवे दयमन्त समिधीमहि । अग्न बृहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १३ (टौ) ॥ 
[ धा० १८। उ० १ । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ९।२६।३ ) 


॥ इति तृतीय; खण्ड: ॥ ३॥ 


£ \ ~. _--- 7 ० कक 
[ १५१७ ] ( देवोदासः अश्िः देवः ) घुलोकमें रहनेवाला अग्निदेव ( इन्द्रः न ) इख्द्रके समान ( मज्मना ) 
बलपूर्वक ( मातरे पृथिवी अनु ) मातृभूमि पर ( प्र वि वाबुते ) अनेक प्रकारके कार्य करता है, और ( नाकस्य शार्मणि 
तस्थौ ) अन्तरिक्षके आश्रयसे रहता है ॥ ३ ॥ 

[ १५१८ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( नः आयूंषि पवसे ) हमें लम्बी आयु प्रदान कर। ( नः ऊर्ज इषं च आ 
खुव ) हमें बल और अन्न दे । ( दुच्छुनां ) दुष्टोंको ( आरे बाधस्व ) दूर करके उन्हें पीडित कर ॥ १ ॥ 

[ १५१९ ] ( पांचजन्यः ऋषिः ) पंचजनोका हित करनेवाला और सब देखनेवाला ( पवमानः अञ्चिः ) शुद्ध 
अग्नि ( पुरोहितः ) आगे स्थापित किया गया है । ( ते महागयं इमहे ) उस महान्‌ यत्ञशालामें रहनेवाले अर्निकी हम 
प्राथना करते हें ॥ २॥ 

[ १५२० ] हे अग्ने ! तू ( स्वपाः ) उत्तम कमं करनेवाला है, ( अस्मे वर्चः सुवीर्यं पवख ) हमें तेज तया 
पराक्रम करनेकी शक्ति दे और ( मयि रयिं पोषं दधत्‌ ) मुझे घन ओर पोषण दे॥ ३॥ 

. [१५२१] ( पावक अञ्ने देव ) हे पवित्र करनेवाले अग्निदेव ! ( शोचिषा मन्द्रया जिह्वया ) अपने तेजसे 
ओर आनम्द देनेवाली उवालासे ( देवान्‌ आ चक्षि यक्षि च ) देवोंको बुला और उनके लिए यज्ञ कर ॥ १॥ 

[ १५२२ ] हे ( घुत-स्नो चित्र-भानो ) घीसे उत्पन्न होनेवाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! ( स्वदेश त त्वा 

) सबको देखनेवाले तेरी हम प्रार्थना करते हैं । वह प्रार्थना यह है कि ( चीतये देवान्‌ आ वह ) हवि भक्षण करनेके 
लिए देवोको यहां बुलाकर ला ॥ २॥ | 

[ १५२३ ] हे ( कवे अञ्ने ) ज्ञानी अग्ने ! ( वीति-होत्र द्युमन्तं ) हवन पर प्रेम करनेवाले, तेजस्वी तथा | 
( बृहन्तं त्घा ) महान्‌ तुझे ( अध्वरे समिधीमहि ) यज्ञम हम प्रज्वलित करते हैं ॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ Fr 

३५ [ साम, हिन्दी भा. २] PEs 


है 
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। (२७७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
१२ ३१ २ ९३२ 3 RS १ २ 3.3 २ 
१५२४ अवा नो अग्न ऊतिमियायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वासु धीषु वन्द्य ॥ १ ॥ ( छः १।५९।७ ) 
९90 > < 3 २ ३ ०.२ i SNS 
१५२५ आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं बरेण्यम्‌ । विश्वासु पत्सु दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋः १।७९।८ ) 
२ २ 3 २ १ २ 


॥ डे 0 ०५ a 3942 

विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं घद्दि जीवसे ॥ ३॥ १४ (वो )॥ 
[ धा० १५ | उ० नास्ति | स्व० नास्ति | ( ऋ. १॥७९९ ) 

४१२ 8 १२ ० २ ०, 3 १ २, 


२३ 9 ~ 
॥ १५२७ अग्निश हिन्वन्तु नो धिय? सप्रिमाशुमिवाजियु । तेन जेष्म घनधनस्‌ ॥ १ ॥ 
( क्र. १०।१५६।१ ) 


१ 3 9 $ 
१५२६ आ नो अग्न सुचेतुना रां 


ड 3 २ 3१२ 3. १३ 053 २.३ २ 3 ७२९३ ३१२ 
१५२८ यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या। तां नो हिन्व मघत्तय ।।२॥ ( नऋ, १०।१५६।२ ) 
१२ ३२ 3१ २ 3१ «रर | २ ३२३ 8१२ 3२ 
१५२१९ आग्ने स्थर ई राय भर पृथु गामन्तर्माश्वनम्‌ | आद ख चतया पावमू ॥ हे ॥ 


( ऋ. १०।१५६॥३ ) 
२३ १२ २ २३१ स्र ३ ३ २ २३ Rn 
१५३० अग्ने नक्षत्रमजरमा स्रय₹ राहया दिवि । दघञ्ज्यातजनभ्यः ॥ ४॥ ( ऋ. १०।१९६।४ ) 
१२ ३२३१२३ २३ १२ 


8२ 9२ २ ३२३ ॐ १२ 
१५३१ अग्ने कतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे बयो दधत्‌ ।॥५॥ १५ (था )॥ 
[ धा० १९ । उ० २ | स्व० २ | ( ऋ. १०।१५६।५ ) 


[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 
[ १५२४ ] हे ( विश्वास धीषु वन्य अञ्चे ) सब यज्ञोंमें वन्दनीय अग्ने ! ( गायत्रस्य प्रभमेणि ) गायत्री छन्द: 
वाले सामगानोंके शुरू होनेपर ( ऊतिभिः नः अब ) संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥ 
[ १५२५ ] हे ( अग्ने ) भग्ने ! ( लआ-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( विश्वासु पृत्सु 
दुष्टरं ) सब युद्धम दुस्तर ( राय नः आभर ) धन हमें दे ॥ २॥ 
[ १७२६ ] हे (अझ) अग्ने ! ( नः जीवसे ) हमारे दीर्घजीवनके लिए ( सु-चेतुना ) उत्तम ज्ञानसे युक्त 
( विश्व-आयु-पोषसँ ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( माडीकं रयिं ) सुखदायक धन (न; धोहि ) हमें दे ॥ ३॥ 
[ १५२७ ] ( आजिषु आशुं ससिं इव ) निसप्रकार युदधमे शीघ्र चलनेवाले घोडेको प्रेरित करते हैं, उसीम्रकार ' 
( नः धियः ) हमारी बुद्धियां ( आन हिन्वन्तु ) अग्निको प्रेरित करें | ( तेन धनं धनं जेष्म ) उसमें हम प्रत्येक युद्ध 
> जीते ॥ १॥ - 
र [ १५२८ ] हे ( अझ्ने) अग्ने ! ( यया सेनया) जिस सेनासे तथा (तव ऊत्या ) जिस तेरे संरक्षणसे (गाः | 
आकरामहे) गायें हमें मिलें (तां) उस संरक्षणको शक्तिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे धनकी प्राप्तिके. लिए 
 प्रेरितकर॥२॥ 
र [ १५२९ ] हे ( अग्ने ) मग्ने ! ( स्थूरं पृथुं ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्तं अश्विनं रायि ) गाय ओर रोब | 
' युक्त घत ( आ भर ) हमें भरपूर दे । ( खं अंशिध ) आकाशमें अपने तेज फैला और ( पवि चर्तय ) शत्रुके शस्त हमत - ॐ 
कर ॥ ३॥ | न 
[ १५३० ] हे ( अग्ने ) भग्ने | ( जनेभ्यः ज्योतिः दृधत्‌ ) लोगोंके लिए प्रकाश करते हुए ( अजर नक्षत्र 
दिवि ) जरारहित और निरन्तर गतिमान्‌ सुर्यको द्ुलोकमे (आरोहयः ) तु चढा ॥ ४॥ 
] हे (अझे ) मन्ते ! ( विशां केतुः प्रेष्ठः शेष्ठः ) त प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला, प्रिय और ष्ट | ; 
सत्‌ ) यज्ालामें रहनेवाला तु ( स्तोत्रे वयः दधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको अन्न देते हैं? 


॥५॥ 
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उ ते २ 
१५२२ अभिभूघो द्विः कङर्पतिः पृथिव्या अयस्‌ । अपा९ रेताशासें जिन्वति 


(२७५ ) 
35 २२ 


॥१॥ 
(ऋ. ८।४४।१६ ) 


3 २ ४ २३१२ 


इंशिपे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्व? पति! । स्तोता स्यां तव शमोणि ॥२॥ ( ऋः ८।४४।१८) 


१ २ ३१२ 


29 र्‌ € ० 33 __ 
उद्‌ग्न शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतीश्ष्यचंय। ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 
[ घा० ४ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] (क्र. ८।४४।१७ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः | ७-१॥ 4१> Rob 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


[ १५३२ ] ( सूर्था ) सबमें श्रेष्ठ ( दिवः ककुत्‌ ) दुलोकमें ऊंचे स्थान पर रहनेवाला ( पृथिव्याः पतिः अयं 


अझिः ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अपां रेतांसि जिन्वति ) जलोंका सार तत्त्व अपनेमें रखता है ॥ १॥ 


[ १५३३ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( स्वः पातिः ) स्वर्गका स्वामी तु ( वार्यस्य दात्रस्य ईदिषे ) स्वीकार करने 
योग्य और दान देने योग्य धनका स्वामी है । ( तच शर्मेणि ) तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहकर ( स्तोता स्याम्‌ ) में तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊं ॥ २॥ 


[ १५३३ ] हे अग्ने ! तेरी ( शुचयः शुक्राः ) शुद्ध, स्वच्छ और ( ख्राजन्तः अर्चयः ) देदीप्यमान ज्वालायें 
(तव ज्योतींषि ) तेरे तेजोंको ( उदीरते ) प्रेरणा देती हें॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


चतुदश 


इस चोदहवें अध्यायमे इन्द्र, अग्नि और सोम देवताओंका 
वर्णेन है। उनमें इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है _ 

इनदर 

१ सत्यस्य सूनुं सत्पति गोपतिं इन्द्र, यथा विदे, 
गिरा अभि प्र अचं [ १४८९ ]- सत्यके प्रचारक, सत्यके 
पालक और गायोंके पालक इ'खकी अपने ज्ञानके अनुसार 
स्तुति करो । 

२ विश्वाछु लमत्छु हव्यं नः प्रह्माणि सवनानि 
उप आभूषत [ १४९२ ]- सब युद्धोमें सहायताके लिए 
बु लाने योग्य इच्धकी हमारे स्तोत्र शोभा बढाते हें। इख ऐसा 

2 
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शूरवोर है कि उसे सब प्रकारके युद्धोंमें अपने संरक्षणके लिए 
लोग बुलाते हें। 

३ वृत्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम [१४९२]- हे शत्रुको 
a और घनुष्यकी उत्तम डोरीवाले इन्द्र ! हमें इच्छित 
धन दे। 

४ त्वत्पुरा न जज्ञे। वीरतरः न कि। राया न कि। 
पबथा न । भन्दना न [१५११]- तुझसे पहले तेरे समान 


कोई नहीं हुआ । तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ वीर कोई भी उत्पन्न 


नहीं हुआ। घनसे भी तुझसे अधिक सामध्यंवान्‌ कोई नहीं है। 
युद्धमे शत्रुओंको कुचलनेवाला भी तेरे समान दूसरा कोई नहीं 
है । इसलिए तेरे समान प्रशंसनीय भी कोई नहीं है। 
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५ अध्न्यानाँ पति बः [ १५१२ ]- अवध्य गायोंके 
पालन करनेवालेको तुम्हारे लिए में बुलाता हूँ । 

६ त्वं प्रथमः राधसाँ दाता असि, ईशानङृत्‌ सत्यः 
आसि, तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्प महः युज्या दणी 
महे [ १४९३ ]- तु सबोंसे प्रथम धन देनेवाला है। तु हमें 
निइचयसे ऐइवर्ययुक्त करनेवाला है । बहुत तेजस्वी बलके 
लिए प्रसिद्ध तुझसे हम धन पानेकी इच्छा करते हें । 

७ पितुः त्यस्य मेधां अहं परि जग्रह, अहं सूय 
इच अजनि [ १५०० ]- सत्यके पालक, सबके पिता और 
पुज्य इन्द्रकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल बना लिया है। इस 
कारण में सुर्यके समान तेजस्वी हो गया हूँ । 

८ हे इन्द्र ! ये त्वां तुष्टः, ये च तुष्डुडुः, मम 
इत्‌ सुष्टुतः वर्धस्व [ १५०२ ]- हे इन्द्र जो तेरी स्तुति 
नहीं करते और जो तेरी स्तुति करते हैं, उनमें मेरी ही स्तुतिसे 
तु अच्छी तरह बढ। 

९ हरीणां पति, राधः पृञ्चतं, उप अब्रवं, अइव्य स्य 
स्तुवतः नूनं श्रुधि [ १५१० ]- घोडोंके स्वामी और धन 
देनेवाले इन्द्रको में स्तुति करता हें । अरवऋषिको इस 
स्तुतिको तु सुन । 

१० हरयः अरुषीः अधि वर्हिषि आ ससुञ्चिरे 
[१४९०]- इद्धके घोडे चमकनेबाले आसन पर उसे छावें। 
इन्द्र यज्ञश्ञालामें आकर बंठे | 

११ गावः वज्जिण इन्द्राय मधु आशिरं दुडुहे, 
उपह्वरे सीं मधु विदत्‌ [१४९१]- गाये वप्त्रधारी इन्द्रके 
लिए मीठा दुध देती हें। वह इन्द्र पास ही बेठकर मधुर 
सोमरस पीता है। सोमरसमें गायका इध मिलाकर इन्द्र 
पीता है। 

१२ इन्द्राय इन्दुं आसिचत । सोम्यं मधु पिबाति । 
महित्वना राधांसि प्रचोदयते [१५०९]- इद्धको सोम- 
रस दो । इन्द्र मीठा सोमरस पीता है, और अपने महत्वसे वह 
घन देता है । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें आया है । इसमें 
इच्धकी शूरता, वीरता, उदारता, धनके दान करनेकी प्रवृत्ति 


और सोमरस पीनेको प्रवृत्ति दिखाई गई है । इन्त्रके घोडोंका 


भी यहां वर्णन है। _ 
श्वं अस्माकं नव्यांसं गायत्रं देवेषु प्रवोचः 
[ १४९७ ]- हे मग्ने ! तु हमारे अपुर्व गायत्री मंत्रके स्तोत्र 
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२ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि, दाशुषे खच्यः 
क्षरसि [ १४९८ ]- हे विलक्षण प्रकाशमान्‌ अग्ने | तु धन 
देनेवाला है । दाताको उसके कर्मका फल तत्काळ तू देता है । 

३ नः परमेषु वाजेषु, मध्यमेणु आ भज । अन्तमस्य 
वस्वः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें श्रेष्ठ भोगोंमें और मध्यम 
भोगोम स्थापित कर । तथा निकृष्ट धन भी दे । 

४ सहस्क्कत अझे | ्रह्म जुषस्व, ये देवता, ये आयुषु, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]- हे बल प्रकट करने- 
चाले अग्ने ! ये स्तोत्र सुन, जो देवोंमें और जो मनुष्यों देव 
हें, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिके महत्वको बढा । 

५ अझ्े ! त्वे अश्नेभिः नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । त्व 
नः रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५] - हे अग्ने | 
तु अन्य अग्नियोंकी सहायतासे हमारा ज्ञान और यज्ञकमं 
बढा । तु हमें धन देनेके लिए देवोंको प्रेरित कर । यज्ञमें 
अनेक अग्नियां रहती हैं, वे यज्ञका अनुष्ठान बढाती हैं। 

६ देवाः प्रचेतसं ते अध्वरस्य वन्हि होतारं अकृ- 
ण्वत । विधते दाशुषे जनाय खुबीय रत्नं दधाति 
[१५१४]- देवोंने ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता ओर हविको 
पहुंचानेवाले अग्निको उत्पन्न किया। यज्ञ करनेवाले वाता 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढानेवाले धन वह देता है। 

७ यस्मिन्‌ ब्रतानि आद्‌्चुः गातुवित्तमः अदांश, 
सु-जातं आयस्य वर्धनं आग्ने नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- जिस अग्निम यजमान व्रत करते ह, वहां 
सन्मागं दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता है। उत्तम रीतिसे 
प्रकट हुए हुए और आर्योका संवर्धन करनेवाले अग्निको 
हमारी स्तुति प्राप्त हो । 

८ यस्मात्‌ चङ्कत्यानि ऊण्वतः कृष्टयः रेजन्ते 
सहस्जसां मेघसातो धीभिः त्मना नमस्यत [ १५१६] 
-जिस समय कतंव्य करनेवाले मनुष्योंको झात्रुके मनुष्य 
कंपानेका प्रयत्न करते हें, उस समय हे मनुष्यो ! हजारों 
प्रकारके धन देनेवाले अग्निको यज्ञमे बुद्धिपूर्वकं स्वयं प्रणाम 
करो । वह तुम्हारा भय दूर करेगा । 

९ दैवोदासो अश्चिः, इन्द्रः न, मज्मना मातर 
पृथिवी अनु प्र विवावृते [१५१७] - दयुलोकमं रहनेवाल। 
अग्नि इन्द्रके समान बलपुर्वक मातृभूमि पर अनेक प्रकारकी 
प्रवृत्ति करता है । अग्निकी सहायतासे अनेक यज्ञ किए जाते हैं। 

१० हे अझने ! नः आयूंषि, नः ऊर्ज इषं च पवसे । 
दुच्छुनां आरे बाधस्व [१५१८]- हे अग्ने ! हमें आयुष्य 
बल और अन्न दे दुष्डोंको दुर कर। 
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११ पांचजन्यः ऋषिः पचमानः आशिः पुरोहितः । 

तं म्रहागयं इमहे [ १५१९ ]- पंचजनोंका हित करनेवाला 
ज्ञानी शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है। उस महान्‌ 
यज्ञशालामें रहनेवाली अरिनिकी हम प्रार्थना करते हैं 2 
_ १२ अन्ने ! स्वपा अस्मे वर्चः पवस्व, माथे रावि 
पाष दधत्‌ [१५२०]- हे अग्ने ! तु उत्तम कर्म करनेवाला 
है, हमें तेज दे, तथा धन और पोषण दे । 
_ १३ हे पावक अझ्े देव ! शोचिषा मन्द्रया जिल्हया 
देचान्‌ आवाक्ष याक्ष च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे और आनन्द देनेवाली उबालासे 
देवोंको बुला और उनके लिए यज्ञ कर । 


१४ हे घृतस्तो चित्रभानो ! स्वर्द्श त्वा ईमह्दे । 
चीतये देवान्‌ आ वह [ १५२२ ]- हे घीसे उत्पन्न हुए 
हुए और विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! सबोंको देखनेवाले तुझसे 
हम प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना यह है कि हबि भक्षण 
करनेके लिए देवोंको यहां बुलाकर ला। 

१५ हे कवे अझ ! वीतिहोत्रं मन्तं बृहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३] - हे ज्ञानी अग्ने ! हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ तुझे यज्ञमें हम जलाते हैं। 

१६ हे अग्ने ! सत्रासाह वरेण्यं विश्वास पृह्खु 
दुष्टरं राये नः आभर [१५२५]- हे अग्ने ! सब शत्रुओंको 
एक साथ हरानेवाले, श्रेष्ठ और सब युद्धोंमे शत्रुको दुस्तर 
ऐसे धन हमें भरपूर दे। 


१७ हे अझ्ने ! नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपाषलं 
मार्डीकं रयिं नः घोहि [१५२६]- हे अग्ने ! हमारे दीर्घ- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्ण आयु तक भरण 
पोषण करनेमें समर्थं और सुखदायक धन दे । 

१८ नः धियः अञ्चि हिन्वन्तु, आजिषु आशुं सात 
इव, तेन धनं धनं जेष्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे। जिसप्रकार युद्धम घोडेको शीघ्र दौडाते 
हैं, उसीप्रकार शी घ्र जाकर हम प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करें। 


१९ हे अग्ने ! यया सेनया तव ऊत्या गाः आकरा- 
महै, तां नः मघत्तये हिन्च [ १५२८ ]- हे भग्ने ! जिस 
सेनासे तथा जिस तेरे संरक्षणसे हमें गाथे प्राप्त हों, उस 
संरक्षणशक्तिको, हमारा महत्व बढे तथा थे हमारे अनुकूल 
हों, इसलिए प्रेरित कर । 

२० दे अने ! स्थूरं पृर्थु गोमन्त आश्विनं राये आ 
भर। ख अंगिध पाचि चतय [ १५२९ ]- है अग्ने । बहुत 
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बडी गायों और घोडोंसे युक्त धन हमें भरपुर दे। आकाशर्मे 
अपने तेज फैला और शत्रुओंके शस्त्र हमसे दुर कर । 

२१ हेअग्ने ! जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌, अजर नक्षत्रं 
सूरये दिवि आरोहयः [ १५३० ]- हे अग्ने ! तू लोगोंके 
लिए प्रकाश देता है और तुने क्षीण न होनेवाले प्रकाशमान्‌ 
सूर्यको आकाशम चढाया । 

२२ हे अग्ने ! विशां केतु: प्रेष्ठः श्रेष्ठ, असि, उपस्थ- 
सत स्तोत्रे वयः द घत्‌, योध [ १५३१ ]- हे अग्ने ! तु 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय और श्रेष्ठ है । यज्ञ श्ञाळामें 
रहनेवाला तू स्तुति करनेवालेको अन्न देता है और स्तुति 
जानता है। 

२२ मूर्धा दिवः ककुत्‌ पृथिव्याः पातिः अयं अञ्निः 
अपां रेतांसि जिन्वाति [ १५३२ ]- सबमें श्रेष्ठ और 
युलोकमें श्रेष्ठ स्थान पर रहनेवाला पृथ्वीका पालक अग्नि 
जलके तत्वको अपनेमें धारण करता है । 

२४ हे अझे ! स्वः पतिः वार्यस्य दात्रस्य इंशिषे, 
तव शमैणि स्तोता स्याम्‌ [१५३३]- हे अग्ने | तू स्वर्गका 
स्वामी, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य ऐसे घनोंका 
भी स्वामी है । तेरे द्वारा दिए गए सुखमे रहकर में तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं । ; 

२५ है अझ्ने ! शुचयः शुक्राः आजन्तः अर्चयः 
तव ज्योतींषि उदीरते [१५३४]- हे अग्ने ! शुद्ध, स्वच्छ 
और देदीप्यमान ज्वालायें तेरे तेजको प्रेरणा देती हें। _ 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमें है। अग्नि यज्ञमें 
प्रदीप्त होता है। ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं। यज्ञमें सब 
देवोंको वह बुलाकर लाता है । उन देवोंको सोमरस दिया 
जाता है । यह सब अग्निके वर्णनर्में हमें मिलता है । अब 
सोमका वर्णन देखिए 

' सोम 

१ यत्प्त्न॑ पीयूष पूर्व्य उकथ्यं महः गाहात्‌ दिवः 
आ निरघुक्षत्‌ [| १४९४ ]- पहलेसे मिलनेवाला अमृत 
प्रशंसनीय है। महान्‌ अगाध द्युलोकसे वह निकाला गया है। 
हिमालयके ऊंचे शिखर पर यह सोम उगता है और बहांसे 
बह यज्ञके लिए लाया जाता है । 

२ पद्यमानासः दिव्याः वसुरुचः आप्यं ई अभ्यः 
नूषत [ १४९५ ]- इस सोसको देखनेवारे दिव्य वसुरुच 
भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हैं। 

३ हे पवमान ! यत्‌ इमे रोदसी इमा विश्वा भुवना 
च विराजसि [ १४९६ ]- हे सोम! इस दु ओर पृष्दी 
पर ओर इन सब भुबनों पर तु विराजमान होता है। | 
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४ प्रथमः वृक्त-बर्हिषः महे वाजाय श्रत्रसे ते धियं 
दुः । सः त्वे नः वीर्याय चोद्य [ १५०६ ]- तू सबसे 
मुख्य है, आसन फेलानेवाले यजमान, विशेष बल और अन्न 
प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषयमें उत्तम आदर बुद्धि धारण 
करते हैं । वह तु हे सोम ! हम वीर हों ऐसी हमें प्रेरणा दे । 

५ श्रवसा अभ्यभि ततादिथ [ १५०७ ]- अन्नसे युवत 
होकर यह सोम छलनीसे नीचे बतंनमें छाना जाता है । 

६ हे असरत ! कतस्य चारुणः अस्नुतस्य कं मर्त्याय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- हे अमृतरूपी सोम ! सत्य और मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करमेवाले आकाशमें सूर्यको तूने मनृष्योंके हितके लिए 
धारण किया । तूने देवोंकी सेवा की । तु हमेशा युद्धम सीधा 
जाता है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमका वर्णन है । सोम ऊंचे 
पर्वेत शिखर पर उत्पन्न होता है । बहांसे वह यज्ञके लिए 
लाया जाता है। कूटकर उनका रस निकाला जाता है। उसमें 
पानो मिलाकर वह छाना जाता है। उसमें गायका दूध 
मिलाते हें । वह इन्द्रादि देवोंको दिया जाता है, बादमें उसे 
सब पीते हैं। 

यह सब आलंकारिक भाषामें वर्णित है। 


ज 


सुभाषित 


१ सत्यस्य सनु गोपतिं सत्पति अभि प्र अर्च 
[ १४८९ ]- सत्यके प्रचार करनेवाले, गायोंके रक्षक और 
सत्यके रक्षकका सत्कार करो । 

२ गावः वज्रिणे इन्द्राय मधु आशिर दुदुह्वे [१४९१] 
- गायें वस्त्रधारी इन्द्रको मीठा दूध देती हें। वीरोंको 
गायका दूध पीता चाहिए । 

३ विश्वासु समत्छु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि उप 
आभूषत [ १४९२ ] - सब युद्धोंमे बुलाने योग्य वीरोंकी 
शोभा हमारे स्तोत्र बढाते हें । 
` ४ वृत्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम! [ १४९२ |- हे 


 शा्ुको मारनेवाले और महान्‌ धतुषकी डोरीवाले वीर ! 
हम तेरी स्तुति करते हैं। 

ओ ५ स्वराघसां प्रथमः दाता असि [१४९३]- तू धनोंका 
_ सबसे पहिला वात है। i 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


उष्तराचिकः 


६ ईशानकृत्‌ सत्यः अलि [१४९३]- तू ऐश्वयंयुक्त 
करनेवाला और सत्य है । 

७ तुविद्युम्नस्य शवः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
महे [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, चलवान्‌के पुत्रके समान 
तुझसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हैं । 
जो बलवान्‌ होता है, उसे वहुतसा धन मिलता है और बह 
बहुतसा धन देता भी है। उसी तरह बहुतसा धन प्राप्त करें 
और दें। 

८ दिव्याः पश्यमानासः आप्यं अभ्यनूषत [१४९५] 
- दिव्य दृष्टिवाले उत्तम भाईकी स्तुति करते हें । 

९ दिवः सविता वारं न व्यूर्णुते [१४९५]- लोकसे 
सूर्यं जब तक अन्धकार दूर नहीं करता तब तक उसकी स्तुति 
कोई नहीं करता । वह अन्धकार दूर करने लगा कि उसकी 
स्तुति शुरू हो जाती है । 

१० इमे रोदसी, इमा विश्वा सुवना, मज्मना विरा- 
जसि [१४९६]- इस द्यु व पृथ्वीमें और इन सब भुवनोंमें 
अपने सामथ्यंसे तु सुशोभित होता है। 

११ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- हे 
तेजस्वी देव ! तु धन देनेवाला है । 

१२ दाशुषे सथः क्षरसि [१४९८]- दाताको कमंके 
फल तत्काल देता है। _ 

१३ नः परमेघु मध्यमेषु वाजेषु आभज [ १४९९ ] 
-हमें श्रेष्ठ और मध्यम भोगोंमें पहुंचा। 

१४ अन्तमस्य वस्वः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें निकृष्ट 
भोग भी मिलें । 

१५ पितुः अस्तस्य मेधां अहँ इत्‌ परि जग्रह 
[ १५०० ]- पालन करनेवालेकी सत्यबुद्धि मेने प्राप्त की है। 

१६ अहं सूर्यः इव अजनि [ १५०० ]- में सूरयके 
समान तेजस्वी हो गया हूँ। 

१७ येन इन्द्रः शुष्मं दे [ १५०१ ]- जिससे इष 
बलको धारण करता है। 

१८ त्वं नः रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५] 


` -तु हमें धन देनेके लिए देवोंको प्रेरित कर। 


१९ प्रथमः महे वाजाय श्रवले धियं दुः [१५०६ 
-मुख्य होकर चे महान्‌ बल और यश प्राप्त करनेकी बुडि 
धारण करते हैं। 

२० सः त्वं नः वीर्याय चोदय [ १५०६ ]- वह ए 
हमें वीर होनेके लिए प्रेरित कर। 
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चतुदश अध्याय ] 


२१ वाजं अच्छ सदा असरः [ १५०८ ]- युद्धके 
लिए आगे हो। 

२२ महित्वना राधांसि प्रचोदयते [१५०९]- अपनी 
महानतासे वह धनोंको प्रेरित करता है। 

२२ त्वत्‌ पुरा वीरतरः न जज्ञे [ १५११ ]- तुझसे 
पहले तुझसे बढकर महान्‌ बीर और कोई नहीं हुआ । 

२४ राया न कि, एवथा न, भन्दना न [ १५११] 
-धनसे भी तुझसे बढकर कोई नहीं हुआ, शत्रुओंको कुचलने- 
वाला भी कोई नहीं हुआ और स्तुतिके योग्य भी दूसरा कोई 
नहीं हुआ । | 

२५ विधते दाशुषे जनाय सुवीर्यं रत्नं दधाती 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता 
बढानेवाले धन देता है। 

२६ गातुवित्तमः अद्शि [ १५.१५]- वह उत्तम 
मागदशक प्रतीत होता है। 

२७ सुजातं आर्यस्य वर्धनं नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा आर्योके संवर्धन 
करनेवालेको हमारी वाणियां स्तुति करती हैं। 

२८ यस्मात्‌ चर्छत्यानि इण्वतः कृष्टयः रेजन्ते, 
सहस्रसा मधलातो धीभिः त्मन! नमस्यत [१५१६] 
¬ जब कर्म करमेवाले मनुष्यको शत्रु कंपाते हँ, तब हजारों 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यो ! बुद्धिपुर्वक 
तुम स्वयं प्रणाम करो । 

२९ नः आयूंषि ऊर्ज इषं च पवसे [ १५१८ ]- 
हमे दीर्घायु, बल और अन्न दे। 
३० दुच्छुनां आर वाधस्व [१५१८]- इुष्टोंको दूर 
करके उन्हें कष्ट दे। 

२१ पांचजन्यः ऋषिः पुरोहितः [ १५१९ ]- पंच- 
जनोंका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कार्य करता है। 

३२ त महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हम बडे घरमें रहनेकी इच्छा करते हें। 

३२ स्वपाः अस्मे वचेः पवस्व, मयि राये पोषं दधत्‌ 
[१५२०]- उत्तम कार्य करनेवाला तू हमें तेज वे और हमें 

धन ओर पोषण भी दे । 


३४ ऊतिभिः नः अव [१५२४]- संरक्षणके साधनोसे 
हमारा संरक्षण कर । 


३५ सत्रासाहं वरेण्यं विश्वास पृत्सु दुष्टरं राये 
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नः आ भर [ १५२५ ]- सब झन्रुओंको हरानेवाले, श्रेष्ठ 
और युद्धमें शत्रुओंके लिए दुस्तर धन हमें दे । 

३६ नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपोषसं मार्डीक 
राय नः धेहि [१५२६]- हमारे दीर्घ जीवनके लिए उत्तम 
ज्ञानसे युक्त, सब आयु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुखदायक 
धन हमें दे। 

३७ तेन धनं धनं जष्म [ १५२७ ]- उस सामथ्यंसे 
हम प्रत्येक युद्ध जीतें | 

३८ यया सेनया तत्र ऊत्या गाः आकरामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सैन्यसे और जिस तेरे 
संरक्षणसे हमें गाय मिलें उस संरक्षणशक्तिको हमें घन मिले 
इसलिए प्रेरित कर। 

३९ स्थूरं पृथुं गोमन्तं अश्विन राय आ भर [१५२९] 
= बहुत महान्‌ गाय और घोडेसे युक्त धन हमें दे । 

४० खे अंग्धि, पचि चतय [ १५२९ ]- आकाशे 
अपने तेज फैला और शस्त्रोंको दूर कर । 

४१ जन्तेभ्यः ज्योतिः द्‌घत्‌ [ १५३० ]- लोगोंके 
लिए प्रकाश दे । 

४२ .त्वं विशां केलुः प्रेष्ठः श्रेष्ठः [ १५३१ ]- तू 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय ओर श्रेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वायस्य दात्रस्य इशिषे [ १५३३ ]- 
तु स्वामी है । स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य 
घनका स्वामी है। 

४४ शुचयः शुक्राः आजन्त। अचेयः तव ज्योतींषि 
उदीरते [१५३४]- शुद्ध, स्वच्छ, तेजस्वी और प्रकाशमान 
तेरी प्रकाशकी किरणें चारों ओर फंलती हें । 


I 


उपमा 

१ मञ्ममा यूथे निष्ठा दृषभः न [ १४९६ ]- अपनो 
शक्तिसे झुण्डमे जेसे बेल रहता है, उसीप्रकार हे सोम ! तू 
( विराजसि ) यहां विराजमान होता है। 

२ सिन्धोः उपाके ऊर्मा आ [ १४९८ ]- जेसे समुदरभे 
पानीकी लहरें जाती हैं, उसीप्रकार (दाशुषे सद्यः क्षरसि) 
दाताको तु धन देता है। 

३ अहं स॒येः इच अजनि [ १५०० ]- में सुयेके समान 
तेजस्वी हो गया हूं । 4 
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र ~ (७७ त 
. (२८० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
हैं, उसीप्रकार ( गभस्त्योः शर्याभिः ) हाथकी अंगुलियोंसे 


४ कण्ववत्‌ अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि 
सोमरस बतंनमें भरा जाता है। 


ट १५०१ ] कण्वके समान में प्राचीन वाणीसे इन्द्रकौ स्तुति 

करके उसे सुशोभित करता हूं । ७ इन्द्रः न [ १५१७ ]- इस््रके समान ( अञ्चिः मात्रं 

जपन्न कंचित्‌ जनपानं अक्षितं उत्स [ १५०७ ]- पृथिवीं अनु प्र वि चाबूते ) अग्नि मातुभूमिषर अनेक 
. भनष्योंके पानी पीनेके लिए जैसे हौज भरा जाता है, उसी- प्रवृत्ति करता है। 

प्रकार हे सोम ! ( अभ्यभि ततर्दिथ ) छाना जाकर तु ८ आजिषु आशुं सप्ति इच [१५२७]- युद्धमें वेगवान्‌ 
बतेनमे भरा जाता है। घोडेको जिसप्रकार दोडाते हैं, उसीप्रकार ( न; थियः भाझे 


६ भरमाणः न [ १५०७]- जिसप्रफार हौज भरते हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धियां अग्निको प्रेरित करें । 


न्मया क Da 


चतुदेशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


) ० र मत्र्या ऋग्बेदस्थानं ऋषि: देखता छ्न्दः 
क fe ; (१) 
_ १४८९ ८।६९।४ प्रियमेध आंगिरसः रः गायन्नी 
१४९० ८।६९।५ प्रियमेध आंगिरसः oe 0: 
. १४९१ ८।६९।६ प्रियमेध आंगिरसः गा] १9 
.. १४९१ ८।९०।१ नृमेध-पुरुमेधावांगिरसो 2) प्रगाथः=( विषमा बृहती, 
+ समा सतोबुहती ) 


८९०२ नुमेघ-पुरमेधावांगिरसौ 0) डर 
९।११०८ श्यरणस्त्रेवृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्सः पवमानः सोमः ऊर्ध्या बृहती 
९।११०।६ त्र्यरणस्त्रैबृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्सः ु के 
९।११०।९ ्यरुणस्त्रैवुष्णः, त्रसदस्युः पोरुफुत्सः 2 न 
१।१७।४ शुनःशेप आजीगतिः अग्निः गायत्री 
१।२७।६ शुनःशेप आजीरगातः » n 
१२७५ शुनःशेप माजीगतिः हि 0) 
- ८११० बत्सः काण्वः इन्द्र हे 
- 2१११ बत्सः काण्वः 5s ® 


वत्सः काण्वः 


INTIS No 
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चतुर्दश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२८१ ) 
मंत्रसंख्या क्रुरवेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१५०८ ९।११०।३ ्यरणस्त्रेवृष्णः, त्रसवस्युः पौरकुस्सः पवमानः सोमः ऊर्ष्या बुहती 
१५० ¦ ८।२४।१२३ विश्वमना वेयश्वः ह्न्त्रः उष्णिक 
१५१० ८।२६।१४ विश्वमना वेय्वः Re: 
१५११ ८।२४।१५ विश्वमना वेयश्वः र 
१५१२ ८।६९।२ प्रियमेध आंगिरसः 
(३) 
१५१३ ७।१६।११ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः अग्निः प्रगाथ! = ( विषमा बृहती, 
समा सतोबहती ) 
१५१४ ७।१६।१२ वसिष्ठो मंत्रावदणिः | श 
१५१५ ८।१०३।१ सौभरिः काण्वः र बहती 
१५१६ ८१०३।३ सौभरिः काण्वः 9? » 
१११७ ८।१०३।२ सोभरिः काण्वः ती ही 
१५१८ ९।६६।१९ शतं वखानसः अग्निः पघमानः गायम्रो 
१५१९ ९।६६।२० शतं वंखानसः » | 
१५२५ ९।६६।९१ शतं वंखानसः st १० 
१५२१ ५।२६।२ वसूयव आत्रेयः अग्निः 
१५२२ ५।२६।२ बसूयव आत्रेयः » » 
१५१३ ५।२६।३ वसूयव आत्रेयः » 
(४) 
१५२४ १।७९।७ गोतमो राहगणः » ’y 
१५२५ १।७५।८ गोतमो राहुगणः » » 
१५२६ १।७९।९ गोतमो राहूगणः १’) 99 
१५९७ १०।१५६।१ केतुराग्नेय: » १9) 
१५९८ १०।१५३।२ केतुराग्नेयः ॥ !» 
१५२९ १०।१५६।३ केतुराग्नेयः | 8 
१५३७० १०।१५६।४ केतुराग्नेयः गा » 
१५३१ १०।१५६।५ केतुराग्नेयः 89 » 
१५३२ ८४४।१६ विहप आंगिरसः 4! ’ 
१५२३ ८।४४।१८ विरूप आंगिरसः ११ ११ 
१५३४ ८।४४।१७ विरूप आंगिरसः » n 


का”. र मम न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हक Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२८२) सामवेदंका सुबोध अनुवाद | उत्तरांचिकः 


आथ फञ्कदशोऽष्यायः । 
ग 


अथ सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽधः ॥ ७-२ ॥ 


[१] 

( १-१४) १, ११ गोतमो राहृुगणः; २, ९ विइवामित्रो गाथिनः; ३ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भर्गः प्रागाथः; ५ त्रित 
आप्त्यः; ६ उंशना काव्यः; ८ सुदीति- प्रुमीळहावांगिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन आत्रेयः; १३ भर- 
द्वाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आँगिरसो वा; १४ प्रयोगो भार्गवः; पावकोऽगिनर्बाहस्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ठौ 
सहसः पुत्रावान्यतरो वा ॥ अग्नि: ॥ १-३, ६, ९, १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रगाथः= ( विषमा बृहतो, समा 
सतोबुहती, ); ५ त्रिष्टुप्‌ १० काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ११ उष्णिक्‌; १२ 

अनुष्टुम्मुखः प्रगाथः= ( अनुष्टुप्‌ + गायत्र्यौ ); १३ जगती ॥ 


8 ,१ रर 3२२३ २ उक्त सर ल्रै 
१५३५ कस्त जामजेनानामय्न को दाश्वष्वर! । का ह काखन्नास । ॥ १ ॥ (ऋ. १।७६।३ ) 
२ RTO Rs.) 3२ २ उ १ २ 3 १ २ 
१५३६ त्वं जामिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य इड्चः ॥ २॥ ( ऋ. १।७१।४ ) 
3 ? रर 8 9 १ ४ २ ७२ ७२ २ ३ S 


१ २ 
१५३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षिं स्वं दमभ ॥३॥ १ (रु) ॥ 
[ घा० ८ | उ० नास्ति । ख० ५ ] ( ऋ. १।७१।९ ) 


२ २ उक्करेर्‌ 3 9 रर्‌ 3२ २3 १.२ ३ र? २ 
१५३८ इडन्यो नमस्यस्तिरतमा सि दशत। । समग्निरिध्यते वृषा ॥ १॥ (क्र. ३२७१३ ) . 
३२ ३७१ श्र 3२ 3 १ २३ १२ २ 3१२ ` 
१५३९ वृषो अग्नि! समिध्यतेऽश्वो न देववाहन! । त हृविष्मन्त इंडते॥२॥ (कर. २९५१४) | 


[ १ ] प्रथमः खण्ड १३ 
५ [ १५३५ ] हे भग्ने ! ( जनानां ते जामिः कः ) मनुष्योमे तेरा भाई कौन है? ( दाशु-अंध्चरः कः ) दानसे | 
 _तेरायत्ञ करनेवाला कौन है? ( कः ह॒ ) तु केसा है यह कोन जानता है? ( कस्मिन्‌ श्रितः असि ) तू कहां आशय । 
लेकर रहता है? ॥ १॥ 
हँ. [ १५३६ ] हे भनने ! ( त्वं जनानां जामिः श्रियः मित्रः असि ) तु मनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र है । ( ईड्यः 
सखिभ्यः सखा ) तू स्तुत्य और ऋत्विजरूपी मित्रोंका मित्र हे ॥ २ ॥ 
oe कि [ १५३७ | हे भग्ने ! ( नः ) हमारे लिए ( मित्रावरुणा यज्ञ ) मित्र और वदणका यजन कर । ( देवान्‌ यज ) 
बोंका यजन कर। ( ऋतं बृहत्‌ स्वं दमं याक्षि ) यत्त कर ओर महान्‌ यज्ञद्ञालामें पुज्य होकर रह ॥ ३॥ 
अग्नि ` १५३८ | (इंडेन्य। ) स्तुत्य और नमस्कार करने योग्य ( तमांसि तिरः ) अन्धकारको दूर करनेवाला ( दशेत 
; ) दर्शनीय और बलवान्‌ अग्नि ( सँ इध्यते ) आहुतिके द्वारा उत्तमतासे प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 
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पञ्चदशाः अध्याय ] खामवेदका सुबोध अनुवाद ( २८३ ) 


3२ 33 २३३२३ 3 


२ २ 
१५४० वृषण र्वा वयं वृषन्तुषण; समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बृह्‌ ॥३॥२ (लि) ॥ 
| Me पर, ८ [ धा० ९ । उ नास्ति । स्त्र० ३] ( ऋ. ३।९७। १९ ) 
१५४१ उत्त बृहन्ता अचयः समिधानस्य दीदिवः । अग्ने शुक्रास ईरते ॥ १॥ ( ऋ. ८४४।४ ) 


3 रक १9२ 8 १ २ 


१५४२ उप त्वा जुहो३ मम घृताचीयन्तु हयंत । अगने हव्या जुषस्व नः ॥२॥ ( ऋ. ८।४४।६ ) 


रर 8 १ २ ३१ २ 3 १. २ १ २ ३ १ 


१ 
१५४२ मन्द्रद होतारमत्विज चित्रमानु विभावसुम्‌ | अग्निमीड स उ श्रवत्‌ ॥ ३॥ ३ (ह)॥ 
[ धा० ६ । उ० नास्ति | स्त्र० १ | ( क्र. ८।४४।६ ) 


390 २ ३ १२ ३२७२ ४१ २ 
१५४४ पाह नो अग्न एकया पाद्यु३त द्वितीयया । 
BR i 58 0 ~ १ २३१२९. । 
पाहि गीर्भिस्तिसुभिरूजों पते पाहि चतसृमिवंसो ॥ १॥ (ऋ. ८।६०।९ ) 
3 9 RR अर 3 9२ २4 0902 
१५४५ पाहि विश्वसाद्रक्षपा अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वांमाडू नेदिष्ठं देवतातय आप नक्षामहे वचे ॥२॥ ४ (यि) ॥ 


[ धा० १७ | उ० नास्ति | स्त्र० ३ ] ( ऋ. ८।६०।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः॥ १॥ 


[ १५४० ] हे ( वृषन्‌ अये ) बलवान्‌ अग्ने ! ( चृषण: वयं ) आहुति देनेवाले हम ( बृषणं दीद्यतं वृहत्‌ ) 
बलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ तुस अग्निको ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हैँ ॥ ३ ॥ 


[ १५४१ ] हे ( दीदिवः ) तेजस्वी अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रवीप्त होनेवाले तेरी ( बृहन्तः शुक्रासः ) 
सहान्‌ शुद्ध ( अचयः ) ज्वालायें ( उदीरते ) निकलती हे॥ १॥ 


[ १५४२ ] हे ( हर्यंत अग्ने ) पुज्य अग्ने ! ( मम घृताचीः जुहू। ) मेरे घीसे पूर्ण भरे हुए चमचे ( त्वा उप- 
-यन्लु ) तेरे पास जावें, ( नः हव्या जुषस्व ) हमारी हविका तू सेवन कर ॥ २॥ 


[ १५३३ | ( मन्द्रं होतारं ) आनन्द देनेवाले, देवोंको बुलाकर लानेवाले ( ऋत्विज्ञं चित्रभाचुं ) ऋतुके अनुसार 
यह करनेवाले तेजस्वी ( विभावसुं अझि ईडे ) प्रकाशमान्‌ अग्निकी में स्तुति करता हूं । (स श्रचत्‌ उ ) वह 
उसे सुने॥ ३॥ 

[ १५४४,] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( नः एकया पाहि ) तू हमारा एक ऋचासे रक्षण कर। ( उत द्वितीयया पाहि ) 
और दूसरी ऋचासे रक्षा कर। हे ( ऊर्ज पते ) बलोंके पालक ! ( तिस्रभिः गीर्भिः पाहि ) तीन मंत्रोंसे हमारा संरक्षण 
'कर। हे ( चसो ) निवासक ! ( चतसभिः पाहि ) चार मंत्रोंसे रक्षण कर ॥ १॥ 


[ १०४७ ] हे अग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अ-राव्णः) सब राक्षसेसे और दान न वेनेवाले शत्रुओंसे ( न 
पाहि ) हमारी रक्षा कर। तथा ( वाजेषु प्राव स्म ) युद्धमें हमारी रक्षा कर। (हि) क्योंकि ( नेदिष्ठं आपिं त्वां 
इत्‌ हि.) हमारा पासका भाई तु ही है। ( देवतातये वधे नक्षामहे ) यज्ञकी सिद्धिके लिए और अपने संवर्षनके लिए 

शरणम आते. हें ॥ २॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त दुआ ॥ क 
र 
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( २८४ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उप्तरार्चिक; 
[२] 
१ २ 3,१ हर ३ के ०3 १ २ 3 2, २ न 
१५४६ इनो राजन्नरतिः समिद्ध राद्रो दक्षाय सुषुमा अदाश । 
RR 8 टिक र ॥ 
चिकिद्वि माति भासा बृहतासिक्वीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ (ऋ. १०।३।१) 
१ र्र्‌ 3 १ ब्र ७२७४२३ १ २ ७२ ३ २ 


छ ~ १ १०. लकी ८ ९ - 
१५४७ कृष्णां यदेनीमभि वपैसाभूजनयन्योषाँ बहता पितुजास्‌ । 
द 3१ २२ ३ २ ७ १ SB 3 हि सै र्‌ कु 
ङ्व भाचुई प्रयस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररातिषि भाति ॥ २॥ ( ऋ. १०।३।९ ) 
3 < 3२8३ १२ a3 १ २ 3 २ एक २२ 3 २ 


3 © bn NN 
१५४८ मद्रा भद्रया सचमान आगात्स्वसार जारा अभ्यात पश्चात्‌ [es 


8 3 MR 3२39२ 3 ME 8१२ हि 

सप्रकेतेधमिरभिविंतिष्ठन्नशाद्भेषेणरमि राममस्थात्‌ ॥ ३॥ ५ (यो) ॥ 

दु [ घा० २७ | 3० नास्ति | स्व० ९ ] ( ऋ. १०।३।३ ) 
शु १०२ 


ठा ४ 9 3१२ {ik Pee 0000 र 
१५४९ कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌ | बराय देव मन्यवे । १।।( ऋः ८।८४।४ ) 
5२३ < ४ १ २ ३१ २ द्‌ 00 १२ ८ 30 0 ८४१९ ) 
१५५० दाश्वेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो ! कढु वोच इदं नमः ॥ २॥ ( छ. ८।८४।१ 
000 री? MSN 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १५४६ ] हे अग्ने ! तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरातिः ) देवोंके पास जानेवाला ( समिद्धः ) प्रज्वलित 
किया गया ( रौद्रः ) शत्रुओंकों भय दिखानेवाला ( सुषुमान्‌ ) उपासकोंको इष्ट पदार्थ देनेवाला ( द्क्षाय अद्रि ) तु 
बल बढानेवाला है यह देख लिया है। ( चिकित्‌ विभाति ) सर्वज्ञ तु प्रदीप्त होता है। ( रुशतीं अपाजन्‌ ) तेजस्वी 
ज्वालाओंको फंलाते हुए ( बृद्ठता भासा ) महात्‌ तेजसे ( असिकनीं एति ) रात्रीमें जाता है॥ १॥ 

[ १५४७ ] यह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( बृहत; पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हुई स्त्रीरूपी उषाको 
( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( कृष्णां एनीं वर्पला अभिभूत्‌ ) काली रात्रीको अपनी ज्वालाओंसे हराता है । तब ( अरातिः ) 
यह गतिमान्‌ अग्नि ( दिवः वसुभिः ) द्ुलोकमे अपने तेजसे ( सूर्यस्य भानु ) सुके तेजको ( ऊध्वं स्तमायन्‌ ) ऊपर 

' ही थामकर ( विभाति ) स्वयं प्रकाशित होता है ॥ २॥ 


` [ १५४८ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( भद्रया सचमानः आगात्‌ ) कल्याण करनेवाली उषाके 
सेवित होता हुआ प्रज्बलित होता है । ( पश्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तब शत्रुका नाश करनेवाला अग्नि द 
बहिन उषाको प्राप्त होता है। ( सुप्रकेतैः दयुभिः वितिष्टिन्‌ ) अपने तेजसे सर्वत्र रहनेवाला पह ( अझिः ) 
( उदाद्धिः वणः ) तेजस्वी रंगोंकी ज्बालाओति ( रामं अभ्यस्थात्‌ ) रात्रोके अंघकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ १ ॥ 
[ १५४९ ] है ( अंगिरः ) अंगोकि प्रकाशक और ( ऊर्जेः न-पात्‌ ) बल कम न करनेवाले ( देव अझे ) अगि 
. देव! (वराय) सबोके द्वारा स्वीकरणीय और ( मन्यवे ते ) शत्रु पर क्रोध करनेवाले तेरे लिए ( कया उप स्ठे 
` कोनसी रीतिसे मे स्तुति करूं ? ॥ १॥ | | ट 
[१५५०] ( सहसः यहो ) हे बलसे उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यज्ञस्य मनसा दाशेम / 0472 
नेवालेके मनके समान हम हवि अर्पण करें? (इदं नमः कत वोचे उ ) ये हवि अथवा यह नमस्कार तुझे प्रा ' 


द्वारा 
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पञ्चद्श अध्याय ] 9००% सामवेदक सुवे अनुवाद ° ९ (२८५) 


५१ अग्रा त्व हि न मय $ र? 
१५५१ अधा त्व< † । बिश्वा अस्मभ्य सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ।।३।। ६ (2)॥ 
२0 अल [ घा० १८। उ० १ । स्व० १ | ( ऋ. ८।८४।६ ) 
१५५२ अग्न आ याह्यञ्निमिहोतारं त्वा वृणीमह | 


श्र 
FT or MEINE SU 


१ Lb) 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे ॥ १॥ (ऋ. ८६०१ ) 
२ 3 Fi २ क pe 3 २३५२ E3२ 
१५५२ अच्छा हि त्वा सहसः इनो आङ्गर! सरुचश्रन्त्यध्वरे । 
£«| १ २र्‌ ३१२ 3 २ 0 २ छे है 


ऊर्जो नपात घृतकेशमीमहे5प्िं यज्ञेषु पूव्य ॥ २॥ ७ (या) ॥ 
_( धा० १७। उ० नास्ति । स्त्र,० २ ) ( ऋ, ८६०२ ) 


a 
( 


१ २ 37 २ ड 3 २ ३२ 
१५५४ अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
5 


NEF 707 ४१२ ३3२३१२ 
_अच्छ। यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ १॥ (ऋ. ८।७१।१०) 
२ 


3 २ 33 श्र १ 3 ५२ 53. «3-2 


3 
१५५५ अभग्निर बुबु सहसो जातवेदसं दानाय वायाणाम्‌ । 
३ २३२ चर ३२३ २ ३, १ नरर 3१२ 
6 


द्विता यो भूदम्रतो मत्ये 


3 २ 
— ० 2 


वा हाता मन्द्रतमा वाश्च ॥२॥ ८(टा)॥ 


[ घा० ८। उ० १। ख० २ ] ( ऋ. ८।७१।११ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[ १५५१ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( अध ) इसके बाद ( त्वं हि अस्मभ्यं करः ) तु ही हमारे लिए ऐसा कर कि 
( नः विश्वाः शिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( सु-क्षितीः ) हमें सब श्रेष्ठ स्थानोंके स्वामी ओर ( वाजञद्रविणसः ) अन्न 
अथवा धनसे युक्त करें॥ ३ ॥ 

[ १५५२] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( त्वा होतारं वृणीमहे ) तु देवोंको बुलानेवाला है। ऐसा समझकर तेरी प्रार्थना 
हम करते हें। तू ( अझिभिः आयाहि ) अग्नियोंके साथ यहां आ। ( यजिं त्वां ) पूजनीय तुझे ( प्रयता हविष्मती ) 
तय्यार हविय॒क्त आहुति ( बर्हिः आसदे ) आसन पर बंठनेके बाद ( अनकतु ) प्राप्त हो॥ १॥ 

[ १५५३ ] हे ( सहसः सूनो अंगिरः ) बलके पुत्र ओर सब जगह गमन करनेवाले अग्ने ! ( त्वा अध्वरे 
अच्छ ) तुझे यज्ञमें प्राप्त करनेके लिए ( स्रुचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते हैँ। ( ऊर्जः नपातं घृतकेश ) बल 
कम न करनेवाले और प्रखर ज्वालासे युक्त ( पूव्यं अझिँ ) मनोरथ पूर्ण करनेवाले अग्निकी हम ( यझेछु ईमहे ) य्ञमे 
स्तुति करते हें॥ २॥ 

[ १५५३ ] (न्नः गिरः ) हमारी स्तुतियां ( शीरशोचिषं दशतं ) प्रज्वलित ज्बालाओसे युक्त और दर्शनीय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सीधी जावें। (ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यज्ञासः ) घोसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-बसुं पुरु- प्रशस्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त और बहुत प्रशंसनीय अग्निको प्राप्त हों. ॥ १ ॥ 

[ १५५५ ] ( मत्यषु ) मनुष्योंमें ( यः अस्तः ) जो अमृत है, ( द्विता अभूत्‌ ) वह देवोमें भौ अमर है, अर्थात्‌ 


दोनों स्थानॉमें वह अमर है, ( विशि होता मन्द्रतमः ) वह भनुष्योंसे हवन करनेवाला और आनन्द देनेवाला है । 


( सहसः सूनुं ) बलसे उत्पन्न होनेवाले | जञात-वेद्‌सं अझि ) सबं ज्ञानी अग्निको ( वार्याणां दानाय ) घनके दातके 
लिए हम प्रार्थना करते हें ॥ २॥ | & हु 200 


4 
त 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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( २८६ ) Digitized ०सैमिवेर्दिकी सुवाम वीदे" eGangotri FE [ उत्तराचिकः | 
[३] 


३२ ३3२३१ 4 200 न २ 3 १.२ 
१५५६ अदाभ्यः परणता विशामप्रिमोनुपीणाम्‌ | तूर्ण रथः सदा नत्रः ॥ १॥ ( ऋ, ३।११।६ ) 
39 ररे 3 १२ ७ 3 २ Sie ०» २ 


१५५७ अमि प्रयाश्सि वाहसा दाश्वाश्अश्नोति मत्य। । क्षयं पावकशोचिष। ॥२॥ ( ऋ. ३।११।५ ) 
: ३२३ १२४२ ७१२. ३२ ३१२ 

१५५८ साह्वान्विश्वा अभियुज। क्रतुर्देवानाममृक्त; । अभिस्तुविश्रवस्तम। ॥ ३॥ ९ (पि) ॥ 

[ घा० १० । ३० नास्ति | स्व० ३ | (क्र. ३।११।६ ) 


३१ २ ३3,१ रर, उ २ ३,२ २ 39 २ ३२ ४ २ ३१ 
१५५९ मद्रा ना अभिराहुता मद्रा रात; सुभग मद्रा अध्वर; । भद्रा उत ग्रश्चस्तयः ॥ १॥ 
( ऋ. ८।१९।१९ ) 
३१ रर ३२३ १२ 89 २ 3,२ 
१५६० भद्र मन; कृणुष्व वचृत्रतूय यना समत्सु सासाह। । 
१२ 3 १ २३ RNR SER क का 
` अच स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टये ॥२॥ १० (छि) ) 
[ धा० ४ । उ० नास्ति | स्व० ३ | ( ऋ. ८।१९।१० ) 


२5 १२३ १२३१२ 3 २१ १२ 


४ । 
3 १ २ 
१५६१ अग्ने वाजस्य गोमत इंश्वान! सहसो यहो । असे देहवि जातवेदो महि श्रवः ॥ १॥ 
ड ( ऋ. १।७९।४ ) 
[ ३ ] तृतीयः' खण्डः । 
[ १५०६ ] ( मोज्चषीणां विशां पुर-पता ) मानवी प्रजाओंमें आगे रहनेवाला ( तूर्णीः ) शीघ्रतासे कार्य करने- 
बाला ( रथः ) रथके समान प्रगतिशील ( सदा नचः अझिः ) सदा नवीन यह अग्नि ( अ-दाभ्य) ) किसीके द्वारा न 
दबाए जानेवाला है॥ १॥ 
[ १५५७ ] ( दाश्वान्‌ मत्येः ) दाता मनुष्य ( वाहसा ) हवि पहुंचानेवाले अग्निसे ( प्रयांति अभि अइनोति ) | 
अन्नको प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोचिषः ) पवित्र प्रकाशवाले अग्निसे ( क्षयं ) निवास योग्य घर प्राप्त करता है ॥२॥ 


[ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌) चढाई करनेवाले सब शत्रुकी सेनाओंको हरानेवाला ( देवानां कतु 
अझिः ) देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि ( तुवि-श्रवस्तमः ) बहुतसा अन्न देनेवाला है ॥ २ ॥ 
[ १५५९ ] ( आह्कुतः अझिः नः भद्रः ) आहुतियोंसे तृप्त हुआ हुआ अग्ति हमारा कल्याण करनेवाला हो । है 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ मग्ने ! ( भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान हमें प्राप्त हों। ( अध्वरः भद्रः) ` 
हमारा यज्ञ कल्याण करनेबाला हो । ( उतः प्रशस्तयः भद्राः ) और हमारे द्वारा की गई स्तुतिथां हमारा कल्याण करन” | 
बाली हों ॥ १॥ 
[ १५६० | हे अग्ने ! ( बृत्र-तू्ये मनः भद्र कृणुष्व ) युद्धमें हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 
येन समत्छ सासहिः ) जिससे युद्धमें शत्रुका पराभव तू करता है। ( शार्घतां भूरि स्थिरा अवतनुदि ) युद्ध करने- 
दात्रुकों सुदृढ सेनाका भी तू पराभव कर, ( अभिष्टथे ते वनेम ) हम अपने कल्याणके लिए तेरी आराधना करते हैं ॥२॥ 


५६१ | हे ( सहसः यहो ) बलक पुत्र अग्ने ! ( गोमतः चाजस्य ईशानः ) गायोंके साथ होनेवाले अन्नका 
( ज्ञातवेद्‌ः ) संश ! ( अस्मे महि अन्नः देहि ) हमें बहुत सारा अन्न दे ॥ १॥ 
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सासधेद्का सुबोध अनुवाद (२८७) 
४ 2 न 3? बे रर्‌ 3 २3 २३३४ २ ` ३: २: ३ ३२३ ३ २ 
१५५२ स इधानो बसुष्कृतिराप्रैरोडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुरषणीक दीदिहि ॥२॥ 
र २ ७२४०० र ( ऋ. १।७९।५ ) 


र्‌ 9.२ s 3१ २ 3 १२ 

( । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥३॥ ११(टा)॥ 
[ घा० १३ | उ० १ । स्प्० २ ] ( ऋ. १।७९।६ ) 

॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[४] 


५ 3 ०३ 7 २३ १ 
१५६३ क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने बस्तोरुतोष 


SNA LIN RP 3१ २ 3२ 
१५६४ विशोविशो बो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम । 
Si Jl wo SU Sh ET 52 रे 
आ वा दुय वच! स्तुष शुषस्य मन्मभि? ॥ १॥ क्र. ८।७४।१ ) 
१ RT ३, २ रे „3 २उ 3 १,२ £ 3३3१ २३ १ २ 
१५६५ य जनासो हविष्मन्तो मित्र न सापरासुातिम्‌ । प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 


५३ ३5६ इन ( ऋ. ॥७४।२ ) 
rd ७ 9 2 RNIN 3 १ रर ,३,२ 
१५६६ पन्या<स जातवेदसं या देवतात्युद्यता | हव्यान्यैरयदिवि ॥ ३॥ १२ (टा) ॥ 


[ धा० १३। उ० १ । स्व० २ | क्र. ८।७४।३ ) 
a SRS I SN RNB ३३ 3,१ २ 3.२ 3२ 


9 
१५६७ समिद्धमम्ति समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे ध्रवम्‌ । 
२ > 


3 १ २ 3१२३१३१२ ४ 3% २ ~ 


RI ७ ७ [५५ 
. विग्नर हातार पुरुवारमद्रुहं कबि€ सुस्नरीमह जातवेदसम्‌ || १॥ (क्र, ६।१५।७ ) 


[ १५६२ | ( सः अञ्निः ) वह अग्नि ( इधानः वसुः ) प्रदीप्त हुआ हुआ ओर निवास करनेवाला ( कविः ) 
ज्ञानी (गिरा इंडेन्यः ) वाणीके द्वारा स्तुति करने योग्य है। हे ( पुरु-अनीक ) भनेक ज्वाला युक्त आग्ने ! ( अस्मभ्यं 
वत्‌. दीदिहि ) हमें चमकनेवाले धन दे॥ २॥ 

:[ १५६३ ] ( राजन्‌ अझ्ने ) हे प्रकाजञमान्‌ मग्ने! ( वस्तोः उत उषसः ) सब दिन और रात्रीमे ( क्षपः ) 
शत्रुओंका-नाश कर। ( उत त्मना ) और स्वयं तू हे ( तिग्म जम्भ ) तीक्ष्ण मुखवाले अग्ने ! ( रक्ष लः प्राति दृह ) 
राक्षसोंको जला दे ॥ ३॥ 

॥ यहां तसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
Bo [ ४ ] चतुर्थः खण्डः। 
~ `-[ १५६४ ] हे याजको !-( वाजयन्तः बः ) अन्न व बलकी इच्छा करनेवाले तुम ( विदाः विशः आतिर्थि ) 
प्रत्यक प्रजाजनोंके धरमें अतिथिके समान पूजनीय और ( पुरुप्रियं अझिं ) बहुतोंको प्रिय लगनेवाले अग्निको हवि अपित 
करो.। ( बः शूषस्य मन्मभिः ) तुम्हारे बल बढानेवाले स्तोत्रोके द्वारा ( दुर्ये चचः स्तुषे ) स्थण्डिलमे रहनेवारे अरनिको 
हम स्तुति करते हें ॥ १॥ | ः 

[ १५६५ ] (यं ) जिसकी ( हविष्मन्तः जनासः ) हवि रखनेवाले लोग ( मित्रं न) मित्रके समान ( सर्पि- 
रास्जुतिं ) घीके.हवनके साथ ( प्रशस्तिभिः प्रशंसन्ति ) स्तोत्रे प्रशंसा करते हें॥ २ ॥ 

35 : १५६६: ( पन्यांसं जातवेदसं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सर्वज्ञानी अग्तिकी हम स्तुति करते हें, ( यः ) जो 
( देवताति ) देव यज्ञमें ( उद्यता हव्यानि ) दिए जानेवाले हविद्रव्य ( दिवि पेरयत्‌ ) द्युलोकसे पहुंचाता है ॥ ३॥. 

[ १५६७ ] ( समिधा समिद्धं अभि ) समिधाओसे प्रज्वलित हुए हुए अग्निको में ( गिरा ग्रणे ) वाणीसे 

स्तुति करता हूं । ( शुचे धवं पावकं अध्वरे पुरः ) शुद्ध, स्थिर और पबित्र करनेवाले अग्निको यज्ञमें में आगे स्थापित 


करता हूं । ( विप्रं होतारं ) ज्ञानी तथा हवन करनेवाले ( पुरुवारं अद्ुह ) अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न | 
करनेवाले ( कार्वे जातवेदसं ) ज्ञाती ओर सर्वत्ानी भरिनिको ( सुस्नेः ईमहे ) धनके लिए हम प्रार्थना करते हें॥ १॥ 
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ड 39 डे 32888 3,3 २. 3 १२ | 0१० 3) 4 रर 
१५६८ त्वां दूतमग्ने अमृत युगेयुगे हव्यत्राह दाधर पाय । म्‌ | 
3922 NR SI 3 i २ उ रा, i 
देवासश्च मतासश्र जागृत्रिं विश्रु विश्पतिं नमसा नि पढिर ॥ २॥ . ६।१५।८) 
3 १२ 39२ 8 १२ १ 3 टे 
१५६९ विभूषन्नग्न उभया< अचु 
१२ 3 ३ २३१ २ 3%, ग्र 59 9 „3 ३ २ टर 
यत्त भौतिश सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नस्निवरुथः शिवो भव ॥ २॥ १३ ( 0. | 
5 [ घा० २९ | 8० नास्ति । ख० २ ] ( ऋ]/६।१५।९ ) 
9२ 3 १ 


३२,३२३.१२ ८८९,३ Ro RGR Cee Er 
१५७० उप तबा जामयो गिरो देदिश्चतीहेविष्कृतः | वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १॥ (ऋ.-८।१०२।१३) 
र १ श्र 3२ उ १ स्र १ २ pe 7 R ३२ 
१५७१ यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसान्दिनम्‌ । आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८।१०२।१४ ) 
3२ 39१ २ 3979 र्र्‌ ३ १ २ ७3 3 द्र 


3२ 
१५७२ पदं देवस्य मीढुषोऽनाश्ष्टामिरूतिभिः । भद्रा यं इयोपदक्‌ ॥ २ ॥ १४ ( हु )॥ 

७ ~ 
| घा० १६ । उ० नास्ति | स्व० ५ ] ( ऋ, ८।१०९।१६ ) 

॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽधंः ॥ ७-२ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

[ १५६८ ] हे ( अझ्च ) भग्ने ! ( देवासः च मतीसः च ) देव और मनुष्य ( अम्मृत एलन ह (जळ अर! (यासः च मतोस। च) देव और मनुष्य ( अशते युगे युगे दृव्यवादं ) युगे हृव्यवाद्द ) 
अमर, और प्रत्येक यज्ञमें हविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले ( पायुं ईडघं त्वां ) रक्षक और स्तुतिके योग्य तुझे ( दुत 


दधिरे ) इत बनते हैं, तथा ( जाग्॒विं विभुं विइपाति ) जागृत, व्यापक और प्रजाके रक्षक अग्निकी ( नमसा निषेदिरे ) ` 


नमन करते हुए उपासना करते हें॥ २॥ द 
[ १५६९ ] हे अग्ने ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ ) देव और मनुष्य इन दोंनोको सुशोभित करनेवाला तू ( अनुव्रता 


देवानां दूतः ) अनुकूल नियमके समान चलनेवाले देवोंका हूत होकर ( रजसी समीयसे ) झुलोक व इस लोक 
पहुंचानेके लिए जाता है। ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीतिं सुमतिं आवणीमहे ) उत्तम कमंमें की गई स्तु 
भेजते हैं, (अध) इसके बाद ( त्रिवरूथः ) तीन स्थानोंमें रहनेवाला तु ( अस्मान्‌ शित्रः भव ) हमं सुल 
देनेवाला हो ॥ ३ ॥ दिः 
` [ १५७० ] हे मग्ने ! ( हविष्कृतः ) यत्त करनेवालेके लिए ( गिरः जामयः ) स्तुतियां बहिनके समान ( न. 
कातीः ) तेरा गुणगान करती हुईं ( वायोः अनीके ) वायुके पास ( त्वां उपास्थिरन्‌) तुझे प्रदीप्त करके स्य 
करती हें॥ १॥ ल 
7 १५७१ ] ( यस्य ) जिस अग्निके ( त्रिधातु अतं ) तीन पर्वोवाे, खुले हुए ( अवसं दिनं बहिः तस्थे 
मौर न बंधे हुए आसन रखे हुए हैं। उस अग्निमें ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पदें निदधा ) अपना स्थान रखता है॥२ 
जलका स्थान अन्तरिक्ष है । वहां अग्नि भी विद्युत्‌ रूपमे है । [क 
म [ १५७२ ] ( मीढषः देवस्य पर्दै ) स्तुत्य और तेजस्वी अग्नि देवके स्थान ( अनाश्चष्टाभिः ऊतिभि be 
` ॐ द्वारा बाधा न पहुंचानेवाले संरक्षणे युक्त हें, उसकी ( उपहक्‌ ) दृष्टि भी ( सूयेः इव भद्रा ) सू्येके समान 
करनेवाली है॥ ३ ॥ | 
दी 0022. ॥ यहाँ चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
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सामचेदका सुबोध अनुवाद 


(२८९) 


पन्चदुश अध्याय 


अग्नि देवता 
अग्नि देवकी उपासना हवनसे होती है 
कहा है-- 
१ बषः अश्वः न, देववाहनः अञ्चः समिध्यते, तं 
दाचेष्मन्तः इ डत [ १५३९ ]- बलवान्‌ घोडा जिसप्रकार 
राजाको ढोकर ले जाता है, उसीप्रकार अग्नि आहुतिके द्वारा 


प्रज्वलित किया जाता है । उस अग्निकी स्तुति हवन करने- 
वाले करते हैं । 


अग्नि देवोंको अपने रथसे यज्ञको जगह पर ढोकर लाता 
है और हवि अर्पण करनेवाले यजमान उसकी स्तुति करते हँ। 

२ खूषणः वय वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- आहुति देनेवाले हम बलवान्‌ और तेजस्वी 
अग्निको समिधाओंसे प्रज्वलित करते हें। 

३ समिधानस्य ते बृहन्तः शुक्रासः अच॑यः उदीरते 
[ १५४१ ]- हे अग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बडी 
सफेद ज्वालायें निकलती हैं । 

४ हविष्मन्तः जनालः चिप्र न सपिराख्रुतिं प्रश- 
स्तिभिः प्रशंसन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमें रखनेवाले 
यजमान मित्रके समान घीके हवनके साथ अग्निकी स्तुति 
करते हें । 

५ पन्यांसं जातवेदसं शयः देवताति उद्यता हव्यानि 
दिवि ऐरयत्‌ [१५६६]- अत्यन्त स्तुति करने योग्य सर्वेज्ञ 
अरितिकी हम स्तुति करते हैं, वह यज्ञमें डाले जानेवाले हवि- 
ब्रेष्योंको झुलोकमे देवोंके पास पहुंचाता है । 

६ विशः विशः अतिथि पुरु-प्रियं अग्नि, वः शुष 
स्य मन्मभिः दुर्ये वचः स्तुषे [१५६४]- प्रत्येक प्रजा- 
जनके घरमें अतिथिके समान पूजनीय और बहुतसे लोगोंको 
प्रिय लगनेवाले अग्निको हवि आपत करो । तुम्हारे बल 
बढानेवाले स्तोत्रोसि फुण्डमै रखे गए अग्निको हम स्तुति 
करते हें। 

प्रत्येक घरमे अग्नि स्थापित की हुई होती है और उसमें 
हवन होता है। 

७ समिधा समिद्धं अग्नि गिरा ग्रणे [ १५६० ]- 

३७ [ साम, हिन्दी भा. २] 


। इस सम्बन्धमें 
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समिधाओंसे प्रदीप्त हुई हुई अग्निकी में अपनी वाणीसे स्तुति 
करता हूँ । 

इसमें समिधा डालकर अग्नि प्रजवित किया जाता है, 
यह कहा है। 

< शुच भ्रवं पावक अध्वरे पुरः [ १५६७ ]- शुद्ध, 
स्थिर भौर पवित्र करनेवाले अग्निको यज्ञमें आगे स्थापित 
किया जाता है। 


९ होतारं पुरुवारं अहुहुं कवि जातवेदसं सुम्ने 
इमहे [ १५६७ ]- हवन करनेवाले, बहुतों द्वारा स्वीकार 
करने योग्य, ब्रोह न करनेवाले, ज्ञानी और सवंज्ञ अग्निको 
उत्तम मनसे हम स्तुति करते हें । 


१० देवास: मर्त्तासः च अस्त युगे युगे हव्यवाहं 
पायुं ईडयं त्वां जाग्रवि विभुं विइपति नमसा निषे 
दिरे [ १५६८ ]- देव और मनुष्य अमर, प्रत्येक यञ्चम डाले 
गए हवनीय ब्रय्योंको देवोंके पास पहुंचानेबाले, संरक्षक और 
स्तुत्य, जागृत, व्यापक ओर प्रजारक्षक ऐसे अग्निकी नमस्कार 
पुर्वक उपासना करते हें । 

११ अन्ने ! उभयान्‌ विभूषन अलुबता देवानां दूत 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- हे अग्ने ! देव और मनुष्य 
इन दोनोंको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमानुसार चलते 
वाले देवोंका दूत होकर थुलोकमें और इस लोकसे हवि पहुं- 
चानेके लिए जाता है। 

१२ यत्‌ ते धीति खुमति आवणीमहे [ १५६९ ]- 
इसलिए तेरी ओर उत्तम यज्ञकमें की गई स्तुति भेजते हें। 


१३ त्रिवरूथः अस्मान्‌ शिवः भव | १५६९ ]- तीन 
स्थानोंमें रहनेवाला तू हमें सुख देनेवाला हो। 

१४ स्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः इंड्यः सखि- 
भ्यः सखा असि [ १५३६ ]- तु लोगोंका भाई, स्तुत्य, 
सित्रमें प्रिय मित्र है । 

२५ देवान्‌ यज। ऋतं बृहत्‌ स्वं दमं यक्षि [१५३७] 
- तु देवोंके लिए यज्ञ कर। यत्तोके लिए महान्‌ यक्षशालामें 
पूज्य होकर तू रह। डे 

१६ तमांसि तिरः दर्शतः वृषा अझ्निः इध्यते . 


(२९० ) 


[१५३८ ]- अन्धकार दूर करनेवाला, दर्शनीय और बलवान्‌ 
अग्नि आहुति देकर प्रदीप्त किया जाता है। 

१७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं चित्रभानुं विभावसुं 
अञ्चि ईडे [ १५४३ ]- आनन्द देनेवाले, देवोंको बुलाकर 
लानेवाले, ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, विशेष तेजस्वी 
प्रकाशमान्‌ अग्निकी हम स्तुति करते हेँ। 

१८ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
-सब कंजूस राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। अग्नि रोगबोजोंका 
नाश करता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस हैं। क्योंकि वे 
प्राणियोंका नाश करते हैं। र 

१९ इनः अरातिः समिद्धः रोद्रः सुषुमान्‌, दक्षाय 
अदाशि [१५४६]- अग्नि सबोंका स्वामी, देवोंके पास जाने- 
वाला, प्रदीप्त, शत्रुमोंको भय दिखानेवाला, उपासकोंको इष्ट 


P= 


पदार्थ देनेवाला और बल बढातेवाला है, ऐसा दिखाई दिया है। 
२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- वह ज्ञान बढाते 
हुए प्रकाशता है। 

२१ रुशतीं अपाजन्‌ बृहता भाला असिक्नीं पाति 

[ १५४६ ]- तेजस्वी ज्वालामोंको बाहर फेंकते हुए महान्‌ 
प्रकाशसे रातमें यह प्रकाशता है। प्रकाशित होकर आगे 
जाता है। 

२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पश्चात्‌ जारः खसार 
अभ्येति [ १५४८ ]- कल्याण करनेवाला अग्नि उषाके 
द्वारा सेवित होता है। बादमें शत्रुमॉंका नाश करनेवाला यह 
अग्नि अपनी बहिन उषाके पास जाता है। 

यज्चशालाम उषःकालमें अग्नि जलाई जाती है। थोडी 
देरके बाद दिन हो जाता है और उषाका नाश होता है। 
अग्नि हो उषाका नाश करता है। क्योंकि अग्निके प्रदीप्त 
होनेके थोड़ी देरके बाद ही उषःकाल समाप्त हो जाता है। 
उषा बहिन भौर अग्नि उषावा भाई है। पर यह अग्नि ही 
उषाका जार अर्थात्‌ नाश करनेवाला है। 

२३ नः विश्वाः गिरः सुक्षितीः वाजद्रविणसः 
_ [ १५५१ ]- हमारी सभी स्तृतियं हमें उत्तम घरका स्वामी 
बनाकर अन्न और धनसे युक्त करें। 
२४ ऊतये यज्ञासः पुरुवछुं पुरप्रशास्तं अच्छ 
 [ १५५४ ]- हमारे संरक्षणके लिए ये यज्ञ बहुत सारा घन 
4 ) बहुतों द्वारा प्रशंसनीय अग्निके पास पहुंचायें । 
oo ग करनेके कारण हमारा संरक्षण हो। 
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प्रजाऑमें यह अग्नि अमर है, यह प्रजाओंमें हवन करनेवाला 
और आनन्द बढानेवाला है। हवनसे रोगोंके दुर होनेके कारण 
लोगोंका आनन्द बढता है। 

२६ माजुषीणां विशां पुर- एता तू्णीः रथः खदा 
नवः अश्नेः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका 
यह नेता, शीघ्रतासे सब कार्य करनेवाला, रथके समान 
प्रगतिशील, हमेशा तरुणोंके समान कार्य करनेबाला अग्नि 
किसीके द्वारा दबाया नहीं जा सकता। 

२७ दाश्वान्‌ मत्यः वाहसा प्रयांसि अभि अइ्नोति, 
पावकशोचिषः क्षयं [ १५५७ ]- दाता मनुष्य अग्निसे 
बहुत अन्न और उत्तम घर पानेकी इच्छा करता है। 

२८ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ अश्रक्तः देवानां 
कतुः अञ्निः तुविश्रवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेवाले 
झत्रुओंको हरानेवाला, किसीसे भीन हारनेवाला, देवोंके लिए 
यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत सारा अन्न देनेवाला हूँ । 

२९ आइतः अझ्निः भद्रः । रातिः भद्रा । अध्वर! 
भद्रः । प्रशस्तयः भद्राः [ १५५९ ]- आहुति दिया गया 
अग्नि कल्याण करनेवाला है। तेरे दान कल्याण करनेवाले हें। 
यज्ञ कल्याण करनेवाला है। स्तुतियां कल्याण करनेवाली हें । 

३० बृत्रतूये मनः भद्रं कृणुष्व, येन समत्खु 
सासाहिः [१५६०]- शत्रुके साथ युद्ध करनेके- समय मनको 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे युद्ध में विजय 
मिल सके । 

३१ शर्धतां भूरि स्थिरा अब तनुहि [ १५६० ]- 
स्पर्धा करनेवाले शन्नुके महान्‌ और सुदृढ सेनाका तु पराभव 
क्र । 

३२ गोमतः चाजस्यः ईशानः [ १५६१ ]- गायके 


-वृधके साथ होनेवाले अन्नका तु स्वामी है । 


३३ हे जातवेदः ! अस्मे महि श्रवः देहि [ १५६१ ] 
हे सर्वज्ञ ! हमें बहुत अन्न दे। 

३४ वसुः कविः गिरा इंडेन्यः, अस्मभ्यं रवत्‌ 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाला, ज्ञानी और 
बाणीसे स्तुत्य त्‌ चमकनेवाले धन हमें दे। 

३५ हे राजन्‌ अझ्ने ! वस्तो उषसः क्षपः [१५६३] 
- हे अग्नि राजन्‌ ! त्‌ दिन रात इत्रुओंका नाश कर । 

३६ हे तिग्मजम्भ ! रक्षसः प्रति दह [ १५६३] 
हे तीक्ष्ण प्रकाशयुक्त अग्ने ! राक्षसोंको जला डाल । | 
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इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमें आया है। 
दुसरे किसीका वर्णन यहां नहीं है । सिर्फ अकेले अग्निका ही 
वर्णन है । 

अग्नि समिधाओंसे और घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त किया 
जाता है। यह घी गायका ही होना चाहिए । गायके घीका 
कोयला हवाके अन्दर रहनेवाले विषको सोख लेता है और हवा 
शुद्ध करता है । अग्नि आहुतिमें डाले गए हविद्रव्योको जहां 
पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा देता है। समिंधाओंसे प्रज्वलित 
यह अग्नि हविद्र्योंको अतिसूक्ष्म करके हवामें चारों ओर 
फेला देता है। उसके कारण वायु शुद्ध होती है और मनुष्योंको 
निरोग और दीर्घजीबी बनाती है। 

अग्नि हवनके लिए घर घरमें प्रदीप्त किया जाता है। 
उसमें ऋतुके अनुसार हविद्रंव्य डालनेसे वह मनुष्योंका बल 
बढाता है और उन्हें दीर्घायु करता है । यह अग्नि दोष दूर 
करनेवाला और पवित्रता करनेवाला है। उसकी उपासना 
दिन रात हवनीय पदार्थ देकर करनी चाहिए। 

यह अग्नि सनुष्यकी और वायु आदि देवोंकी पवित्रता करने- 
चाला है, इसलिए वह प्रिय मित्र है। वह मनुष्योंका सखा 


है । बह उत्तम रीतिसे पुजित होने पर सबका कल्याण करता 
है । कभी भी अकल्याण नहीं करता। 


क्र 
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सब राक्षसोंका, जो रोग फेलाते है, यह नाश करता है। 
यह सब प्राणीमात्रका कल्याण करत है। यह प्रज्वलित होने 
पर बहुत भयंकर दिखाई देता है। पर वह आरोग्यके शत्रु- 
ओंका ही नाश करता है और मनुष्योंका बल बढाता है। 

सनुष्यकी देहमें सब देव अरिनिके साथ हो आकर र हते हें। 
मनुष्य शरोर एक दिव्य यज्ञशाला है। सब देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञज्ञालामें शतसांवस्सरिक यज्ञ करते हें। शरीरमें 
गर्मी खत्म हुई कि सब अन्य देव भी यहांसे निकल जाते हे। 
शरीररूपी घर हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा जो करते हे, उन्हें 
इस शरीररूपी यज्ञशालामं अगिन जाग्रत रखनी चाहिए । 

सत्यं शरीरमें यह अमत्यं अग्नि रहता है और उसके साथ 
सब देव यह जीवन यज्ञ चलाते हें। 


इसलिए यत्ञाग्नि उत्तम अवस्थामें रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक- 
को करना चाहिए। शरीरमे यज्ञ किसप्रकार चल रहा है, 
उसे यज्ञकी प्रक्रियासे दिखाया है । यह अध्यात्मज्ञान यज्ञके 
वर्णनसे यहां बताया है। उसे पाठक समझें ओर इस आलं- 
कारिक तर्णनका ठीक अर्थ समझकर उसे अपने जीवनमें देखें । 


), 


(२९२) 
सुभाषित 
१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोॉमेंसे तेरा 
भाई कौन है? 


२ दाशु-अध्वरः कः [ १५३५ ]- ` कौन भला तुझे 
देकर यज्ञ करनेको इच्छा करता है। 
३ कस्मिन्‌ श्रितः अलि [ १५३५ ]- तू किसके 
आश्रयसे रहता हे? 
४ हे अग्ने ! त्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः आंखे 
[ १५३६ ]- हे अग्ने ! तु मनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र 
हु । मनुष्योंके शरीरके अन्दर उष्णता रूपसे रहता हैं। 
५ ईड्यः सखिभ्यः सखा [ १५३६ ]- तु प्रशंसनीय 
ओर मित्रोका मित्र ह। 
६ इडेन्यः नमस्यः तमांसि तिरः दशतः दृषा सं 
` इध्यते [ १५३८ ]- जो प्रशंसनीय, नमस्कार करनेके योग्य, 
अन्धकार दूर करनेवाला, दर्शनीय और बलवान्‌ हे उसका 
तेज बढ़ता है। 
७ वृषणः वयं वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्निको 
प्रज्वलित करते हैं। 
८ समिधानस्य ते बृहन्तः शुक्रासः अच॑यः उदीरते 
[ १५४१ ]- प्रदीप्त होनेवाले तेरी बडी और सफेद ज्वालायें 
निकलती हें। 
९ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
-सब अनुदार राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। 
१० वाजेषु प्राव स्म [ १५४५ ]- युद्धोंमें हमारी 
रक्षा कर । 
११ नदिं आपिं त्वां: इत्‌ हि [ १५४५ ]- हमारे 
समीपका भाई तु ही हैँ । 
१२ देवतातये वृधे नक्षामहे [ १५४५ ]- यज्ञकी 
सिद्धि और हमारे संवर्घनके लिए हम तेरा सहारा लेते हँ। 
, १३ इनः अरातिः समिद्धः रौद्रः दक्षाय अदि 
ओ- [१५४६] त्‌ स्वामी, प्रगतिशील, प्रदीप्त, शन्रुओंको भय 
. विखानेवाला और बल बढानेवाला दिखाई देता हे। 


५ रुदती अपाजन्‌, बृहता भासा असिकनीं 


Ee होता है। 


SC चिकित्‌ विमाति [१५४६]- ज्ञानयुक्त तू प्रवीप्त 
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१६ नः गिरः सुक्षितीः वाजद्राविणसः [ १५५१ ]- 
हमारी स्तुति हमें उत्तम घरका स्वामी तथा अन्न व धनसे 
युवत करे | 

१७ न; गिरः शीरशोचिषं दशतं अच्छ यन्तु 
[१५५४] हमारी स्तुतियां प्रज्वलित और दर्शनीय अग्निको 
पहुंचे । 

१८ जातवेदसं अञ्चि वार्याणां दानाय [१५५५]- 
ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे अग्निको धनके दानके लिए 
हम प्रार्थना करते हें । 

१९ मानुषीणां विशां पुर-एता, तूणीः रथः सदा 
नवः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंमें अग्रगामी 
शीध्तासे काम करनेवाला, रथके समान आगे जानेवाला, 
सदा नथा होकर काम करनेवाला अग्नि कभी दबाया नहीं 
जा सकता। 

२० दाश्वान्‌ सर्त्यः वाहा प्रियांखि अभि अइनोति 
[१५५८]- दाता मनुष्य अग्निसे प्रिय अन्न प्राप्त करता है । 

२१ पावक-शोचिषः क्षयं [१५५७)- पवित्र प्रकाश- 
वालोंसे घर प्राप्त करता है । 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ असक्त; देवानां 
क्रतुः अग्निः तुविश्रवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेवाले 
शत्रुकी सब सेनाओंको हरानेवाला, किसीसे न हारनेवाला, 
देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत अन्न देनेवाला है । 

२३ आइुतः अञ्निः नः भद्रः [१५५९]- आहुतियोसे 
तृप्त हुआ हुमा अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है। 

२४ रातिः भद्रा [ १५५९ ]- दान कल्याण करने- 
वाले हों । 

२५ अध्वरः भद्रः [ १५५९ ]- यज्ञ कल्याण करन” 
वाला हो । 

२६ प्रशस्तयः भद्राः [ १५५९ ]- स्तुतियाँ कल्याण 
करनेवाली हों । 

२७ वृत्रतूये मनः भद्रं कृणुष्व [ १५६० ]- पुढे 
सनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 

२८ समत्छु सासहिः [१५६०]- युद्धमें शत्रुका परा" 
भव करनेवाला हो । 

२९ ार्धतां भूरि स्थिरा अवतबुहि [१५६०] एुर्ड 
करनेवाले सुदृढ शत्रुसेनाको तू हरानेवाला हो । 

३० अभिष्टये ते वनेम [ १५६० ]- कल्याणके लिए 
तेरी भक्ति करते हैं। _ 
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३१ गोमतः वाजस्य ईशानः अस्ये महि अचः देहि 
[ १५६१ ]- गायोंके साथ मिलनेवाले अन्नका तू स्वामी है। 
हमें बहुत अन्न दे । 

३२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि [१५६२]- हमें चमकने- 
वाले धन दे | 

३३ हे राजन्‌! वस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षः 
प्रति दह [१५६३]- हे राजन्‌ ! रात्री और दिनमें शत्रुओंका 
नाश कर, राक्षसोंको जला दे। 

२४ शुचि कवं पावकं अध्वरे पुरः पुरुवारं, अहु 
काव जातवेदसं सुम्नेः ईमहे [ १५६७ ]- शुद्ध, स्थिर, 
पवित्र करनेवाला, हिंसारहित यज्ञमें आगे स्थापित किये 
गये, अनेकोंके द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न करनेवाले, 
ज्ञानी सर्वज्ञ अग्निकी धनके लिए स्तोत्रोसे प्रार्थना करते हें। 

३५ देवासः मर्तासः असृतं, पायुं, ईड्यं त्वा दूतं 
दधिरे, जाग्रविं विभुं विश्पतिं नमसा निषेदिरे [१५६७] 
"देव और मनुष्य अमर, रक्षक और स्तुतिके योग्य ऐसे तुझ 
अग्निको हविको देवोंको ओर पहुंचानेवाले दूतके रूपम स्वीकार 
करते हें तथा जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक अग्निको 
नमस्कार करके उपासना करते हें। 


३६ अस्मान्‌ शिवः भव [१५६९]- हम्नारा कल्याण 
करनेवाला हो । 


सामवेदका खुबोध अनुबाद 


(२९३) 


३७ मीढुषः देवस्य पदं अनाश्रृष्टाभिः ऊतिभिः 
[ १५७२ ]- स्तुत्य और दिव्य अग्निका स्यान शत्रुओं द्वारा 
बाधा न पहुंचानेके योग्य संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता है। 

३८ उपहर सूर्यः इच भद्रा [ १५७२ ]- उसकी 
दृष्टि सुयंके समान कल्याण करनेवाली है। 


—es0000=>— 


उपसा 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- घोडेके समान 
देवोंका वाहन यह अग्नि है । 

२ माजुर्षणां विशां पुरः पता तूणींः रथः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका नेता तथा शी ध्रतासे दौडने- 
चाले रथके समान यह अग्नि हे। 

३ मित्रं नः [ १५६५ ]- मित्रके समान इस अग्नि 
( प्रशंसन्ति ) प्रशंसा करते ह। | 

४ जामयः देदिशतीः [ १५७० ]- बहिनें जिसप्रकार 
स्तुति करती हैं, उसीप्रकार ( गिरः ) हमारी वाणियां तेरी 
स्तुति करती हेँ। 

५ सूयः इव भद्रा उपहक्‌ [१५७२]- सूर्यके समान 
कल्याण करनेवाली उसकी दृष्टि है। 


7 


पञ्चदशाष्यायान्तगत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रस॑स्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(१) 
१५३५ १।७५।३ गोतमो राहूगणः अग्निः गायत्रो 
१५३६ १७१४ गोतमो राहुगणः 27 न 
१५२७ ४७५५ गोतमो राहूगणः a 
१५३८ ३।२७।१३ विइवामित्रो गाथिनः ध र 
१५३९ ३।२७।१४ विशवासित्रो गाथिनः si र 
१५४० ३।२७।१५  विइवामित्रो गाथिनः 5: श्र 
१५४१ <।४४।४ विरूप आंगिरसः १? | 
१५४२ ८४४।५ विरूप आंगिरसः » ११ 
१५४३ ८।४४।६ विरूप आंगिरसः १ n ह 
११४४ ८६०९. भरः प्रागाथः n प्रगाथः= ( विषमा बृहती, | 
[ डर समा सतोबृहती) | 
१५४५ ८६०।१० मर्गः प्रागाथः है » 


| "कर उद 


प्र 
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सामचेदका खुबोध अनुवादे [ उत्तराचक; 
मंत्रसंख्या ब्ररवेदस्थानं ऋषि: देवता छन्द; 
| (२) 
१५४६ ` १०।३।१ त्रित आप्त्यः अग्निः त्रिष्टुप्‌ 
१५४७ १०।३।२ त्रित आप्त्यः !r » 
१५४८ १०।३।३ त्रित आप्त्यः » 9 
१५४९ ८।८४।४ उशना काव्यः 0) गायत्री 
१५५० ८।८४।५ उशना काव्यः १) | 
१५५१ ट८४।६ उशना काव्य: १!) 3» 
१५५२ ८।६०।१ भग: प्रागाथः १ प्रगाथः= ( विषमा बृहती 
समा सतोबृहती ) 
१५५३ ८३०२ भगः प्रागाथः > 
१५५४ ८।७१।१० सुदीति - पुरुमीळ्हावांगिरसौ ११ ११ 
१५५५ ८।७१।११ सुदीति - पुरुमीछहावांगिरसो ११ १ 
- (३) 
१५५६ ३।११।५ विश्वामित्रो गाथिनः » गायत्री 
१५५७ ३।१२।७ विश्वामित्रो गाथिनः » | 
/ 20 श्षण८ ३।११।३ विश्वामित्रो गाथिनः | 9 
[ १५५९ ट८।१९।१९ सोभरिः काण्वः न) काकु भः प्रगाथः=( विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती ) 
१५६० ८।१९।१० सोभरिः काण्वः ~ शा ११ 
१५६१ १।७९।४ गोतमो राहुगणः उष्णिक्‌ 
र १५६२ १।७९।५ गोतमो राहूगणः ड 03 
|! १०३३ १।७९।६ गोतमो राहूगणः के रा 
(४) न्‍ 
१५६४ ८७४।१ गोपवन आत्रेयः ss अनुष्टुम्मुख प्रगाथः= 
[ ` ( अनुष्ट्ष्‌+गायत्र्यो ) 
A गोपबन आत्रेयः 0) ११ 
DT गोपवन आधत्रेयः १’ १! 
, /54१५।७ भरद्वाजो बाहेस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसोबा ,, जगती 
१५।८ भरद्वाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा „ त | 
i १५।९ भरद्वाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा. » | Ft) 
८।१०२।१३ प्रयोगो भागेवः, पावकोरिनबारहस्पत्यो वा, 
i, गृहपतियविष्ठी सहसः पुत्रो वान्यतरो वा गायत्री 
 ८।१०१।१४ प्रयोगो भार्गवः, प/वकोग्निर्बाहेंस पत्यो वा, 
ES hig) 2 गुहपतियविष्ठो सहसः पुत्रो वान्पतरो वा ff 7] 
१५७२. ` ८।१०२।१५ प्रयोगो भार्गवः, पावकोगिनर्बाहुत्पत्यो वा, 


गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो वाम्पतरो वा , 7? !? 
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षोड़श अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद i २९५ ) 
अ पफोडशोडइचध्यायः । 
“अ्च्छ- ५२ 


अथ सप्तमप्रपाठके तृतीयोष्चः ॥ ७-३ ॥ 
[१] 

( १-२१ ) १, ८, १८, मेध्यातिथिः काण्वः; २ विइवामित्रो गाथिनः; ३-४ भर्गः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ शुनःशेप आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विश्वकर्मा भौवनः; १० अनानतः पारुच्छेपिः; ११ भरद्वाजो 
बाहस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिश्वा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गोतमः; १६ ह्यतः प्रगाथः; १७ 

देवातिथिः काण्यः १९ वालखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः ); २० पर्वतनारदौ; २१ अन्रिभौमः॥ १, ३-४, ७-८ 
१५ १७-१९ इन्द्रः; २ इन्द्राग्नी; ५ अग्निः; ६ वरुणः; ९ विश्वकर्मा; १०, २०,२१ पवमानः सोमः; ११ 
पुषा; १२ मरुतः; १३ विइवे देवाः; १४ द्यावापृथिवी; १६ अग्निः हवीषि बा ॥ १, ३-५, ८, १७-१९ 
प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ त्रिष्टुप्‌; १० 

अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
3 9 २ ४89 २ ३ २ ३ १ २ 8१२ 


१५७३ आभ त्वा पूषपातय इन्द्र स्तोममिरायव? | 


१२३२३ १२ 3१ २ 3२ 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा ग्रणन्त पूव्यस्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८३७ ) 


3२ 3 २.8३ १२ ३२ 3 १ २ 


१५७४ अस्यादन्द्रा वावृध वष्ण्य श्शवों मद सुतस्य विष्णांव । 


३ १ रर ३ १२३१ रर ३१२ 


अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूवेथा ॥२॥ १ (रि) ॥ 
[ धा० १८। उ०नास्ति। स्व ३] ( ऋ. ८।३।८ ) 


3१२ १ २ 3 २३ १ 


A ~ ~ ब्र (७१ ~ 
१५७५ प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राम्नी इष आ वृणे ॥१॥ ( क्र. ३।१२।५ ) 


3१ २र ३ १२ 39 रर १ २ 
१५७६ इन्द्राग्नी नवात पुरा दासपत्नॉरधूचुतम्‌ । साकमर्कन कमणा ॥ २॥ (क्र. ३।१२।६ ) 
[ १ ] प्रथमः खण्डः 

[ १५७३ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( आयवः ) उपासक मनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रथम रसपान करनेके लिए ( रबा 
स्तोमेभिः अभि ) तेरी स्तोत्रोसे स्तुति करते हँ। ( समीचीनासः ऋभवः ) योग्य दृष्टिबाले ऋभु ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति करते हैं, ( रुद्राः पूर्व्ये ग्रणन्तः ) रुद्र पुराण पुरुष ऐसे तेरी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

याज्ञिक लोग, ऋभु और रुद्र ये सब इन्द्रके ही गुण गाते हें। 

[ १५७४ ] ( इन्दः ) इख ( सुतस्य विष्णावे मदे ) सोमका व्यापक आनन्द प्राप्त होनेपर ( अस्य इत्‌ 
बृष्ण्य शवः ) इस यजमानके वीर्यं और बलको बढाता है। इसलिए ( आयवः अद्य ) मनुष्य माज भो ( पूवेथा ) पहलेके 
समान ही ( अस्य तं महिमानं अनुष्ट्वन्ति ) इस इख्रकी उस महिमाका वर्णन करते हें ॥ २॥ 

[ १५७५ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इसर ओर भगिनि ! ( उक्थिनः वां प्रार्चन्ति ) वेदपाठी तुम्हारो अर्चना करते हे, 
( नीथाविद्‌ः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हें, ( इषः आवणे ) अन्तके लिए में तुम्हारी प्रार्थना करता हूं ॥१॥ र्णे 

[ १५७६ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख और अग्नि! तुम ( दासपत्नीः नवतिं पुरः ) शत्रुओंकी नब्बे नगरियोंको (एकेन २. 
कमणा साकं ) एक ही प्रयत्नसे एक ही समय ( अधूनुतं ) हिला वेते हो॥ २ ॥ ॒ [ क 2. 
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(२९६) सामवेद्का सुबोध अचुवाद [ उच्चरार्चिकः 
टी १ २.३ १२३२३२९३ १ २, 3३१२ 3३१२३ रेक 9२ 

Eo १५७७ इन्द्रान्नी अपसस्पयुप प्र यान्त धीतयः | ऋतस्य पथ्यारे अबु ॥ ३ ॥. ( ऋ. ३।१२।७ ) 


3 २ 2 39 २ 3 १२ 3२३१ २ 3 २ 


१ २ 
१५७८ :इन्द्राम्री तविषाणि वाश्सघस्थाने प्रयाशसे च । युबोरप्तू्य हितम्‌ ॥ ४ ॥ २ (टा )॥ 


[ धा० १३ । उ० १ । स्व० २] ( ऋ, ३।१९।८) 
हि 8 30 २ 
१५७९ शग्ध्यू२ पु शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमि? । 
२ उ $ ब्र २२्‌ ३१२ 3२३१२ ४ १ २ 7 
| भगं न हि त्वा यशस वसुविदमलु शुर चराभास ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।६ ) 
5 रर्‌ SR “705 3 9:२ 
१५८० पौरो अश्वस्य पुरुक्द्वामस्युत्सा देव हिरण्यय! | 
२ «3 १ श्र 3 ? २,३२३ 3२३ 9 श्र म 
न किहि दान परि मधिष्े यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ ३ (चु)॥ 
-[ घा० १७। उ० १ | स्व० ५ | ( ऋ ८।६१।६ ) 


र्कऽ १ र 3 २ ३ 9 २ 


~ [a ~ 


3 3२ 3 २३ 


रेड ऐ ~ 3 ४ ७१ ०20५ 
१५८१ त्वश्क्लेहि चेरवे बिदा भगं वसुत्तय । 


3२ a २ 3 २,3 १ २. ३८ 
उद्वावुषस्व मघवन्गविष्टय उददिन्द्राश्रामेश्टये ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।७ ) 
के SRS RN 33 २ 3२ १२ 4 
१५८२ त्व पुरू सईस्राण श्चताने च यूथा दानाय म<हस 
MR MOR जे अर 8 २ हर 
आ पुरंदरं चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्ताब्वसे ॥२॥ ४(फा)॥ 


[ धा० १५ | उ० २। स्व० नास्ति ] ( ऋ. ८।६१।८ / 


[ १५७७ ] ( इन्द्राग्नी ) हे इन्र और अग्ने ! ( घीतयः ) होता आदि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अनु ) यशके 
मार्गसे ( अपसः परि ) हमारे यज्ञमें ( उप प्रयन्ति) आकर बेठते हैं॥ ३ ॥ 


[१५७८] (इन्द्राग्नी) इन्र भौर अग्ने ! ( वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि ) तुम्हारे बल और अन्न 

` एकत्र ही रहते हँ । ( युवो हितं ) तुम्हारे बल ( अप्तूर्य ) शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले हैँ ॥ ४ ॥ 

_ [१५७९] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इख ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकारकी संरक्षणकी शक्तियोंसे 
(उ खुशग्धि) त्‌ उत्तम रीतिसेतमथं है । हे (शूर) शूर इन्द्र ! ( वसुविद्‌ ) धन सम्पन्न ( यशसं ) यशस्वी ( भर्ग 

ज) भाग्पवान्‌के समान ( त्वा हि अनुचरामसि ) तेरे अनुकूल होकर हम चलते हैं ॥ १ ॥ 

ड 5! [१५८० ] हे इन्द्र ! तू ( अश्वस्य पौरः ) घोडोंको पुष्ट करनेवाला और ( गवां पुरुङत्‌ असि) गायका 

. पोषण करनेवाला है। है ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका हौज ज॑से होता है, वैसा ही तू तृप्ति 

करनेवाला है। हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( त्वे दानं ) तेरे दान (न किः हि परमर्धिषत्‌ ) कोई भी नष्ठ नहीं कर सकत 

(यत्‌ यत्‌ यामि ) जो नो में मांगता हूँ, ( तत्‌ आ भर ) वह मुझे भरपुर दे ॥ २॥ 

१५८१ ] (त्वं वसुत्तये हि पहि ) तू घन देनेके लिए अवश्य भा; ( चेरवे भगं विदाः ) सदाचरण 

३। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वावृषस्व ) गायोंकी इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, तथ 

| (अश्वं इष्टये ) घोडोंकी इच्छा करनेवाले मुझे ( उतू) घोडे दे ॥ १ ॥ 
ह इर ! 


 है। ( पुरंदर इन्द्रं )शरत्रुके नगरॉको तोडनेवाले इन्द्रको ( अवस 
सामगान 


के 


TS Se A ISR oq अभि 


(त्व) तू ( पुरू सहस्राणि-शतानि च) बहुत हजार अथवा सँकडों ( यूथा as ट 


करनेवाले शानयुक्त बात करनेवाले हम ( आ खम ) बते ह।९ 
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षोडश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२९७ ) 


रउ 3 3२७३२३ २ ३ ३ 


१५८३ यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
र 


$ २ 3 9 श्र 39२ 


२ 
पात्रा प्रथमान्यस्म प्र सोमा यन्त्वग्नये ॥१॥ (क्र. ८।१०३।६ ) 


१ 
८ 
ने 
3२ 3 २३७२२ 8१२ 3३ १ २ 39२ 
न 
उ [०] 
ये दस्म विश्पते पर्षि राघो मघोनाम ॥२॥ ५ (१)॥ 


१५८४ अधं न गीभां रथ्यशसदानवो ममेज्यन्ते देवयव; 
२ ष्ड २३ १ २ ३ १ २ 
न 
[ घा० १५ । उ० १ । स्व० ६ | ( ऋ. ८।१०३।७ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


33 २ है २89१ र [२] २३7 
१५८५ इस म वरुण अघी हत्रमद्या च मडय । त्वामवस्युरा चके ॥१॥ ६ (व) ॥ 


[ घा० ५ | उ० नास्ति । स्त्र० १ | ( ऋ; १।२९।१९ ) 


१५८६ कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ७ (य) ॥ 
| धा० २। उ० नास्ति | ख० १ ] ( ऋ. ८।९,३।१९ ) 


२३२३१२ ३ 9 २ डब्छरर 3२ 


१५८७ इन्द्रामेदचतातय इन्द्र प्रयत्यध्वर | 
३.२ 3,9 २ ३२३१२ ३3.२ 


इन्द्रशसमीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ १॥ (क्र. ८३५) 


[ १५८३] ( होता मन्द्रः यः ) यज्ञमे देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला जो अग्नि है, वह ( विश्वा वसु) 
सब प्रकारके धन ( जनानां द्यते ) लोगोंको देता है। ( अस्मे अग्नये ) इस अग्निको ( मधोः न ) सोसरसके ( प्रथमानि 
पात्रा ) मुख्य पात्र और ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 

[ १५८४ ] ( दस्म विइपते ) हे सुन्दर और प्रजापालक अग्ने ! तेरी ( सुदानवः देवयवः ) उत्तम दान देनेवारे 
ओर देवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( रथ्यं अश्वं न ) रथस जोडे जानेवाले घोडेके समान ( गीभे मर्मृज्यन्ते ) अपनी 
घाणीसे स्तुति करते हें। ऐसा तू यज्ञ करनेवालोंके ( तनये तोके उ धे ) पुत्र और पौत्र इन दोनाँको भी ( मघोनां राघः 
पर्षि ) घनवानोंके धन वे ॥ २ ॥ 

रथमें जोडे जानेवाले घोडोंका उत्साह घढानेके लिए रथको हांकनेवाले उनकी स्तुति करते हैं, उसीप्रकार यत्त 
करनेवाले लोग अग्तिकी स्तुति करते हें। 
॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १५८५ ] हे ( बरुण ) वरुण ! ( मे इमं हवं श्रुधि ) भेरी यह प्रार्थना सुन ( अद्य सूडय च ) और आज 
हमें सुखी कर। ( अवस्युः त्वां आ चक्रे ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हें ॥ १॥ 

[ १५८६ ] हे ( वृषन्‌ ) इष्ट फल देनेवाले इन्द्र | ( कया ऊत्या ) कौनसे रक्षणसामथ्यंसे ( त्वं नः अभि प्रमन्दसे ) 
तु हमें अधिक आनन्द देता है? ( कया स्तोतभ्यः आभर ) कौनसी रक्षणशक्तिसे तू स्तोताओंको भरपूर अन्न देता है ? ॥१॥ 

[ १५८७ ] ( देवतातये ) यज्ञके लिए ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इन्द्रको ही हम बुलाते हैं ( अध्वरे प्रयाति इन्द्र ) 


आहिसामय यज्ञके शुरु होते ही हम इन्द्रको बुलाते हैं। ( सर्माके वनिनः ) युद्में भक्तलोग ( इन्द्र ) इन्द्रको ही बुलातेहे । 


और ( चनस्य सातये ) धनके वान करनेके समय ( इन्द्रं ) इन्द्रको ही बुलाते हैँ ॥ १॥ 
३८ [ साम. हिन्दी भा. २] . 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 
9 RE 3 २३२ छ i 
१५८८ इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः द्यमरोचयत्‌ । 
१०२९ ३,२ 8 १२ न NN १ _२ 3 RES : 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दव! .॥२॥ ८ (वबा) ॥ 
[ धा० १५ | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ८।३।६ ) 
तँ, र ७ 3,१ २ 9 २ 3३ 9 २ 3श्क छ्न १ ८८६५ 
१५८९ विश्वकमन्हावषा वावृधान। स्वय यजख तन्व३ स्वा हि ते । 
१२ 3.२ SR छे १ २ 3 9 रर 39१ २३ १.२ 
मुद्यन्त्वन्य आभता जनास इहासाक मघवा छाररस्तु ॥ १॥ ९ ( ला ) ॥ 
[ घा० ९ । उ० नास्ति । स्व» २ ] ( क्र, १०।८१।६ ) 
३ २ ३ १ द्र ३२३ „ 3 १२ क लै 3१२३ २.७३ २ ED 
१५९० अया-रुचा हारण्या पुनाना विश्वा इ [शास तरात सयुग्वाम? खरा न सयुग्वाम} | 
१ २ ३१ i व 3३१ २३१ हर 
घारा एष्ठस्प राचत पुनाना अरुषा हार? । 
3 


२३ २३१ २३9१ श्र ५ 


विश्वा यद्रूपा परियास्य॒क्कामिः सप्तार 
~ DD SN FN 
१५९१ प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्स ४ रश्मिभियेतते दशता रथां 


१ २७ २ «3 ई 


_ ३,१ २ 
अग्मन्नुक्थानि पौ स्पेन्द्रं जैत्राय हर्षयन्‌ । 


१२३ १ रर.8३ १ २ 3 २र 


१ 
वजश्च यद्भुवधो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ २॥ (ऋ. ९।१११।३ ) 


॥ (ऋः ९।१११।१ ) 


२ ३ १ रर 


व्यो द्शेतो रथः । 


ls ० 


| [ १५८८ ] ( इन्द्रः शवः महा ) इन्दरने अपनी शक्तिकी महिमासे ( रोदली पप्रथत्‌ ) द्युलोक और पृथिवोका 


विस्तार किया। ( इन्द्र; सूय अरोचयत्‌ ) इद्धने सुर्यको प्रकाशित किया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) इसमे ही सारे 
। भुवन ( येमिरे ) रहते हैं। ( स्वानास: इन्दवः इन्द्रे ) छने हुए सोमरस इन्द्रको दिए जाते हें॥ २ ॥ 


[ १५८९ ] हे ( विश्वकमेन्‌ ) सब कर्म करनेवाले ईश्वर ! ( हविषा वावृधानः ) हविसे बढनेबाला ( स्वयं ) 

स्वयं तु हो ( तन्वं स्वा हि ते यजख ) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाले विइवरूपी यज्ञर्मे अर्पण कर। ( अन्य 

जनासः अभितः मुह्यन्तु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारों दिशाओंमें मूच्छित होकर गिर जाएं । ( इह ) यहां वह 
(मघवा) धनवान्‌ इम्द्र ( सूरिः अस्माकं अस्तु ) तथा सब ज्ञानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[ १५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सोम ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके तेजसे ( सूरः सयुग्दभिः नें ) 
जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे अन्धकारका नाश करता है, उसोप्रकार ( विश्वा देघाँसि तरति ) सब शत्रुओंका नाश 
' करता है। ( पुनानः हरिः अरुषः ) पवित्र होनेवाला हरे रंगका सोम चमकता है तथा ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलतीकी 
' प्रोठ्पर' इसकी धारा भी चमकती है, हे सोम ! तु ( सप्तास्येभिः ) सात मुखेसि-तेजोसि ( ऋक्वभिः ) भौर किरति 
श्वा रूपा परियालि ) सब तेजस्वी पदार्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर जाता है॥ १॥ द 


 [ १५९१] ( चेकितत्‌ प्राचां प्रदिशं अनुयाति ) सर्वज्ञानी सोम पुवं दिशाको जाता है, तब ( देव्यः दशतः 

रक्मिभिः सं यतते ) विव्य,और सुन्दर ऐसा तेरा रथ किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पौंस्या उक 
[का वर्णन करनेवाले स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हें। स्तोता उनसे ( जैत्राय इन्द्रं हर्षयन्‌) विजयके लिए 
( वज्नः च) वत्र भी इन्द्रको प्राप्त होता है, हे सोम और इन्द्र! ( यत्‌ खमत्छु अनपच्युता. 
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१५९२ त्व९ह त्यत्पणीनां विदो वसु से मातृभिर्मजेयसि स्व आ दम ऋतस्य घीतिभिदमे । 


3 २३७ २३ 8 देख ४३ १२ 3 3२ 


परावता न साम तद्यत्रा रणान्त घीतय; । 


8 १२३१२ SR RR ४ १ २ 
त्रिधातुभिररुषीभिवंयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥ ३॥ १० (ङे) ॥ 


[ धा० ४१ । उ० ५। स्व० ७ ] ( ऋ, ९।१११।२ ) 
॥ इति वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[३] 


8 २ 3 ०8 २ १ २७३२७२ 33 २ 3 
१५९३ उत नो गोषाण धियमश्वसां वाजसाश्चुत । नृबत्कृणुझतये ॥ १॥ ११ (यो) ॥ 
[ धा० २ | 3० नास्ति। स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।५३।१० ) 

१५९४ शशमानस्य वा नर! स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वनतः ॥ १॥ १२ (व )॥ 

[ धा० ५। ३० नास्ति | स्व० १ ] (क्र. १।८६।८ ) 
२ क २ 3 २ 3 १२ 3 २ 
नवो गर; शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमडाका भवन्तु न। ॥ १॥ १३ (रो)॥ 
[ धा० ३ । उ० नास्ति । स्त्र० नास्ति ] ( ऋ. ६।९२।९ ) 


२ ३ २३ १२ ४३ १२ २ ७ २ 
क. ७0. ॥ 2५ 


१५९६ प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रञ्चस्तये ॥ १॥ (ऋ. ४५६५ ) 


१५९५ उप न! 


>) 
3 २ 3कछ २र ३२३ 8 १२ 8३ १ २ 


१५९७ पुनाने तन्वा मिथः स्वन दक्षण राजथः । उद्याथ सनादृतम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ४।९६।६ ) 


[ १५९२ ] हे सोम! (त्वं ह) तूने ( पणीनां त्यत्‌ वसु ) पणियोंसे उस घनको ( चिद्‌ः ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मादृमिः ) यज्ञके आधार भूत जलोंसे ( स्वे दमे सँ मजेयलि ) अपने यज्ञके स्थानमें उत्तम प्रकारसे 
तु शुद्ध होता है। ( परावत? न साम तत्‌ ) दूरसे वह सामगान सुननेमें आता है ( यत्र घीतय। रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाले यजमान आनन्दित हुए हुए दीखते हैँ, ( त्रिधालाभिः अरुषीभिः ) तीन स्थान पर प्रकाशनेवाले तेजोंसे ( रोचः 
मानः ) चमकनेवाला सोम ( वयः दधे वयः दधे ) अन्न देता है, निशचयसे अन्न देता है ॥ ३ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त इुआ॥ श्र ~ 
[ ३] ततीयः खण्डः। करक 
[ १५९३ ] हे पुषा देव ! ( उत ) और ( गो-षणिं अश्व-सां चाजसां ) गाय, घोडे और अन्न बजेली तय और तया * 
( नुवत्‌ ) पुत्र अथवा सेवक देनेवाली ( धियं ) बुद्धिको ( नः ऊतये कृणुहि ) हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना ॥१॥ 
| * [१५९४] हे ( सत्य-शवसः नरः ) सत्य बलसे युक्त वीर सरतो ! (श्राशमानस्य स्वेदस्य) तुम्हारी स्तुति 
करनेके कारण पसीनसे तर - ब - तर और ( वेनतः ) फलको इच्छा करनेवालोंको ( कामस्य विद्‌; ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 
[ १५९५ ] ( ये असुतस्य सूनवः ) जो असर प्रजापतिके पुत्र हें, वे ( नः गिरः उप »ःण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
सुनें और ( नः सुस्ुडीकाः भवन्तु ) हमें उत्तम सुख देनेवाले हों ॥ १॥ 
[ १५९६ ] है ( शुची ) पवित्र द्यावापूथिवियो ! ( प्रशस्तये उप ) स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर 
( द्यवी वां ) तेजस्वी तुम दोनोंको ( उपस्तुति महि अभि भरामहे) स्तुति और स्तोत्र बड़े प्रमाणमें अपित करते हँ॥२॥ ४" 
[ १५९७ ] हे देवियो ! ( तन्वा दक्षेण ) अपने शरीरसे और बलसे तुम ( मिथः पुनाने ) यज्ञ और यजमान 
इन दोनोंको शुद्ध करते हुए ( राजथः ) प्रकाशित होते हो और ( सनात्‌ ऋतं उह्याथे ) हमेशा यज्ञ करते हो ॥ २॥ 
न 


» ” 
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(३००) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


ः 3 9 २ 39२ ३ १२, ४२ १२ 3१ „२२ 

ह... १५९८ मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञं निषदथुः॥ रे ॥ १४ (का )॥ 

E [ धा० ६ | उ० १ । स्व० रे ] ( ऋ. ४।९६।७। ) 

h १ ०3१२३ १२ 2: SIR है २३ 2S el ( 

१५९९ अगगु ते समतसि कपोत इव गर्भघिस्‌ । वचस्ताचिन्न ओहसे ॥ १ ॥ ( 5. १।१०।४ ) 

छ 8 १ २ ३ १ २ SR, DER ४१२ 

५ १६०० स्तोत्र राधानां पते गिवाहों चीर यस्य ते । विभूतिरस्तु छनृता ॥२॥ (ऋ. १३०५ ) 
३१२ `. 3२8३ १ ` ग्र २४ १२ 


१६०१ उभ्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाजञे शतक्रतो । समन्येषु ब्रवावह ॥ ३॥ १५ (हद) ॥ 
[ धा० १६ । उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. १।३०।६ ) 
७१ ग्र ३ १ २ 


२३ १२ 3२ 3२ 39 २ 8१ २ Coe न 
१६०२ गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणो हिरण्यया ॥ १॥ | छः ८७३ १२) 
७ २३१ रर ३ १२३५ २७ १२ 3 १ २ 39२ 


१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निविक्तं पुष्करे मधु | अवृटस्य विसञेने ॥ २ ॥ (ऋ ८७२११ ) 


१ २ 3२३ १ २ ४१9 २ 


KS 3 २ ३ 3 १२ ३ १२ 39२ 

१ १६०४ सिञ्चन्ति नमसावटमुचाचक्र पारेज्मानम्‌ । नाचानबारमाक्षतम्‌ ॥ ३॥ १६ (रा)॥ 
ह म [ घा० ८। उ० नास्ति। स्व० ९ | ( ऋ. ८।७९।१० ) 

, ॥ इति तृतीय; खण्डः ॥ ३॥ हे 


[ १०९८ ] ( मही ) हे बडी द्यावापृथिवियो ! तुम ( मित्रस्य साधथ; ) अपने मित्रको, जो तुम्हारी स्तुति करत 
है, अभिलषित फल देती हो | ( ऋतं तरन्ती ) यज्ञका रक्षण करती हुई और ( पिप्रती ) यज्ञको पुर्ण करती हुई ( यश 
परि निषेदुः ) यज्ञको आश्रय देती हो ॥ ३॥ 
[ १५९९ ] हे इन्द्र ! ( अयं कपोतः ) यह कबूतर जिसप्रकार ( गर्भेधि इब ) अपनी कबूतरीके पास जाता हैं, 
उत्तीप्रकार ( ते समतालि ) वह तेरे पास आता है, इसलिए ( नः तत्‌ वचः ) हमारी वह प्रार्थना (ओहसे ) तु विचार” 
पुर्वक सुनता है ॥ १ ॥ १ 
EE [ १६०० ] हे ( राधानां पते ) घनोंके स्वामी और ( गिर्वाहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शूर इस्द्र! ( यस्य ते 
स्तोत्रं) जिस तेरे वे स्तोत्र हैं, उस तेरी ( विभूतिः खुन्नता अस्तु ) वैभवसम्पन्न और सत्यस्वरूप वाणी सत्य हो ॥ २॥ 
2० [ १६०१ ] हे ( शतक्रतो ) सँकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्धमें ( नः ऊतये ) हमारे 
. संरक्षणके लिए तू ( ऊध्वरः तिष्ठ ) तेग्यार रह । हम तुझसे ( अन्येषु ) अन्य कार्योके विषयमें ( सं त्रचावहै ) मिलकर 
ओ- विचार करें॥ ३॥ 
हु. [१६०२] हे ( यावः ) गायो ! ( अवटे उप वद्‌ ) यज्ञके स्थान पर आओ और अपना शब्द करो, तुम ( मही 
` य॒न्नस्य रप्सुदा ) महान्‌ यज्ञके फल देनेवाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हारे दोनों कान सोनेके आभू 
अलंकृत हें॥ १ ॥- 


मरसको ( अवरस्य विसर्जने ) महावीरके विसर्जन करनेके समय ( पुष्करे ) कलमें रखा जाता है॥ २ | 
रं तीसरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 


a 
ह 


०३] ( अद्रयः ) आदरणीय अध्वर्यु ( अभ्यारमित्‌ ) यज्ञके पास आ गए हैं। ( निषिक्तं मधु ) बचे हु। 


४ ] (उच्चा-चक्रे ) जिसके ऊपरके भागमें चक्र है ( परिज्मानं नीचीनबारं अक्षितम्‌.) और क FR 
नीचेके हारके पास जो क्षीण नहीं हुआ है, ऐसे ( अवटं नमसा सिंचन्ति ) महावीरको नस, | 
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दा अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद ( ३०१ ) 
हट 75 [a 
[४] १८ काट्न 53 
9 00. Oe aeRO AIR Fr जी 
१६०५ मा भम मा श्रमेष्मॉग्रस्य सरूथे तब । 
ne 4 आज ee 28: 3607 
महत्त चृष्णो अभिचक्ष्य कृत पश्येम तुबंश यदुम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८9१७ ) 
0 42 २२ ७ २र ०३3 २४३४ २ ३७३१ २ बारुद 
१६०६ सव्यामचु ।स्फग्य वावसे चषा न दाना अस्य राषात । 
दो १,२ 3.9 २ 3२७9 २३२३ २३ १२ 
मध्वा सपृक्ता! सारघेण वेनवस्तूयमेंहि द्रवा पिब ॥ २॥ १७ (ची) ॥ 
[ घा० १० । ३० नास्ति । स्त्र0 ४ ] (क्र, ८।४।८ ) 
८ 39 २ 8१२३ ९३ १ रर 
१६०७ इमा उत्वा परूवसा गरा वधन्तु या मम । 
memes FOE 
पावकबणा। शुचया घिपाश्चवताशम स्तासरनुषते ॥ १॥ (ऋ. ८३।३ ) 
३२ 3२39२ ३ १२ 


3१ २ क 
१६०८ अय सहस्रमपिमि! सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
3 


७ १ २8३ १२ ३७ य) Li 


ह ~ 3२ ~ hes ~ 3१ < [a 
सत्य! सो अस्य महिमा शुण शबो यज्ञेषु विप्रराय ॥ २ ॥ १८ (एर) ॥ 
[ घा० १८ । ३० नास्ति । स्त्र७ २ ] ( ऋ. ८।३।४ ) 
२ छ रेउ न 3 २ नड १ २ 0५2 उ ऽ 
१६०९ यस्याय विश्व आया दास? शेवाधपा आरः । 


3२ 
3१२३२३२ ॐ 9 दै 


१ 8 
तिरञ्चिदथं रुश्चमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रायि! ॥ १॥ (ऋः ८५१९) 


[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । ` ` 

[ १६०५ ] हे इख ! ( उञ्रस्य तव सख्ये मा भेम ) महान्‌ वीर ऐसे तेरी सित्रतामें रहकर हम किसीसे न डरें । 

( मा श्रमिष्म ) हम न थकें । ( दृष्ण; ते ) उपासकोंकी कामना तृप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ कृतं अभि चक्ष्यं ) महान्‌ 
कार्य वर्णनीय हो गए हैं। ( तुर्वशं यढु पश्येम ) हम तुर्वश और यडुको आनन्दित अवस्थामें देखेँ ॥ १॥ 

[ १६०६ ]( वृषा ) बलवान्‌ इन्द्र ! तु ( सब्यां स्फिग्यं अनु ) अपने बांयें हाथके भागसे ( वावसे ) सबोंको 
आधार देता है। ( दानः अस्य न रोषति ) काटनेवाला हिसक शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। ( सारघेण संपृक्ताः 
धेनवः ) शहदकी मक्क्वीके शहदके समान मीठे दूधसे युक्त गायोंके समान आनन्ददायक सोम ! ( तूये एहि ) तू यहां 
शीघ्र आ! ( द्रव ) यज्ञमें शीघ्र पहुंच और हे इन्द्र! ( पिब ) सोम पो ॥ २॥ हि 

[ १६०७ ] हे ( पुरू-चलो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( मम याः इमाः गिरः ) मेरी जो ये स्तृतियां हे, वे ( त्वा 
वर्धन्तु ) तुझे बढावें । ( पात्रक-वर्णाः शुचयः विपश्चितः ) अग्निके समान तेजस्वी और शुद्ध ज्ञानी ( स्तोमैः अभ्य- 
नूषत ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हें ॥ १॥ १ 

[ १६०८ ] ( अयं ) यह इन्द्र ( सहस्रं ऋषिभिः सहस्क्रतः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा बलवान्‌के रूपमें प्रसिद्ध 
किया गया है । वह ( समुद्रः इव पप्रथे ) समुद्रके समान विस्तृत है। ( अस्य सत्यः खः महिमा शवः ) इस इनको 
बह सत्य महिमा और वह बल प्रसिद्ध है, ( यशषेषु विप्रराज्ये गरणे ) यत्ञॉमे ओर ब्राह्मणोके राज्यमें उसकी स्तुति 
होती है ॥ २॥ ; 

है [ १६०९ ] ( विश्वः अरिः आयै; अयं ) सब लोकोंका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इन्द्र भो ( दासः अस्य शेवः 
थिपा ) दासके समान जिस यज्ञके .खजानेकी रक्षा करता है, ( सः ) बह यज्ञ ( अये रुशमे पवीरवि तिरः चित्‌ ) अयं, स 
यशम ओर पवि इनमें गुप्त रहकर भो ( तुभ्या इत्‌ अज्यते ) तुझे हो हवि प्रदान करता है ॥ १॥ ड 


SRS 
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JC 9 85, बज 3.२ ४ १ का ३१, २ 
१६१० तुरण्यत्रो मधुमन्तं घृतइचुत विप्रासा अकमाबूचु। । 
७२ ३3३१ २ ४ २ उ २३ २ 8 २३ 9 


२ 
_अस्रे रायिः पप्रथे वृष्ण्यश शवोऽसे स्वानास इन्दवः ॥ २॥ १९ (त)॥ 
[ घा० १४ । उ० १ । स्व० १ ] ( ऋ. ८।९१।१० ) 
3 १ २ 9979 २ 3 २ ३ २७२४ १ २ 


३ र [eS La) ~ ha 
१६११ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । शाच च वर्णमधि गोषु धारय ॥ १ ॥ 


( ऋ, ९।१०५।४ ) 
१ २ न 39 RISEN सखेव सख्ये नयाँ रुचे : 
१६१२ स नो हरीणां पत इन्दो देव प्सरस्तम! । सखव सख्य नया रुचे भच ॥ २ ॥ 
( ऋ, ९।१०५।५ ) 
) 0,0 900 EN 
१६१३ सनोमे खमस्मदा अदेव क चढदात्रणम्‌ । 
3 9 २ ३ २,३ २ ३ १२ 3 २ 
र साहा इन्दो पार बाधो अप ठयुस्‌ ॥ ३॥ २० (ल) ॥ 
[ धा० ९ | उ०नास्ति । स्व० १४ ]( ऋ. ९।१०५।६ ) 
3 २३ळ रर 3 १२ १ २ 3 २ छ रर 


१६१४ अञ्जते व्यञ्जते समझते क्तु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 


3 
3 रै ३१२ 


0 २ जे १२ न 8२ 3२७ १ २ ब 
सिन्धोरुच्छासे पतयन्तप्रुक्षण १ हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ १॥ ( छ. ९८३४३ ) 


[ १६१० ] ( तुरण्यवो विप्रासः ) यज्ञ करनेमें शी त्रता करनेवाले ज्ञानी (मधुमन्तं घृतरुचुतं) मधुर दध और 
घौकी आहुति जिसके लिए दी जाती है, ऐसे ( अक आनृचुः ) पुज्य इन्द्रकी अर्चना करते हँ। ( अस्मे रायिः पप्रथ ) 
हमारा हविरूपी धन प्रसिद्ध हो । ( वृष्ण्यं शावः ) सोम देनेवाले बल प्रसिद्ध हों और ( अस्मे स्वानाखः इन्दवः ) हमारे 
हारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्ध हों॥ २॥ 


[ १६११ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) हमें गाय और घोडोंसे युक्त धन ( घनिष ) दे । हे 
( छु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पन्न सोम ! ( छुतः ) रस निकालनेके बाद ( गोषु शुचिं वर्ण च धारय ) गायके दूधसे शुद्ध 
वर्णको धारण कर ॥ १ ॥ 
गायका दूध सोममें मिला । 


2 [ १६१२ ] ( हरीणां पते देव इन्दो ) हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी सोम देव | ( प्लरस्तमः नयः सः ) 
. अत्यन्त तेजस्वी ओर मानवोंका हित करनेवाला यह तु (नः रुचे भव ) हमारा तेज बढानेवाला हो।( सखा सख्ये इव ) 
 लिसप्रकार एक मित्र दूसरे मित्रको सहायता करता है, उसीप्रकार तू हमारी सहायता कर ॥ २॥ 

[१६१२] हे सोम! (त्वं सनेमि के अस्मत्‌ आ ) तू प्राचीनकालसे चले आनेवारे सुखको हमसे प्रकट कर, है 
(साह्वान्‌ इन्दो ) चत्रुको हरानेवाले सोम ! ( बाधः परि ) बाधा डालनेवाले झन्रुओंका नाश कर, तथा ( द्यु अप ) 
हरा व्यबहार करनेवाले शत्रुको मार तथा ( अ-देवं अत्निणं चित्‌ ) दिव्यगुणोंसे रहित और खाऊ शत्रुको भी मार ॥ ३॥ 
४ ] सोमको ऋत्विजलोग ( अते ) गायके दूधके साथ मिलाते हें, ( व्यञ्जते ) अनेक रीतिसे मिलते 

तम रीतिसे हु रे हैं ( ऋतु रिहन्ति ) फिर इस मीठे सोमका स्वाव लेते हैँ, ( मध्वा अभ्यञ्चते ) म 


उच्छवासे ) पानी ऊंचे भागते ( पतयन्त उक्षण ) गिरनेवाले सोमको एवं (पछ ) . 
द्विरण्यपाबाः अप्छ गु+्णते ) सोनेसे पानीमें पवित्र करके फिर पानीमें मिलते हैं ॥ १ ह | 
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षोडश अध्याय ] सासवेद्का सुबोध अनुवाद (३०३) 


प्रि पि 0२ 3० RT 
१६१५ विपाश्चते पवमानाय गायत मही न घारात्यन्धो अषति | 
0 3 है २३२ ३ १ रर 8२४३ १२ 
हिन जूणामात सपात त्वचमत्यो न क डन्नपरटूषा हार; ॥२॥ ( ऋ. ९।८६।४४ ) 
९ PR २ २३ १२३१२ 
गा राजाप्यस्तावष्यते विमाना अह्नां अ्ुवनेष्वार्पत! । 
sR २ 39 क ह र 00 ढ २ उक्त रर 
दारडतस्चुः सुदशाका अणवो ज्योतारथ। पवते राय ओक्य; ॥ ३ ॥ २१ (छे) ॥ 
[ घा० ३९ | उ० नास्ति । स्प ७ ] ( ऋ. ९।८६।४५ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽधंः ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७ ॥ 
॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


ञ 
१६१६ अ 


[ १६१५ ] हे ऋत्विजो ! ( विपड्चिते पवमानाय गायत ) ज्ञानी और छानेजानेवाले सोमको स्तुतिका गान 
करो । ( साहि धारा न अन्धः अत्यषेति ) वह सोम बडी धाराके समान प्रवाहसे अन्न देता है । ( आहिः न ) सांपके समान 
( जूणां त्वचे अति सपति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है । ( वषा हारिः ) बलवान्‌ और हरे रंगका वह सोमरस 
( अत्यः न ) घोडेके समान ( क्रीडन्‌ असरत्‌ ) क्रीडा करता हुआ कलमें गिरता है ॥ २॥ 

[ १६१६ ] ( अग्रेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-स्तविष्यते ) जरूमें मिलाया जाता हुआ 
प्रशंसित होता है। ( अह्ां विमानः ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अर्पितः ) जलमें रखा हुआ है। ( हरि 
घुतरुनुः ) हरे रंगका और पानीमें मिलाया गया ( खु-दशीकः अणेवः ) सुन्दर दर्शनीय और पानीमें रहनेवाला ( ज्योति 
रथः ) तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा ( रायः ओक्यः ) यह सोम धनके घरको रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ 


> 


षोडश अध्याय 


इन्द्र-देवता ३ हे शचीपते इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिभिः सुशग्धि 
| 
` इस सोलहबें अध्यायमें अनेक देवताओंकी स्तुति है। ला है f शक्तियानु इः. सव दानक त 
उनमें इन्द्र देवताको बडी, ति है। वह इसका ह ४ हे शूर! वसुविदं यशसं, भगं न, त्वा अनु 
१ इन्दर सुतस्य विष्णवि मदे अस्य बुऽण्यं शबः चरामसि [ १५७९ ]- हे शूर इन्द्र! घनसे युक्त, यशस्वो 
वावृधे [१५७४]- इन्द्र सोमरस पीनेके बाद विशेष आनन्द और भाग्यवान्‌के समान रहनेवाले तेरे अनुकूल होकर हो 
प्राप्त करके इस यजमानका वीर्य और बल बढाता है । हम आचरण करें। क 
२ आयवः अद्य पूर्वथा अस्य ते महिमानं अनुष्, ५ अश्वस्य पार; गवां पुरुकत्‌ असिं [१५८०]- इसर 

यान्ति [ १५७४ ]- मनुष्य आज पहलेके समान इस इन्द्रकी घोडोंको पुष्ट, करनेवाला और गायोंका पोषण करनेवाला है। 


. सहिसाका वर्णन करते हैं। ६ हे इन्द्र ! त्वे दानं नकि परमधिषत्‌। यतू यामि 
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( ३०४ ) 
तत्‌ आभर [ १५८० ]- है इन्द्र ! तेरे दान कोई भी नष्ट 
नहीं कर सकता । जो में मांगता हूँ, वह मुझे भरपुर दे। 

७ हे देव ! हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- हे इन्द्र 
देव ! जैसे सोनेसे हौज भरा हुआ हो, बेसे ही तु सम्पत्तिसे 
भरा हुआ है। 

८ वसुत्तये एहि [ १५८० ]- धन देनेके लिए तु आ। 

९ चेरचे भगं विदाः [ १५८० ]- उत्तम आचरण 
करनेवालेकों भाग्य दे । 

१० हे मघवन्‌! गविष्टये वावुषस्थ [ १५८० ]- है 
घनवान्‌ इन्द्र ! गायकी इच्छा करनेवलि मुझे गाय दे । 

११ अश्वं इष्टये उत्‌ [१५८० ]- घोडेकी इच्छा 
करनेवालेको घोडे दे। 

१२ त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय 
मंहसे [ १५८२ ]- तू अनेक अर्थात्‌ हजारों ओर सेंकडों 
गायोंके झुण्ड दान करनेके लिए पासमें. रखता है । 

१३ हे वृषन्‌ ! कया ऊत्या त्वं नः अभि प्रमम्द्खे 
[१५८६] - हे इन्द्र ! तु कौनसे संरक्षण सामध्यंसे हमें अधिक 
आनन्द देता है । 

१४ इन्द्रः महा रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ]- इन्द्रने 
अपनी शक्तिसे द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको विस्तृत किया । 

१५ इन्द्रः सूर्य अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्द्रने सूर्यको 


प्रकाशित किया । 
१६ इन्द्रे विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८]- इचमें 
सब भुवन रहते हैं। 


१७ हे राधानां पते | गिर्वणः वीर ! यस्य ते स्तोत्रं 
विभूतिः सुन्नुता अस्तु [ १६०० ]- हे धनके अधिपते । हे 
स्तुत्य वीर इन्द्र | जो तेरे ये स्तोत्र हम गाते हें, बह तेरी यह 
बिभूति सत्य हो । 
` १८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाजे नः ऊतये ऊध्वंः 
तिष्ठ [१६०१]- हे सँकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | इस युद्धमं 
हमारी रक्षा करनेके लिए तू उठकर तंय्यार हो और स्थिर 
रह | 
ओ १९ उद्रस्य तव सख्ये मा भेम, मा श्रमिष्म [१६०५] 

. “तेरै समान शूरकी मित्रतामें हम न डरें और न थकें। 
. २० वृष्णः ते महत्‌ कृतं अभिचक्ष्यं [१६०५]- बल 


[ डत्तराचिकः 


२२ पावकवर्णाः शुचयः विपरिचतः स्तोमैः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्वी ऐसे शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं। 

२३ अयं सहस्त्रं ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्र! इव 
पप्रथे [ १६०८ ]- यह हजारों ऋषियों द्वारा बलवानूके 
रूपमें प्रशंसित किया गया इन्द्र समुद्रके समान विस्तृत है। 

२४ तुरण्यवो विप्राः अर्के आनचुः [ १६१०]- 
शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी इन्द्रकी अर्चना करते हूँ । 

इसप्रकार इन्द्रका वर्णन यहां किया गया है। इन्द्र बल- 
बान्‌ है, उसकी महिमा ज्ञानी विद्वान्‌ वर्णन करते हूँ। सब 
संरक्षणके साधन उसके पास तेय्यार रहते हैं। बह इन्द्र सब 
प्रकारके धन अपने पास रखता है। वह यशस्वी और भाग्य- 
वान्‌ है । घोडे और गायोंका वह उत्तम पालन करता है। जसे 
हौज सोनेसे भरा हुआ हो, बसे ही यह इन्द्र धनसे भरपुर है। 
सदाचारी मनुष्यको वह धन देता है। उसके पास देनेके लिए 
हजारों गायें और घोडे हें । उसके शौर्य इस द्युलोक और 
भूलोकमें चारों ओर फंले हुए हैं। उसने सूर्यको तेजस्वी बना- 
कर आकाइामें स्थापित किया। भूमि भी उसीके आधार पर 
है। बह सब युद्धोंमें हमारी रक्षाके लिए तय्यार और स्थिर 
रहे और चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । इसके संरक्षणमे 
यदि हम रहें तो हमें किसीसे भी डर नहीं रहेगा। ऐसा यह 
इन्द्र है । 

इन्द्र ओर आश्नि 

इन्द्र ओर अग्निका वर्णन इसप्रकार है-- 

१ इन्द्राझी दाखपत्नीः नवर्ति पुरः पकेन कर्मणा 
साकं अधूनुत [ १५७६ ]- इन्द्र और अग्निते वासके तम्ब 
नगरोंको एक आक्रमणसे हिला दिया । 

२ इन्द्राझी ! वां तविषाणि प्रयांसि सघस्थानि 
[ १५७८ ]- हे इन्द्र और अग्नि ! तुम्हारे बल ओर अन्न 
एकन् हैं, अर्थात्‌ तुम मिलकर जो करना होता है, करते हो। 

- ३ अप्तूर्यं युवोः हितम्‌ [ १५७८ ]- उत्तम,कस 
प्रेरणा देनेवाले तुम्हारे बल तुममें ही हें। 

दासलोगोंकी नब्बे नगरियोंको एक ही आश्रमणसे हिला 
डाला, ऐसा युद्ध - कौशल्य इनका है। 


अग्नि 


अग्निका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार है, _ 
१ होता मन्द्रः यः बिश्वा बु जनानां वयर 
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[ १५८३ |” देवोंको बुलाकर लानेवाला और आमन्द बढाने- 
बाला जो अग्नि है, वह हरप्रकारके धन लोगोंको देता है। 
२ दस्म बिइपते ! खुदानवः देवयुवः गीर्भिः मर्स- 
ज्यन्ते, तनये तोके च मघोनां राधः पर्दि [ १५८४ ]- 
हे सुन्दर प्रजापालक अग्ने ! उत्तम दान देनेवाले और देवत्व 
प्राप्त करनेवाले अपनी बाणीसे तेरी स्तुति करते हें। ऐसा 
तू पुत्रपोत्रोंको धनवानोंके पास रहनेवाला धन दे। अर्थात्‌ 
स्तुति करनेवालोंको धन मिलता है और वह घन उन्हें अग्नि 
देता है । 
he ८ 
साम आर इन्द्र 
१ समत्खु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- तुम 
दोनों युद्धमें नहीं हारते, ऐसे ये दोनों श्रवीर हें । 
पूषा 
१ गोषाणं अश्वसा वाजसां नुचत्‌ घियं नः ऊतये 
कृणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोडे देनेवाली, अन्न 
देनेबाली और पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना। 
वरुण 
१ हे वरुण! भे इमं हबं श्रधि। अद्य सूडय। 
अचस्युः त्वां आ चके [ १५८५ ]- हे वरुण ! यह मेरी 
स्तुति सुन। आज मुझे सुखी कर। अपने संरक्षणको इच्छा 
करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हें। 
वरुण लोगोंको सुखी और सुरक्षित करता है। 
मरुत्‌ 
१ हे सत्यशवसः नरः शशमानस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य चिद [ १५९४ ]- हे उत्तम बलसे युक्त मरुतो ! 
सेनिको ! तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पसौनेसे नहाये हुए 
तथा फलकी इच्छा करनेवाले स्तोताओंको इष्ट फल दो । 
२ अस्तस्य सूनवः नः गिरः उपश्टण्वन्तु, नः 
सुस्ळीकाः भवन्तु [ १५९५ ]- ये अमर प्रजापतिके 
पुत्र मरुत्‌ वीर हमारी स्तुति सुनें और हमें सुख देनेवाले हों। 
मसत्‌ वीर सैनिक हैं, वे सबकी रक्षा शत्रुओंकों नष्ट करके 
करते हूं। . 
द्यावापृथिवी 
१ हे शुची ! प्रशस्तये उप, चवी बां, उपस्तुते 
३९ [ साम, हिन्दी भा, २ ] 
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महि, अभि भरामहे [१५९६]- हे पवित्र द्यावापृथिवियो ! 
तुम्हारी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम दोनोंको स्तुति स्तोत्र बडे प्रमाणमें अर्पण करते हैं। 

यहां द्यु और पृथिवी देवता “ शुची ” शुद्ध हें और " द्यी ” 
तेजस्वो हैं; ऐसा कहा है। 

२ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथ! । सनात्‌ ऋतं 
ऊह्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने शरीरसे और अपने साम््यंसे 
दोनों द्युलोक ओर पृथ्वीलोककी शुद्धि करके प्रकाशित होते 
हो ओर हमेशा सत्य - यज्ञ -को सिद्ध करते हो। 

३ मही ! मित्रस्य साधथः, ऋतं तरन्ती, पिप्रती, 
यज्ञ परि निषेदुः [ १५९८ ]- हे महान्‌ द्यावापृथिवियो ! 
तुम अपने भित्रका कार्य करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कार्य पुणं करती हो और यज्ञको सिद्ध करती हो। 

तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करनेवालोंका तुम संवर्धन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, और 
विइवयज्ञ पुर्ण करती हो । विइवमें एक प्रकारका महायज्ञ चालू 
है। उसे यथायोग्य रीतिसे ये दु ओर पृथिवी करती हें। 
इस यज्ञसे सबोंका कल्याण होता है। 

गो 

१ हे गावः ! अवरे उपवद्‌। मद्दी यज्ञस्य रप्सुदा । 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- हे गायो! यज्ञके 
स्थानपर आओ ओर दाब्द करो । तुम महान्‌ यज्ञके कार्य 
करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कानोंमे सोनेके अळंकार हें । 

यज्ञ जिस जगह होता है, वहां गाये हों और उनका रंभाना 
सुनाई दे। गायें अपने दूध ब घौसे यज्ञको उत्तम रीतिसे सिद्ध 
करती हें । गायके दूध और घीके अभावमें यज्ञ सिद्ध होनेवाला 
ही नहीं है । 

२ सारघेण संपुक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- शहदके 
समान मीठा दूध गायें भरपुर देती हें। उनसे उत्तम घी 
मिलता है । ( हय्यंगवीनं घृतं ) कलके दधसे आज तेय्यार 
किये गये घृतका हवनमें आहुति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । 

सोम 

१ पुनानः हरिण्या अया रुचा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०]- शुद्ध होनेवाला सोसरस 
अपने हरे रंगके तेजसे, सूर्ये जसे अपनी किरणोंसे अन्धकारका 
नाश करता है, उसीप्रकार संब हेष करनेवाले शत्रुओंका नाश 
करता है। 
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२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०] स्वच्छ होनेवाला 

सोम चसकता है । : 

३ पणीनां बसु विद्‌ः [१५९२]- पणि- व्यापारियों - से 
धनको तुने प्राप्त किया । 

४.ऋतस्य धीतिभिः मातामिः स्वे; दमे संमर्जयखि 
[ १५९२ ]- यज्ञको आधार देनेवाले पानीसे तू अपने स्थान 
पर छाना जाता है। 

सोमरसमे पानी मिलाकर उसे छानकर शुद्ध किया जाता है। 

५ परावतः खाम तत्‌ [ १५९२ ]- यज्ञमें दुरसे ही 
सामगायन सुननेमें आता है। उसी कारण वहां यज्ञ चाळू है, 
और सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकता है। 

- ६ हे इन्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ धानिव [१६११] 
-हे सोम ! हमें गायों और घोडोंसे युक्त धन दे। 

७ हे सुदक्ष ! सुतः गोषु शुचि वर्ण धारय 
[ १६११ ]- हे उत्तम बल. बढानेवाले सोम ! रस निचोडे 
जानेके बाद गौदुग्धके उत्तम रंगको धारण कर । गायके दूधमें 
सिल जा। 

८ हे हरीणां पते देव इन्दो ! प्सरस्तमः नयः नः 
रुचे भव [ १६१२ ]- हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका हित करनेवाला 
तु हमारे तेज बढा । 

९ साह्वान्‌] वाधः परि, युं अप [ १६१३ ]- हे 
शत्रुको हरानेवाले सोम ! बाधा करनेवाले शात्रूओंका नाश 
कर और दुहरा व्यवहार करनेवाले दुष्टोंका नाश कर | 

१० अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सपीति [१६१५] 
_ सांप जैसे अपनी केंचुली उतार देता है, उसीप्रकार सोम 
अपनी छालको दूर करता है। सोम कूटनेके बाद उसकी छाल 
अलग हो जाती है । | 

११ अभ्रेगः राजा आप्यः स्तविष्यते [ १६१६ ]- 
प्रगति करनेवाला, राजा कतंव्य करनेवालोंके द्वारा प्रशंसित 
होता है । राजा सोम पानीमें मिलते समय प्रशंसित होता है। 

१२ हरिः घृतस्नुः खुदशीकः अर्णवः ज्योतीरथः 
' रायः ओक्यः [१६१६]- हरे रंगका पानीमें मिलाया गया 
र . सुन्दर दर्शनीय और तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा यह सोम 
दि मानों तेजोंका घर ही है ऐसा दिखाई देता है। 

हि ल सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाया जाता 


_ है और उसे छाना जाता है। तब वह सोम चमकने लगता है । 


= 
५ 
= ॥ 5% 


[ उत्तराचिकः 


सुर्य जैसे अपनी किरणोंसे चमकता है, उसीप्रकार यह सोम- 
रस चमकता है, उस समय वह छाना जाता है, उस समय 
सामगान शुरु होता है । वह सामगान बडी आवाजसे किए 
जानेके कारण दूरसे ही सुनाई देता है। 

बादमें उसमें गायका दूध मिलाकर उसका हवन करते ह, 
फिर उसे पिया जाता है। इसप्रकार सोमका वर्णन है। 

इन देवताओंका इस अध्यायमें वर्णन है । 


—— 


सुभाषित 


१ आयवः अस्य महिमानं अनुष्डुवन्ति [ १५७४ ] 
- मनुष्य इस इन्द्रको महिमाका वर्णन करते हें । 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- अन्न प्राप्तिके लिए में 
प्रार्थना करता हूं । 

३ हे इन्दाझी ! दासपत्नीः नचति पुरः पकेन 
कमैणा साकं अधूनुतम्‌ [१५७६]- हे इन्द्र और अन्ने ! 
तुम शत्रुको नब्बे नगरियोंको एक ही प्रयत्न - आक्रमण - से 
हिला डालते हो। 

४ धीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपल्लः परि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- बुद्धिमान्‌ याज्ञिक सत्यके मागंसे यजञके 
पास आकर बेठते हँ। 

e ~ [oS er ~ जन ha ° 

५ बां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, अप्तूर्य युवा; 
हितम्‌ [ १५७८ ]- तुम्हारे बल और अन्न एक जगह रहते 
हें। तुम्हारे बल शुभ कमोंको प्रेरणा देनेवाले हँ 

६ हे शचीपते इन्ठ | विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्धि 
[१५७९]- हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणकी शर्कितयोसे 
युक्त होनेके कारण तू सामथ्यंवान्‌ है । 

७ बसुविदं यशसं भगं न त्वा अनु चरामसि 
[१५७९]- धनवान्‌ और यशस्वी तेरे, जिसप्रकार भाग्यवान्‌के 
पीछे सब चलते हैं, उसीप्रकार हम अनुकूल हों ऐसा आचरण 
करते हें । 

८ अश्वस्य पौरः गवां पुरुकत्‌ असि [ १५८० | 
घोडेको पुष्ट करनेवाला और गायोंका पोषण करनेवाला है। 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- तु सोनेका स्रोत ह 

१० त्वे दानं न किः परिमर्थिषत्‌ [ १५८१ ]- 
दान कोई भी नष्ट नहीं करता । 
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७ जन्त 
पाडश अध्याय | 


११ यत्‌ यत्‌ यामि तत्‌ अ'भर [ १५८१ ]- में जो 
जो मांगता हूँ वह वह मुझे दे | 

१२ त्व वसुत्तय पाहि [ १५८१ ]- तु धन देनेके 
लिए आ। 

१३ चरव भगं विदा [ १५८१ ]- सदाचरण करने- 
चालेको भाग्य दे । 

१४ हं मघवन्‌! गविष्टये उत्‌ वावषस्व [ १५८१ ] 
¬ गायकी इच्छा करनेवालेको गाये दे । 

१५ हे इन्द्र | अश्वं इश्य उत्‌ [ १५८१ ]- हे इन्द्र | 
घोडेको इच्छा करनेवालेको घोडे दे । 

१६ त्व पुरू सहस्राणि शातानि च यूथा दानाय 
महर [ १५८२ ]- तु बहुतसे हजारों और सेंकडों गायोंके 
झुण्ड दानके लिए देता है । 

१७ पुरं इन्द्रं अवसे गायन्तः विप्रवचसः आचक्कम 
[ १५८२ ]- शत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम बुलाते हैं । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दृयते 
[१५८३]- देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला अग्नि 
सब घन लोगोंको देता है । 

१९ दस्म विइपते ! सुदानवः देवयन्तः, रथ्यं अश्वं 
न, गीर्भिः मस्चेज्यन्ते [१५८४]- हे दर्शनीय प्रजापालक ! 
उत्तम दान देनेवाले और देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथमें जुडे हुए घोडेके समान, अपनी वाणोसे तेरी स्तुति 
करते हैं । 

२० तनये तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [१५८४]- 
पुत्र और पौत्र दोनोंको धनवालोंके पास रहनेवाले धन दे | 

२१ अवस्युः त्वां आ चके। हे वरुण ! मं इमं इव 
श्रुधि, अद्य मृडय च [१५८५]- अपना संरक्षण हो ऐसी 
इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हें । 

२२ हे वृषन्‌! कया ऊत्या त्वं नः अभि प्रमन्दसे 
[ १५८६ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! कौनसे संरक्षणके सामध्यंसे 
तु हमें अधिक आनन्दित करता है ? 

२३ कया स्तोतृभ्यः आ भर [ १५८६ ]- कौनसी 
संरक्षणको शक्तिसे तू स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है? 
२४ इन्द्रः शवः मह्ना रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ]- 
इन्द्र अपनी शक्तिसे झुलोक और पृथ्बीलोकको भर देता है । 
२५ इन्द्रः सूर्य अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इखने सुर्यको 
तेजस्वी बनाया । 
रै 
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सामचद्का सुबाघ अनुवाद 


(३०७) 


२६ इन्डे ह विश्वा सुबनानि येमिरे [५८८]- इन्द 
ही सब भुवन रहते हें । 

२७ विश्वकमेन्‌ ! हविषा वावधानः स्वयं तन्वं 
स्वा हि ते यजस्व [ १५८९ ]- हे सब कर्म करनेवाले 

द्र ! हविसे बढनेवाला तू स्वयं करनेवाले विश्वरूपी यज्ञके 
लिए स्वयंको अपित कर । 

२८ अन्ये जनासः अभितः सुह्यन्तु [१५८९] - अन्य 
यज्ञ न करनेवाले लोग चारों ओरसे मूच्छित होकर गिर जायें। 

२९ इह मघवा सूरिः अस्तु [ १५८९ ]- यहां इन्द्र 
सब जाननेवाला हो । 

३० पुनानः विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०]- पवित्र 
वोर शत्रुओंका नाश करता है। 

३१ सूरः सयुग्वभिः [१५९०]- सूर्य अपनो किरणोंसे 
अन्धकारका नाश करता है। 

३२ दैव्यः दश्चैतः रथः रदिमभिः संयते [१५९१] 
-दिव्य और दर्शनीय ऐसा यह रथ किरणोंसे तेजस्वी हुआ 
हुआ दीखता है। 

३३ जैत्राय इन्द्रं हषेयन्‌ [ १५९१ ]- विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हं। 

३४ समत्सु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- युद्धोंसे 
तुम दोनों नहीं हारते । 

३५ गोषाणि अश्वसाँ वाजसां नवत्‌ घियं नः ऊतये 
कृणुहि [ १५९३ ]- गाय, घोडे, अन्न और पुत्र देनेवाली 
बृद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ ] 
-शरीर और बलसे तुम दोनों परस्परको शुद्ध करते हुए 

जस्बो होते हो । 

३७ मित्रस्य साचथः [ १५९८ ]- तुम दोनों मित्रकी 
सहायता करते हो। 

३८ ऋतं तरन्ती पिप्रती [१५९८]- यज्ञको पुर्ण करते 
और यज्ञको पुर्ण कराते हो। 

३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [१५९९]- हमारी प्रार्थना 
ध्यान देकर तु सुनता है । 

४० राधानां पते गिर्वाहः वीर! ते स्तोत्रं विभूति 
सूनता अस्तु [ १६०० ]- हे धनोंके स्वामी स्तुत्य वीर ! 
तेरे स्तोत्र वेभव दिखानेवाले और सत्य हों। 

४१ हे शतक्रतो | अस्मिन्‌ वाज्ञे नः ऊतये ऊध्वैः 
तिष्ठ [ १६०१ ]- हे सेकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! इस 
युद्धमें हमारे रक्षणके लिए तेय्यार होकर स्थिर रह । 
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( ३०८ ) सामवेदका 
५२ उग्रस्य तव सेख्ये मा भेम [१६०५]- उग्रवीर 
ऐसे तेरी मित्रतामें हमें कोई भय नहीं हो। 


४३ माः ्मिष्म [ १६०५ ]- हम न थकें । 
४४ वृष्णः ते मदत्‌ कृतं अभिचक्ष्यं [ १६०५ ]- 


^ इच्छा तृप्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हुए है। ह 

४५ वृषा सव्यां स्फिग्यं अनु वावसं [ १६०६ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र अपने बायें हाथसे सबको आधार देता है। 

४६ दानः अस्य न रोषति [ १६०६ ]- काटनेवाला 
शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( दानः= दा '- काटना, 
४ दानः '- काटनेवाला ) 

४७ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- मधुर 
दुघसे युक्त ये गायें हें । 

४८ पावकवर्णाः शुचयः विपदिचितः स्तोमैः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध विद्वान्‌ 
स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हे। 

४९ अयं सहस्र ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८]- यह इन्द्र हजारों ऋषियोंके द्वारा बलवानूके 
रूपमें प्रसिद्ध किया गया है । वह समुद्रके समान महान्‌ हो 
गया है । 

५० अस्य सत्यः महिमा शवः यशेषु विप्रराज्ये 
गरणे [ १६०८ ]- इसकी वह सत्य महिमा और सामथ्यं 
ब्राह्मणोंके यज्ञके राज्यमें प्रशंसित होता है। 

५१ अयं अस्य विश्वः आर्यः शोवधिपा अरिः [१६०९] 
- यह इस यज्ञका ओर सब आर्योका निधि रक्षक है। 

५२ देवः खोमः प्खरस्तमः नर्यः खः नः रुचे भव 
[ १६१२ ]- हे सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी भौर मनुष्योंका 
हित करनेवाला तु हमारे तेज बढानेचाला हो। २. 


५३ इन्दो साह्वान्‌ ! बाधः परि, ह्युं अप [१६२३] 
- हे शत्रुको हरानेवाले सोम ! बाधा डालनेवाले और इुहरा 
व्यवहार करनेवाले शत्रुओंको दूर कर। 
५४ अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सर्पति [१६१५]- 
. सांपके समान वह गली हुई चमडीको निकाल फेंकता है। 


घ अनुवाद [ उत्तराचिकः 


उपसा 

१ भगं न [ १५७९ ]- भाग्यके समान तेरे ( अनु 
चरामसि ) अनुकूल हम चलते हें। जेसे भाग्य अनुकूल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हैं। 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- जिसप्रकार सोनेसे 
भरा हुआ हौज होता है, उसीप्रकार तु धनसे भरा हुआ है । 

३ मधोः न प्रथमानि पात्रा [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु ) 
स्तृतियां प्राप्त हों । 

४ रथ्यं अश्वे न [ १५८४ ]- रथमें जुडे हुए घोडेके 

समान ( गीमिः मस्ेज्यन्ते) अपनी वाणीसे अग्निकी स्तुति 
करते हैं । 
५ सूरः सयुग्वभिः न [१५९०]- सूर्यं अपनी किरणोसे 
जैसे अन्धकार दूर करता है, उसोप्रकार ( पुनानः रुचा 
विश्वा द्वेषांसि तरति) स्वच्छ होनेवाला सोम अपने 
प्रकादासे सब शत्रुओंको दुर करता है। 

६ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- दूरसे जिसप्रकार 
बह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गाते हैं। यज्ञञ्ञालामे ऋत्विज सामगान करते हैं 
वह दुरसे ही सुनाई देता है, और उससे वहां यज्ञ चल रहा 
है, ऐसा ज्ञात होता है। 

७ कपोतः गर्भधि इव [१५९९]- कबूतर जिसप्रकार 
अपनी कबूतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार (ते समतसि ) 
वह तेरे पास आता है। 

८ समुद्रः इच पप्रथे [ १६०८ ]- समुद्रके समान वह 
इन्द्र महान्‌ है । , 

९ सखा सख्ये इच [ १६१२ ]- मित्र जिसतरह 
अपने मित्रकी सहायता करता है, उसीतरह ( खः नः रुचे 
भव ) तू हमारा तेज बढानेवाला हो। 

१० सिन्धोः उच्छ्चासे पतयन्तं उक्षणं [१६१४ 
नदीके पानीमें जिसप्रकार बैल डुबकी लगाता है, उसीतरह 
पानीमें सोमरस मिलाया जाता है। 

११ महि धारा न अन्धः अत्यर्षाति [१६१५]- मोटी 
धारासे अन्न जैसे छाना जाता है, उसीप्रकार अन्नूपो सी 
घारासे छाना जाता है। 

१२ अग्नेगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेवाला राजा 
जिसप्रकार प्रशंसित होता है, उसीप्रकार (आप्यः स्तविष 
जलमें मिलाया जानेवाला सोम प्रशंसित होता है। 


३ ८ = 
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मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता ठित 
0) 
१५७३ <।३।७ मेध्यातिथिः काण्वः द्रः प्रगाथः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१५७४ ८।२।८ मेध्यातिथिः काण्वः क म 
१५७५ ३।१२।५ विइवामित्रो गाथिनः न्ट्राग्नी गायत्री 
१५७६ ३।१२।६ विइवामित्रो गाथिनः न गा 
१५७७ ३।१२।७ विश्वामित्रो गाथिनः ड 02 
१५७८ ३।१२।८ विइवासित्रो गाथिनः क छ 
१५७९ ८६ १५ भर्गः प्रागाथः द्न्द्रः प्रगाथः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबहती ) 
१५८० ८६११६ भर्गः प्रागाथः ड 
१५८१ ८।३१।७ भर्गः प्रागाथः गा 
१५८२ ८।६१।८ भगः प्रागाथः 
१५८३ ८१०३।६ सोभरिः काण्वः अग्निः 
१५८४ ८।१०३।७ सोभरिः काण्वः म कु 
(२) 
१५८५ १।२५।१९ शुनःशेप आजीगतिः वरुणः गायत्री 
२५८६ ८।९३।१९ सुकक्ष आंगिरसः ह्न्द्रः 
.१५८७ टा२।५ मेध्यातिथिः काण्वः 0 प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबहती ) 
१५८८ ८२६ मेध्यातिथिः काण्वः i 0) 
१५८९ १०।८१।६ विश्वकर्मा भौवनः विश्वकर्मा त्रिष्दुप्‌ 
१५९० ९।१११।१ अनानतः पारुच्छेपिः पवमानः सोमः अत्यष्टिः 
१५९१ ९।१११।३ अनानतः पारुच्छेपिः 0 ठ 
१५९२ ९।१११।९ अनानतः पारुच्छेपिः 0) क 
“ (३) 
१५९२ १2 ।१० भरद्वाजो बाहेँस्पत्यः पुषा गायत्री 
१५९४ 42 ८ गोतमो राहुगणः सरतः क्र 
१५९५ ६।५२।९ ऋजिश्वा भारद्वाजः विऽवेदेवाः भु 
१५९६ ४।५६।५ वामदेवो गौतमः शावापृथियी ती 
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सप्तदश अध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुवाद (३११ ) 
® 
ऊय सूप्त ऽव्ययः ४ 


च्छा 
अथाष्टमप्रपाठके प्रथमो ऽधः ॥ ८-१ ॥ 


[१] 

( १-१४) १, ७, १४ शुनःशेप आजीगतिः; २ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:; ३ शंयुर्बाहेस्पत्य:; ( तृणपाणिः ) ४ वसिष्ठो मंत्रा- 
वरुणिः; ५ वामदेवो गोतमः; ६ रेभसून्‌ काश्यपौ; ८ नृमेध आंगिरसः; ९, ११ गोषूक्त्यशवसुक्तिनो काण्वायनौ; १० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १, ३, ७, १२ अग्निः; २, ८-११, 
१३, १४ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५ ( १ ) वायु, ५( २-३ ) इन्द्रवाय्‌; ६ पवमानः सोमः॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 

१४ गायत्री; ३, ८ प्रगाथः= ( विषमा बुहती, समा सतोबृहती ); ४ त्रिष्टुपू; ५, ६ अनृष्ट्प्‌; ११ उष्णिक्‌ । 


७ 


Rr MUA RSA A NS 
१६१७ व्रिश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं बच! । चनो घाः सहसो यहो ॥१॥ (ऋः १।९६।१०) 
२३ 3 रर 3 १२ ३१२३ १२ NF RUNS 
१६१८ यचिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । त्वे इद्धयते हविः ॥२॥ (5. १।९६।६ ) 
२ २ 


२ ३ १ २र बे २ 5१ २३२ ह 
१६१९ प्रियो नो अस्तु विइपतिहाता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वश्नयों वयम्‌ ॥ ३॥ १ (ही ) ॥ 
| धा० ११ | उ० नास्ति । स्त्र° ४ ] ( ऋ. १।९६।७ ) 


र, २३ २.३ १ २३ १.२ ४. १२ ७9 १२ 
१६२० इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | अस्माकमस्तु केरलः ॥ १ ॥ (ऋ. १७१० ) 
र्र्‌ 39 २ ७ २ ३१२ 


3 3१ Ee 
१६२१ सना वृषन्नम्ु चरुर सत्रादावन्नपा हाथ । अस्मम्यमप्रातष्कुत। ॥ २॥ (क्र. \।७।६ ) 


न तलामा 


श्तिभाकर ] [ १ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १६१७ ] हे ( सहसः यहो ) बके पुत्र! ( विश्वेभिः अभिभिः ) सब अग्नियोंके साथ तू ( इमं यज्ञं ) इस 
यज्ञमें आ और ( इदं वचः ) यह स्तुति सुन और ( चनः थाः ) हमें अन्न दे ॥ १ ॥ 

[ १६१८ ] ( यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि ( शश्वता तना ) नित्य और विस्तृत हुवि.अर्वण करके ( देवं देव यज्ञा- 
महे ) प्रत्येक देवताके लिए हम यजन करते हैं, तो भी ( हविः त्वे इत्‌ हूयते ) हवि तुझमें ही दी जाती है॥ २॥ 


[ १६१९ ] ( विइपातिः होता ) प्रजाओंका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला श्रेष्ठ 
अग्नि ( नः प्रियः अस्तु ) हमें प्रिय हो, तथा ( स्वञ्नयः व्यं प्रियाः ) उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस मग्निके 
प्रिय हों॥ ३ ॥ 

[ १६२० ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सब लोकोंमे श्रेष्ठ ऐसे ( इन्द्रं चः दवामहे ) इसको तुम 
सबके हितके लिए हम बुलाते हैं, वह इख ( अस्माकं केवळः अस्तु ) सिर्फ हम ही को अधिक लाभ देनेवाछा होवे ॥१॥ 

[ १६२१7] हे ( सत्रा-दावन्‌ वृषन्‌ ) एकदम सब फल देनेवाले और बलवान्‌ इन्द्र ( सः ) वह तू ( न; असु 
चरुं अपायाधि ) हमारे लिए इस साफ अन्नको स्वीकार कर और (अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः) हमारा प्रतीकार करनेवाला _ 
मत हो ॥ २॥ ० ; ट 


न मु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३१२) सामवेदका खुबोध अनुवाद [-उत्तरास्जिकः 
3२ ३२३१ २ ३ १२३ १२ Ri 2 
: ©१६२२ वृषा यूथव वसगः कृ्रियर्याजसा । ईशाना अग्रातष्कुतः ॥ ३॥ २ (२)॥ 
[ [ घा० ८ । उ० नास्ति । स्व १ ] ( ऋ. १।७।८ ) 

RSS रड SNR लक 

१६२३ त्व नाश्चत्र ऊत्या षसो राधा रास चाद्य । 
3२ MRC ION 3 ३२, उन Sl 0 
॥ १ ॥ १००. ६।५८९ ) 


3 353 04 रर 

अस्य रायस्त्वमग्न रथारासे विदा गाध तुच तु न! 

NS 4002 १ इ हि 

१६२४ पषि ताक तनय पता मेट्टमदब्धरप्रथुत्वांभ 
५ २ 


RE ३२२ r 


२.३ १ RES MR 
अग्ने हेडा इसि देव्या युयोधि नो5देवाने हरा शसि 
| 


७ 


॥ २॥ ३ क की) ॥ 
उ० १ । स्त्र० ४ (क्रु/६) ४ ८१०) 


२ दै 


१ 
जि रि हक" 0 [| 07 
विष्टोअसि। ._-" 


Tn 


- न 


२३ ? २२3१ 
~ २० 


३२३ = 
१६२५ फिमित्ते विष्णो परिचाक्षि नाम प्र यद्ववक्षे |शिपिबिष्टो अंस । . ¬ 


3२३ 3 १२ a न 


३ १ रर २ 7 
मा वपा अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूप! सामरथ बभूथ ॥ १॥ = (ऋ. ७१ ।६ ) 
३ ~ 


रर 3१ २ 3 २७) २ 39 २ ३ २ न्क ता? 
४ ~ fn? 


१६२६ प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हृव्यमयं! श शसामि वयुनानि विद्वान्‌ । NR 
9 २ “ 3२७१ २४७३ १२ ३ 9 रर 3२ 


त त्वा गृणामि तवसंमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥२॥ (ऋ. ७१००५) 


[ १६२२ ] ( ईशान; अप्रतिष्कुतः ) सबका ईश्वर और हमारा निषेध न करनेवाला तथा ( रुघा ) बलवान्‌ 
इन्र ( ओजसा छृष्टीः इयति ) अपने बलसे अनुग्रह करनेके लिए मनुष्योंके पास जाता है ( वंसगः यूथा इव ) जैसे बेल 
गायोंके झुण्डम जाता है॥ ३ ॥ 


2५७ 


[ १६२३ ] हे ( वसो ) निवासक अग्ने ! ( चित्र ) सुन्दर दर्शनीय ऐसा तू ( ऊत्या राधांसि ननः चोद्य) 
'रक्षणते युक्त धने हमें दे। हे ( अझ ) अग्ने ! ( त्वं अस्य रायः रथीः असि ) तू इन धनोंको रथसे ले जानेवाला है । 
( न; तुचे गां जु विदः ) हमारे पुत्रोको प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


ल है [ १६२४ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वं ) तु ( अ-प्रयुत्वभिः ) अविरोधी भावनाओंसे युक्त और ( अ-दब्धेः ) 
... किसीके द्वारा न दवाये जानेवाले ( पठेमिः ) संरक्षणके साघनोंके द्वारा ( तोकं तनयं पर्षि ) हमारे पुत्र और पोत्रोंका 
0. पालन कर | ( देव्या देडांसि{]नः युयोधि ) देवोंकरे कोषको हमसे दूर कर। ( अ-देवानि हवरांसि च ) मनुष्यों और 
_ राक्षसोंके क्रोधको भी हमसे दूर रख । 


[१६२५] हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) वह तेरा नाम ( कि पारिचक्ि ) क्या प्रसिद्ध होने 
` गयोग्म्र हे? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( शिपि-विष्टः अस्मि इति प्र ववक्षे ) किरणोंसे व्याप्त में हूँ, ऐसा अर्थ विकता 
` है। इसलिए ( पतद्‌ वर्षः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह रूप हमसे. दुर मत कर ( यत्‌) क्योंकि ( समिथे ) संग्राममे 
 ( अन्यरूपः इत्‌ ) इतरा ख ारण करके ही तु हमारा सहायक ( बभूव ) होता है॥ १॥ 


7 १६२६ ] हे ( शिपि-विष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजनीय नामकी ( अयः 
विद्वान्‌ ) आयं और सब कर्माको जानेवाला विद्वान्‌ में ( अद्य प्रशंसामि) आज प्रशंसा करता हूँ।( ते 
बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तं ) इस रजोलोकसे दूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तब्यान ) 


तेरी स्तुति करता हूँ ॥ २.॥ 


yam ha Vidyalaya ८०). 
७३०० ER Ss को 
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सप्तदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३१३ ) 
२ न 33 र्र 05. & 3 ७ पा 3२ 
१६२७ रू त [वष्णवास आ कुणाम तन्म जुषस्व ।शापावष्ट हव्यसू्‌ | 


७२३ ? २ 33१ २ 3२ उ १२ 
NN ० 


२ 
७: he । 2 CTT = 
धेन्तु स्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूय पात स्वास्ताभिः सदा नः ॥ ३॥ ४ (तः) ॥ 
| घा० ४४ । ३० १ । स्त्र० ७ ] (क्र. ७।१००।७ ) 
॥ इति प्रथम; खण्ड; ॥ १॥ 


२ १ २ २ 
याहि सोमपीतये स्पाही देव नियुत्वता ॥ १॥ -(ऋ. ४।४७।१ ) 
हर (| १ २ ड ~ २ टु 
१६२९ इन्द्रश्च वायवेषाश्सोमानां पीतिमहथः । 
os 6९ र्र्‌ he ० रड ३ २ र्‌ 
शहि यन्तीन्दवो निम्नमापा न सभ्यक्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४१७३२ ) 
२3 a २ 3 2 र ३१२ म 
१६३० वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथश्शवसस्पता । 
२ ४ २3३ १ २ १ २ ५ 


३ १ 0000 ति 2 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातश्सोमपीतय ` ॥३॥५(ता)॥ 
[ घा० १९ । उ० १.। स्व० २ | ( ऋ. ४।४७।३ ) - 


[ १६२७ ] हे ( विष्णो ) विष्णुदेव ! (ते आखः आ ) तेरे मुंहके पास आकर ( वषट्‌ कृणोंमि ) वषट्कार 
पूर्वक हव्य पदार्थोका में हवन करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) किरणोंसे ब्याप्त हुए हुए देव ! ( तत्‌ मे व्ये जुषस्व ) तू 
भेरी उस हविको स्वीकार कर । ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वधेन्लु ) तेरी महिसा 
बढावें । हे विष्णो ! ( यूयं ) तेरे साथ सब देवता ( स्वरस्तिप्रिः नः सदा पात ) कल्याण करनेवाली शक्तियोंसे हमारी 


सवा रक्षा करें ॥ ३॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ . 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 


[ १६२८ ] ह ( चायो ) वायो ! ( शुक्रः ) निर्दोष में दिविष्टु ): यज्ञॉमे (ते) तुझे ( मध्वः ) सोमरस 


'( अग्रं अयामि ) सबसे प्रथम अर्पण करता हूँ । हे ( देच ) देव ( स्पाहँः ) प्रशंसनीय ऐसा तू ( नियुत्वता ) नियुत 
नामक घोडेसे ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके लिए आ॥ १॥ . 

[ १६२९ ] हे ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) और इन्द्र ( एषां सोमानां पीति अहेथः ) दोनों इस सोमके 
पीनेके योग्य हो । ( हि ) इसीलिए (निम्न आपः न) जिसप्रकार नौचेकी तरफ पानीका प्रवाह बहता है, उसप्रकार 
( सध्य्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्द्चः यन्ति ) तुम्हारे पास सोमके प्रवाह जाते हें ॥ २॥ _ 

[ १६३० ] हे ( चायो ) वायु ! तू ( इन्द्रः च ) और इन्द्र ( शवसः पती ) बलके स्वामी और ( शुष्मिणा ) 
'बलवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेवाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए और ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथ आयात ) एक रथसे आओ ॥ ३॥ | | 


४० [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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१ २ 3 १ रर 
१६३१ अध क्षपा परिष्कृतो बाजा अभि प्र गाहसे । 


3२ ७१ २३ २ ३ 9.३ डे २ “03 9 Re 
यदी विवस्वतो थियो हरि९हिन्वान्ति यातवे ॥ १ ॥ (ऋ. ९९९२ ) 
१२ ९ 3 २ ॐ १ २३१२ 
१६३२ तमस्य मजयामासे मदा य इन्द्रपातमः | 
१ २२ 340 05 54 २ 33२ 
यं गाव आसामिदेधुः पुरा नून च ब्रय? ॥ २.॥ (ऋ. ९।९९।३) 
त र 3 १ २३२३२२ 
१६३३ त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
8१ २ ३१२३ ३२३ २3 7 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रती! ॥ ३॥६(छु)॥ 
[ घा० १४ । उ० नास्ति। । स्व० ५ ] ऋ. ९।९९।४ ) 
२३ २ 8 १२ , 3१ २ 3.3, श्र. ३ १ २ 3१ २ 
१६३४ अश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या आगन नमोमि; | सम्राजन्तमध्वराणामू ॥ १ ॥ 
( ऋ. १२७ ) 
9 २ 39 रर 3१२ 3३२ ३ २. ७; 3 २ 
१६३५ स घा न! सलु) शवसा पथुप्रगाम। सुशेवः । मीढवा<अस्माक बभूयात्‌ ॥ ३ ॥ 
दु ( ऋ. ११०२ ) 
२ 8२३२ ३ १ २ 3 हर ४२३ ३ २ 3 १ २ १ 


9 
. १६३६ सनो दृराधासाच्च नि मत्यादघायों! । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ ७ (टि) ॥ 
[ धा० १३ । उ० १ । स्व० ३ |] ( ऋ. १२७३ ) 


[ १६३१ ] ( क्षपा अध ) रात बीत जाने पर प्रातःकाल ( परिष्कृतः ) जलका मिश्रण करके शोभायमान हुआ 
हुआ सोम तय्यार होता है, ऐसा हे सोम ! तु ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) अन्नकी ओर जाता है। ( विवस्वतः धिय! ) 
संस्कार करनेवालोकी अंगुलियां ( हरिं यातवे ) हरे रंगके सोमको कलशमें जानेके लिए ( यदि हिन्वन्ति) जब प्रेरणा 
करती हँ, तब तू सवनमें जाता है॥ १॥ 

[ १६३२ ] ( अस्य तं मर्जयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हें। (यः मदः इन्द्रपातमः ) जो 

` आनन्द बढानेवाला सोमरस इन्दरके पीनेके योग्य है । ( यं सूरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग पहले ओर 
अब भी पीते हें। ( गावः आसमिः दखुः ) गायें अपने मुंहसे उस सोमका भक्षण करती हें॥ २॥ 
६३३] (पुनानं) छाने जानेवाले सोमकी ( पुराण्या गाथया अभ्यनूषत ) पुराने सतोत्रसे स्तुति की जाती 
क 'है। (उत उ ) और ( नाम विश्रतीः घीतयः ) हविको धारण करनेवाली अंगुलियां ( देवानां ऊपन्त ) देवोंके . लिए 
सोम अर्पण करनेमें समं होती हैं ॥ ३ ॥ । 
[६६२७] ( अध्वराणां सम्रांजन्तं त्वा अझि ) यज्ञोंके सस्राद्‌ तुझ अस्तिको ( नमोमिः चन्द्ध्ये ) हवि 
अर्पण करके हम नमस्कार करते हैं ( वारवन्तं अश्वं न) जिसप्रकार अयालवाले घोडेसे उस पर बैठनेवाले प्रेम करते हैं ॥१॥ 


रू 


२ 
BR [ 


[ १६,५] ( सः घ नः सुशेवः ) वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीतिसे सेवित होता है। ( शवसा खूड़ः 
) बह बलका पुत्र शीघ्र गमन करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मौढ्वान्‌ बभूयात्‌ ) हमें सुल देनेवाला हो॥२॥ 
| हे मरने ! ( विश्वायुः ) सब मनुष्योंका हित करनेबाला तु ( दूरात्‌ च आखात्‌ च ) दुरसे और 
मर्त्यात्‌ ) पापी मनुव्याँसे ( नः सदं इत्‌ निपाहि ) हमारी हमेशा रक्षा कर ॥ ३॥ 
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१६३७ त्वामिन्द्र प्रतातष्वाभ विश्वा असि स्पृध! | 
3 लब १ २,३ १ २७१२३ १, २९ ३२ 
अश्षस्तिहा जनिता वृत्रत्रासे त्वं तुयं तरुष्यत; ॥ १॥ (ऋ. ८।९९।९ ) 


३ हस १ २ ३३२ 93२ 


छ | हर र oS i R 
१६३८ अजु त शुष्म तुरयन्तमीयतुः क्षाणा [शशु न मातरा | 
१ २3३ १२ 


8 १ २ ४१ २ ३ १२ 


विश्वास्ते स्पृधः श्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तवसे ॥२॥८(टा)॥ 
[ धा० १८ | उ० १ । ख० २ ] ( ऋ. ८।९९।६ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 

39 २९ 3२२ हे १२९ 3 १ २३२ ३२ 
१६३९ यज्ञ इन्द्रमवधयद्यञ्रूमि व्यवतेयत्‌ । चक्राण ओपश दावे ॥ १॥ (ऋ. ८१४५ ) 

२५ १२ चल ३ २ ०५३२ २ ३ 3 a डरे fer 
१६४० व्यडन्तरिक्षमतिरन्मद्‌ सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ॥ २॥ ( क्र. ८१४ 

१ २२.8१ २ 3२ ४ 9 श्र ३ २ 394२ ३२ 


१६४१ उद्बा आजदङ्गिरोम्य आविष्कृण्बन्शुहा सती; । अर्वाश्च नुनुदे वलम्‌ ॥ ३ ॥ ९ (पी) ॥ 
॥ [ धा० २० | उ० १ । ख०४ ] (क्र. ८।१४।८ ) 
१ २ 3 २३ १ २ १ २ 9 २ 3 १२ 


१६४२ त्यशु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वीयतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥ १॥ (क्र. ८९२७ ) 


[ १६३७ | हे (इन्द्र) इच्र ! तु ( प्रतूतिषु ) युद्धोंमें ( विश्वाः स्पृधः आभि असि ) सब स्पर्धा करनवाले 
ात्रुओंको हराता है । हे ( तूये ) शत्रुओंको शीघ्र ही हूर करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं अ-शास्तिहा ) तु विपत्तियोंको दर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तियोंका उत्पादक और ( बृत्र-तूः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला तथा ( तरुष्यतः असि ) 
बाधा करनेवालोंको दूर करनेवाला है॥ १॥ 

[ १६३८ ] हे इसर! ( तुरयन्तं ते शुष्मं ) शत्रुका नाश करनेवाले तेरे बल हैं। ( झोणी ) द्यावापूथिवी लोक 
( मातरा शिशुं न ) जिसप्रकार मातापिता अपने बच्चोंके पीछे जाते हें, उसीप्रकार तेरे पीछे चलते हे।हे ( इन्द्र ) 
इन्द्र ! ( यत्‌ वृत्रं तूर्व॑सि ) जब तू वृत्रका वध करता है, इस कारण ( “ते मन्यवे) तेरे क्रोषके आगे ( विश्वाः स्पृधः ) 
सब मुकाबला करनेवाले शत्रु ( थयन्त ) ढीले पड जाते हें॥ २॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] तृतीयः खण्डः । 

[ १६३९ ] ( यज्ञः इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) यज्ञ इसको बढाता है, इसका कारण ( यत्‌ ) यह है कि यह ( दिवि 
ओपशं चक्राणः ) अन्तरिक्षमें मेधको लिटा देता है और उसकी बरसातसे ( भूमे व्यवतेयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवालो 
बनाता ॥ 

2 हर ] ( सोमस्य मदे ) सोमपान करके हषित होनेके बाद ( इन्द्र: ) इस ( रोचना अन्तरिक्ष ) तेजस्वी 
अन्तरिक्षको ( वि आतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) क्योंकि वह ( चलं अभिनत्‌) बादलोंको फाडता है ॥२॥ 

[ १६४१ ] ( गुहा सतीः ) गुहां गुप्त रखी हुई ( गाः ) गायोंको इख ( आविष्कृण्वन्‌) बाहर जाता है 


और ( अंगिरोभ्यः उदाजत्‌ ) अंगरा ऋषियोंको वह देता है, और ( वल अर्वाचे चुचुदे ३८ र .चुराकर ले 


जानेवाले वलासुरको नीचे मुंह करके भागना पडता है॥ ३ ॥ 


[ १६४२ ] ( सत्रा-साहँ ) अनेक शत्रुओंकों हरानेवाले ( वः विश्वास गीषु आयतं ) स सब स्तोत्रोंमें 
वर्णित ( त्यं उ ) उस इच्रकों ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( आच्यावयसि ) हमारे पास आने दे ॥ १॥ 
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१६४३ युष्म्सन्तमनर्वाणशसोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायक्रतुम् ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।९२।८ ) 


१ २ ३3२उ 3२ ७8१ Re १२ ३ २३ "२ 
१६४४ :शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु बिद्रा<ऋचषम । अवा न? पाय धन ॥३॥ १० (ता)॥ 
[ धा० १४ | उ० १ । स्व० २ | \ ऋ. ८।९२।९ ) 
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१२ डरै 
१६४५ तब त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षम्ुत क्रतुम्‌ । बज्न शशिश्ञाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


( ऋ. 0१५७) 
a i द र दु 230 Re a दर 2) १९ Co 
१६४६ तव द्यौरिन्द्र पोशस्यं प्रथिवी वति श्रवः । त्वामापः पवतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 
( ऋ. ८।१९।८ ) 
9 ` श्र र २२ त र: २ ० १२ 
१६४७ त्वां विष्णुबृहन्क्षयों मित्रा गृणाति वरुण।। ` 
9 रर 8२३ १ २ द्र 
त्वा शद्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (ठी) ॥ 
| | घा० १३। उ० २। स्त्र.० ४ ] ( ऋ. ८१९५९ ) 
> ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
। [७] 
१3२. TU LR 55 :3979.2 १२३१२ ९ रै 
१६४८ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमेरमित्रमदेय । १।॥ (क्र ८७१।१० ) 
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he टे ०३ र ° A ~ ~ ॥ जय 
१६४९ कुवित्सु नो गविष्टयेऽम्न संवेषिषो रयिम्‌ | उरुकृदुरु णस्कृषि ॥ २॥ ( क. ८७९११ ) 
nem छ न NN 

[ १६४३ ] ( युध्मं सन्तं ) युद्ध करनेवाले होनेपर भी ( अनर्वाणं ) कभी न हारनेवाले ( अनपच्युतं सोमपां) 
न दबनेवाले और सोम पीतेवाले ( अवार्यक्रतुं नरं ) जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इख्र को सहायताके 


लिए हम बुलाते हैं ॥ २॥ 


की [ १६४४ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) हे दर्शनीय इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) सब कुछ जातनेवाला तू ( रायः आ ) धन लेकर 


( नः पुरु शिक्ष ) हमें वह बहुत दे। ( पाये घने नः अव ) शत्रूके पाससे घन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर ॥ ३ ॥: 
[ १६४५ ] हे इद्ध ! तेरी ( धिषणा ) बुद्धि ( तव त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तव दक्ष) 
तेरी दक्षताको ( उत ऋतु ) और तेरै पराक्रमको और ( बरेण्यं वज्रं ) तेरे श्रेष्ठ वच्त्रको ( शिशाति ) तीक्ष्ण करती है ॥१॥ 
[ १६४६ ] हे ( इन्द्र ) इख ! (द्यौ; तव पाँस्यं ) द्युलोक तेरे पौरषको ( पृथिवी श्रवः वर्धति-) और पृथ्बी 


तेरे यशको बढाती है । ( स्वां आपः ) तेरे पास जलप्रबाह और ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे तुशे स्वामी मानकर 


र _ झाते हें ॥ २॥ | 2 
[ १६४७ ] हे इन्द्र ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णुः मित्रः बरुणः ) विष्णु, मित्र और 


बरुण (त्वां ग्रणाति ) तेरी स्तुति करते हें। ( मारुतं शद्धः ) मरुतोंका बल ( त्वां अनुमदाति ) तुझे आनन्दित करता है॥३॥ 
i ॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
2 न [ ४ ] चतुर्थः खण्डः । म छ 
१६४८ ] हे ( अझने देव ) अग्नि देव ! ( कृष्टयः ) यज्ञ करनेबाले लोग (ओजे ते नमः गुणन्ति) बल प्राप्त 
नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हँ । ( अमेः आमित्रं अदैय ) अपने बरसे तू शत्रुओंका ताश कर ॥१। ' 
९ ].हे ( अझे ) मग्ने ! ( न; गविष्टये ) हमें गायें मिलें इसलिए तू ( कुवित्‌ खु रायिं संवेषिषः ) बहर 
महिमा बढानेवाला तू ( नः उरु कथि ) हमें महान्‌ कर ॥ २॥ 
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संप्तद्श अध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुवाद (३१७ ) 


१ २ ८ 33 रर ८११२ ३२३ २ ७9१ २ 
१६५० मानो अभ्ने महाधने परा वग्मारभृद्यथा । संवर्गश सश रयिं जय || ३॥ १२ (प )॥ 
ह | घा० १५ । उ० १ | स्व० १ | ( ऋ. ८७५। १२ ) 
१ २ ३१२ 3 १२४३ १ २ 3 
१६५१ समस्य 


म मर र आग ३८३ ९ 
१६५२ वि चिद्दत्रस्य दोधत। शिरो बिमेद वृष्णिना । वज्रेण शत्‌पर्वणा ॥ २ ॥ ( ऋ ८।६।६ ) 


म २ उ १२ FX ७२३ 3१२९ २ 33२३ १२ 
१६५२ ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतेयत्‌ । इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥ ३॥ १३ (तौ) ॥ 
[ घा० १४ | उ० १ । ख० नास्ति] ( ऋ. ८।६।९ ) 
३२ 3 २ द 9 ३१२ 
१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती ब्रनरी ॥ १॥ 
५२ 5+ 9 RES आल 3 २२ ¢ 
१६५५ सरूप वषन्ना गहामों भद्रा घुयावामि | तामा उप सपत ॥ २ ॥ 
TTR RR 00% Sn RECN ८ 
१६५६ नाव शीपाणि सृढूव मध्य आपस्य तिष्ठाते । गुङ्गमिदशामादशन्‌ ॥ ३।। १४ (ये )॥ 


[धा० ७ | ३० नास्ति | स्त्र० ३ | 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
॥ इत्मष्टम-प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( नः महाधने ) हमें संग्राममे ( मा परावर्क्‌ ) दुर मत कर। ( यथा भारमृत्‌ ) 
जिसप्रकार बोझ ढोनेवाला भार पहुंचाता है, उसीप्रकार ( संवर्ग रायि संजय ) एकत्र किए गये धन जीत कर ला, और 
उन्हें हमें दे ॥ ३ ॥ 

[ १६५१ ] ( विश्वाः विशः कृष्टयः ) सब प्रजाजन ( अस्य मन्यवे ) इस इन्द्रके क्रोधके आगे ( सं नमन्त ) 
झुक कर रहते हैं, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जैसे नदियां झुकती हैं ॥ १॥ 

[ १६५२] ( दोधतः वृत्रस्य शिरः चित्‌ ) जगको कंपानेवाले वृत्रके सिरको ( तृष्णिना ) बलवान्‌ इखने ( शत- 
पर्वणा चञ्जेण वि विभेद्‌ | संकडों धारवाले वच्त्रसे फोड डाला ॥ २॥ | 
[ १६५३ ] ( अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे ) इसका वह साम्यं चमकने लग गया। ( यत्‌ इन्द्‌ः) जिस बलसे 
इन्द्रने (उभे रोदसी ) दोनों भूलोक और द्युलोकको ( चमे इव समवरतेयत्‌) चमडेके समान लपेटकर अपने आधीन 
किया है॥ ३॥ ae 

[ १६५४ ] हे इन्र ! तेरे चाई ( सुमन्मा वखी ) उत्तम समझदार और धनयुक्त हैं, तथा वे । रन्ती सूनरी ) 
रमणीय और सुन्दर भी हैं ॥ १॥ हुक हक 

[ १६५५ ] हे ( सरूप वृषन्‌) सुरूप और बलवान्‌ इन्द्र ! ( भद्रा इमो घुया ) उत्तम कल्याण करनेवाले इस 
रथमें जोडेजानेवाले दोनों घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यज्ञमें आ। (तो इमौ उप सर्पतः ) तेरे ये दोनों 
घोडे तेरी उत्तम सेवा-करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १६५६ ] हे ऋत्विजो ! ( दृशमिः शुंगेमिः ) दसों अंगुलियोंसे ( इव दिशन्‌) हमारे चाहे हुए धनको देता 
हुमा इन्द्र (आपस्य मध्ये तिष्ठति ) हमारे यज्ञम खडा हुआ है। ( शीर्षाणि नि स्रूदूचं ) अपने सिर शुकाकर उसे 
देखो ॥ ३॥ 

' ॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 2 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(३ १८ ) 
सतंदश 


इस अध्यायमें इन्र, अग्नि, विष्णु, वायु और सोम इन 
पांच देवताओंका वर्णन है। उनमें इखका वर्णन बडा है, इस- 
लिए उसे पहले देखें-- बु 

इन्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं हवामहे [ १६२० ] 
_सब लोगोंको अपेक्षा श्रेष्ठ इन्द्रको तुम सबोंके हितके लिए 
हम बुलाते हैं । 

२ अस्माकं केवलः अस्तु [ १६२० ]- इद्ध सिं हमें 
ही अधिक लाभ देनेवाला हो। 

३ सत्रा-दावन वृषन्‌ ! सः नः अमुं चरुं अपाद्वाधि, 
अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः [ १६२१ ]- हे एक साथ फल 
देनेवाले बलवान्‌ इन्द्र ! वह तु हमारे अन्नोंको स्वीकार कर, 
हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो। 

४ शानः अप्रतिष्कुतः वृषा ओजसा इष्टीः इयाति 
चंसगः यूथा इव [ १६२२ ]- सबोंका स्वामी, हमारे 
विरुद्ध कार्य न करनेवाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामथ्यंसे 

उपकार करनेके लिए मनुष्योंके पास आता है, जैसे कि बेल 
झुण्डमे जाता है। 

५ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिषु विश्वाः 
[ १६३७ ]- हे इन्द्र ! तू युद्धमें सब 
शात्रुमंको हराता है। 

द हे तूर्यं ! त्वं अशस्ति-हा, जनिता वृत्रतूः 
तरुष्यतः असि [ १६३७ ]- श्ञीध्रतासे शत्रुओंको दूर 
करनेवाले हे इन्द्र ! तु बिपत्तियोंको दुर करनेवाला, सम्पत्तियों- 
का निर्माता, शत्रुओंका नाश करनेवाला बाधा डालनेवाले 
शत्रुओंकों दूर करनेवाला हे । | 

७ तुरयन्तं ते शुष्मं [ १६३८ ]- शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाले तेरे सामथ्यं हें। 

८ यतु वृत्रं तूर्व॑सि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
अथयन्त [ १६३८ ]- हे इन्द्र ! जब तु वृत्रका वध करता 
तेरे क्रोधके आगे सब स्पर्धा करनेवाले शत्रु ढीले पड 


स्पृधः अभि असि 
मुकाबला करनेवाले 


न 

ळं आभिनत्‌, इन्द्रः रोचना अन्तरिक्षं वि 
]- इसने जब बलासुरको फाडा, तब 
और अधिक तेजस्वी बनाया। 


[ उत्तराचिकः 


अध्याय 


१० गुहा सतीः गाः आविष्छृण्वन्‌ अंगिरोभ्यः 
उदाजत्‌। अर्वाचं चलं चुनुदे [१६४१] गुफामें छिपाकर 
रखी गईं गायोंको इन्द्रने निकाला और अंगिरा ऋषियोंको वे 
गायें दीं । तब उन गायोंको चुराकर ले जानेवाले बल 
राक्षसको नीचे मुंह करके भागना पडा। 

११ सत्रासाहं चः विश्वा गीधु आयतं त्यं ऊतये 
आच्याचयसि [ १६४२ ]- अनेक शत्रुओंको एक साथ 
हरानेवाले तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रोंमें बणित उस इन्द्रको 
अपने संरक्षणके लिए हम अपने पास बुळाते हैं । 

१२ युध्मं सन्त अनर्वाणं अनपच्युतं अवायेक्रतु 
नरं [१६४३]- युद्ध करनेवाले, पर कभी भी न हारनेवाले, 
किसीके भी आगे न झुकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल. 
नहीं सकता ऐसे नेता इन्द्रको संरक्षणके लिए हम अपने पास 
बुलाते हैं। 

१३ हे ऋचीषम इन्द्र ! विद्वान्‌ रायः आ नः पुरु 
शिक्ष, पायें धने नः अव [१६४४]- हे दर्शनीय इन्द्र ! 
सब जातनेवाला तू धन लेकर आ और हमें बहुत सारा धन 
दे । शत्रुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर । 

१४ धिषणा तव बृहत्‌ इन्द्रियं दक्षं ऋतुं वरेण्यं 
वज्रं शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे महान्‌ बल, 
दक्षता, पराक्रम ओर श्रेष्ठ ब्त्रको तीक्ष्ण करती है। 

१५ दौः तव पाँस्यं, पृथिवी श्रवः वर्धति [१६४६] 
- द्युलोक तेरे पौरुषको और पृथ्वी तेरे यशको बढाती है! 

१६ बृहत्‌ क्षयः ग्रणाति [१६४७]- तू महान्‌ आश्रय 
देनेवाला है, इसलिए तेरी स्तुति होती है । 

१७ विश्वाः कृष्टयः विशः अस्य मन्यषे सं नमन्त 
[ १६०१ ]- सारी प्रजाये इसके क्रोधके आगे झुकती हैं। 

१८ दोधतः ब्रृत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
वज्रेण बिभेद [१६५२]- सब जगत्को कंपानेवारे वृत्रका 
सिर इन्द्रने बलयुवत तथा हजारों धारवाले वचसे काट डाला। 

१९ अस्य ओजः तित्विषे [ १६५३ ]- इस ईक 
सामथ्यं चमकने लग गया | 

२० सुमन्मा चस्वी रन्ती सूनरी [१६५४] है ६ ` 
तेरे दोनों घोडे बहुत समझदार, घनयुक्त, रमणीय और 


सुंदर हे । 


सा CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Certain 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तदश अध्याय ] 


२१ सरूप चषन्‌ ! भद्रो इमो 'युया, तो इमो उप- 
सपतः, आभ आगहि [१६५५]- हे सुरूप और बलवान्‌ 
इन्द्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोडे रथम जोड- 


कर उत्तम प्रकारसे आगे आते हैं। उन्हें जोडकर हमारे 
यज्ञमें भा । 


२२ दशभिः श्पंगेभिः दिशन्‌ आपस्य मध्ये तिष्ठाति 
शीर्षाणि नि सुद्वं [१६५६]- दसों अंगुलियोंसे धन देता 


हुआ हमारे यज्ञमें इन्द्र खडा हुआ है। अपने सिर झुकाकर 
उसे देखो ! 


इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढकर सामर्थ्यवान्‌ दसरा कोई 
नहीं । वह हमारी सहायता करनेवाला है। बह एक ही साथ 
शन्नुओंको हराता है। वह हमारे द्वारा दिए गए अन्नको 
स्वीकार करके हमपर प्रसन्न हो। वह कभी भी न हारनेवाला 
इन्द्र यज्ञम हमारे बीचमें आकर बेठे। युद्धमें बह सब झत्रुओंको 
हरावे । इन्द्र सब विपत्तियोंको दूर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवाला और इात्रुओंको दूर करनेवाला है। 

जब इन्द्र वृत्रको मारता है, उस समय सब शत्रु ढीले पड 
जाते हें। जब वल राक्षसको उसने मारा तब अन्तरिक्षमें 
महान्‌ प्रकाश पैदा हुआ । बलने गायोंको चुराकर गुफामें 
बन्द कर दिया था। इन्द्रने उस गुफाको फोडकर उन गायोंको 
बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियोंको दे वीं । 

वह सब शत्रुओंको एकदम हराता है ऐसा वह इन्द्र है। 
उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रमम कोई 
भी फेर बदल नहीं कर सकता । इन्द्र शत्रुओंसे धन छीनकर 
हमें बांटता है। उसका साम्यं बल, पोरष इत्यादि सब 
सामथ्यं युक्त हें। सब लोग उसके आगे सिर झुकाते हं । वूत्रने 
सब जगतको भयभीत किया, पर मन्तमें इन्द्रे वृत्रको मार- 
डाला । इस कारण इन्द्रका तेज सब जगह फल गया । 

इन्द्रके दो घोडे रथमें जोडे जानेके लिए हैं। वे घोडे उत्तम 
सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखनेमें सुन्दर हैं। उन्हे 
रथे जोडकर वह यज्ञके स्थान पर जाता है। 


अग्नि 


१ हविः त्वे इत्‌ हूयते [ १६१८ ]- हे अग्ने ! तुझमें 
हविद्रेंव्योंका हवन किया जाता है । 

२ देवं देवं यजामहे [ १६१८ ]- प्रत्येक देवके लिए 
हम यजन करते हें। 

३ चिइपतिः होता मन्द्रः वरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वञ्चयः चयं प्रियाः [१६१९]- प्रजापालक, जिसमें हवन 
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(३१९ ) 


होता है ऐसा आनन्द देनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो और 
उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेबाले हम उस अरिनिके प्रिय हों । 

अग्नि “ बिशू-पतिः ” प्रजाओंका पालन करनेवाला 
है, उन्हें नोरोगी बनाता है! 

४ हे वलो | चिः त्वं ऊत्या राधांलि नः चोद्य 
[ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने ! तु विलक्षण शक्तिवाला 
है, हमारी रक्षा कर और उसके साथ धन भो हमारे पास 
भेज । 

५ हे अने ! त्वं अस्य रायः रथीः असि [१६२३]- 
हे अग्ने ! तू इन घनोंको रथसे ले जानेवाला है। 

६ नः तुचे गाधं विदः [१६२३]- हमारे पुत्रपौत्रोंको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

७ हे अझ्ने ! त्वं अप्रयुत्वभिः अद्ब्चेः पर्देभि 
तोकं तन्नयं पर्षि [ १६२४ ]- हे अग्ने ! तु अविरोधी 
भावनाओंसे युक्त और किसीसे न दबनेवाला अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका पालन कर । 

८ दैव्या हेडांसि नः युयोधि [१६२४] देवी प्रकोपों- 
को हमसे दूर कर । 

९ अदेवानि व्हरांलि च [ १३२४ ]- मनुष्यों और 
राक्षसोंके कोधोंको भी हमसे दूर कर। 

१० अध्वराणां सम्नाजन्तं त्वा आँ नमोभिः 
वन्दष्ये [ १६३४ ]- यज्ञके सम्राट तुझ अरिनिको हविष्याक्न 
अपित करके वन्दन करते हें। 

११ नः सुशेवः शवसा सूच॒ः पृथुप्रगामा, अस्माकं 
मीढ्वान भूयात्‌ [१६३५]- वह्‌ अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रीतिसे सेबित होता है। वह बलका पुत्र, बहुत प्रगति करने- 
वाला हमें बहुत सुख देनेवाला होवे। 

१२ हे अझे ! विश्वायुः दूरात्‌ आसात्‌ च अघायोः 
मर्त्यात्‌ नः सदे इत्‌ पाहि | १६३६ ]- हे अग्ने ! सब 
सनृष्योंका हित करनेवाला तु दूरके और पासके पापी मनुष्योंसे 
हमारी रक्षा हमेशा कर। 

१३ हे अग्ने देव कृष्टयः ओजसे ते नमः ग्रणन्ति। 
अपः अमित्रं अदय [१६४८] - हे अग्नि देव | सब प्रजाये 
बल प्राप्त करनेके लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करती 
हें। अपने बलसे तू शत्रुओंका नाश कर ६ 

१४ हे अञ्ने ! गविष्टये कुवित्‌ सुराथे संचेषिषः । . 
उरूकृत्‌ ! नः उरु छथि [ १६४९ ]- हे अग्ने | हमें गाय 
मिले इसलिए हमें बहुत धन दे। हे बहुत कार्य करनेवाले 
अग्ने ! तु हमे सहात्‌ कर। 


( ३२० ) 


१५ हे अझे ! नः महाधने मा परावर्क। संबर्ग राय 
संजय [ १६५० ]- हे अग्ने ! हमें संग्राममें दुर मत कर | 
इकट्ठे किए हुए धन जीत कर ला। 

अग्निमें ह॒विद्वव्योंका हवन ऋतुके अनुतार किया जाता 
है, इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हैं । यह अग्नि प्रजाका 
पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है। अतः लोगोंको ऋतुके 
अनुसार यज्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यह अग्नि 
सब रोगबीजोको दुर करता है और सब मनुष्योंका आरोग्य 
बढाता है । पुत्रपोत्रोंका यह कल्याण करता है । देवी, मानुषिक 
और राक्षसोंका प्रकोप यह दूर करता है। रोगादि देवी 
प्रकोप हैं। चोरी, लूट और युद्ध आदि मानुषिक प्रकोप हें । 
इन सभी भयोंको अग्नि दूर करता है। और लोगोंको सुखी 
करता है। पापी लोगोंका कष्ट वह दूर करता है। बल बढाता 
है। इस कारण वह युद्धमें यश प्राप्त करता है । 

विष्णु 

१ हे विष्णो | त तत्‌ नाम कि परिचक्षि [१६२५] 
हे विष्णो ! तेरा वह नास कितना उत्तम है। 

२ यत्‌ नाम “ शिपि-विष्टः अस्मि ” इति ववक्षे 

 [१६२५]- जो नाम “ किरणोंसे व्याप्त है” ऐसा भाव 
दिखाता है । 
३ एतत्‌ घर्पः अस्मत्‌ मा अप गूह [ १६२५]-यह 
रूप तु हमसे दुर मत रख । 
४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूत [ १६२५]- 
युद्धम तु अन्यरूप धारण करके ही हमारी सहायता करता है। 
ha शिपि ~ A 
'५ हे दिपि-विष्ट | ते तत्‌ अथेः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६]- हे किरणोंसे सबको व्य।पनेवाले 
विष्णो | तेरे उस नामका महत्व.जाननेवाला विद्वान्‌ में आज 
तेरी प्रशंसा करता हूं । 
` हे विष्णों |त आसः आ वषद्‌ कृणोमि। हे 
` शिपिविष्ट ! तत्‌ मे हव्यं जुषस्व ! मे सुष्टुतयः गिरः 
वर्धन्तु [१६२७]- हे विष्णो ! तेरे मुखमें में वष ट्कार- 
द्वक हवि अर्पण करता हूँ । हे प्रकाशसे _व्याप्त देव | मेरी 
तु स्वीकार कर | मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
PS ७ पु SN SEE ज % 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेदका सुबोध अचुवाद 


| उत्तराचिक; 


और पृथ्वीपर, अग्नि है। इस भग्निमे हवन किया जाता है । 
उन हवनीय पदार्थोको सूक्ष्म करके वह चारों दिशाओंमे 
फैलाता है, इस कारण चारों ओर आरोग्पका वातावरण 
उत्पन्न होता है। सब लोगोंका जीवन इस कारण सुख और 
आरोग्यका जीवन होता है। 
वायु 

१ हे वायो ! शुक्रः दिविष्टिषु ते मध्वः अग्रं अयामि 
[ १६२८ ]- हे वायो ! में निर्दोष होकर यज्ञ करता हूं । 
उस यज्ञमें तुझे सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए अर्पण 
करता हूं । 
` ₹ स्पाहँः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रशंसनीय 
तु सोम पीनेके लिए आ। 

३ हे वायो ! इन्द्रः च एपां सोमानां पीति अदैथः 
[ १६२९ ]- हे वायो ! तु और इन्द्र दोनों सोम्न पीनेके 
योग्य हो । 

४ युवां इन्दवः यस्ति [१६२९]- तुम्हारे पास सोमः 


- रस बहता है। 


५ हें वायो! इन्द्रः च शवसः पती शुष्मिणा । नः 
ऊतये आयातं [ १६३० ]- हे वायो ! तु और इन्द्र दोनों 
बलके स्त्रामी और वीर्यवान्‌ हो ।हमारी रक्षाके लिए आओ । 

वायुकी प्रशंसा सब जगह होती है । वायु और इन्द्र दोनों 
देव बहुत सामर्थ्यवान्‌ हैं, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम सोमरस 
दिया जाता है । लोगोंकी रक्षा वायु करता है। वायु यदि 
न हो, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । इवासो- 
च्छ्वास करके ही मनुष्य जीवित रहता है । अतः सनुष्योंका 
जीवन वायु पर अवलम्बित है । इसलिए सब यज्ञमें वायुको 
प्रथम स्थान दिया जाता है और उसकी पुजा प्रथम होती है । 
वायु शुद्ध हो तो प्राणियोंका जीना लम्बे समयतक हो सकता 
है । अन्न और पानीकी अपेक्षा वायुको आवश्यकता ज्यादा 
होती है । यह आवश्यकता मनुष्योंको ही नहीं अपितु सभी 
प्राणियों और व्रनस्पतियोंकों भी होती है। यह वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रोंमं उत्तम प्रकारसे दिखाया है । 


सोम 
१ विवस्वतः घियः हरि यातवे हिन्वन्ति [१६२१ 
- संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां हरे रंगके सोम को 


इस सोमके उस 


' जानेके लिए प्रेरित करती हैं। 


२ अस्य तं मजेयामसि [ १६३२ ]- 
रसको हम छुद्ध करते हें। - 
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रे ये सूरय। पुरा च नूनं गावः आसभिः दघु 
[ १६३२ ]- जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग जैसे पहले पीते 
थे, वैसे ही अब भो पीते हें। गाये भी अपने मखसे सोमका 
भक्षण करती हें। 

पुनान पुराण्या गाथया अभ्यनूषत [ १६३३ ]- 
छाने जानेवाले सोमकी पुराने स्तोत्रोसे स्तुति की जाती है। 


५ नाम विश्रतीः धीतयः देवानां कृपन्त [१६३३]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुलियां देवोंको सोमरस अर्पण 
करनेमें समर्थ होती हें। 

सोम कूटा जाता है। अंगुलियोंसे दबाकर उसका रस 
निकाला जाता है और उसका रस कलशमें भरकर रखा 
जाता है। बादमें उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। 
विद्वान्‌ लोग इस रसको पहलेके समान पीते हें। सोमरसके 
छनते समय वेदोंके स्तोत्र बडी आवाजमें बोले जाते हें । बादमें 
वह देवोंको दिया जाता है, फिर बादम यज्ञ करनेवाले भी 
सोमरस पीते हें। 


इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें माया है। 


ose 


सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेभिः अझिभिः इमं यज्ञ 
इद्‌ वचः, चनः चाः [ १६१७ ]- हे बलके पुत्र ! सब 
अग्नियोँके साथ इस यज्ञम आ, यह स्तुति सुन और हमें अन्न दे। 

२ यत्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवं यजामहे 
हविः त्वे इत्‌ हूयते [ १६१८ ]- जो कुछ भी हमेशा हवि 
अर्पण करके प्रत्येक देवताका यजन हम करते हैं, वे हवन 
तुझमें किए जाते हें। 

३ विइपतिः द्दोता मन्द्रः वरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्चञ्चयः वयं प्रियाः [ १६१९ ]- प्रजाओंका पालक, हवन 
करनेवाला और सुखदायी ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो। 
तथा उत्तम रौतिसे अग्निको अपने घरमे रखनेवाले हस भी 
उसे प्रिय हों । 

४ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं बः हवामहे, अस्माकं 
केवल; अस्तु [ १६२० ]- सब छोगोंमें श्रेष्ठ ऐसे इन्द्रको 
तुम्हारे हितके लिए हम बुलाते हें, वह इन््र केवल हमें ही 
लाभ बेनेवाला हो । _ 

४१ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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५ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृषा ओजसा इष्टीः इयति 
[१६२२]- वह सबका ईश्वर ओर हमारा प्रतिकार न करने- 
वाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामथ्यंसे अनुग्रह करनेके लिए 
मनृष्यके पास जाता है। 


६ हे बसो ! चित्रः स्वं ऊत्या राधांसि नः चोदय 
[ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने ! सुन्दर और दर्शनीय ऐसा 
तु संरक्षणसे युक्त घन हमारी तरफ भेज । 

७ त्वं अस्य रायः रथीः अलि [ १६२३ ]- तु इस 
धनको रथसे लानेवाला है। 

८ न; तुचे गाधं विदः [ १६२३ ]- हमारे पुत्रोको 
प्रतिष्ठाका स्थान सिले। 

९ अश्ने ! त्वे अप्रयुत्वभिः अदब्धैः पठंमिः तोकं 
तनय पाष [ १६२४ ]- हे अग्ने ! अविरोधी भावनाओंसे 
युक्त और किसी के द्वारा न दबाया जानेवाला तू अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रांका पालन कर । 

१० देव्या हेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देवके 
ऋ्रोषको हमसे दूर कर । 

११ अदेवानि हरांसि च [ १६२४ ]- मनुष्यों ओर 
राक्षसोंके क्रोधको दूर कर । 

१२ हे शिपि-विष्ट ! ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६]- हे किरणोंसे व्यापनेवाले विष्णो ! 
उस तेरे नामकी, श्रेष्ठ ओर सब कमं जातनेवाला में, आज 
प्रशंसा करता हूँ । 

१३ सुष्टुतयः मे गिरः त्वा वर्धन्तु [१६२७)- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरी महिमा बढावें । 

यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]- 
कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी सदा रक्षा करो । 

१५ शवसः पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम दोनों 
बलके स्वामी और सामर्थ्यवान्‌ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रक्षाके 
लिए आओ | 

१७ शावसा सूतुः अस्माकं मीढ्वान्‌ बभूयात्‌ 
[ १६३५ ]- वह बलका पुत्र हमें सुख देनेवाला हो । 

१८ विश्वायुः दूरात्‌ च आसात्‌ च अघायोः | 

मर्त्यात्‌-न्ः सद्‌ इत्‌ निपाहि [१६३६]- सब मतुष्यांका | 
हित करनेवाला तु दूरके और पासके पापी सनष्योंसे हमेशा | 
हसारी रक्षा कर। | 24 

a 


Ee 


Digitized by 'सामवैद Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का सुबोध अनुवाद 


( ३२२ ) सर 


१९ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
[१६३७]- हे इख ! तु सब युद्धोंमे सब मुकाबला करनेवाले 
झत्रुओंको हरा । 

२० तूर्यं! त्वं अशस्तिहा जनिता वृञ-तूः तरुष्यतः 
असि [ १६३७ ]- हे शी घ्षतासे शत्रुओंको दुर करनेवाले 
इन्द्र! तु विपत्तियोंकों दुर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, शत्रुओंका विनाशक और बाधा डालनेवाले शत्रु- 
ओंको दूर करनेवाला है । 

२१ तुरयन्तं ते शुष्मं [ १६३८ ]- शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है । 

२२ यत्‌ वृत्रं तूबोलि, ते मन्यचे विश्वाः स्पृधः 
अथयन्त [१६३८]- जब तु वृत्रका वध करता है, तब तेरे 
ऋषके आगे सब मुकाबला करनेवाले शत्रु शिथिल हो जाते हैं। 

२३ इन्द्रः यत्‌ चलं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्षं वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इन्द्रने जब वल राक्षसको फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको और अधिक तेजस्वी बनाया । 

२४ गुहा सतीः गाः आविष्कृण्चन्‌ वलं अर्वां 
जुनुदे [ १६४१ ]- गुहाम रखी हुई गायोंको इखने बाहर 
निकाला, तब गृहामें उनको रखनेवाले वल राक्षसको नीचे 
मुंह करके भागना पडा । 

२५ सत्रासाहं विश्वास गीर्षु आयतं त्यं ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- अनन्त शत्रुओंको एकदम 
मारनेवाले सब स्तोत्रोंके द्वारा वणित किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे । 

. २६ युध्मं सन्तं अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यक्रठु 
नरं [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भी कभी भी न हारनेवाले, 
न॑ दबनेवाले, जिसके कार्यक्रमको कोई बदल नहीं सकता एसे 
बीर नेता इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हें। 

२७ हे ऋचीषम इन्द्र विद्वान्‌ रायः नः पुरुशिक्ष, 
पाये धने नः अव [ १६४४ ]- हे सुन्दर इः ! सब 
जाननेवाला तू घन लेकर उसमेंसे हमें बहुत सारा दे और 
शत्रुसे धन लाकर उससे हमारी रक्षा कर। 

EE ह २८ घिषणा त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं तव दक्ष उत क्रतुं 
वरेण्यं वज्रे दिशाति [१६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे बलको, 


तेरी दक्षताको, तेरे कार्यको ओर तेरे श्रेष्ठ वस््रको तीक्ष्ण. 


२९ दे इन्द्र ! थौः तव पाँस्य पाथिवी श्रवः वधाते 


[ उष्तराचिकः 


[१६४६ ]- हे इख | द्युलोक तेरे पोरुषक्षो ओर पृथ्वी तेरे 
यशको बढाती है। | 

३० बृहत्‌ क्षयः शृणाति [ १६४७ ]- बडे- बडे घर 
देनेवालेके रूपमें तेरी स्तुति होती है। 

३१ हे अञ्ने देव! कृष्टयः ओजसे ते नमः गृणन्ति, 
असमैः अमित्रं अर्दय [ १६४८ ]- हे अग्नि देव | मनुष्य 
बल प्राप्त करनेके लिए तुझे नमन करके तेरी स्तुति करते 
हें, अपने बलसे तु शन्नुओंका नाश कर । 

३२ हे अझ्चे | नः गविष्टये कुवित्‌ खु-रायें सं- 
वेषिषः उरुकृत्‌ न! उरुकृधि [ १६४९ ]- हे अन्ने ! 
हमें बहुतसी गाये मिलें इसलिए तु हमें बहुत सारा धन दे। 
तु यश बढानेवाला हमें महान्‌ कर। 

३३ हे अझ्ने ! नः महाधने मा परावके। संवर्ग 
रायि संजय [ १६५० ]- हे अग्ने | हमें संग्राममे दुर मत 
कर। इकट्ठा करके और जीतकर घन ला। 

३४ विश्वाः विशः कृष्टयः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१६५१]- सब प्रजाजन इसके क्रोधके आगे झुककर रहते हैं। 

३५ दोधतः वृत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपवेणा 
चञ्जेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगतूको कंपानेवाले वृत्रके 
सिरको इन्द्रने सेकडों धारवाले बज्तसे फोड डाला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उभं 
रोदसी चर्म इच समवर्तयत्‌ [ १६५३ ]- इसका वह 
सामर्थ्यं चमकने लग गया, जिसके बलसे इख्दने दु और पृथ्वीको 
चमडेके समान लपेट कर रख दिया । _ ड 

३७ दशभिः श्टंगेमिः इच दिशन्‌ आपस्य मध्य 
तिष्ठति, शीर्षाणि निम॒द्‌वम्‌ [१६५६]- दसौं अंगुलियोंसे 
हमारे चाहे हुए धनको देते हुए हमारे यज्ञम इन्द्र खडा हुआ 
है । हे लोगो ! उसके आगे अपने सिरको नीचे करो। 


=o 


उपमा 
१ बंसगः यूथा इव [ १६२२ ]- जैसे बेल धुण 
जाता है, उसीप्रकार ( वृषा ओजसा कृष्टीः इयतिं ) 
बलवान्‌ इन्द्र अपने सामर्थ्यसे मानवी समूह - यज्ञ भे जाता है। 
२ निम्नं आपः न [१६२९ ]- जिसप्रकार 
जगहपर पानीका प्रवाह चलता है, उसीप्रकार ( युवां इन्दव" 
यन्ति ) तुम्हारी तरफ सोमरस जाते हेत 
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३ वारवन्तं अश्वं न [ १६३४ ]- जैसे अयालवाले 
घोडेसे उसपर बेठनेवाले लोग प्रेम करते हैं, उसीप्रकार 
( अञ्निं नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते हें। 


४ मातरा शिशुं न [ १६३८ ]- जिसप्रकार माताये 
अपने बच्चोंके पीछे चलती हें, उसीप्रकार ( क्षोणी ) द्यावा- 
पुृथिवी इन्द्रके अनुकूल चलते हें। 


५ यथा भारत्‌ [ १६५० ]- जैसे बोझ उठानेवाला 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( ३२३) 


मजबूर बोझको यथास्थान पहुंचाता है, वसे ही ( राय 
संजय ) तु घन जीतकर ला । 

६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जैसे समुद्रम _ 
नदियां नत्र होकर मिलती हें, वसे ही ( विश्वाः विशः | 
अस्य मन्यवे सं नमन्त ) सब प्रजायें इस इसके क्रोधके 
आगे नम्र होकर रहती हैं। 

७ चर्म इव [ १६५३ ]- चमडीके समान ( उभे 
रोद्सी समवतेयत्‌ ) दयु और पृथ्वी वोनोंको इन्त्रने लपेट 
कर रख दिया । 


पम 
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ऋण्वेदस्थानं ऋषिः ` | देवता 
ट।९९।५ नुमेघ आंगिरसः इन्द्रः 
25 ८।९९।६ मुमेष आंगिरसः ११ 
कर (३) 
८१8५ गोषक्त्यश्वसूक्तिनों काण्वायनों इन्द्रः 
«१९७ गोषूकत्यवसूवितनो काण्वायनौ ` " 
८१४।८ गोषूक्त्यशवसुक्तिनो क।ण्वायनौ ११ 
८।१२।७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 5 
८९२८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः » 
2३२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः » 
 टारपाए विरूप आंगिरसः फा 
क 4१५८ विरूप आंगिरसः ` १? 
2१५९ विरूप आंगिरसः पर 
ree ऋ (४) 
 ८।७५।१० विरूप आंगिरसः अग्निः 
. ८७५११ विरूप आंगिरसः : 


विरूप आंगिरसः 


[ उत्तराचिकः 


RI Do 


छन्व्‌ः 


प्रगाथः=( विषमा बृहतो, 


समा लतोबुहती ) 


३ 


गायत्री] 
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अष्टादराः अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३२५ ) 


ऊथ्ाष्टादशोऽष्यायः । 


“ बटर “सुक्न 
अथाष्टमप्रपाठके डितीयो प्धै; ॥ ८-२ ॥ 
[१] 


( १-१९ ) १ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधशचांगिरसः; २ भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ शुनःशेप आजीगति 
४ शंयुर्बाहंस्पत्यः; ५ मेघातिथिः काण्वः; ६, ९ वसिष्ठो मेत्रावरणः। ७ वालखिल्यम्‌ ( आयः काण्वः ); ८ अस्ब 
रिषो वार्षागिरः, ऋजिश्वा भारद्वाजश्च; १० विशवमना वैयइवः; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 


बाहेस्पत्यः, २ काइयपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रि ममः, ५ विइवामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भागंब:, प्र छ) 
|] 


७ वसिष्ठो मैत्रावरणिः ); [१३ कलिः प्रागाथः; १४, १७ विश्वामित्रः प्रागाथः; १५ मेध्यातिथिः काण्वः, a Fs 
१६ निध्रुविः काइ्यपः; १८ भरद्वाजो बाहंस्पस्य i १-२, ४, ६-७, ९-१०, १३, १५ इन्द्रः; ३, ११, डा? 
१८,१९ अर्तिः; ५ विष्णुः, ५ (६) देवो वा; ८, १२,१६ पवमानः सोमः; १४, १७ इन्द्रारनी/ी १ -५, 

१४, १५-१८, १९ गायत्री; ६, ७, ९, १२, १३ प्रगाथः- ( विषमा बृहती, समा सतोषहती ); ` 
८ अनुष्दुप्‌ १० उष्िणक्‌, ११ काकुभः प्रगाथः- ( विषसा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १५ बृहती ॥ 


3 ) २ ३ १२ १२ ® २७ १२ 
१६५७ पन्यपन्यामेत्सातार आ धावत मद्याय । साम चीराय शूराय ॥ १ ॥ ( क. ८२।९९ ) 
१ रर ३१ २ 3 9१ २ ३ १ २ 3 १ ॥ 
१६५८ एह हरी त्रह्मयजा शग्मा वक्षवः सखायम्‌ । इन्द्र गीमिर्गिवणसम्‌ ॥२॥ ( ऋः ८२२७ ) 


१२ ३२ 39 स्र 3 २३ 3१२ 


१६५९ पाता व॒त्रहा सुतमा घा गमन्नारे असत्‌ । नि यमते शतमूति। ॥ ३॥ १ (ति) ॥ 
[ घा० १४ । उ १। स्व० ३] ( ऋ. ८।२।२६ ) 
3१ २३ १ 


१६६० आ स्वा विश्वन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते र कः 
( ऋ. ८।९२।२२ ) 


| [१ ] प्रथमः खण्ड; | 
| [ १६०७ ] हे ( खोतारः ) सोमरस निकालनेवाले यजमानो ! ( मद्याय वीराय ) प्रसन्न और पराक्रमी ( शूराय) 
शूर इसके पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमं ) अत्यन्त प्रशंसनीय सोमरसको ( आ घावत ) पहुंचावो ॥ १ ॥ 


| १६५८ ] ( ब्रह्मयुजा शग्मा ) शब्दोके इशारेसे जुड जानेवाले, सुख देनेवाले ( हरी ) इसके दो घोड़े ( इह) | हे 


इस यश्मे ( सखायं गीर्भिः गिवेणसं इन्द्रं ) मित्र और वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्रको ( आवक्षतः ) लेकर आवें | २ ॥ 


[ १६५९ ] ( खुतं पाता वन्न-हा ) सोम पीनेबाला और वुत्रको मारनेवाला इसर ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे पास 


( घ आगमत्‌) अवश्य आवे। ( दातं ऊतिः ) सैकड़ों साधनोंसे संरक्षण करनेवाला इख ( नियमते ) गत्रुओँको 
करता है॥ ३॥ - लटक 
र [ १६६० ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( इन्दवः त्वा आ विशान्तु ) सोमरस तुझे प्राप्त हों। ( र्‌ 
जेते नदियां समुद्रको प्राप्त होती हैं, उतीप्रकार इन्त्रकों सोम प्राप्त हों । हे इख | (त्वां च्यत 
. मौर कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है॥ १॥ छ त 


2S $ ६74८ क ह च हन छ स > जन a Maha Vid) 
5405 35 PI न 9 
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( ३२६ ) सामबेदका सुबोध अनुवाद { उत्तराचिकः 

RR -.|९२(२३ 

२ ४१ रर ८३ ४3 RR 

१६६१ विव्यक्थ महिना तृषन्भक्षर सोमस्य जागृव । य इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ ( ऋ. ८९२।२३) 
॥ २ १ २ १२३ १२ 3 

१६६२. अरे त इन्द्र क्षये सोमो मवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥ ३॥ २ (क)॥ 

[ घा० ११ । उ० ¦ ख० ¦ ] ( ऋ. ८।९२।२४ ) 


१ 


8 १,२ ७१२ २ 
विड्‌ढि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय दशीकम्‌ ॥ १॥ ( छ" १।९७।१० ) 
७२ 


१ १ 

१६६२ जराबो ज्‌ म ९रुद्राय 

१६६४ सनो निमानो धूमकेतु? पुरुश्चन्द्रः | घिय वाजाय हिन्वतु ॥२॥ (क, १९७११) 
| २ 8१ २ 3२७२२७१२ 


१६६५ स रेवा<इव विइपतिदेव्यः केतुः शणोतु न; । उक्यैरमिबृहड्भानु/ ॥ ३॥ ३ (इ) ॥ 


c 


[ धा० ११ | उ० नास्ति | स्व० १ ] ( १७१२ ) 
७ २ १ 


~ 
७ + 


३२३ १ २ 
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१३६६ तद्रो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यद्गवे न श्राकिने ॥ १ ॥ ( छ ६।४५।२९ ) 
२३१ रे ३१ श्र ४७ १,२ २ 3 २७३२७१२ 

१६६७ न था वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्सीमुपश्रवाद्विरः ॥२॥ ( = ६।४५।२३ ) 
४१ २ 3 रड 3१ LS 3 33 श्र १२,३१२ ये 

१६६८ कुवित्सस्य प्र हि वज्र गोमन्त दस्युह्दा गमत्‌ | ्रचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ ॥ (फी)॥ 


म [ घा० १९। उ २ | स्व० ४ ] ( ऋ/६।४९।२४ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


१६६१ घन्‌ जागृचे ) बलवान्‌ और जाग्रत रहनेवाले इन्र ! तु ( सोमस्य भक्षं ) सोम पीनेके लिए 
( अहित 5 त? महिमासे सबंत्र व्याप्त होकर रहता है। हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( यः ते जठरेषु ) जो सोम तेरे 
पेटमें जाता है, बह महान्‌ है॥ २॥ 
[ १६६२ ] हे ( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) वृत्रताशक इन्द्र ! ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा दिए गए सोम 
तेरे पेटमे भर जाएं, ( इन्दवः धामभ्यः अरं ) सोमरस सब देवताओंको भरपुर हो ॥ ३ ॥ ` a 
[ १६६३ ] हे ( जराबोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवाले भग्ने | ( विशे बिशो ) प्रत्येक प्रजाजनके हिताथं ( याहिचापा | 
यज्ञ सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ विविड्ढि ) उस यज्ञशालामें प्रवेश कर । ( रुद्राय शीक स्तोमं ) रुद्र स्वरूपो अग्नि 
लिए सुन्दर स्तोत्र बोलो ॥ १॥ Re 
[ १६६४ ] ( महान्‌ अनिमानः ) महान्‌ भौर न मापने योग्य ( धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः सः ) वेच ध्वजावाला 
। और बहुत आनन्द देनेवाला वह अग्नि ( न; धिये चाजाय हिन्वतु ) हमें ज्ञान और अन्न प्राप्त करनेके लिए प्रेरित करे 2 
[१६६५] (देव्यः विइपतिः ) दिव्य प्रजापालक ( बृहद्भानुः केतुः खः ) महान्‌ प्रकाशमान्‌ और ध्व 
- समान वह अग्नि ( रेवान्‌ इव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थैः श्टणोतु ) हमारे स्तोत्र सुने ॥ ३ ॥ न) 
ओ- [ १६६६] हे स्तुति करनेवालो | ( सुते ) सोमका रस निकालनेके बाद ( चः) तुम ( पुरु-हताय सतव 
द्वारा प्रशंसित भौर बलवान्‌ ऐसे इन्द्रके लिए ( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोत्रोंको एक जगह बैठकर गावो । ( यत्‌ 
जिसप्रकार गायोंको घास सुल देती है, उसीप्रकार ( शाकिने शा ) शक्तिमान्‌ इन्द्रको वे स्तोत्र आतन्दवागर्क 


६७ ] (,यत्‌ सीं) यदि बह्‌ इस ( गिरः उप चत्‌ ) हमारी सतुति युनेगा तो ( सुः) बोके तवा 
मे J क हमें गायोति युक्त अन्नका दात करनेसे (न घ नियमते ) कोई भी रोक नहीं सकता ॥१. 
| "१६ ! ) शत्रुमोको मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्सस्य ) बहुत हिसा करनेवाले असुरके (ह १ 
बजे प्रागमत्‌ | पर अधिकार करता है, तब (हि शचीभिः ) अपनी शव्तियंसि ( नः [ गा! गी यु 
- अपवरत्‌ करके देता है ॥ ३॥ ः 3.2.९. ५6.7 225 त 
यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

Mal ction. 


TD ३' 3 है टर I Ba. ३ 
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अष्टाद्श अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३२७) 
2 [२] 
रेड 730 १ २ ° ९3५ RT, 3२ १२ 3३ न 
१६६९ इद्‌ विष्णाव चक्रमे त्रघा नि दध पदम्‌ । समूढमस्य पाश्सुले ॥ १ ॥ ( ऋ- १।२२।१७ ) 
ROSS रज BNR OR पक 2? 
१६७० त्राण पदा वि चक्रम विष्णुगोपा अदाभ्य! | अतो धमाणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
( ऋ, १।२२।१८ ) 
र र Li 5) 3१२ ३२ १२३२३३ १ २ 
१६७१ पिण्णाः कमाण पश्यत यता ब्रतान पस्पश । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।२२।१९, ) 
१... श्र 3२ 3१ रर rR ३ २३ २३१२ 
१६७२ ताद्वेष्णा। परम पद सदा पश्यन्ति खरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥४॥| (ऋः १२९२० ) 
PR क 3२ 3 HS है RR 2002 
१६७३ तद्रिप्रासो विपन्यवो जागवा ४स। समिन्धते । विष्णोयत्परम पदम्‌ ॥५॥ (ऋ !।२२।२१) 
१ २ ३ १ २ 3 २ ३ 


~ _ ७९, न र (५0 0006 भनि दड oS १२ 
१६७४ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्या अधि सानवि ॥ ६ ॥ ५ ( हू ) ॥ 
[ धा० ३३ । उ० २ । स्त्र ६] ( ऋ. १।२९।१६ ) 
१ २२ ४१ २ ४ २३. 39%. सर 
१६७५ मां पु त्वा वाघतश्च नार अस्मान्न रारसन्‌ । 


४ १ २ 39२ 83 १ २३२ 3 १ रर्‌ 


आरात्ताद्दा सघमादं न आ गहीह बा सन्नुप श्रुधि ॥ १॥ (ऋ. ७।३२।१ ) 


S 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः | | 

[ १६६९ ] ( विष्णुः इदं विचक्रमे ) विष्णुने जब इस जगमे पराक्रम किया, तब उसने ( त्रेधा पदं निदघे ) तीन 
प्रकारसे अपने पाबोंको वहां रखा। ( अस्य पांसुले समूढम्‌) इसके घूलियुक्त पावोंके स्थान पर सब जगत्‌ रह रहा है ॥१॥ 

[ १६७० ] ( अ-दाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः धर्माणि धारयन्‌ ) बहांसे सबके 
कर्तष्योका पोषण करता हुआ ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) अपने तीन पाबॉसे सब जगत्को घेरता है ॥ २ ॥ 

`` [ १६७१ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) विष्णुके पुरुषा्थोको देखो, ( यतः बताने पस्पशे ) 
जिसके कारण सब व्रत - कर्म चलते हैं। बह विष्णु ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इन्द्रका योग्य मित्र है।॥ ३॥ 

[ १६७२ ] ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परमं पद्‌ं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( सदा पझ्ष्यन्ति ) 
हमेशा देखते हें। ( दिवि आततं चक्षुः इव ) आकाशम फंले हुए नेत्ररूपो सूर्यको देखनेके समान इस श्रेष्ठ स्थानको 
विद्वान्‌ लोग देखते हें॥ ४ ॥ 

[ १६७३ ] ( विष्णोः तत्‌ परमं पदं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( विप्रास, जाशुवांसः विपन्यवः ) शाती, 
जागृत ओर स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीप्त करते हैँ॥ ५॥ | 

[ १६७३ ] ( विष्णुः पृथिव्याः अधिसानवि ) विष्णु पृथ्वीपरके अत्यन्त उच्च स्यानमें ( यतः विचक्रमे ) 
जहांसे अपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्यानसे ( देवः नः अघन्तु ) सब देव हमारी रक्षा करें॥ ६॥ | 


[ १६७५] हे इख । (स्वा तशे (वाघतः च न ) स्तुति करनेबाले ( अस्मत्‌ आरे) हमसे र (मालि 
रीरमन्‌) न रमायें । इसलिए तू ( आरास्तात्‌ वा ) दुर हो तो भी ( नः सधमादं आगहि ) हमारे यशके स्थानपर सा हः 


भौर ( इच चा सन, ) यहां रहते हुए भी ( उप भ्रुघि ) हमारी स्तुति सुन ॥ १॥ 


के कर यु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क Pe 
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(३२८) ` सामवेद्का खुबाध अनुवाद [ उच्तराचिक: 


“ORS i 


श्र 83१२ ७४ रेड 3 २३ रखा उ 7२ 


१६७६ इमे हि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
२3 3 २ ४7 २ 3२३ २३२३ त 
इन्द्र काम जरितारो पस्रयवा रथ न पादमा दधु। ॥ २॥ ६ ( डो)॥ 
यु [ घा १३ | उ० ४ ।स्त्र० ४ | (ऋ. ७३२२ ) 


3२ 3 9,572 32 


१ ६७७ अस्तावि मन्म पूव्य ब्रह्मन्द्राय घोचत | 


3२३१२ ३१२ 3 २३१ २ 
पूर्वीऋतस्य बृहतीरनुषत स्तोतुमेधा अस्ुक्षत ॥१॥ (ऋ. ८५२७९ ) 
१ २ ४9१२ 3 २ उ रेन ड १२ 
१६७८ समिन्द्रों रायों बहतीरधूनुत सं क्षाणी सञ्च थम्‌ । 
२ ३ २ १२३ १ श्र २३ १ २ 
शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥२॥ ७(ठः)॥ 
[ धा० १३ | उ० २ । रब० २] ( ऋ. ।५१।१०) 
१ २ 2 शर्‌ १.२ 3 3 त्र पर 35२ ३ १२ 
१६७९ इन्द्राय सोम पातवे वृत्रन्ते परि षिच्यसे । नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदं ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।९८।१० ) 
3१२ 3१ ३३ २ 3२ 3२७३ १ २ 3२3 १२ 
१६८० तश्सखाय। पुरूरुच बय यूयं च पूरय। | अश्याम वाजगन्ध्य सनेम वाजस्पत्यम्‌ ।।२॥ 
( ऋ. ९।९८।१२ ) 


[ १६७६ ] हे इन्द्र ! ( त सुते ) तेरे लिए सोमरस निचोडनेके बाद ( ब्रह्म-कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 

( मधो मक्षः न ) शहदके लिए मक्लियां जिसप्रकार एक जगह जमा होती हें, उसीप्रकार (सचा आसते) एक जगह 

बठते हें। ( वसूयवः जरितारः ) धनको इच्छा करनेवाले स्तोता ( कामं ) अपने इष्ट फलको ( रथे पाद्‌ न ) जिस 
प्रकार रथमं पांव रखते हूं, उसीप्रकार ( आदश्चुः ) धारण करते हैं ॥ २॥ 


/ न [ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इन््रकी स्तुति की, हे ऋत्विजो ! उस ( इन्द्राय ) इद्धके लिए ( पूव्य मन्म तरह 
 योचत) पहरेके मननीय स्तोत्र कहो | तथा ( पूर्वीः ऋतस्य ब्रहतीः अनूषत ) पहलेके यज्ञोंके बृहती छन्दमें सामगान 
करो, ( स्तोतुः मेधाः अस््रक्षत ) स्तुति करनेवालोंको ऐसी बुद्धियां दो ॥ १॥ 


[१६७८] (इन्द्रः) इन्न ( बृहृतीः रायः) बहुत धन ( सं अधूनुत ) हमें वेवे। ( क्षोणीः खं ) भूमि हमें दे, 
2 सये सं ) सुर्यप्रकाश हमें प्राप्त हो, ( शुचयः शुक्रासः इन्द्र सं ) शुद्ध किए गए सोम इखको प्राप्त हों । ( गवाशिर 


६७९ ] हे( सोम) सोम ! ( वृत्रघ्ने इन्द्राय पातवे ) वृत्रको मारनेवाले इखको पीमेको देनेके लिए ( परि , 
'कर्लशामे भरता जाता है | ( दृक्षिणावते ) दक्षिणा देनेबाले ( वीराय ) वीर इखको देनेके लिए( खदा 
बैठनेवाले ( नरे ) नेता यजमानको प्राप्त होनेके लिए कलशमें भरा जाता है ॥ १ ॥ 


पुरूरुच 
४ ) स्तुति करनेवालो ! ( यूयं सूरयः ) तुम विद्वान्‌ ( वयं च ) ओर हम ( तं पुरुः 
तेजस्वी श्रेष्ठ सुगन्धसे षत सोमी पीयें, ( वाजस्पत्यं सनेम ) बल बढानेवारे सोमको 


>» 
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अष्ठादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३२९, ) 
२३ ? ३२३३ र 3३१ २ ३ १२ 

-१६८१ परि त्यश हयत« हरि बञ्नं पुनन्ति वारेण । kis / “0: 
०३ ॐ रउ oR) «3 १.२ 33 २२ नस 
यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छति -॥३॥ ८{हा)॥ 

[ धा० १६ । उ० नास्ति । स्त्र० २ ] ( ऋ. ९।९८।७ ) 

१. . रर 3१ श्‌ Cn १ * 

१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मत्यों दघषति । 
3 3 ज्र ३ १ ज & ह्रै ६. है श्र pe (7 
श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पाये दिवि बाजी वाज सिषासाते ॥ १॥ ( ऋ ७३९।१४ ) 
३१२ ३१२ RE | रर, . 8१ रर 

१६८३ मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददाति प्रिया चसु। 
Us eI PMNS डि 
तव प्रणीती हृयश्च ख्रिभिविंश्वा तरेम दुरिता ॥ २॥ ९ (यि)॥ 


[ धा० १७ । उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ७।३२।१५ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[२] 
२३ LES HS २४३ १ २ अरब 89 भ 39१२ 
१६८४ एदु मधोमंदिन्तरशसिश्चाध्वर्यो अन्धसः । एवा हि चीर स्तवते सदावृधः ॥ १॥ 
( ऋ. ८।२४।१६ ) 
Nr ३१ २ १२ 3 १२8 २ 8 3१ २ F 


१ २ 8 3 
१६८५ इन्द्र स्थातईरीणां न किष्ट पूर्व्यस्तुतिम्‌ । उदानशश शवसा न भन्दना ॥ २॥ 
(क्र: ८।२४।१७ ) 


[ १६८१ ] ( हर्यतं हरिं बच्नु त्यं ) मनोहर, दुःखहरण करनेवाले और भरणपोषण करनेबाले उस सोमको 
( वारेण परि पुनन्ति ) छलनीसे वे छानते हैं। ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोको (मदन सह इत्‌) आतन्दके 
साथ ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है॥ ३॥ 

[ १६८२ ] हे ( चलो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! ( तं त्वा ) उस तुझे ( कः आदधषति ) कोन भला घमक देता 
है? हे ( मघवन्‌) इन्द्र ! ( ते श्रद्धा ) तुसपर जो अद्धा रखता है, वह,( वाजी ) बलवान्‌ हवि लेकर ( पाये दिवि) 
सोमरस निकालनेके दिन ( वाजं सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है॥ १॥ 

८३] हे इन्द्र ( मघोनः ) धनवान्‌ ऐसे तेरे लिए (प्रिया वज्र॒ ये ददति ) प्रिय घन- हवि - जो देते हें 
उन्हें ( oe ) Eh 2 उत्साह वे। हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडे रखनेवाले इसर | ( तव प्रणीती ) तेरी 
प्रेरणासे ( सूरिभिः ) विद्वानोंके साथ ( विश्वा दुरिता तरेम ) सब पापोंसे हम मुक्त हों ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] दृतीयः खण्डः। त... 

[ १६८४ ] हे ( अध्वर्यों ) अध्वर्य ! ( मघोः अन्धसः ) भीठे सोमका आवन्ददायक रस ( मदिन्तरं ) अत्यस्त 
ह्षको प्राप्त होनेवाले इख्रके पास ( आसिच ) रख । ( सदाबुधः वीरः एव हि स्तवते ) अपने बलसे सदा बढते रहने. 
याला वीर इख [है॥१॥ ˆ सु र ८८० 8 8 

[ oY स्यातः इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र! ( ते पूठ्ये-स्तुति ) तेरी पहले की गई स्तुति 
(शवसा न किः उदानंश ) अपने बलसे दूसरा कोई भी प्राप्त नहीँ कर सकता तथा (भन्दना न) तेज से भी कोई 
[ पा नहीं सकता ॥ २॥ Cp dS 

४२ [ साम. हिरवी भा. २] बट | 
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( ३३० ) सामवदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


१ २5७ ७४१ २ 3१ २ 


१६८१ त॑ वो वाजानां पतिमहुमहि श्रवस्यवः । अग्रायुभियन्ञेभिवावृधन्यस्‌ ।।३।। १० (क) ॥ 
[ घा० १६ । उ० १ । स्व० १ ] (क्र. ८।२४।१८ ) 
२ ८~३छ रर्‌ 


२ $ (23) २ “४ 
गूद्धया स्वणरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे | १॥ छ. ८१९१ ) 
१२ 3१२ 
चिषमग्निमीडिष्य यन्तुरम्‌ । 

3 ०४ ३२३ १ २ > 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूछ्येम्‌ ॥ २॥ ११ (या)॥ 

[ घा० १७ । उ० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ. ८।१९।२ ) 
४ १ रश ४ १ २ 


१ ७ 3 है 
१६८९ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२ उक $ 
जनो न पररि चम्वोर्विशद्धरि। सदो वनेषु दभ्रिषे ॥ १॥ ( तन) १०७१० ) 
9 , 


- १६८७ 
१६८८ 


किम 
A 
a2 
~ 
न्न 
ae 
22 २ 
ध्य 
dl 
~ 
«श्र ० 


२ 3 श्र इक रर 3 रउ 0 १ २३२ 
१६९० स माम्रजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीढ्वाँत्सप्षिन वाजयुः । 
[ २३ 9२ 9 १२३१ २ 


अनुमाद्य पवमानो मनीषिभि; सोमो विप्रेमिक्रेक्ृभि! ॥ २॥ १२ (तु) ॥ 


) [ धा० १४ । 3० ! स्व० ५ ( ऋ, ९।१०७।११ ) 
क रर्‌ 3.१ १ २ . ४ १ 3२ 3२ 

/ १६९१ वयमेनमिदा ह्योञ्पीपेमेद वज़िणम्‌ । तस्मा उ अध 22 सुतं भरा नून भूषत श्रुत ॥ १॥| 
et ( ऋ, ८ ।६६।७ ) 


[ १६८६ ] ( श्रवस्यवः ) यशकी इच्छा करनेवाले हम ( वाजानां पति ) बलोंके स्वामी ( अप्रायुभिः यज्ञेभि 
वावृधेन्यं ) प्रमादरहित मनुष्योंके द्वारा किये जानेवाले यज्ञॉसे बढनेवाले ( चः तं ) तुम्हारे उस इन्द्रको ( अहूमहि. ) हम 
सहायताके लिए बुलाते हें ॥ ३॥ 

१६८७ ] ( स्वः-नरं ते सूर्य ) स्व्गके नेता उस अग्निकी स्तुति कर। ( देवासः देवं अरति दघन्विरे ) 
सतति करनेवाले ऋत्विज दिष्य धनको प्राप्त करते हैं | हे मग्ने! तु (हव्यं देवजा झहिषे ) हविको देवोंकी ओर 
पहुंचाता है ॥ १ ॥ 

३ [ १६८८ ] हे ( सोमरे विप्र ) सोभरे ऋषि ! ( विभूतरातिं चित्रशोचिषं ) बहुत दान देनेवाले विशेष 
___्रकाशमात्‌ ( सोम्यस्य अस्य यन्तुर्‌ ) इस सोमयागके चालक ऐसे ( पूर्व्ये आझे) प्राचीन अग्निकी ( अध्वराय ई 
 इड़िष्व) यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर ॥ २॥ 
[ १६८९ ] हे ( लोम ) सोम ! ( अद्रिभिः स्वानः ) पत्थरॉसे कूटकर रस निचोडा गया ( अव्यया वाराणि 
तिरः आ ) भेडके बालोंकी छलनीसे छनकर ( हारिः चम्बोः विशत्‌ ) हरे रंगका सोम कलशर्मे जाता है। ( पुर जन' 
नगरमे जिसप्रकार कोई मनुष्य जाता है, उसप्रकार यह सोम ( वनेषु खदः दथिषे ) लकडीके पात्रमे अपता स्थान 
॥१॥ 
दा ६९० | ( घाजयुः ) बरू बढानेवाला ( मीढ्वान्‌ सतिः न अनुमाद्यः ) वीयंवान्‌ घोडेके समान प्रेम करत 
२ सोमः ) वह छाना जानेवाला सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विद्वानों द्वारा भेडके- 
लनीमेंसे छाना जाता हुआ ( ऋक्विभिः विप्रेभिः मास्रजे ) ऋत्विज विप्रों द्वारा स्तुत व प्रशंसित 
चञ्जिणं ) हमने इस वज्रधारी इखको ( इदा ह्यः इह ) इस समय और पहिले भी ई न 
( तस्मा उ ) उसी इच्रके लिए ( अद्य सवने ) आजभी इस यज्ञमें ( सुतं भर हँ ु 
निदचयसे स्तोत्रपाठ सुननेके लिए वह यहां आवे ॥ १॥ 


4 Collection 


८ 
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अष्टादश अध्याय ] सामवेद्कां सुबोध अजुवाद्‌ ( ३३१ ) 
१२ ४ २३२३ २ 33.२ ८: 
१६९२ चुकाश्रद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
रड, 3 १२ ३ रङ ३२३ २ ३१२ ३२ न 
सम न स्ताम जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया घिया ॥ २॥ १३ (खा) ॥ 
[ धा० १६ । उ० २ । स्व० २ ] ( ऋ. ८।६६।८ ) ` 


१ २ -८9 9 ER है १२ ARs ES ७ वया 
१६९३ इन्द्राम्री रोचना दिव? परि वाजेषु भूषथ। | तद्वां चेति प्र बीयम्‌ ॥ १॥ (क. ३।१२।९ ) 
१ २ दे MaRS हे 90 छे R 3१ २ ३ रक्त १ २ ३ 
१६९४ इन्द्राम्री अपसस्पयुप प्र यान्ति घीतय! । ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ २ ॥ ( क्र. २१२७) 
१ २ छ SRS 3१ २ १ न SRS न ७ 
१६९५ इन्द्राग्मी)तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूप हितम्‌ ॥ ३॥ १४ (क) ॥ 
, [ धा० ६। उ० १। स्व० १ | ( ऋ. ३।१९।८ ) 
३२३ 3 १२8 १ २र 


सचा पिबन्ते कद्‌ वयो दधे । 
MN MMS SOO 0 
य; पुरा विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्न्यन्धतः ॥ १ ॥ (ऋ. ८३३७७ ) 
3२ 39 २२३१ २७२ ३ १२ . 
१६९७ दाना मृगो न वारण! पुरुत्रा च रथे दधे। 
१ २3 3 २७३२ 39 २ ३१ २७ १ २ 


न किट्ठ नि यमदा सुते गमो महाशअरस्योजसा ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३३।८ ) 


DSR eS तिल क ss MEMS RE 

[ १६९२ ] ( अस्य वयुनेषु ) इस इद्के मार्गमें ( उरामथिः वारणः वृकाश्चित्‌ ) कष्ट देनेबाला ओर विघ्न 
डालनेवाला त्रु भेडियेके समान क्र भी हो तो भी ( आभूषति ) अनुकूल होकर उसकी सेवा करने लगता है। ( सः 
इन्द्र )वह तू हे इन्द्र ! (नः इमं स्तोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्तोत्रको स्वीकार करके ( चित्रया घिया प्र आगहि ) 
फल देनेवाली बुद्धिके साथ यहां आ ॥ २॥ 


१६९६ 


[ १६९३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख और अग्ने ! ( दिवः रोचना ) घुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुल ( चाजेषु . 


परिभूषथः ) युद्धमें विजय प्राप्त करके सुशोभित होते हो। ( वां तत्‌ वीर्य प्र चेति ) तुम्हारा वह वीयं इस प्रकार प्रकट 
होता है ॥ १॥ 
| I ] हे ( इन्द्राझी ) इख और अग्ने | ( धीतयः ) ज्ञानी लोग ( ऋतस्य पथ्या अजु ) सत्य सागंसे 
जाकर ( अपसः परि उप प्रयान्ति ) कंको सिद्धिको प्राप्त करते हें॥ २ ॥ 
ज्ञानी लोग सत्यके मार्गसे जाकर कर्मको सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

[ १६९५ ] हे ( इन्द्राञझी ) इन्र और अग्ने ! ( वां तविषाणि ) तुम्हारे बल भौर ( प्रयांसि ) ज्ञान ( सघ- 
स्थानि ) एक साथ रहते हें। ( युवोः अप्तूर्य हितं ) तुममें शी घ्रतासे काम करनेका सामथ्यं स्थापित किया गया है ॥३॥ 

[ १६९६ ] (खते रचा पिबन्तं ई कः वेद्‌ ) सोमयज्ञमें सबके साथ बैठकर सोमरस पीनेवारे इस इखको भला 
कोन जानता है? ( कदू वयः दधे ) उसको कितनी आयु है, यह भी भला कोत जानता है ? ( अयं यः रिप्री ) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण धारण करनेवाला इख है, वह ( अन्चल; मन्दानः ) सोमरससे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
सामर््यसे चत्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगरोंको तोड डालता है॥ १॥ न | क 

[ १६९७] ( सगः वारणः दाना न ) शत्रुका शोध करनेवाले मदोस्मत्त हाथीके समान ( पुरुत्रा च रथं दधे) 
अनेक यज्ञोंमें तु अपना रथ ले जाता है। ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हे इख ! ( सुते आगमः ) 


सर्वत्र संचार करता हे॥ २॥ 
कै 
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हि. 


सोम यज्ञोंमें त्‌ आ। ( नः महान्‌ ) हमारे लिए तु महान्‌ आवरणीय है, और तू ( ओजला चरसि) अपने सामथ्यंसे 2 
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( ३३२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद | उच्तराचिकः 
२ ७१ नर ~ २२३ १ २ 
१६९८ य उग्रः सन्नागष्टत! [स्थरा रणाय सस्कृत! । 
१ २ 3२३१२ S२3 छ 2 4३७ १ २ 
“यदि स्तोतुमंघवा श्णवद्धव नन्द्रा याषत्या गमत्‌ ॥ ३॥ १५ (ही )॥ 


[ घा० ११ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।३३।९ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[४] 
3 २ ३ २ ३ १ २ ३ 3 RTS 9 २ 
१६९९ पत्रमाना असुक्षत सोमा! शुक्रास इन्दव? । आमि विश्वा काव्या ॥१॥ ( ऋ. ९।६३।९९ ) 
१२ ७२ 8१२ 2 रड ~ १ Re 
१७०० पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसुक्षत । प्रथिव्या आध सानावि ॥२॥ ( ऋ. ९।६३।२७ ) 
3१२ ४ १ २ २ 3 


१ २ 3.3 0 UIE BS 
१७०१ प॒बमानास आशव शुश्रा असृग्रमिन्दवः | घ्नन्तो विश्वा अप द्विप।॥ ३॥ १६ ( फ़ ) ॥ 
[ धा० १५ | उ० २। स्त्र १ ] ( ऋ. ९।६३।२६ ) 
१७१२ 3 


७ २8 १२ Fi २३ १२ 
८ १७०२ तोशा ब॒श्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्रानी वाजसातमा ॥ १॥ ( ऋः २।१९।४ ) 
9 २ $ दे १ हे ~ ४ A Ee «3 १२ LAS s २७ 9 २ ( श्र ३।१२।५ ) 
१७०३ प्र वामचन्त्यक्थिनो नीथाविदों जरितार। । इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ २॥ ( छ, | 
१ २ ३१ र्शः 3१२ BR 4 
१७०४ इन्द्राम्गी नवतिं पुरो दासपल्तीरधूनुतम्र । साकमेकेन कमंणा ॥ २ ॥ १७ (र)॥ 
; [ घा० ८ | ३० नास्ति। स्त्र १ ] ( ऋ. ३।१९।६ ) 


आ 


( आगमत्‌ ) यहाँ यज्ञमं आएगा ॥ ३॥ 
| ॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 
[ १६९९ ] ( शुक्रासः इन्दवः ) स्वच्छ और चमकनेवाले ( पवमानाः सोमाः ) छाने जानेवाले सोमरस 
(विश्वानि काव्या ) सब वेदमंत्रोंको स्तृतिके चलनेपर ( अभि असक्षत ) शुद्ध किए जाते हैं ॥ १॥ 
| [ १७०० ] ( पवमानाः ) शुद्ध होतेवाले सोमरस ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ ) थुलोकसे और अन्तरिक्षसे ( पृथिव्याः 
अघि सानवि ) भूमिपरके ऊंचे यज्ञ स्थानमें ( पयेसृक्षत ) बहते हैं ॥ २॥ 
ह : [ १७०१ ] ( आशवः शुराः ) वेगवान्‌ और शुत्र ऐसे ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होनेवाले सोमरस । विश्वाः 
` द्विषः अपच्नन्तः ) सब शत्रुओंको विनष्ट करते हुए ( असग्रम्‌ ) कलशर्मे जाते हैं ॥ ३॥ 
[ १७०२ ] ( तोशा ) शत्रुओं पर विध्न डालनेवाले, ( बृत्रहणा ) शत्रुमॉंका नाश करनेवाले ( सजित्वाना 
जिता ) शत्रुओंकों जीतनेवाले और स्वयं अपराजित ऐसे ( घाजसातमा इन्द्राझी हुवे ) अन्न देनेवाले इन्द्र और 
की में प्रार्थना करता हूं ॥ १॥ |. Ts: हे 
| १७०३ ] हे ( इन्द्रानी ) इन्र और अग्ने ! ( उक्थिनः वां अर्चन्ति ) बेदपाठी तुम्हारी अघंना करतै हैं । 
बेद्‌ः जारितारः ) सामगायक तुम्हारी स्तुति करते हुँ ( इषः आश्वुणे ) अन्न प्राप्तिके लिए में भी तुम्हारी स्तुति ॥ 


R 


RENN SO आय ७४ 
NL hs : ॥ | 


[भी ) इख और अग्ने ! ( दास -पत्नीः नवाति पुर। ) दासोंके द्वारा रक्षित नग्बे नगर्रोको _ ही छ 
| एक प्रयत्तते एक साथ तुमने हिला दिया ॥ ३ ॥ न 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामवेदका सुबाध अंझुंचांद ( ३३३ ) 
१२ 39२ 3 १२ 


क. ५... 23 290 00 
उप त्वा रण्वशदृश प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससुज्महे गिर! ॥ १ ॥ (क्र. ६।१६।३७ ) 
3२ 


3 १ ९२४७ २७१२३ १२ २३ १२ 


उप च्छायामिव घृणेरगन्म शमे ते वयम्‌ । अभे हिरण्यसंद्दश; ॥ २ ॥ ( क्र, ६।१६।३८ ) 


२३५२ ३२ 33 २३ १ र्र्‌ २३ १५२ 33 २ 


९ oS ~ _ ~ ~. 
य॒ उग्र इव शयहा तग्मशुङ्गा न वधश्सग! | अग्न पुरा रुराजथ ॥ ३ Ue re य) ॥ ८.१६” 
| धा० ७ | उ० नास्ति। स्व० १ ]=ऋ. ६।१६९३९.) ` २= 
४१ २ 3२७२ 3 


१ २३५ २ १२ 3१२ 


ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पातिम्‌ । अजस्नं घमेमीमहे ॥ १ ॥ ( अष १६।१ ) 
२३१ २ 3 3२ उक्क रर हे २ ७४ १ रर 2६ 3 २ 

य॒ इद्‌ प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । क्रतुबुत्सुजवे वशी ॥२॥ 

ड २ 3२३ १ १३3 १ २ 3२७ १ २ 3 २३, ३ 


[oS ~~ ha A श ७ ~ 
अग्नि) प्रियेषु घामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडको विराजति ॥ ३॥ १९ (का )॥ 


[ धा० ११ । 3० १। स्त २] 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टसप्रपाठके दितीयोऽर्धः ॥ ८-२ ॥ 
॥ इत्यष्टादश्ञोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


[ १७०५] हे ( सहस्क्कत अग्ने ) बलसे उत्पन्न किए गए अग्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) हवि लेकर आनेवाले हम 
( रण्वसंडशां त्वा उप ) रमणीय ओर दर्शनीय ऐसे तेरे पास रहकर ( गिरः सस्रज्महदे ) अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 


करते हें ॥ १ ॥ 


[ १७०६ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( हिरण्यसंदृशः घृणेः ते ) सुवर्णके समान तेजस्वी वीखनेवाले तेरे (शाम ) 
आश्रयमें आकर ( वयं उप अगन्म ) हम सुख प्राप्त करें ( छायां इव ) जिसप्रकार कोई धूपसे आकर छायाम सुख पाता 
है, उसीप्रकार हम भी तेरे आश्रयमें सुख प्राप्त करें ॥ २॥ 

[ १७०७] ( यः उग्रः इच ) जो अग्नि उग्रवीर धनुर्धारी शूरवीरके समान है, ( घलग; न तिग्मश्टटंगः ) 
वेगवान्‌ बेल जैसे तेज सींगोंसे युक्त रहता है, वैसे ही बह अपनी तीक्षण ज्वालाओसि युक्त रहता है। हे ( अझ्ले ) अग्ने ! 
( पुरः रुरोजिथ ) तुने शत्रके नगर तोडे हैं॥ ३ ॥ 


[ १७०८ ] हे अग्ने ! ( ऋतावानं वेश्वानरं ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योंका हित करनेवाला ( ऋतस्य ज्योतिषः 
प्ति ) यज्ञको अपने तेञसे रक्षा करनेवाला ( अजञस्नं घमे इमद्दे ) निरन्तर प्रवीप्त होनेवाले अग्निकी हम उपासना 
करते हैं ॥ १॥ 


[ १७०९ ] ( यः ) जो अग्नि ( इद ) इस जगत्को सुखी करनेके लिए ( यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्‌ ) यज्ञके सब 
बिघ्नोंको दूर करता है, ऐसी ( प्रति पप्रथे ) जिसकी प्रसिद्ध है। वह (वशी) सबको अपने अधीन करके ( ऋतून्‌ 
उत्खूजते ) ऋतुओंको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 

[ १७१० ] ( भूतस्य भव्यस्य कामः ) उत्पन्न हुए ओर आगे उत्पन्न होनेवाले जिसकी इच्छा करते हे, ऐसा 
( एक; सम्राट्‌ अझिः ) अकेला सम्राट्‌ अग्नि ( प्रियेषु घाम विराजति ) प्रिय यज्ञ स्थानोसे विराजता है ॥ ३॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त इुआ ॥ 
॥ इत्यष्टादशोऽभ्यायः ॥ 
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अष्टादशं 


इस अद्वारहवें अध्यायमें इन्द्र, अग्नि, इन्द्राग्नी, बिष्णु और 
सोम इन पांच देवताओंका वर्णन है। इसमें इन्द्र देवताका 
बिस्तृत वर्णन है-- > 

इन्द्र 

१ मद्याय वीराय शूराय पन्यं सोमं आधावत 
[ १६५७ ]- प्रसन्नचित्त और पराक्रमी शूर इन्द्रके पास 
प्रशंसनीय सोम शीघ्र पहुंचाओ। इन्द्र पराक्रमी और शूर है । 
सोम पीकर वह ओर अधिक पराक्रम करनेवाला हो जाता है। 

२ वृत्रहा अस्मत्‌ आरे आगमत्‌, शातं ऊतिः 
नियमत [ १६५९ ]- वृत्रको मारनेवाळा इन्र हमारे पास 
आवे । सँकडों संरक्षणके साधनोंसे युक्त इन्द्र झत्रुओंको दूर 
करता है। 

३ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तु ही 
सबसे श्रेष्ठ है । : 

४ पुरुद्ठताय सत्वने सचा गाय, शाकिने शा 
[ १६६६ ]- जिसे बहुतसे लोग सहायताके लिए बुलाते हैं 
उस सत्ववान्‌ इन्द्रके लिए एकत्र बेठकर स्तोत्रोंका गान करो। 

शक्तिमान्‌ इद्धके लिए वे आनन्ददायक हों । 

५ वसुः गोमतः वाजस्य दानं न घ नियमते 

[ १६६७ ]- सबोंको बसानेवाले, गाय और अन्नका दान 

करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 
i ६ दस्युहा कुवित्सस्य गोमन्तं रजं प्रागमत्‌ , 
 शाचीभिःनः[ गाः] अपवरत्‌[१६६८]- शत्रुको मारने- 
. वाला इन्द्र बहुत हिसा करनेवाले असुरोंकी गायोंके बाडों पर 
अपना अधिकार करता है, तब अपनी शक्तिसे वह हमें गाये 
देता है। 
' ७ वाघतः अस्मत्‌ आरे त्वा मा निरीरमत्‌। नः 
सधमादं आगहि इह उप श्रुधि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
. करनेवाले मनुष्य तुझे हमसे हूर न.करें। तू हमारे यज्ञके 
पर आ ओर यहां स्तुति सुन । 
| ब्रह्मतः सचा आखसते [ १६७६ ]- तेरे 


पक 
छ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचकः 


अध्याय 


९ पूर्वीः ऋतस्य बृहतीः अनूषत्‌ [१६७७]- पहलेके 
यज्ञमें बोले जाने योग्य बुहतीछन्दर्मे सामगान करो । 

१० इन्द्रः बृह॒तीः रायः से अधूचुत [१६७९]- इन्द 
बहुत धन हमें देवे । ६ 

११ क्षोणी खं [ १६७९ ]- भूमि भी हमें देवे । 

१२ गवाशिरः सोमाः अमन्दिषुः [ १६७९ ]- गो- 
दुग्धमें मिलाये गए सोमरस इन्द्रको आनंद देवें । 

१३ वृत्रन्ने इन्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६७९ ]- 
वृत्रका वध करनेवाले इन्द्रको पौनेको देनेके लिए हे सोम ! 
तुझे कलशमे भरा जाता है। 

१४ हे मघवन्‌ ! ते श्रद्धा वाजी पाये दिवि वाजं 
सिषासति [१६८२]- हे धनवान्‌ इन्द्र! तुझ पर श्रद्धा 
रखनेवाला बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके दिन अन्न 
दान करनेकी इच्छा करता है। 

१५ मघोनः तव प्रिया वछु ये ददति, वृत्र-हत्येषु 
चोद्य [ १६८३ ]- धनवान्‌ इन्द्रको प्रिय वस्तु जो देता है, 
युद्धमें जानेका उसका उत्साह हे इन्द्र ! तु बढा । 

१६ हे हर्यश्व ! तव प्रणीति सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे पालनेवारे इन्द्र [ तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ रहकर हम सब पापोंसे मुक्त हो जाये । 

१७ सदा वधः वीरः स्तवते [१६८४]- अपने बलसे 
सवा बढनेवाला वीर इन्द्र प्रशंसित होता है। 

१८ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूब्यै-स्तति 
शवसा न किः उदानंश [१६८५]- हे घोडे पासम रखने 
वाले इन्द्र ! तेरी पहले की गई स्तुतिको अपने बलसे दूसरा 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही ऐसा सामर्थ्यवान्‌ है कि 
जिसकी ऐसी प्रशंसा होती है । 

१९ श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायुभिः बहे, 
वावृधेन्यं बः तं अहूमहि [१६८६] - यशको इच्छा ले 
वाले हम बलके स्वामी और दोषरहित यज्ञोसे बढान 
तुम्हारे उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

२० वयं एनं वज्रिणं इद अपीपेम [ १६९१ ]- द 
इस वस्त्रधारी इन्द्रको इस यज्ञमें सोमरससे तृप्त करते हैं । 

२१ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः वृकः चित, 
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आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्द्रके कृत्यमें कष्ट देनेवाला 
और प्रतिबंध करनेवाला शत्रु भले ही भेडियेके समान कूर 
हो तो भी वह उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगता है। 

२२ शिप्री अन्धः मन्दानः ओजसा पुरः विभि- 
नत्ति [ १६९६ ]- इन्द्र सोमपानसे आनरिदित होकर अपने 
सामर्थ्ये दात्रुके नगरोंको तोडता है। 

२३ पुरुत्रा रथं दधे, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
हे इन्द्र ! तु अपना रथ आगे चला । तुझे कोई भी रोक नहीं 
सकता । 

२४ हे वसो इन्द्र ! त्वा कः आद्धर्षति [१६८२]- 
है निवासक इन्द्र ! तुझे भय दिखानेमें भला कौन समर्थे है? 

२५ यः उद्रः सन्‌ अनिष्टृतः, स्थिरः रणाय संस्कृतः 
मघवा इन्द्रः यदि स्तोतुः हवं श्टणचत्‌ , न योषति, 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- जो उग्रवीर होनेके कारण कभी भी 
नहीं हारता, यृद्धभूमि पर स्थिर रहकर युद्ध करनेके लिए 
तेय्यार रहता है, वह धनवान्‌ इन्द्र यदि स्तुति करनेवालेकी 
प्रार्थना सुन ले, तो दुसरी तरफ जायेगा ही नहीं, निश्चयसे 
यहीं यज्ञमें आएगा | 

२६ ब्रह्मयुजा शग्मा हरी इह सखायं इन्द्रं आव- 
क्षतः [ १६५८ ]- शब्द कहते ही जुड जानेवाले और सुख 
देनेवाले इन्द्रके घोडे यहां यज्ञमें मित्र और स्तुतिके योग्य 
इन्द्रको लेकर आते हें। 

इन्द्र हमेशा आनन्दित, उत्साहित ओर शूरवीर है। उसके 
पास संरक्षणके अनेक साधन हें, उसके समान शूरवीर दूसरा 
कोई नहीं । बह जब धनादिका दान करता है तब उसे कोई 
रोक नहीं सकता । गायें चुरानेवाले असुरोंको हराकर वह 
गाय वापिस प्राप्त करता है । फिर उन गायोंको भक्तोंमें बांट 
देता है। इस इन्द्रके रास्ते पर चलनेवाले सब पापोंसे मुवत 
हो जाते हें। सब लोग इस इन्द्रको{अपनी सहायताके लिए 
बुलाते हैं, और वह इन्द्र उनकी मददके लिए जाता है । वह 

इतना बलवान्‌ है कि एक ही आक्रमणसे शत्रुके सॅकडों तगरोंको 
तोडकर विजयी होकर यशस्वी होता है । ऐसा इन्र सभीके 
द्वारा प्रशंसित होने योग्य है । 


अग्नि 


१ हे जराबोध ! विरो विशे जनाय यशियाय तत्‌ 
तत्‌ विविड्ढि [ १६६३ ]- हे स्तुतिसे जागृत होनेवाले 
अग्ने ! प्रत्येक मनुष्यके हितके लिए जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे सिद्ध करनेके लिए तू यज्ञशालामं आ। 
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यशशालामे अस्मि जलाकर उसमें विशेष वस्तुओंका हवन 
किया जाता है और उस यज्ञसे सब मनुष्योंका कल्याण होता है। 
_ २ महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः सः नः 
[धय वाजाय हिन्वतु [१६६४]- महान्‌ इसीलिए मापनेके 
अयोग्य, धुवां ही ध्वज है जिसका ऐसा बहुत आनन्द देनेवाला 
वह अग्नि हमें ज्ञान, बल ओर अन्नकी प्राप्तिके लिए प्रेरणा 
देवे | उस रास्तेसे हमें ले जाए कि जिस मागंसे हमें ज्ञान 
ओर बल प्राप्त हो । 

३ दैव्यः विदपातिः बृहद्‌ भानुः सः रेवान्‌ इच नः 
उक्थैः श्रणोतु [ १६६५]- यह दिव्य शक्तिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी वह अग्निं धनवान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । अरिनिमें दिव्य शक्ति है। 
अग्निम जो यज्ञ होता है, उससे प्रजा नीरोगी होती है, और 
रोगोंसे रक्षा होती है। ऐसी यह अग्नि हमारी स्तृतिके 
स्तोत्र सुने । 

४ विभूतराति चित्रशोचिषं पूव्यं अझै अध्वराय 
इंडिष्च [ १६८८ ]- बहुत दान देनेवाले, विशेष प्रकाशमान्‌ 
प्राचीन अग्निकी यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर । 

५ हे सहस्कृत अझ्ने | प्रयस्वन्तः रण्वसंदृशं त्वा 
उप गिरा ससुज्महे [१७०५]- हे बलसे उत्पन्न होनेवाले 
अग्ने ! अन्न लेकर आनेवाले हम रमणीय दीखनेवाले तेरे 
पास आकर अपनी वाणीसे तेरी स्तुति करते हें। 

६ हे अझ्ने ! हिरण्यसंदशाः घृणेः ते शमे, छायां 
इव वयं उप अगन्म [ १७०६ ]- है अग्ने | सोनेके समान 
तेजस्वी दीखनेवाले तेरे आश्रयमें आकर, जेसे कोई घुपसे 
आकर छायामें सुख प्राप्त करता है, उसोप्रकार हम सुख 
प्राप्त करें । 

७ यः उग्रः इच, चंसगः न तिग्मश्टेगः, पुरः 
रुरोजिथ [ १७०७ ] - बह अग्नि महान्‌ घनुर्घारीके समान 
चीर है, वेगवान्‌ तेज सींगोंवाले बेलके ससान भयंकर वह 
अग्नि शत्रुओंके नगरोंको तोडता है। 

८ ऋतावानं वैश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अजस्न घम इमहे [१७०८]- सत्य - यज्ञ ` मागंसे जानेवाला 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला, यज्ञके तेजसे रक्षा करनेवाला, 
अग्नि है। उस बाघारहित प्रदीप्त अरिनको हम आराधना 
करते हें । 

९ यः इद्‌ं यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्‌, प्रति पप्रथे, 
वशी ऋतून्‌ उत्स॒जते [१७०९।- जो अग्नि इस जगत्को 
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सुखी करनेके लिए यज्ञके सब विध्नोंको बर करता हैं, ऐसी 
उसकी प्रसिद्धि है। वह सबको अपने आधीन करके ऋतुओंको 
उत्पन्न करता है और उसके कारण सबको सुख वेता है। 

१० भूतस्य भव्यस्य कामः समाद्‌ एकः अश्चिः 
प्रियेषु घामसु विराजते [ १७१० ]- पहलेके तथा आगे 
होनेवाले जिसकी इच्छा करते हें ऐसा अकेला ही सम्राट्‌ 
अग्नि अपने यज्ञके प्रिय स्थान - यज्ञकुण्ड- में विराजमान 
होता है । 

अग्निका ऐसा वर्णन इस अध्यायमें हे । अग्निर्मे योग्य 
पदार्थोका हवन करनेसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होते हैं। 

इन्द्र और अग्नि 

१ हे इन्द्राझी ! दिवः रोचना वाजेषु परिभूषथः, 
वां तत्‌ वीर्य प्रचेति [ १६९३ ]- हे इख और अग्ने! 

द्यलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धम विजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामथ्यं ऐसे प्रकट होता हे। 

« २ हे इन्द्रा ! वां तविषाणि प्रयांखि सधस्थानि 
युवा अप्तूय हितम्‌ [ १६९५ ]- हे इन्द्र और अग्ने ! 
तुम्हारे बल ओर ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुममें शीपघ्रतासे 
कार्य करनेका सामभ्य हें। 

३ तोशा, वृत्रहणा, सजित्वाना, अपराजिता 
चाज लातमा इन्द्राग्नी हुवे [ १७०२ ]- शत्रुओंको बाधा 
पहुंचानेवाले, शत्रुओंको मारनेवाले, बिजयी, पराजित न 
'होनेवाले, अन्नका दान करनेवाले इन्द्र और अग्नि हें, उनको 

अपनी सहायताके लिए में बुलाता हूँ । 
` ४ इन्द्राझी ! दासपत्नीः नवतिं पुरः एकेन कमणा 
साकं अधूनुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इन्द्र और अग्ने | दासोंके 
. हारा रक्षित नब्बे नगरॉको एक ही आक्रमणसे तुमने 

हिलादिया। 

इस प्रकार इन्द्र और भरिनकी शूरवीरता और पराक्रमका 
._ वर्णन इस अध्यायमें हे । ये शर कुशलताते युद्ध करनेवाले, 
. कभी भीन हारनेवाले होनेके कारण हमेशा विजयी ही 
रहतेहें। २ । 


सामघेदका सुबोध अनुबाद 


विष्णु : इवं विचक्रमे [१६६९ ]- विष्णुका यह . 


[ उत्तराखिकः 


संरक्षण करनेवाला विष्णु, सब धर्म - कर्तव्यका पालन करके 
अपने तीन पार्वोसे सब जगत्‌ व्यापता हे । 

३ विष्णोः कमाणि पश्यत, यतः बतानि पस्पशे, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
दर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीतिसे चलते 
हैं। यह विष्णु उत्तम मित्र है। 

इन्द्र और विष्णु ये दो देव हें । विष्णु यह उपेख है। जैसे 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैँ, उसीप्रकार ये “ इन्द्र और 
उपेन्द्र ” हैं । 

४ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आततं 
चक्षुः इव, सदा पञ्यन्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस परम पदको, दुलोकमें जगतूकी आँख सूर्यको देखनेके 
समान, देखते हें । 

५ विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः विपन्यवः जागु- 
वांसः खमिन्धते [ १६७३ ]- विष्णुके उस परम पदको 
ज्ञानी और जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हैं । 

६ विष्णुः पृथिव्या अधि सानवि, यतः विचक्रमे, 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६७४ ]- विष्णु पुथ्बीके ऊंचे 
स्थान पर जहांसे वह पराक्रम करता रहता है। उस 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करें। , 

बिष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप+इन्द्र ) है, वह इख्रकी सहा 
यता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ये दोनों एक 
दृसरेकी सहायता करते हैं । सर्वत्र विशवे विष्णुका पराक्रम 
दीखता है । ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रमको देखते हैं । लोग 
इसके पराक्रमको देखें और स्वयं भी पराक्रमी बनें । 

सोम 

१ हे सखायः ! यूयं सूरयः वयं चत पुरुरुचं 
चाजगंध्यं अच्याम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८०]- हे भिः 
[ तुम विद्वान्‌ और हम मिलकर उस बहुत चमकत 
तथा उत्तम सुंगन्धसे युक्त सोमको पोवें, बल बढानेबाले 
सोमको पौवेँ। मु 

२ हर्यतं हरि बच्ने त्यै घारेण परि पुनन्ति, यः 
बिइवान्‌ देवान्‌, गच्छति [ १६८१]- मनोहर, इख 
करनेवाले, भरण पोषण करनेवाले उस सोमको छरुतीसे 
छानते हैं। उसके बाद वह सोम देवोंकी ओर जाता है। 

३ अद्रिभिः स्वानः अव्यया वाराणि तिरः अ 
हरिः चम्वोः विशत्‌ वनेषु सदः दध्रिषे [ १९८९] | 
पत्यरोसि कूटकर निंचोडा गया रस भेडके ब्रालोंकी छलतीते | के 
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अष्टाद्रा अध्याय ] 


छाना जाता है । बह हरे रंगका सोमरस कलशमें उतरता है। 
लकडीके बतेनमं अपना स्थान बनाता है। 


४ वाजयुः मीढ्वान पवमानः सोमः मेष्यः अव्यानि 
तिरः विप्रेभिः मास्ृजे [१६९०]- बल बढानेवाला, वों 
बढानेवाला, घोडेके समान प्रेम करनेके योग्य, ऐसा बह छाना 
जानेवाला सोम भेंडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित होता है । 


५ शुक्रासः इन्द्चः पवमानाः सोमाः विश्वानि 
काव्या अभि असृक्षत [ १६९९ ]- स्वच्छ और चमकने- 
वाले छाने जानेवाले सोमरस वेदमंत्रों द्वारा प्रशंसित होते 
हुए शुद्ध किए जाते हें। 

६ पवमानाः दिवः पूथिव्याः अधि सानवि पर्य- 
सक्षत [१७००]- शुद्ध होनेवाला सोमरस दुलोकसे पृथ्वीके 
ऊंचे भागमें तेय्यार किया जाता है। 

७ आशवः शुक्राः पवमानासः इन्दवः विश्वाः द्विषः 
अपघ्रन्तः अस्तृञ्रम्‌ [ १७०१ ]- वेगवान्‌, शुञ्ज और शुद्ध 
होनेबाले सोमरस सब शत्रुको नष्ट करते हुए कलमे 
जाते हें । 

सोमलता पत्यरोंसे कूटी जातो है। बादमं उसका रस 

निकाला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता है । यह छाना गया सोमरस कलरामें 
भरकर रखते हें। इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे किया जाता 
है । यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । बहांसे वह 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, और उससे रस तेय्यार 
किया जाता है । छानकर इस रसके तय्यार होनेके बाद उसे 
देवोंके लिए अपित किया जाता है, फिर यज्ञ करनेवाले स्वयं 
इस सोमरसको पीते हैं इसके पीनेसे शरीरमें शक्ति बढती 
है और मनका उत्साह बढता है, तथा सब शन्रुओंको हरानेका 
सामर्थ्यं मनके अन्दर पदा होता है। 


सुभाषित 
१ चीराय शराय पन्यं सोमं आधावत [ १६५७] 
-शूरवीर इन्द्रको प्रशंसनीय सोमरस पहुंचाओ। 


२ ब्रह्मयुजा शग्मा हरी शहद सखायं गिर्वणसं 


इन्द्रं आवक्षतः [ १६५८ ]- शब्बके कहते ही रथमें जुड 
जानेवाले, सुखदायी दो घोडे इस यज्ञमें मित्र और स्तुत्य 
दुखको लेकर आवें। 


४३ [ साम. हिरदी भा. २ ] 
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( ३३७ ) 


हे शतं ऊतिः वृत्रहा नियमते [ १६५९ ]- सेंकडों 
साधनोंसे संरक्षण करनेवाला, वृत्रका बघ करनेवाला इन्द्र 
शन्रुओंको दूर करता है। / 

४ त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे इख! तेरी 
अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ नहीं । 

५ हे दुषन्‌ जागृवे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ ] 
हे बलवान्‌ और जागृत रहनेवाले | तु अपने महत्वसे सबको 
व्यापता है। 

६ हे जराबोध! विशे विशे रुद्राय दुशीक [१६६३] 
"है जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने! प्रत्येक मनुष्यके 
हित करनेवाले सद्र देवताके लिए सुन्दर स्तोत्र बोलें । 

७ नः धिये त्राजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमें बुढि 
बढाने व अन्न प्राप्त करनेके लिए प्रेरित कर। 

> ~ ~ 

८ देव्यः विइपातिः बदद्धाल: केतुः सः रेवान्‌ इव 
नः उक्थैः ऽट्णोतु [ १६६५ ]- दिव्य प्रजापालक महान्‌ 
प्रकाशमान्‌ और ध्वजाके समान शोभित होनेवाला धनवान 
अग्नि राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने। 

९ पुरुहृताय सत्वने तत्‌ खचा गाय, तत्‌ जाकिने 
हां[ १६६६ ]- बहुत लोग जिसे सहायताके लिए बुलाते 
हें, उस बलवान्‌ इन्द्रके लिए स्तोत्र एक जगह बेठकर गावो, 
उससे शक्तिमान्‌ इन्द्रको आनन्द मिलता है। 

१० वसुः गोमतः वाजस्य दानं न घ नियमते 
[१६६७] - सबको बसानेवाले इन्द्रको गायके दूधसे होनेवाले 
अन्नके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता । 

११ दस्यु-हा कुवित्सस्य गोमन्तं रजं प्रा गमत्‌ „ 
हि शचीभिः नः [ गाः] अपचरत्‌ [१६६८]-शत्रुओंको 
मारनेवाल। इख्न जब बहुत हिंसा करनेवाले असुरोको गायोंसे 
भरे हुए बाडेपर अपना अधिकार करता है, तब वह अपनो 
शाक्तिसे हमारी गायोंको ढूंढकर हमें देता है। 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुते यहां 
पराक्रम किया। 

१३. अदाभ्यः गोपाः बिष्णुः धर्माणि चारयन्‌ पदा 
विचक्रमे [ १६७० ]- न दबनेवाला संरक्षक विष्णु सबके 
करने योग्य कंका पोषण करता हुआ अपने पांवसे सब जगत्‌ 
पर आक्रमण करता है। 

१४ विष्णोः कर्माणि पद्यत, यतः बताति पस्पशे 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ]- विष्णुके कामोंको देखो! 
जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीतिसे चलते हें। यह वि 
इन्व्रका योग्य मित्र है। 
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१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पं, दिवे आततं 
चक्षुः इव, सदा पझ्यान्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, जिसप्रकार आकाशमें प्रकाशको फेलाने- 
वाले विश्‍वके नेत्ररूपी सूर्यको लोग देखते हैं, उसीप्रकार 
हमेशा देखते हें। 

१६ विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः जाग्रवांसः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]- विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते हैं । 

१७ हे इन्द्रः | वाघतः त्वा अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हे इन्द्र ! स्तुति करनेवाले मनुष्य 
तुझे हमसे दुर ले जाकर आनन्दित न करें। 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाहि [ १६७५ ]- 
भले ही तु दूर हो फिर भी वहांसे हमारे यज्ञम आ। 

१९ इह सन्‌ उपश्रधि [१६७५]- यहां रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० इन्द्रः बृह॒तीः रायः सं अधूनुत [ १६७८ ]- 
इन्द्र बहुत सारा घन हमें देवे। 

२१ इन्द्रः क्षोणीः सं अधूनुत [ १६७८ ]- इन्र 
हमें भूमि देवे। 

२२ वृत्र-हत्येषु चोदय [ १६८३ ]- अपने भक्तोंको 
हात्रुके वधको प्रेरणा कर । 

२२ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ हम सब पापोंसे मुक्त हों । 

२४ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्यस्तुतिं शवसा 
न किः उदानंश, भन्दना न [ १६८५ ]- हे घोडे रखने- 
चाले इन्द्र ! तेरी स्तुतिको अपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

२५ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः बृकश्चित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्त्रके मार्गमे कष्ट देनेवाला 
और विघ्न डालतेवाला कोई क्रूर भी हुआ तो वह भी इसके 
अनुकूल होकर इसकी सेवा करने लगता है । - 

२६ हे इन्दा ! चिश्रया घिया प्र आगाहि [१६९२]- 


के ह | | है इख ! अपनी उत्तम बुदधिके साथ तु यहां आ। 


२५ हे इन्द्रानी | दिवः रोचना वाजेषु परिभूषथः 

' दीर्ये तत्‌ प्रचेति [१६९३]- हे इन्र और अग्ने ! चुळोकको 

_ प्रकाशित है णित करनेवाले तुम युद्धमें विजयो होकर शोभित होते 
गौ । तुम्हारा सामथ्यं इस प्रकार प्रकट होता है । 


RD 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरा'चेकः 


२८ घाीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपसः परि उप 
प्रयान्ति [१६९४]- ज्ञानी सत्य मागंसे जाकर कर्मको सिद्धि- 
को प्राप्त करते हें । 

२९ वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, युवोः 
अप्तूर्यं हितम्‌ [ १६९५ ]- तुम्हारे बल और ज्ञान एक 
साथ रहते हें। तुममें शीप्रतासे कार्यको समाप्त करनेका 
साम्यं है। 

३० यः शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति [१६९६]- 
जो इन्द्र अपने सामथ्यंसे शान्रुके नगरोंकों तोडता है । 

३१ त्वा न किः नियमत [ १६९७ ]- तुझे कोई भी 
रोक नहीं सकता । 

३२ नः महान्‌ ओजसा चरसि [ १६९७ ]- हमारे 
लिए तू महान्‌ है, और अपने सामथ्येसे तू सब जगह 
विचरता है । 

३३ यःउग्नः सन्‌ अनिष्टृतः स्थिरः रणाय संस्कृतः 
[ १६९८ ] - जो उग्रवीर है, और न हारता हुआ युद्धम जो 
स्थिर रहता है और युद्धके लिए सदा गेय्यार रहता है। 

३४ आशचः विश्वाः डिषः अपप्लन्तः [ १७०१ ]- 
वेगवान्‌ वीर सब शत्रुओंका नाश करते हें। 

३५ तोशा वृत्रहणा सजित्वाना अपराजिता वाज- 
सातमा इन्द्राझी हुवे [ १७०२ ]- झत्रुओंका नाश करने- 
वाले, वृत्रको मारनेवाले, झत्रुओंको जीतनेवाले, स्वयं अपर" 
जित, अन्न देनेवाले इन्द्र और अग्निको में बुलाता हूँ । 

३६ इषः आघृणे [ १७०३ ]- अञ्न प्राप्तिके लिए मे 
उनकी स्तुति करता हूं । 

३७ हे इन्द्राझी ! दासपत्नी: नवर्ति पुरः पकेन 
कर्मणा साकं अधूनृतम्‌ [१७०४]- हे इख और अग्न | 
दासोके द्वारा रक्षित नब्बे नगरोंको तुमने एक आक्रमणसे ही 
नष्ट कर दिया। 

न! 

३८ हे अझ्ने ! पुरः रुरोजिथ [ १७०३ ]- हैं भगव ` 
तुने शत्रुओंके नगरोंको तोडा। | 

३९ ऋतावानं वैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अजञ्ं घर्म ईमहे [१७०८]- यज्ञ करनेवाले) सब लोगोंका 


` कल्याण करनेवाले, यज्ञकी तेजसे रक्षा करनेवाले, जिसे कोई 


बाधा नहीं पहुंचा सकता ऐसे प्रज्वलित अग्निकी हम आराधना 
करते हें । 
४० यः इदं यशस्य खः उत्तिरन्‌ प्रति पम्रथे [१७०९ 
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५ 
। 
g 


अद्दादश अध्याय | सामवेदका 


- जो यज्ञके स्वत्वका रक्षण करता है, यज्ञके विध्नोंको द्र 
करता है, ऐसा वह अग्नि प्रसिद्ध है । 


३१ भूतस्य भव्यस्य काम; एक; सम्राट्‌ अग्निः 
प्रियेषु चामछु विराजति [१७१०]- पुवं उत्पन्न हुए और 
आगे होनेवाले,जिसकी इच्छा करते हें, ऐसा अद्वितीय सम्राट्‌ 
अग्नि अपने प्रिय ऐसे यज्ञके स्थानमें विराजता है। 


NO 


उपसा 


१ सिन्धवः समुद्रं इव [ १६६० ]- जैसे नदियां 
समुद्रम मिलती हैं, ( इन्द्‌वः त्वा आविशन्तु ) वैसे ही ये 
सोमरस हे इन्द्र ! तुझमें प्रविष्ट हों । 

२ रेवान्‌ इव [ १६६५ ]- धनवान्‌ राजाके समान 
( बृहद्‌ भानुः नः उक्थेभिः शटणोतु ) विशेष प्रकाशमान्‌ 
अग्नि हमारी स्तुति सुने। 

३ तत्‌ गवे न[ १६६६ ]- गायोंको जेसे घास प्रिय 
होती है,उसीप्रकार ( झाकिन शं) शक्तिमान्‌ इन्द्रको य 
स्तोत्र प्रिय लगते हें। 

8 दिवि आततं चश्नुः इव [ १६७२ ]- आकाशम 
जिसप्रकार प्रकाशमान्‌ सूर्य दीखता है, उसीप्रकार ( विष्णोः 
परमं पदं सूरयः पञ्यन्ति ) विष्णुके श्रेष्ठ स्थानको ज्ञानी 
देखते हैं। 
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थ अचुवाद्‌ (३३९ ) 


५ मधो मक्षः न [ १६७६ ]- शहदको मधमकिलियां 
जिसप्रकार इकद्ठी होती हें, उसीप्रकार ( ब्रह्मतः सचा 
आसते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बैठकर स्तुति.करते हुँ । 


६ पुरिः जनः न [ १६८९ ]- नगरमे जसे मनुष्य 
जाता है, उसीप्रकार ( चनेघुः सद्‌ः दधिषे) लकडीके 
बर्तनमे सोम अपना स्थान प्राप्त करता हें। 

वनं- लकडीके बर्तन, लकडी जंगलमें पैदा होती है, और 
लकडीसे सोमपात्र बनता है अतः लकडीके बर्तेनको “ चनं 
जंगल कह दिया । अंशके लिए पूर्णका प्रयोग करना वेदकी 
शेली है। 

७ सप्तिः न [ १६९० ]- घोडेके समान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है। 

८ स्रृगः वारणः दानः न[ १६९५ ]- शत्रुको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हाथीके समान ( पुरुत्रा रथं दधे ) .अपने 
रथको तू आगे स्थापित करता है। 


९ छायां इच [ १७०६ ]- ज॑से घूपसे तपा हुआ मनुष्य 
छायामें आकर आनन्दित होता है, उसीप्रकार (ते शर्म 
वयं उप गन्म ) तेरे आश्रयमे हम आनन्दित हों । 

१० धन्वी इव [ १७०७ ]- धनुर्धारी वीरके समान 
( थः उग्रः ) जो उग्रवीर है। | 

११ तिग्मश््टंगः वंसगः न [१७०७]- तेज सींगोंवाले 
बेलके समान बह इन्द्र पराक्रमी है । 


प्क 


अष्टादशाध्यायान्त्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्यानं ऋषिः देवता छन्वः 
(१) 
१६५७ ८।२।२५ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधशचांगिरसः इन्द्रः गायत्री 
१६५८ ८।२।२७ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेघशचांगिरसः ड त 
१६५९ 2०२६ मेघातिथिः काण्वः प्रियमेधइचांगिरसः हर क 
१६६० ८।९२२२ शतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः a 
१६९१ ८।९२।२३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः f र 
१६६२ ८।९२।२४ शुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 5 i 
१९६३ १।१७।१० शुनःशेप आजीगतिः अग्नि कि 
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०) | सामवदका सुबोध अज्ुचांद [ उत्तराचकः 


ऋष्वेदस्थानं ऋषिः देवता छ्न्दः 
र १।२७।११ शुनःशेप आजीगतिः अग्नि गायत्री | 
१६६५ ।२७।१२ शुनःशेप आजीगतिः 0] हि 
१६६६ ` i ८१०१" २ शंयुर्बाहस्पत्यः इन्द्रः 
१६६७ गा शंयुबहिंस्पत्य: 3) 
१६६८ ६।४५।२४ गांयुर्बाहैस्पत्यः ' ’ 
< (२) 
- १६६९ १।१२।१।9 मेधातिथिः काण्वः विष्णु: छ 
१६७० १।२२।१८ मेघातिथिः काण्वः 07 
१।२२।१९ मेघातिथिः काण्वः | | 
१।२२।२० मेघातिथिः काण्वः ; 
१।२२।२१ मेधातिथिः काण्वः » 
१।२२।१६ मेधातिथिः काण्वः देवा वा 
७।३२।१ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः इन्द्रः प्रगाथः= ( विवमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 
७।३२।२ चसिष्ठो मंत्रावदणिः . : 99 
८१५९ वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) १ || 27 
५।५२।१० वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) 7 9 
९।९८।१० भम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्ाजदच पवमानः सोमः अनुष्टुप्‌ 
९।९८।१२ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारद्वाजश्च „, 0) 
९।९८।७ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारद्वाजश्च „ 
७।३२।१४ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः इन्द्रः प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
८ समा सतोबृहती ) 
७।३२।१५ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 92) i 
(३) 
. ८१४१६. विइवमना वेयशवः . इनदरः उष्णिक्‌ | 
 ८।२४।१७ विश्वमना वेयशवः ii | 
 <।२४।१८ विश्वमना वैयश्वः भर १ 
८१९१ सोभरीः काण्वः अग्निः काकुभः प्रगायः=( विषमा ु 


ककुप्‌ समा सतोबृहती ) ्् 


. सोभरीः काण्वः Se 5s n 
१० सप्तषय पवमानः सोमः प्रगाथः= ( विषमा वृहत, | 
27% समा सतोबृहती ) 
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अष्टाद्‌श अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३७१ ) 
मंत्रसंख्या . ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्द? 
१६९६ ८।३३।७ मेध्यातिथिः काण्वः इषद्रः बहती 
१६९७ <।३३।८ मेध्यातिथिः काण्वः १ १ | 
१६९८ ८।३३।९ मेध्यातिथिः काण्वः १ ए 
(४) 

१६९९ ९।६३।२५ निधुविः काइयपः पवसांनः सोमः गायत्री 
१७०० ९।६३।२७ निध्रुविः काश्यपः १ 
१७०१ ° ९।६३।२६ निध्रुविः काइयपः २१ 
१७०२ ३।१२।४ विइवामित्रः प्रागाथः इन्द्राग्नी » 
१७०३ ३ ४; २।५ विइवामित्रः प्रागाथः १ » 
१७०४ ।१२।६ विइवामित्रः प्रागाथः ११ 
१७०५ ६१।१६।७ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः * अग्निः 
१७३६ % १।१६।८ भरद्वाजो बाहस्पत्यः | » 
१५०७ ६।१६।९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः १ » 
१७०८ अथव /१।३६।१ अधथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) १ ११ 
१७०९ — — ११ क 

|; १७१ 0 Se गा 22 
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( ३४२ ) सामचेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
अयैकोनरविशोडध्यायः । 


मथाष्टमप्रपाउके तृतीयो5थे! ॥ ८-३ ॥ 
[१] 
( १-१८) १ विलप आंगिरसः; २, १८ अवत्सारः काइयपः; २ विश्वामित्रो गाथिनः; ४ देवातिथिः काण्वः; ५, ८, 
९, १६ गोतमो राहगणः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुश्रुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
१२ अवस्युरात्रेयः; १३ बुघगविष्ठिरावात्रेयौ; १४ कुत्स आंगिरसः; १५ अत्रिभौमः, १७ दीर्घतमा ओचथ्यः॥ १, 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः; सोमः; ३-५ इन्द्रः; ६,८, ११, १४ (१ उत्तरा्घेः रात्रिशच ), १६ उषाः; 
७, ९, १२, १५, १७ भदिवनौ ॥ १-२, ६-७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ त्रिष्ट्प्‌; ४-५ प्रगाथः= ( विषमा 
बहती, सभा सतोबृहती ); ८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पङ्क्तिः; १६, १७,जगती ॥ 


२ ४३२३१२ ३ १ २ 3 रक र 


| 3 3 ~ ~ 
१७११ अञ्न प्रलेन जन्मना ञुम्भानस्तन्ब२ स्वाम्‌ । काविविंग्रेण वावृधे ॥ १॥ ( छः ८।४४।१२) 
न ४ १ २२३१ २.३ Ps २७३3 २०८ ३,.२ 3१ २ 3 २ 
१७१२ ऊर्जों नपातमा इुवेऽग्नि पावकश्नोचिषम्‌ । असिन्यजञे स्वध्वरे ॥२॥ (ऋ. ८।४४।१३ ) 
२ 


2 9 छे 
४ १ र्‌ 3.3 २ ३ a? २ छ 2 8 7X 


र a क ~ ~ 
१७१३ स नो मित्रमहस्त्वममने शुक्रेण श्ोचिषा | देवैरा सत्सि बहिषि ॥३॥ १ (ली )॥ 
[ धा० ९ । 3० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ ८।४४।१४ ) 
; २०७ 03 २.० 90392 3:59 20 ३२४ १ २,३ १२ टा 
१७१४ उत्ते शुष्मासो अस्थु रक्षा भिन्दन्तो अद्रिः | चुदख या परिस्पृध! ॥ १॥ ( छः ९५९ १) 


३ 
४ १ a 8 २ क. र 3,१ श्र 3 २३ १ २ ७ 


> ३ 
१७१५ अया निजभिरोजसा रथसङ्ग धने हिते | स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥२॥ क्र. ९९३१९) 
कक 
[ १ ] प्रथम! खण्डः । 

र [ १७११ ] ( कविः अझिः ) ज्ञानी अग्नि ( परत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे ( स्वां तन्वं शुम्भानः ) भरत 

। तिज्ञोमय शरीरको सुशोभित करते हुए ( विप्रेण वावर॒थे ) ब्राह्मणोके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है॥ १॥ 

र अन्नि [ १७१२ ] ( ऊर्जः न-पातं ) बलको कम न करनेवाले ( पावक-शोचिषं ) पवित्रता करनेवाले प्रकाशसे यक्त 
(मग्निं) अग्निको ( अस्मिन्‌ स्वध्वरे यज्ञे ) इस उत्तम हिसारहित यत्ञमें ( आहुवे ) हम बुलाते हैं॥ २॥ 
है [ १७१३ ] ( मित्र-महः अग्ने ) है मित्रके द्वारा पुज्य अग्ने ! ( सः त्व ) वह तु ( शुक्रेण शोचिषा ) शु 
 उवालाओसे युक्त होकर ( देवैः वर्हिषि आखत्सि ) देवोंके साथ इस ष बैठ ॥ ३॥ 
[१७६९] हे ( अद्रिवः सोम ) पत्थरोंसे कुटे जानेवाले सोम! ( ते शुष्माखः ) तेरे बल ( रक्ष भिम्दन्तः ) 

क्षसोका नाश करते हुए ( उद्स्थुः ) ऊपर भाते हैं। ( याः परिस्पृधः ) जो मुकाबला करनेवाले शतु हैं, उ 

सोम ! तु ( अया ओजसा निजच्तिः ) इस बलले धात्रुओंको नष्ट करता है, ऐसे ह 

गसे ( रथसंगे दिले ) रथोंके यदम रमि नष्ट होनेपर ( धने स्तवे ) भण 


हा 


) क 
गह :4 ४ 
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एकोनविंश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३४३) 
१२ 3२३ रउ ३ १२ 3क रर 37 र्र ७8! २ Ee 
१७१६ अस्य ब्रतान नाष पवमानस्य दूढ'चा | रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥३॥ ( ऋ. ९५३३) ` 
कस A i 2 १२ ३१२ 3 १२ २393 २ उ ९ (0 
१७१७ (९ ।हन्वात मद्च्युत४ दारं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ (पी )॥ 


की [ घा० २० | उ० १ । स्व्० ४ ] क्र. ९।५३।४ ) 
१७१८ आ मन्द्ररिन्द्र ह , 2. 
८ RS RIN ND 
मा व्वा क चान्ने यझ्ुरन्न पाशिनाशत धन्वेव ताई हाह ॥१॥ ( ऋ. ३।४५। १ ) 
१ ५४२ ३२, ३२ ३२३२ 
१७१९ वृत्रखादा चढ रुज? पुरा दमा अपाम! । 
रा EL AES 
स्थाता रथस्य हुर्यारामिस्वर इन्द्रा रा ।चदारुज; ॥ २ ॥ ( ऋ. ३।४५।२ ) 
उ १ २8३५ १२ ३ २३ २ 
१७२० गम्भीरा ४ उद्घी₹रिव क्रतु पृष्यासे गा इव । 
9) २३ २ श्र 39२ ३२ 3 १ २ 


प्र सुगोपा यवसं धेनवों यथा हदं कुल्या इवाशत  ॥३॥२३(छा)॥ 
[ धा० १७ | उ० २। स्व० २] ( ऋ. ३।४५।३ ) 
१ २ २ 3२३ उ 00२ 
१७२१ यथा गारो अपा कृत तृष्यज्नत्यवारणस्‌ | 
१ 


३. 9 २ . 3रड 3१ २,३) १23 रस 0400 AR ; 
आपित्वे नः प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ १ ॥ ( क्र. ८१३ ) 


[ १७१६ ] ( पवमानस्य अस्य व्रतानि ) छाने जानेवाले इस सोमके कर्मोसे ( दूळ्या न आध्षृषे ) दुष्ट राक्षस 
प्रगति नहीं कर सकते । हे सोम ! ( यः त्वा पृतन्यति ) जो तुझ पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है, उसे (रुज्ञ ) तू 
नष्ट कर ॥ ३ ॥ 9 

[ १७१७ ] ( मदुच्युत हरि ) आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( वाजिनं मत्सरं ) बल और उत्साह बढानेवाले ( ते 
इन्दुं ) इस सोमको ( नदीषु ) पानीमें ( इन्द्राय ) इद्धके लिए ( हिन्वन्ति ) मिलाते ह॥ ४ ॥ | 

[ १७१८ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर | ( मन्द्रैः मयूर रोमम्निः हरिभिः ) आनन्द देनेवाले, मोरके पंखोंके समान बालों- 
वाले घोडोंसे त्‌ ( आयाहि ) यहां यज्ञमें आ। ( केचित्‌ त्वा ) कोई भी तुझे ( पाशिनः न ) जाल डालनेवाले शिकारी 
जिसप्रकार पक्षियोंको पकडते हैं, उसीप्रकार ( मा नियेमुः) न पकडे। ( धन्वेव तान्‌ अति इहि ) रेगिस्तानके समान 
उन्हें छोडकर यहां आ ॥ १॥ 

[ १७१९ ] (इन्द्रः ) वह इख ( बृत्र-खाद्‌ः ) वृत्रका नाश करनेवाला ( ळं रुज्ञः ) बल राक्षसको छित्त भिन्न 
करनेवाला ( पुरां दभः ) शत्रुके नगर तोडनेवाला ( अपां अज्ञः ) पानीकी वृष्टि करनेवाला ( हयोः अभिस्वरे रथस्य 
स्थाता ) घोडोंके रथमें बैठनेवाला ( दुहाचित्‌ आरुजः ) बलवान्‌ शत्रुको भी हरानेवाला है॥ २॥ 

[ १७२० ] हे इन्र ! तु ( ( गंभीरान्‌ उद्घीन्‌ इव) गंभीर समुद्रको पुष्ट करनेके समान ( क्लुं पुष्यसि ) 
यज्ञका पोषण करता है। जिसप्रकार ( खु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इब ) गायोंको उत्तर घास आदि देकर पुष्ट 
करता है, ( यथा घेनचः यवसं प्र ) निसप्रकार गायें घास खाती हैं, अथवा ( कुल्या हृद इव आशते ) नदियां जिस- 
प्रकार तालाबसें मिलती हें उसीप्रकार सोम तुझे प्राप्त होता है और पुष्ट करता ह ॥ ३ ॥ 


१७२१ | ( गोरः तृष्यन्‌ ) जैसे हिरण प्यासा होकर ( यथा मपाठतं इरिणं पाति) पातीसे भरे हुए तालाबकी 
ओर हे, rN हे इख ! तु ( नः तूयं ) हमारे पास शीघ्रही ( आपित्वे प्रपित्वे आगहि ) मित्र भावनासे ह 
आ भौर ( कण्वेषु सचा सु पिब ) कण्बोके यज्ञमे बेठकर सोम पो ॥ १ ॥ ; हत 


पक 


क 
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(३४४) सासवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


१२ MRR ) 205, 9.९ 
१७२२ मन्दन्तु त्वा मघवांन्नन्द्रन्दवा राघादयाय सुन्त्रत | 
३२ उ ३ २ १२ ३२उ ३. १२ 3 7२ 
 आध्ुष्या सोममापिबश्चमू सुत ज्येष्ठ तह॒धिष सह! ॥ २॥ ४ (घ) ॥ 
| धा० २१। उ० ४ । स्व० १ ] ( ऋ. ८।४।४ ) 
२99 रर्‌ नि ३ १ २ 
“१७२३ त्वमङ्ग प्र श शासिषो देव। शाचिष्ठ मत्यम्‌ । 


र्ड 3.२ 3 २ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र त्रवीमि ते वचः ॥ १ ॥ ( ऋ. १।८४।१९ ) 


3 १ २ २ ३१२ 3 3 रर 37 २ 


१७२४ मा त राषारासमा त ऊतयो वसोऽसान्कदा चना दभन्‌_।/> 


२ 3 १२ 3 २ 3 २ ४४ < 
विश्वा च न उपमिमीहि माचुष वद्धान चमंणिभ्य आ ॥ २॥ ५ (का) ॥ 
[ धा० २१ | उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. १।८४।९० ) 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
<३ २ ३२ १.२ 3२ 3 २३ १ २ 4 २ «3X 
२१७२५ प्रति ष्या दनरी जनी व्युच्छन्ती पार स्वसु? । दिवो अदश्चिं दुहिता ॥१॥ ( छ ४।५२।१ ) 
3 २ ४ १ २ 33 श्र 3 १२ १ २ Si हर २ 
| १७२६ अश्वेव चत्रारुषा माता गवामतावरा । सखा भूदावनारुषा। ॥ २॥ ( ऋ. ४।५९।९ ) 
3१ रर 39 २३२ ३ १ ३२३ र कट 
१७२७ उत सखास्याश्वनारुत माता गवामास । उताषा वस्व इाशष ॥ ३॥ ६ ( लि) ॥ 


| धा० ९ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ४।५२।३ ) 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( सुन्वते राधः देयाय ) सोम याग करनेवालेको धन देनेके 
लिए ( इन्दवः त्वा मन्दन्तु ) सोमरस तुझे प्रसन्न करें। त्‌ ( चमू षुतं सोम आमुष्य आपिबः ) कलश्में रखे गए सोम 
रसको जल्वीसे लेकर पीता हे। ( तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे ) क्योंकि तु विशेष बल धारण करता है ॥ २॥ 
[ १७२३ | ( अंग शविष्ठं ) हे प्रिय भौर बलवान्‌ इन्द्र | ( देवः ) तेजस्वी ऐसा तू ( मर्त्यं प्रशंंसिषः ) स्तुति 
मतुष्यको प्रशंसा करता है। है ( मघवन्‌ इन्द्र ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वद्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति) तेरे सिवाय 
इसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते चचः अचीमि ) में तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 
_ ` [१७२७] है ( वसो ) निवासक इन्द्र ! ( ते राधांसि ) तेरे घन ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन. ) हमें कभी 
` नष्ट न करें| ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साधन हमारा नाश न करें । हे ( मानुष ) मनुष्योंका हित करनेवाले व्र 
चर्षणिभ्यः ) हम प्रजाजनोंको ( विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि ) सब धन लाकर दे ॥ २ ॥ :- जोक 
॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ -ळ अकी 


न [ २ ] द्वितीयः खण्डः 
_ ( १७२५ ] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा देनेवाली ( जनी ) फल देनेवाली .( स्वसुः परि व्युच्छन्ती | 
समान रात्रीके उत्तरभागमें प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता) सूर्यकी पुत्री उषा ( प्रत्यदाश ) दीखने | 


] ( अश्या इव चित्रा ) घोडीके समान सुन्दर ( अरुषी गवां माता ) चमकनेवाली किरणोंकी क 
लौ उषा ( अश्विनोः सखा भभूत्‌ः ) अश्विनौ देवोंकी मित्र हो गई हे॥ २॥ | 

अश्विनोः सखा अखि ) और तू अश्विनी कुमारोंकी मित्र है । ( उत गवां माता 
तू हे ( उषः ) उषे! ( वस्वः ईशिषे ) तु धन पर प्रभुता करती है॥ ३॥ ` 


idyalaya Collection “कः 
किले. 
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एकोनविश अध्याय ] सामचेदका सुबोध अनुबाद ( ३४५) 


४२ 39 रर 8७ रर ~ IR ARR 98:१२ ३२ 
१७२८ एषी उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्चिना बृहत्‌ ॥१॥ ( क्र. ?।४६।१ ) 
२ र्‌ २ है ३ ०२० 3१ २७३१ २० 


222 0० 3 ~ है (a 
१७२९ या दसा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । घिया देवा वसुविदा ॥२॥ (ऋः १।४६।२ ) 
१ २ . 


कक 5 39 3२३ ३ ASR, २३ चे A २ 
१७३० वच्यन्ते वां कङुहासो जूणोयामधि विष्टपि । यद्वा रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ ७ (लि )॥ 
[.घा० १४ । उ० नास्ति । ख० ३] ( ऋ. १।४६।३ ) 


४ 
२३ २.३१ २र 3 १ २, रु गे पे 0 ३२ 3 SMR उ १ २ 
१७३१ उषस्तच्चित्रमा भरासम्यं वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥१॥ 
( ऋ. १।९२।१३ ) 


RET IN > 
१७३२ उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । रेवदस्मे व्युच्छ सनुतावति ॥२॥ ( छः १६९१४ ) 
PSE) iS 23 NR 8२३१ २ 
१७३३ युक्तरा हि वाजिनीवत्यश्चाश अद्यारुणा< उषः । 
१03) 4 0000 0 0 4५ 
अथा नो विश्वा सोमगान्या वह ॥३॥ ८ (हि) ॥ 


[ धा० ६ । उ० नास्ति । स्व० ३ ]( ऋ, १।९२।१५ ) 
१ २ 8२३१ रर ३ १२ उर्‌ख उ १२ 3 १ २ 


१७३४ अश्विना वर्तिरसदा गोमदत्ता हिरण्यवत्‌ । अवाग्रथश समनसा नि यच्छतम्‌॥ १॥ 
(क्र. १।९२।१६ ) 
रड 3/१० है 39 3 379 2 32% 6 SER 3, क 
१७३५ एह देवा मयोञ्ुवा दस्रा हिरण्यवतनो । उषबुधा वहन्तु सांमपातय॥ २॥ (ऋ. \।९२।१८) 
SNR NC NT 0 UT RY re 5 3222 San त क 0000 
[ १७२८ ] ( पषा प्रिया अपूर्व्या उषाः ) यह प्रिय अपूर्व उषा ( दिवः व्युच्छति) घुलोकको प्रकाशित करती 
है हे ( अश्विनौ ) अश्विनीकुमार ! ( वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति में करता हूं ॥ १ ॥ 
[ १७२९ ] ( या देवा ) जो अश्विनौ देव ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले ( सिन्धुमातरा ) नदियोको उत्पन्न 
करनेवाले ( रयीणां मनोतरा ) घन देनेवाले ( घिया वसुविदा ) बुद्धिपूर्वक फर्म करनेवालोंको घन देनेवाले हँ ॥ २॥ 
[ १७३० ] हे अश्विनो देवो ! ( वां रथः ) तुम्हारा रथ ( जूर्णायां अचि विष्टपि ) प्रशंसनीय स्वर्गेलोकमे (यत्‌ 


. विभिः पतात्‌ ) जब पक्षियोंसे ले जाया जाता है, उस समय ( चां ) तुम्हारे लिए ( ककुहाखः च्यन्ते ) स्तोत्र बोले 


हैं ॥ ३॥ ॥ | 
अं हा १७ ३१ ] हे ( वाजिनीवाति उषः ) हवर्नोको प्रारम्भ करनेवाली उषे ! ( अस्मभ्य तत्‌ चित्रे आभर ) हमें बह 
बिलक्षण घन भरपुर दे, ( येन तोकं तनयं च घामहे ) जिसकी सहायतासे पुत्रपौन्नोंका रक्षण हम कर सके॥ १॥ 
- [ १७३२ ] (गोमति ) गायेति युक्त, ( अश्वावति ) घोडोंसे युक्त, ( सूच॒तावति विभावरि उघः ) यते 
युक्त और तेजस्विनी उषे ! ( अद्य इह ) आज यहां ( अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ ) हम तु घनयुक्त कर॥ २॥ 
[ १७३३ ] हे ( वाजिनीवति उघः ) यज्ञोंको शुरू करानेवाली उषे | ( अर्णान्‌ अश्वान्‌ ) लाल रंगके घोडोंकों 
( अचय युँक्ष्व हि ) अपने रथमें आज जोड ओर ( चिश्चा सोभगानि नः आवह ) सब सौभाग्य ह ॥३॥ 
[ १७३४ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( दस्ता ) शत्रुका नाश करनेवाले तुम ( अस्मत्‌ चातः आ) हमारे " 
„ घरकी तरफ आओ - यज्ञशञालाकी मोर आओ । ( (मो हिरण्यवत्‌ रथ ) गाय ओर सुवर्णे युक्त रथको ( समनसा 
नियच्छतम्‌ ) मतःपुर्वंक हमारे पास ॥१॥ 
क १७३५ ] ( उ ) उषःकाल में जगनेवाले घोडे ( इह सोमपीतये ) यहां सोमपीनेके लिए ( द्रा मयोभुवा ) “ 
बात्रुका नाहा करनेवाले और सुख देनेवाले ( हिरण्यवर्तनी देवा ) सोनेके रथोवाले अहिवदेवोंको ( आवहन्तु ) छावे ॥२॥ 


४४ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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(२७६) - . सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
; 3 रङ 3२ रक्ष 3 0 २ 9१२ 
१७३६ यावित्था छोकमा दिवो ज्योतिजेनाय चक्रथुः 
7) १ 3 १२ 
(ee) _आ न ऊजं वइतमश्चिना युवम्‌ ॥ ३॥ ९ (भा) ॥ 


[ घा० २० | उ० ४। स्व० २ ] ( ऋ, १।९२।१७ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 


रर ७ रेउ 9२ 8 9 रर ७१२ 


१७३७ अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यान्ति धेनवः । 


पू) २ 3.२७ 9२ 3३.२ ३ १ 
(४ अस्तमवन्त आशवा5स्त ।नत्यासा वाजन इष स्तवातृस्य आ मर ॥१॥ ( क्र, ५६।१ ) 


४8 १:२ ७9 5 


र२उ 
१७३८ अग्निह वाजिनं विश ददाति विश्वचर्षाण; । 


3रश 8२ 3२३ २ छ 3 २४ २३१२ ३ २ ३ 9 २ 
a 


अग्नी राये स्वाग्नुव ४ स प्रीतो याति वायामेष< स्तातृभ्य आ भर ॥२॥ ( ऋ. ५।६।३ ) 


89 श्र 3२४ 39 २ 89२ 


१ 
१७३९ सा आग्नया वसुशूण स यमायान्त चनव। । 


१ रेद्‌ ३२३ १ २७.१२ ७२३ १२ ड २ ७ १ २ 
समवेन्तो रघुदुनः सश सुजातासः पूरय इष« स्तोतृभ्य आ भर ॥ ३ ॥ १० (घु)॥ 
[ घा० १६ । उ० ४ । ख७० ६ ] ( ऋ, ९।६।२ ) 


[ १७३६ ] हे ( अश्विना ) अश्विनीकुमारों ! ( यो ) जो तुम ( दिवः शोकं ज्योतिः) द्युलोकसे प्रशंसनीय 
प्रकाश ( इत्था जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगोकि हितके लिए लाते हो, ( युवं) ऐसे तुम ( नः ऊजे आ घहदतं) 
हमें बल दो ॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः । 
[ १७३७] ( तं आभैं मन्ये ) उस-भरिनकी में स्तुति करता हूं ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला है। ( अस्तं 
- यै घेनवः यन्ति ) जिसके आश्रयमें गायें जाती हे, ( अस्त आशवः अवेन्तः ) जिसके आश्रयमें घोडे जाते हैं ( अस्तं 
नित्यासः वाजिनः ) जिसके आश्रयमें नित्यकर्म करनेवाले, हवि पासमें रखनेवाले यजमान जाते हैं, ऐसा तु ( स्तोतभ्य 
इषं आभर ) स्तृति करनेवाले हमें भरपुर अन्न दे ॥ १॥ 


र [ १७३८ ] ( अशनिः हि ) अग्नि निश्चयसे ( विरे वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है। ( विश्वचर्षणि 
सः अझ्िः ) सब मनृष्योंका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( स्वाभुवं वार्यं ) स्वयं खडखडानेवाले 
( राये याति ) घन देनेके लिए य्ञमें जाता है। है अग्ने ( स्तोतृभ्यः इघं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपूर 


ज) शीत्र दोडनेवाळे घोडे जिसके पास जाते.हें। ( सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम प्रसिद्ध 


जिसके पास जते हें, ऐसा ( सः आयिः ) वह अग्न ( गुणे ) प्रशंसित होता है। हे मनने ! ( स्तोतूभ्या 


) स्तुति करनेबालॉकों भरपुर अन्न दे ॥ ३ ॥ 


। 
००, 
क्र 
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० हु ८ 
एकोनविश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३४७) 
न. ३. 3१ 0000 ७ | 
१७४० महे ना अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१३१; ५७ SRO 3१२ EN: २२३ १२ 
यथा चिन्नां अबाधय। सत्यश्रवसि वाय्ये सुज्जाते अश्वद्ननृते ॥ १॥ (रू. ५।७९।१ ) 
3 


प्र र ७.३ क्र 000 ~ re 
थे क्षोचद्रथे व्यौच्छो दुहितः । 
३१ २ th र्र्‌ ३3 १२ 


१ २ ३ १२ नद 2 उ न 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवासे वाय्ये सुजात अश्वद्धन॒ुते ॥ २ ॥ (ऋ. ५७९२ ) 
१ टर 3२ ७१२३ सर 
१७४२ सा नो अद्याभरद्वसुव्यच्छा दुहितर्दिवः । 
३ 9१ 3१ रर ३ १ २ 


रड ३५ ६५ 530 जे दर रै ३ द 
यो व्यौच्छ। सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वष्रनृते ॥३॥ ११ (त)॥ 
[ धा० १९ । उ० १ । स्व० ५ ] ( ऋ. ९।७९।३ ) 


१ २ 
१७४१ या सुनी 


१२ ३११ २७ २३ १२ ३१ २ 
~ 


१७४३ प्रति प्रियतम ४ रथं बृषणं वसुवाहनम्‌ । 
3३ 5 २ a RR BR ९ लड २,३ २ 3 92 | १२ 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिभूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवस्‌ ॥१।॥ (क्र. ५७५१ ) 


7 
३ १ २ ४9३ ~ रैर 8०१ ग्र 


१७४४ अत्यायातमश्चिना तिरो बिश्वा अह* सना । 


१२ उ १ २ 3 २७४ १२ 8 १ 


२३ १२ 3 Fe ३ - 
दस्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रतश हवम्‌ ॥२॥ (ऋ. ५।७५।२ ) 


[ १७४० ] ( अद्य ) आज हे ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकाशयुक्त तु ( नः महे राये बोधय ) हमें बहुत 
धन प्राप्तिके लिए ज्ञानयुक्त कर । ( यथा चित्‌ नो अबोधयः ) जिसप्रकारः पहले ज्ञानयुक्त करती थी, उसीप्रकार अब 
भी कर। हे ( खुजाते अ-श्व सून्र॒ते ) कुलीन और हमेशा सत्य बोलनेवाली उबे ! ( वाय्ये सत्यक्षवसि ) वय्यके पुत्र 
सत्पश्रवापर कृपा कर ॥ १॥ 


[ १७४१ ] हे ( दिवः दुहितः ) चुलोककी कन्ये | ( या ) जो तु ( सुनीथे शौचद्रथे व्योच्छः ) सुनीथ नामक 
शुचद्रथके पुत्रके लिए प्रकाशित हई, (सा ) वह तू ( सहायसी वाय्ये सुजाते सत्यश्रवसि व्युच्छ ) अति बलवान्‌ 
चय्यके सत्यश्रवा नामक कुलीन पुत्र पर अपने प्रकाशरूपी अनुग्रहको कर ॥ २॥ 


१७४२ ] हे ( दिवः दुहितः ) घुलोककी पुत्री | ( सा वखु आभरद्‌ ) वह तु हमें धन भरपूर दे, तथा ( नः 
अद्य A ) हमारे लिए आज प्रकाशित हो। हे ( सहीयसि ) अत्यन्त बरवाली (या व्यौच्छः ) जिस तूने अन्ध- 
कारको दूर किया है, ऐसी हे ( सुजाते अ-इवसूनृते ) कुलोन और सदा सत्य बोलनेवाली उषे ! ( चाय्य सत्यश्रवसि) 
वय्यके पुत्र सत्यश्षत्रा पर अनुग्रह कर ॥ ३ ॥ 

[ १७४३ ] ( अश्विनो ) अरिवदेवो ! ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( वाँ ) तुम्हारे. षणं वसुः 
वाहनं ) बलवान्‌ और घन ढोकर ले जानेवाले ( प्रियतमं रथं ) अत्यन्त प्रिय रयको ( स्तोमेपिः प्रतिभूषति ) स्तोत्रोंसे 
सुशोभित करता है। इस कारण है ( माधवी ) मधुविद्याको जाननेव।लो ! ( मम हवं श्रतं ) हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १ ॥ 

१७४४] हे ( अश्विना ) अध्विदेवो ! ( अत्यायातं ) तुम अत्य यजसानोंकों पार करके हमारी तरफ आओ। 
( अहं खना तिरः ) में अपने सब शत्रुओंको हराऊं। हे ( दसा हिरण्यवतेनी ) शत्रुका नाश करनेवाले और 
सोनेके रथवाले ( सुषुम्णा सिन्धुवाहसा) उत्तम धनसे युक्त और नदियोंमें भी आानेवाले तया ( साध्वी ) सघुविद्याको 
जाननेवाले अहिवदेवो ! ( मम हवं थुतँ ) हमारी प्रार्थना सुनो॥ २॥ 

र 
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(३४८) .सामवेद्का खुबोध अञुवाद [ उच्तराचिकः 


॥ उ ७ 9९७४१ २ 3 १ २ s 3२ 
१७४५ आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं यवस्‌ । 
4 i RS ९3 १२ पप 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा बाजिनीबद्न, माध्वी मम श्रुत£ हवसू ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
[ धा० ३० | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ५७१३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[8] 
9२ 3 २ ४२४ १२5 9२ ०3 9 3२७३१२ 


१७४६ अबोध्यप्रि! समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीश्चुषासस्‌ । 


३१ २३२७३२३१२३ २ 39२ 3 २७१२ - 
यह्वा इव प्र वयापुजिहाना। प्र भानव? सस्रत नाकमच्छ ॥ १ ॥ ( ऋ. ५।१।१ ) 
१२७३ १२ ७१ २ ३२३२३ 3.२ 8१२ उ १२ 


१७४७ अबोधि होता यजथाय देवानुध्वो अग्नि) सुमना; प्रातरस्थात्‌ । 
9 


MO OR २ डे गे आर 
समिद्धस्य रुशददशि पाजो मदान्‌ देवस्तमसो निरमा ॥ २॥ (क्र. ११२) 


9 
२ 39 २ ४१ रर ४७ १ 2 2 9.२ a २ 3२ 


9 [+ | ७ ~ he at 
“१७४८ यदी गणस्य रक्षनामजीग। शुचिरङद शुचाभिगामिराम+ । 


ह। हर प्र 33२ $ RI 0000 २ 3 आ 
आहुक्षणा युज्यते वाजर्यत्युत्तानामूष्वो अधयज्जुहूभिः ॥ ३॥ १३ (छि) ॥ 


[ घा० १९ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ९।१।३ ) 


[ १७४५ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( रुद्रा हिरण्यवतेनी ) तुम शत्रुको रुलाने हारे तथा सोनेके रथमे 
बेठनेवाले (-रत्नानि बिश्रता ) रत्नों को धारण करनेवाले ( वाजिनीवसू जुषाणा ) अन्न और घनोंसे युक्त तथा यज्ञम 
आतेवाले ( युवं आगच्छतं ) तुम हमारे पास आओ । ( माध्व्री ! सम इवं श्च॒तं ) हे मधुविद्याके जाननेवालो ! मेरी 
प्रार्थना सुनो ॥ ३॥ ; LS 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १७३६ ] ( आझैः जनानां समिधा अबोधि ) अग्नि याजकोंकी समिषासे प्रज्वलित हुआ है। ( धेल इव) 
गायोंको जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते हैं, उसीप्रकार अग्नि जागृत हुआ है। ( आयतां. उषास प्रति) आनेवाले उषःकालम 
( मानवः ) अग्निकी ज्वालायें ( वयां प्रोज्जिहानाः यह्वाः इव ) अपती ड।लियोंको फेलानेवाले वृक्षके समान ( नाक 

अच्छ प्रसस्नते ) अन्तरिक्षकी ओर फलतो हें ॥ १॥ हे 

े [ २७४७ ] ( होता अञ्निः ) हवन करनेवाला अग्नि ( देवान्‌ यजथाय अबोधि ) देवों द्वारा यज्ञ किए जाते 
लिए प्रज्वलित हुआ है। वह अग्नि ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम मनसे ( ऊध्वेः अस्थात्‌) ऊपर उठ गया है। 
 (समिद्वस्य रुशत्‌) प्रज्वलित हुए हुए अग्निका ( पाजः अद्रि ) तेजस्वी बल दीखने लगा है। यह ( महान देव! 
तमसः निरमोचि ) महान्‌ देव जगत्‌को अन्धकारसे छुडाता.है ॥ २॥ " , ब 
 . [१७१८] (यत्‌ ई) जब यह अग्नि ( गणस्य रदानां अज्जीगः ) जन समुदायके कायसे विध्न बा 
रूपी प्रतिबंधकों निगल जाता है, तब ( शुचिः अझिः ) शुद्ध तेजस्वी अग्नि ( शुचिभिः गाभिः ) शुद हुई घोकी 


है। ( आत्‌ ) उसके बाव ( वाजयन्ती दक्षिणा ) बल देनेकी इच्छा करती दी 
ही घार र ) यशपात्रसे संयुक्त होती है । तब ( उत्तानां ऊर्वः अधयत्‌ ) ऊपरसे भानेवाली ` 
घाराको पह अग्नि ऊपर उठकर पीता है॥ २॥ | कछ ton Fa 


= 
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सामवेदका सुबोध अचुवाद ( ३४९ ) 
४ र्ड 3 RS RS ९.३१ २३१ २ lg A 
१७४९ इद श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाचित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्बा | ५ =, ४) 
२३ १२ और ३२३२८ ३२३ ३२ 
यचा प्रद्वता सवितुः सवायेवा राज्युपसे योनिमारेक्‌ ॥ १ ॥ ऋ. १।११९३।१ ) 
१२ CP न्डै २ 35१२.३ 9 र्र्‌ 
१७५० रुशद्व॒त्सा रुशती श्वेत्यागादारेशु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
०] १२ 3 3३ 3२३ ७ 9 § हः 8 R 
समानबन्धू अमृत अनूची द्यावा वण चरत आमिमाने ॥ २ ॥ ( ऋ. १।११३।९ ) 
3 रेड 3 १ २ २३-3 १८२ झु IR 
१७५१ समानो अध्वा स्वस्नोरनतस्तमन्यान्या चरतो देवश्निष्टे । 
१ २ 3 १ २९ 3.२३ २३ २ ३ १२ § हँ १७ + 
न मेथते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा बिरूपे ॥ ३॥ १४ (म) ॥ 
[ धा० ३० । उ० ९ । स्व० १] ( ऋ. १।११३।३ ) 
१ २ 3 २ ३२ 3१२३१२२ 5 द्‌ 
१७५२ आ मास्यञ्चिरुषसामनीकक्रुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थु! । | 
33 २ 3१ 5 LT a २ र 0 श्र हु 
अव्राश्चा नून रथ्यद यात पीपिवाईसमश्चिना घपमच्छ ॥ १ ॥ ` ऋ. ५७६१ ) 


३ = 
१ २ 3 २ 3 २ Pe २3 3 ० रर 


RR 5 
१७५३ न सस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह । 


है RN ल्डै २ ३१ २ «3 १ रर ३ २३ १ २ नद 
दिवाभापत्वऽत्रसागमिष्ठा प्रत्यवति दाशुष शम्भावेष्ठा ॥ २ ॥ (क्र, ९।७६।२ ) 


[ १७४९ ] ( ज्योतिषां इदं श्रेष्ठं जयोतिः ) तेजस्वी पदार्थोमे सबसे अधिक तेजवाली यह उषा ( आगात्‌ ) 
उदय हुई है। ( चित्रः प्रकेतः ) उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी ( विभ्वा अजनिष्ट) और चारों ओर फेला हुआ है । 
( यथा सबितुः प्रसूता रात्रिः ) सूर्यसे उत्पन्न हुई हुई अर्थात्‌ सुयंके डूब जानेसे उत्पन्न हुई हुई रात्री ( उषसे सवाय ) 
उषाको उत्पन्न करनेके लिए ( योनि आरैक ) अपने बीचमें उसके लिए स्थान बनाती है ॥ १॥ i 

[ १७५० ] ( रुशती श्वेत्या ) प्रकाशित होनेवाली श्वेत रंगकी उषा ( रुशद्वत्ला आगात्‌ ) तेजस्वी सुर्यरूप 
पुत्रको लेकर आगई है । ( अस्याः कृष्णा सदनानि आरैक्‌ ) इस रात्रीके काले रंगके स्थान हैं। उषा व रात्री दोनोंको 
( समान-बन्धू ) सूर्यके साथ समान बन्धुत्व - प्रेम है, ( असुते अनूची ) अमर और क्रमते एकके पीछे दुसरे आनेवाले हे 
और ( वर्ण आमिमाने ) दोनों एक दुसरेके रंगको नष्ट करनेवाले हैं, तथा (द्यावा चरतः) दोनों हो धुलोकमे 
विचरनेवाले हैं ॥ २॥ द ४ 

[ १७५१ ] ( स्वस्रोः अध्वा समानः ) रात्री और उषा दोनों ही बहिनोंका मार्ग एक हो हे, और वह भागे 
( अनन्तः ) अन्तरहित है। ( ते देवशिष्टे अन्यान्या चरतः ) उस मार्गसे सूर्येके द्वारा कहे हुएके अनुसार एकके पोछे 
दुसरी क्रमसे चलती हें। ( सुमेके नक्तोषासा ) उत्तम कार्य करनेवालों ये उषा और रात्री ( विरूपे समनसा ) विदद 
रूपवालीं होती हुईं भी एक विंचारवालीं हे दा च 42 (न के ) आपसमें झगडा नहीं करतीं तथा (न तस्थतुः ) 
स्थिर भी नहीं रहतीं । अपने अपने कार्योको रहतीं हें॥ ३ | ४ मे 

[ 0 (उषसां अनीक अग्निः आभाति ) उषाका मुखरूपी यह अग्नि प्रदीप्त हो गया है। इस समय 


( विप्राणां देवयाः वाचः उदस्थुः ) ज्ञानियोंकी दिव्य स्तुतिरूप घाणियां शुर होगई हँ। इस कारण ( रथ्या आश्विना ) . 


हे रथमें बैठनेवाले अश्विदेवो ! ( अर्वाचा नूने इह ) हमारे पास यहां आओ। यज्ञम ( पपिवांसं घर्म अच्छ) पीने 

योग्य सोमरसके पास ( आयातं ) आओ ॥ १॥ ड वि : 
[ १७५३ ] हे अश्विनीकुमारों ! ( संस्कृत न प्रमिमीतः ) संस्कार किए गए पदायाँको छेनेसे मता मत करो ह 

( अन्ति नूने इह्‌ गमिष्ठा ) पासमें होनेवाले इस यज्ञम जाओ । ( अश्विना उपस्तुता ) अश्विनोदेवोंकी स्तुति की जाती 


है । ( दिवाभिपित्वे ) दिनके प्रातःकाल होते ही ( अवसा अवर्ति प्रत्यागमिष्ठा ) रक्षा करनेवाले अनरे साथ तुल भाते | 


हो। इसलिए ( दाशुषे शंभविष्ठा ) दान देनेवालेको सुख देनेवाले होओ ॥ २ ॥ 


श्र 
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(३५०) सामवदका सुबाध अनुवाद [ चिकः 


४२ 39 २र्‌ 3 १ २३ १२३ १२ 
89 २ म्र 


१७५४ उता यात€संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 


२ ३ २ 3१२४ १ २, 3 3 र्र्‌ रै a 


TS ARS 07 0. 
देवा नक्तमवसा श्चन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ ३॥ १५ (लो) ॥ 
[ धा० २४ । उ० नास्ति । स्व» ९ ] ( ऋ. ९।७६।३ ) 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


8७२ 3 २ 33२ 8१२ छ २.३ २,३ १२. 3 १ २ ८. 
१७५५ एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्व अघे रजसो भाजुमञ्जते । 
३ १ श्र SR 9000 RTC 39१२ 2 
निष्कृण्वाना आयुधानीव प्ृष्णव। प्रति गावोऽरुषीयान्ति मातरः ॥ १ ॥ ( क. १।९९।१ ) 
१२ 3२ SS 9 २ SR 28 है २ 
१७५६ उदपप्तन्रुणा भानवो वृथा स्वायजा अरुषागा अयुक्षत । 
SSR 89 २ SS १२ ; 39 9 a 
अक्रन्नपासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीराशिश्रयुः ॥ २॥ (ऋ. १।९२।२ ) 


११२ ३ 9 २७९२ ७ २ 39 २ 3 २७ १ २४३१ २३१२ 


१७५७ अचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभि; समानेन योजनेना परावतः । 
3 


२७ १२ 3 9 ड्रै ३१ २,३ र्ड ४७ १२ 


` इषं षहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेद यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ १६ (कि) ॥ 
[ घा० २६ । उ० १। स्व० ३ ] ( ऋ. १।९२।३ ) 


[ १७५४ ] हे ( अश्विना ) भरिवदेवो ! ( अह्नः संगवे ) दिनमें गाय ढुहनेके समय ( प्रातः ) सबेरै ( सूयेस्य ) 
उदिता ) सूर्यके उदय होनेपर ( मध्यन्दिने ) मध्यान्हमें ( दिवा ) दिनमें ( नक्तं ) रात्रीमें अर्थात्‌ हमेशा ( शंतमेन 


सोम पीना शुर नहीं हुआ हे ३॥ 
हमला €_ । 


॥ यहां चौथा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[५ ] पञ्चमः खण्डः। 

[ १७५५ ] ( त्या पताः उषसः ) बे ये उषायें ( केतु अक्रत ) प्रकाश करती हें। ( रजसः पूर्वे अघे भाजु 
अंजते ) अन्तरिक्षके पूर्व अर्धमे प्रकाश हो गया हे। ( घृष्णवः आयुधानि इव ) वीर लोग जैसे शस्त्र तीक्षण करते हैं 
उसीम्रकार ( निष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जगत्को प्रकाशित करते हुए ( गावः ) गमन करनेवालीं तथा ( मातरः 
अरुषीः ) जगतकी माता तेजय॒क्त उषायें ( प्रति यन्ति ) प्रतिदिन आती हें॥ १॥ 

[ १७५६ ] ( अरुणाः भानवः ) अरुण रंगकी किरणें ( वृथा उद्पप्तन्‌) सरलतासे ही ऊपर आगई हैं। 

ओ- (स्वायुजः अरुषीः गाः अयुक्षत ) स्वयं ही जुडजानेवाले बेल - किरण - रथमें जोडे गए हैं। ( उषासः पूर्वथा वयुः 

जानि अक्रन्‌) उषायें पहले ज्ञानका प्रसार करती हैं। बादमें ( अरुषीः रुशन्तं भानुं अशिश्रयुः ) प्रकाश करनेवाली 
 उषाये तेजस्वी सुर्थकी सेवा करने लगीं ॥ २॥ 

` ` [१७५७] ( सुरते छुदानवे ) उत्तम कर्म करनेवाले और उत्तम दान देनेवाले ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरसं 

 लिकालनेवाले ले यजमानको ( या इत्‌ अह इषं वहन्तीः ) बहुत अन्न देनेवाली ( नारीः ) उषारूपी स्त्रियें विष्टिभिः) 

न योजनेन) समान योजनासे ( परावतः आ अर्चन्ति ) इर देशसे आकाशको सुन्दर बनाती 

ः युद्ध करनेवाले बीर अपने शस्त्रांको रणभूमिमें सुन्दर बनाते हैं, उसीप्रकार उषायें 
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श््ण 
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त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभग? शं न आ वक्षद्विपदे चतुष्पदे ॥ ३॥ १७ (छा) ॥ 

[ घा० २१।उ२। स्वश २ | ( ऋ १।१५०।३ ) 
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[ १७५८ ] ( अश्निः ज्मः अवोधि ) अग्नि अपनी वेदीमें प्रदीप्त हुआ हँ।”( मही उषाः अचिंषा चन्द्रा वि 
आवः ) बडी उषा अपने तेजसे लोगोंको आनन्द देती हुई प्रकट, हुई है । हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( यातवे रथं 
आयुक्षातां ) यज्ञमे जानेके लिए अपने रथको जोडो । ( सविता देवः ) सूये देव ( जगत्‌ पथक्‌ प्रासावीत्‌ ) जगत्‌के 
सब प्राणियोंको अपने - अपने कतंव्यमें लगाता है ॥ १ ॥ 

[ १७५९ ] हे ( अश्विना ) अदिवनीकुमारो ! ( यत्‌ दृषण रथं युञ्जाथे ) जब तुम अपने बलवान्‌ रथको 
जोडते हो, तब ( नः क्षत्रं ) हमारे क्षत्रियोंको ( मधुना घृतेन उक्षत ) मीठे घीसे पुष्ट करो। ( अस्माक एतनाछु 
र जिन्वतं ) हमारी प्रजाओंमें ज्ञानकी वृद्धि करो। ( वयं शूरसातौ धना भजेमहि ) और हम मुदे घतको प्राप्त 

₹॥ २॥ 

[ १७६० ] ( अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु ) अश्विनोका रथ हमारे पास आवे। ( तरिचक्रः मघुवाहन। ) तीन 
पहियोंबाला और मीठे अमृतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुष्टुतः ) जल्दी चलतेवाले घोडे जिसमें जुते हुए हे, और 
जिसकी उत्तम स्तुति होती है, ऐसा ( जिबन्धुरः मघवा विश्वसौभगः ) तीन बेठको वाला, धनसे भरा हुआ तथा सब 
सौभाग्यसे युक्त रथ ( नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ ) हमारे दुपाये और चोपायोंके लिए सुख लेकर आबे ॥ २ ॥ 

[ १७६१ ] हे सोम ! ( ते असश्चतः घाराः ) तेरी न बन्द होनेवाली धारायें ( सहर्तरिणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देती हैं। ( दिवः वृष्टयः न ) जैसे चुलोकसे वृष्टि होती है, उसीप्रकार तेरी घाराषे हम 
पर अन्लकी वृष्टि करती हें॥ १॥ 

[ १७६२ ] ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय कर्माको देखते हुए 
( आयुधा तुंजानः ) आयुधोंको शन्रुओंपर फॅकते हुए ( अभ्यर्षति ) आगे जाता है ॥ २ ॥ 

[ १७६३ ] ( सुत्रतः खः;) उत्तम कमं करनेवाला वह सोम ( आयुभिः मंसँजानः इभः राजा इव ) ऋत्विजों 

हारा शुद्ध होता हुआ निर्भीक ,राजाके समान दीखता है ओर ( इयेनः न ) श्ये पक्षीके समान ( बंखु सीदति ) पानीमे 
मिलाया जाता हे ॥ ३॥ द शः 


¢ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 


En 


२२ 3 


२ १ 
| वद्धतो पृथिव्या अधि । पुनान इन्दवा भर ॥ ४ ॥ १८ (ती) ॥ 
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[ उत्तराचिक; 
१ २ 3१ २ 


[ घा० १४ | ३० १। ख० ४ ] ( ऋ. ९।५७।४ ) 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
॥ इति भष्टमप्रपाठके तृतीयोऽधंः ॥ ३॥ अष्टमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ८॥ 
॥ इत्येकोनविश्ञोऽध्यायः ॥ १९॥ 


[ १७६४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला ( खः ) ग्ह तू ( दिवः अधि ) दुलोकमें ( उत 
पृथिव्याः ) ओर पृषिघीपर रहकर ( विश्वा वस॒ नः आभर ) सब धन हमें भरपुर दे | ४ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


१७ 2” ॥ एत्येकोनविशो5ध्यायंः ॥ 
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एकोनविंश अध्याय 


इस अध्यायम उषा, अश्विनो, इन्द्र और सोम देवताओंफा 
बर्णन है । उनमेसे उषा देवताका वर्णन इस प्रकार हू -- 
उषा देवता 

१ स्या सूनरी दिवः दुहिता प्रत्यर्दाशि, जनी 
स्वस्रः परिव्युच्छन्ती [१७२५]- वह उषा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाली सूर्यकी पुत्री दीखने लग गई हे, उसके प्रकाशकों 
पदा करनेवाली रात्रीरूपी बहिन बादमें चारों ओरसे प्रकाशित 
होती हे । 

२ अश्चा इव चित्रा, अरुषी गवां माता, ऋतावरी 
उषा अश्विनोः लखा अभूत्‌ [१७२६]- घोडीके समान 
सुन्दर, चमकनेवाली किरणोंकी माता, यज्ञको प्रेरक उषा 
अश्विनोके मित्रके समान हो गई है। अदिविनो प्रातःकाल 
दोखते हैं, इसलिए उषा उनकी मित्र हे । 

- ३ हे उषः! वस्व ईरिषे [ १७२७ ]- हे उषे ! तू 
४ गवां माता असि [ १७२७ ]- प्रकाश किरणोंको 
उत्पन्न करनेवाली उनकी माता है। 


५ प्वाप्रिया अपूर्व्या उषा दिवः व्युच्छति [१७२८] 


: i का यह प्रिय अपुवं उषा द्युलोकको प्रकाशित करती है । 


दन ाजिनीवति उषः ! अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आ भर 
तोकं तनयं च धामहे [ १७३१ ]- हे अन्न पासमें 


७ 


रखनेवाली उषे ! हमें वह श्रेष्ठ धन दे, जिसको सहायतासे 
हम पुत्रपोत्रोका उत्तम पोषण कर सके । 

७ अश्वावति गोमति सूच्नतावति विभावरि डषः ! 
अद्य इह अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- हे घोडे और 
गायोंसे युक्त, यज्ञ करनेवाली ध्रकाशमान्‌ उषे ! आज यहां 
हमें धनसे युक्त करके प्रकाशित कर । 

८ हे वाजिनीवति उषः ! अरुणान्‌ अश्वान्‌ अद्य 
युंव, विश्वा सौभगानि नः आ वह [ १७३३ ]- है 
अन्नको अपने पास रखनेवाली उषे ! अपने रथमें लाल रंगके 
घोडे जोड और सब सौभाग्य हमें दे । 

“है खुजाते अ-श्व सून्नते ! दिवित्मती नः महे 
राये बोधय यथा चित्‌ नः अबोधयः [ १७४० ]- है 
उत्तम कुलमें जन्म लेनेवाली, आज यज्ञको शुरू करनेवाली 
उषे | तु प्रकाशयुक्त होकर हमें बहुत धन प्राप्त करनका 
मार्ग बता, जैसा कि तुने पहले भी बताया था। 

१० है दिवः दुहितः ! सा आभरद्‌ वसु नः अथ 
व्युच्छ [१७४२]- हे द्युलोककी पुत्री उषे ! तू भरपुर घन 
देनेवाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे । 

११ ज्योतिषां इदं श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्र 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थास 
विशेष तेजवाली उषा उदय होगई है, उसका प्रकाश सब 
जगहपर फेल गया है। सर, 
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१२ उषसां अनीके अज्लिः आभाति, विप्राणां देघया 
वाचः उदस्थुः [१७५२]- उषाका मुखरूपो अग्नि प्रदीप्त 
हो गया है, ब्राह्मणोंका दिव्य मंत्र घोष शुरू हो गया है। 

१३ त्या एताः उषसः केतुं अक्रत, रजसः पूर्वे अधे 
आजु अंजते, निष्कण्वानाः मातरः उषसः प्रति यन्ति 
[ १७५५ ]- वह यह उषाका प्रकाश फैल रहा है अन्तरिक्षकी 
पूर्व दिशाके अर्घमे प्रकाश हो गया है । अपने प्रकाशसे जगत्को 
प्रकाशित करते हुए यह माता उषा प्रतिदिन आती है। 


उषा सूर्यकी अथवा द्युलोककी पुत्री है। उसकी बहिन 
रात्री है। ये दोनों क्रमशः एकके पीछे दसरी आती हें। उषा 
दीखनेमें सुन्दर है, क्योंकि वह प्रकाशवाली है। प्रकाशके 
किरणोंकी यह माता है। उषासे ही प्रकाशको किरणें निकलती 
हें। माकाशकी पूर्व दिशाके आधे भागमं उसका लाल प्रकाश 
दीखने लगता है । बह उषा ही होती है। यज्ञ करनेवाले हवि- 
द्रव्य और अन्न लेकर अग्निकी सेवा करनेके लिए तय्यार 
होते हें, उस समय उषःकाल होता है। 


उषःकाल होते ही गाय और घोडे चरमेके लिए छोड दिए 
जाते हें। यज्ञशञालामें याजक यज्ञ करनेकी तेय्यारी करते हैं, 
चेदपाठियोंका वेदपाठ शुरू हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है और हवन प्रारम्भ होते हें। 

यह सुन्दर वर्णन उषाका इन मंत्रॉमें आया है। उषःकारमें 
अच्विनौ ( नक्षत्र ) उदय होते हें, इसलिए उषाको अश्विनौकी 


सहेली बताया है । 
अश्चिनौ 


१ उस्ना सिन्धु मातरा रयीनां मनोतरा धिया 
खसुविदा [ १७२९ ]- ये अश्विनौ देव शन्रुका नाश 
करनेवाले, नदियोंको उत्पन्न करनेवाले ओर बुदधिपु्वेक कायं 


= = + 


करनेवालोंको घन देनेवाले हूँ। 
. २ चां रथः जूर्णायां अघि विष्टपि, यत्‌ विभिः 
७ ७ 0. 
वतात्‌ चां ककुहासः वच्यन्ते [ १७३० ]- तुम्हारे रथ 
प्रशंसनीय अन्तरिक्षमे जब पक्षियों द्वारा ले जाये जाते हैं, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते हें । 

३ हे अश्विना ! दस्रा अस्मत्‌ वर्तिः आ। गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- हे अहिवनौ ! शत्रुका नाश करनेवाले तुम हमारी 
यज्ञशालाकी ओर आओ। गाय ओर सोनेसे युक्त अपने रथको 
बुदिपूर्वक हमारे पास ले आओ | 

५७ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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( ३५३ ) 


४ हे अश्विना ! यौ दिवः शोकं ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊर्ज आवहतम्‌ [१७३६]- हे 
अह्विनो ! जो तुम आकासे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
लोगोंके हितके लिए लाते हो, ऐसे तुम हमें बल बढानेवाले 
अन्न दो । 

५ हे दस्रा हिरण्यवतेनी सुषुक्ना सिन्धुवाहसा 
माध्वी ! मम इवे श्रुतं [ १७४४ ]- हे शत्रुके नाश करने- 
वाले, सोनेके रथमें बेठनेवाले, उत्तम घन पासमें रखनेवाले, 
नदियोंसे जानेवाले और मधु विद्याको जाननेवाले भइिवनौ 
देवो ! हमारी प्रार्थना सुनो। 

६ हे अश्विना ! रुद्रा हिरण्यवर्तनी वाजिनीवसू 
जुषाणा युवं आगच्छतम्‌ [१७४५]- हे अहिविनौ देवो ! 
तुम शत्रुको रुलानेवाले, सोनेके रथ पर बेठनेवाले, अन्न और 
धन पासमें रखनेवाले और यज्ञमें आनेवाले हो । तुम हमारे 
यज्ञमें आओ । 


७ दिवाभिपित्वे अवसा अवति प्रत्यागमिष्ठा, दाशुषे 
शंभविष्ठा [ १७५३ ]- दिनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साथ 
तुम आते हो । इसलिए बान देनेवालोंको सुख देनेवाले 
तुम होओ। 

८ हे अश्विना | अह्वा सम्भवे प्रातः दिवा नक्तं 
शंतमेन अचखा आयातं [१७५४ ]- हे अइ्विदेवो ! 
दिनमें गाय बुहुनेके समय प्रातःकाल दिनरात सुख देनेवाले 
संरक्षणके साधनोंके साथ आओ । 

९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, तरिचक्रः मधु- 
खाइन; जीराश्वः सुष्टुतः, िबन्धुरः, मघवा, 
विश्वसौभगः नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ [१७६०] 
= अहिविनोका रथ हमारे पास आवे। तीन पहियोंवा्ा, सीठ 
रसको धारण करनेवाला, तेज दोडनेवाले घोडोंसे युक्त, 
जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे तीन बठकोंवाला, धनसे 
भरा हुआ, सब सौभाग्यसे युवत रथ हमारे द्विपाद और 
चौपायोंको सुख देवे । 


अध्विनौ शात्रुओंका वध करते हैं, धन देते हें, सन लगाकर 
कार्य करनेबालोंको ऐद्वर्य देते हें। उनका विमान अन्तरिक्षमें 
भी जाता है, उस समय उस रथमें पक्षी जोडे जाते हैं। 
गोरस-घी और दूध तथा सोता इनके रथमं होता है। लोगोंके 
बल बढानेवाले पदार्थ इनके रथमे होते हें। इनका यह रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मढा हुआ है । अपने पराक्रमसे शत्रु- 


ओको चलाते हैं, अन्न और धनको अपने रथमें रखते हैं । ये 
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सबेरे गाय ढुहनेके समय दिनरात अपने कल्याण करनेके 
साधनोंके साथ रोगियोंके पास जाते हें और उनका इलाज 
` करते हैं। इनके रथमें तीन पहिए और तीन बेठनेके स्थान 
हैं। इनके पास सबके आरोग्य घढानेफे साधन हें । 
अग्नि 

१ ऊ्जों-न-पात॑ पावकशोचिषं अञ्निं अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यज्ञे आह॒वे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 
प्रकाशसे युक्त अरिनको उत्तम हिसारहित यज्ञमें हम बुलाते हैं। 

२ मित्रमहः अञ्ने ! शुक्रेण शोचिषा देवैः बर्हिषि 
आसत्सि [ १७१३ ]- हे मित्रोके द्वारा पुज्य मग्ने ! वह 
तु शुद्ध ज्वालाओंसे युक्त होकर देवोंको अपने साथ लेकर 
आसन पर बेठ । 

३ यः वसुः । अस्तं यं धेनवः यन्ति, अस्तं आशवः 
अर्चन्तः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला है, उसके 
आश्चयमें गाये रहती हें और उसके आशभ्रयमें घोडे भौ रहते हें। 

8 विश्वचर्षणिः अनि: प्रीतः स्वाभुवं वार्यं राये 
याति [ १७३८ ]- सब लोगोंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
प्रसन्न होकर खनखन करनेवाले धन वेनेके लिए यज्ञमें 
जाता है । 

५ अञ्चिः जनानां समिधा अबोधि [१७४६]- अग्नि 
याजकोंको समिघाओंसे भ्रदीप्त हुआ है । 

६ आयतीं उषासं प्रति भानवः वयां प्रोजिहाना 
यह्वाः इव नाकं अच्छ प्र सस्जते [ १७४६ ]- आनेवाले 
उषःकालमें मरिन, जिसप्रकार पेड अपनी डालियोंको आकाशम 
फलाता है, उसीप्रकार अपनी ज्बालाओंको अन्तरिक्षमें फैलाता 
है। अग्निके जळते ही उसकी ज्वालायें, ृक्षकी शाखाओके 
समान, अन्त रिक्षमें फंलती हें । 

७ अञ्चिः देवान्‌ यजथाय अबोधि। प्रातः सुमनाः 
ऊध्वः अस्यात्‌ । समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अद्शि । 
महान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- अग्नि देवोंकी 
पुजा करनेके लिए प्रवीप्त हुआ है । सबेरे सबेरै उत्तम मनसे 
ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए हुए अग्निका तेजस्वी बल 


. लने लग गया है। यह महान्‌ देव जगत्को अन्तकारते 
ओ- ८ शुचिः अः शुचिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८]- 

शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणोंसे जगत्को प्रकाशित करता है । 

ह छ) झि ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- अग्नि. वेवीमें 
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अग्नि बल कम न करनेवाला है । शरीरमें अग्नि उष्णताके 
रूपमे रहता है। उसके रहने तक ही शरीरमें बल बढाता 
है । जीवन एक यज्ञ है उस जीवन यज्ञका आधार शरीरकी 
उष्णता है । सब इन्द्रियोंमें देवोंके अंश रहते हें । उन देवोंके 
साथ अग्नि यहां रहता है, और शरीर चलता है । झरीरमें 
गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हैँ भोर शरीर कार्थ करनेमे 
असमर्थ हो जाता है। 

यह अग्नि सब शक्तियोंका निवासक है । उसमें गायका 
दूध और घीका हवन होता है। दूसरे हवनीय पदार्थं भी 
हवनके लिए लाये जाते हें। सब ममुष्योंका कल्याण करने- 
बाला अग्नि है । 

यह अग्नि समिधाओंसे जलाया जाता हे और बादमें उसमें 
हृव्य पदार्थोका हवन किया जाता है। यज्ञ स्थानें सबेरे 
सबेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। वह प्रदीप्त होते ही 
अपनी ज्वालायें अन्तरिक्षमें फैलाने लगता है। 

अग्नि महान्‌ देव है । वह अन्धकार दूर करता है और 
प्रकाश फेलाता है । अपने प्रकाशसे सब जगह शुद्धता करके 
सब मनृष्योंका कल्याण करता है। 

न्द्र 

१ हे इन्द्र ! मन्द्रः मयूर रोमभिः हारिभिः आयाहि 
[१७१८]- है इन्द्र ! आनन्द देनेवाले मोरके पंखफे समान 
रंगवाले बालोंसे युक्त घोडोंके द्वारा तु यहां आ। 

२ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः घन्वेव तान्‌ अति इहि 
[१७१८]- कोई भी तुझे बीचमें न रोके, जैसे सनुष्य रेगि 
स्तानको जल्दीसे पार कर जाता है, उसीप्रकार तु भी उन्हें 
शीघ्रतासे पार करके आ । 

३ इन्द्रः दृत्रखादः, वल रुजः, पुरां दमः, डढाः 
चित्‌ आरुजः, हयोः अभिरुवरे रथस्य स्थाता [१७१९] 
- इन्द्र वृत्रका नाशक, वल राक्षसका विनाशक, शत्रुके नगरों 
को तोडनेवाला, मजबूत झत्रुओंको हरानेवाला और घोडोंके 
रथमें बठनेवाला है । 

४ ऋतु पुष्यसि, सुगोपाः [ १७२० ]- तू यज्ञका 
पोषण करता है और तु गायोंका उत्तम पालन करनेवाला है । 

५ हे मघवन्‌ ! हे इन्द्र ! स्वत्‌ अन्यः मडिंता 
नास्ति [ १७२३ ]- हे धनवान्‌ इन्द्र ! तेरे बिना सुख वेने- 
वाला दूसरा ओर कोई नहीं है । 

६ हे वसो! ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन. मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे धन हमें कभी भी नष्ट न करें 
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७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणके 
साधन हमारा नाश न करें । 
टन; चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि 
[ .१७२४ ]- हमारी प्रजाओंको सब धन भरपुर लाकर दे । 

इन्र सुन्दर अयालसे युक्त घोडोंच्राले रथमें बैठकर यज्ञके 
स्थान पर आता है । इन्द्र वृत्रका वध करता है, वल राक्षसको 
मारता है। शत्रुके नगरोंको तोडता है । जो सामर्थ्यवान्‌ शत्रु 
हैं उन्हें वह हराता है । गाय और घोडोंका पालन करता है। 
इच्धके सिवाय दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं। इख 
रोगोंको अनेक प्रकारके धन देता है और उन्हें बडा बनाता 
है । सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता 
है। इस प्रकार वह सब लोगोंका कल्याण करता है। 

सोम 

१ हे अद्रिवः सोम ! ते शुष्माः रक्षः भिन्द्न्तः 
उद्स्थुः, याः स्पृधः नुदस्व [१७१४]- हे पत्थरॉसे कूटे 
जानेवाले सोम ! तेरे सामथ्यं राक्षसोंका नाश करते हुए 
ऊपर प्रकट होते हैं| मुकाबला करनेवाले जो शत्रु हें उन्हें 
दुर कर। 

२ अया ओजसा निजड्निः, अबिभ्युषा हृदा रथ- 
संगे हिते धने स्तवै [ १७१५ ]- जिस अपने बलते तू 
दात्रुओका नाश करता है, उस बलको निय हृदयसे रथके 
युद्धम शत्रुको नष्ट करनेके बाद प्राप्त करनेके लिए में तेरी 
स्तुति करता हूँ । 

३ पवमानस्य अस्य बतानि दूख्या न आशध्नूषे, यः 
त्वा पृतन्याति, रुज [१७१६]- इस छाने जानेवाले सोमके 
कर्मोसे दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम! जो 
तुझ पर सेना भेजनेको इच्छा करता है उसका नाश कर। 

४ मदच्युतं हरि वाजिनं मत्सरं तं इन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आनन्द देनेवाले हरे रंगके, बल बढाने- 
वारे और उत्साह बढानेवाले, चमकनेवाले सोमको नदीके 
पानीमें मिलाओ और वह इस इन्द्रको दो। 

५ ते असऱ्चतः घाराः सहस्जिणं वाजं अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ ]- तेरी न थमती हुई बहनेवाली धारा 
हजारों प्रकारके अन्न हमें देती है। 

& हरिः विश्वा म्रियाणि काव्या चक्षाणः, आयुचा 
तुजानः अभ्यर्षेति [ १७६२ ]- हरे रंगका सोम सवं प्रिय 

यज्ञ कर्मको देखता हुआ, स्तुति सुनता हुआ और शस्त्रॉको 
शत्रु पर फेकता हुआ आगे जाता हे। 
र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३५५ ) 


, 9 सुचतः सः आयुपिः मर्सृजानः इभः राजा इव 
वंछु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कर्म करनेवाला वह सोम 
ऋत्विजोके द्वारा शुद्ध होता हुआ राजाके समान दीखता है, 
बावमें वह पानीमें मिलाया जाता है। 

८ हे इन्दो ! पुनानः दिवः अघि उत पृथिव्याः 
विश्वा वसु नः आमर [ १७६४ ]- हे सोम ! शुद्ध होता 
हुआ तु द्युलोक और पृथ्वीलोक पर रहकर सब घन हमें 
भरपुर दे। 

सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है। उस समय उसका प्रकाश बाहर पडता है और 
उससे अन्धकार दूर होता है। यह सोम अपने सामथ्यंसे वीरोंमें 
अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है । उसके द्वारा सब झन्रुओंको 
दुर करता है। द्वेष करनेवालोंका नाश करता है। 

सोमरसको पानीमे मिलाते हें। इसकी धारा अनेक प्रकारसे 
अन्न देती है । सोमरस अन्नका काम वेता है। क्षत्रिय वीर इसे 
पीते हें और उत्साहित होकर शत्रुसे युद्ध करते हें और अन्तमें 
बिजयी होते हें। सोमरसकों पानीमे मिलानेके बाद छानते 
हें। ऐसा तेय्यार किया गया रस पृथ्वीपरके सब ऐइवर्य देनेसे 
समर्थ है । 

“ सोम स्वयं शत्रुपर शस्त्र फेंकता है ” ऐसा वर्णन आलं- 
कारिक है। वीर सोमरस पीकर उत्साहित होकर शत्रु पर 
शस्त्र फेंकते हें और विजय प्राप्त करते हें। सोमका यह आलं- 
कारिक वर्णव समझना चाहिए, नहीं तो भर्थका अनर्थ होना 
सम्भव है । 


सुभाषित 


१ काविः अझिः प्रत्नेन जुन्मना स्वाँ तन्वं झुस्भानः 
विप्रेण वावृधे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्रोंसे 
अपने शरौरकी शोभा बढाता हुआ ब्राह्मणोंके द्वारा की गई 
स्तुतियोसे बढता है। ब्राह्मण अग्निको प्रदीप्त करते हैं और 


स्तोत्र बोलकर हवनके द्वारा उसे बढाते हैं। 
ज्ञानी पुरुष अपने शरीरको सुन्दर बनाकर जातसे अपनेको 
बढाता है। 


२ ऊर्जः नपातं पावकशोचिषं अझै अस्मिन्‌ ख- 
ऽवरे यशे आहुवे [१७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 
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पवित्र प्रकाशसे युक्त अग्निको इस उत्तम यज्ञम में बुलाता 
हूं । बल बढानेवाले वीरको अपनी सहायताके लिए बुलाना 
चाहिए। . 

३ मित्रमहः शुक्रेण शोचिषा देवैः बर्हिषि आ- 
सत्लि [ १७१३ ]- सित्रके द्वारा पुज्य तु अपने तेजसे 
देवोंके साथ आसन पर बंठ । मित्रों द्वारा आदर प्राप्त करें, 
तेजस्वी हों, और श्रेष्ठके साथ सभामें बेठ । 

४ ते शुष्मासः रक्षः भिन्दन्तः उदस्थुः । याः 
स्पृधः नुदस्व [ १७१४ ]- तेरे बल राक्षसोंको नष्ट करते 
हुए प्रकट होते हें ओर जो स्पर्धा करनेवाले हैं उन्हें दूर कर । 

५ अया ओजसा निजच्निः [ १७१५]- तू इस बरसे 
शात्रुओंका नाश करता है। 

६ अबिभ्युषा हृदा रथसंगे हिते[ १७१५ ]- निर्भय 
हृदयसे रथ युद्धमं शत्रुमंको नष्ट कर। 

७ अस्य त्रतानि दूढ्या न आधृषे [ १७१६ ]- इसके 
नियम दुष्टोंको आगे नहीं होने देते । 

८ यः त्वा पृतन्यति, रुज [ १७१६ ]- जो तुझ पर 
सेना भेजता है, उसका नाश कर। 

९ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः [ १७१८ ]- कोई भी 
तुझे रोक नहीं सकता | 

१० इन्द्रः ब्रत्रखाद्‌ः वळे रुजः पुरां दमः अपां 

अजः हयौः अभिखरे रथस्य स्थाता दुढाचित्‌ आरुजः 
[ १७१९ ]- इन्र वृत्रका नाश करनेवाला, वल राक्षसको 
छिन्नभिन्न करनेवाला, झत्रृके नगरोंको तोडनेबाला, वृष्ट 
गिरानेवाला, घोडोंकी स्पर्धामें अपना रथ आगे रखनेवाला, 
बलवान्‌ शत्रुको हरानेवाला है। इन्द्रके ये गुण वीरों द्वारा 
ग्रहण करने योग्य हें। 

११ क्रतुं पुष्यसि [ १७२० ]- कर्मशक्तिका पोषण 
करता है । 

१२ सुगोपाः गाः इच [ १७२० ]- गायोंकी उत्तम 
रक्षा करनेवाला गायोंका पालन करता है। उसीप्रकार तुम 
भी करो। 

१२ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सुन्वते राधः देयाय इन्द्वः 


 त्वामन्दन्तु [१७२२ ]- हे धनवान्‌ इन्द्र ! सोमयाग 


___ करनेवालेको घन देनेके लिए सोमरस तुझे आनन्दित करें। 


8 तत्‌ ज्येष्ठं सहः दाधिषे [ १७२२ ]- उन श्रेष्ठ 
[ अपने अन्दर धारण करता है। 
| मघवन्‌ इन्द्र | स्वदू अग्यः मर्डिता न अस्ति 
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[ १७२३ ]- हे घनवान्‌ इन्द्र ! तेरे सिवाय दूसरा सुख 
देनेवाला कोई नहीं है। 

१६ हे वसो !ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- हे निवासक इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए 
धन हमें कभी भी नष्ट न करें। 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
हमें नष्ट न करें। 

१८ हे मानुष ! नः चर्षणिभ्यः विश्वा चखूनि आ 
उपमिमीहि [ १७२४ ] हे मनुष्योके हित करनेवाले इसर | 
हमारी प्रजाओंको हर प्रकारका धन तु दे । 

१९ गवां माता आसि [ १७२७ ]- तु गायोंका पालन 
करनेवाली माता है। 

२० या देवा दस्रा सिन्धु मातरा रयीणां मनोतरा 
धिया वटुचिदा [ १७२९ ]- ये अश्विनौ देव शत्रुओंका 
नाश करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, धन देनेवाले ओर 
बुदधिपूर्वक कर्म करनेवालोंको धन देनेवाले हें । 

२१ हे उषः! अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आभर, येन 
तोकं तनयं च घामहे [ १७३१ ]- हे उषे ! हमें वे 
उत्कृष्ट धन भरपूर दे, जिससे पुत्र ओर पौत्रोंका पोषण 
हम कर सकें। 

२२ हे गोमति अश्वावति सूनृतावति विभावरि 
उषः ! अद्य इह अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- हे 
गाय और घोडोंसे युक्त तेजस्विनी उषे ! आज यहां हमें 
तु धनसे युक्त करके प्रकाशित हो । 

उषःकालमें गाय और घोडोंको घरानेके लिए छोड वेते 
हैं, इस कारण उषा गाथ और घोडोंसे युक्त दिखाई देती है। 

२३ वाजिनीवाति उषः ! अरुणान्‌ अश्वान्‌, अध 
युंद्व, विश्वा सौभगानि नः आ वदद [ १७३३ ]- हे 
अन्न युक्त उषे ! अपने लाल रंगके घोडोंको आज जोड और 
सब सौभाग्य हमे दे । 

उषाके लाल रंगके घोडेका अर्थ हे लाल रंगको किरणें । 
“ वाजिनीवति ” का अर्थ है हविद्रव्य अथवा अन्नसे युक्त | 
उषःकालमें हत्रन शुरु होते हें, इसलिए उस समय अन्न तेय्यार 
होता है। 


२४ हे अश्विना ! दस्रा अस्मत्‌ घत्तिः आ गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३४] 
- हे अइिवदेवो ! शत्रुओँके नाश करनेवाले तुम हमारे घरकी 
ओर आओ । गाय ओर सोनेसे युक्त अपने रथको बुदिपुर्वक 
हमारे पास लागो | 
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२५ हे अश्विना ! नः ऊज आवहतं [ १७३६ ]- हे 
अश्विदेवो ! हमें बल बढानेवाले अन्न वो । 

२६ ते आप मन्ये यः वसुः, अक्तं ये घेनवः यन्ति, 
अस्तं ये आशव; अर्वन्तः [ १७३७ ]- उस अग्तिकी में 
स्तुति करता हूँ, जिसके आश्रयमें गायें जाती हैं, जिसके 
आश्रयमें घोडे जाते हैं । 
` २७ अप्लिः हि विशे वाजिनं ददाति [ १७३८ ]- 
अग्नि निइचयसे मनुष्योंको पुत्र देता है । 

२८ विश्वचर्षणिः आशेः प्रीतः स्वासुवं वार्य राये 
याति [१७३८]- सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
सन्तुष्ट होनेपर स्वयं ही खनखन करनेवाले धन देनेके लिए 
जाता है। | 

२९ खः अन्ञिः वछुः [ १७३९ ]- वह अग्नि सबको 
बसानेवाला है। 

३० हे उपः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
[ १७४० ]- हे उषे ! तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत घन 
मिले इसलिए हमे जाग्रत कर। 

३१ खु-जाते ! अश्वसूनृते ! यथा चित्‌ नो अबो- 
धयः [१७४०]- हे उत्तम कुलीन और आज सत्य बोलनेवाली 

उषे ! जिसप्रकार पहले भी तुने जगाया वेसा ही अब जगा । 

३२ हे दिवः दुहितः सा अभरद्वसु | नः अद्य व्युच्छ 
[ १७४२ ]- हे द्युलोककी पुत्री और भरपूर धन देनेवाली 
उषे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो । 

३३ अहं विश्वा सना तिरः [ १७४४ ]- में सब 
विरोधियोंका पराभव करता हूँ । 

३४ अञ्निः जनानां समिधा अबोधि [ १७४५ ]- 
अग्नि लोगोंकी समिधाओंसे प्रदीप्त हुआ है। 

३५ आयतीं उषालं प्राति भानवः नारकं अच्छ 
प्रसस्जते [ १७४६ ]- आनेवाली उषःकालको किरणें अन्त- 
रिक्षमें उत्तम रीतिसे फलती हें। 

३६ होता आश्निः प्रातः समनाः ऊषध्प्रः अस्थात्‌ 
[ १७४७ ]- हवन जिसमें होते हें ऐसा भरित प्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उठने लगता है, जलने लगता है। 


३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदाशि, महान देवः 
तमसा निरमोचि [ १७४७ ]- प्रदीप्त हुए हुए अग्निका 
बल दौखने लगा है, उस महान्‌ देवने जगत्को अन्धकारसे 
छुडा विया है। 
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३८ यत्‌ गणस्य रशनां अजीगः, शुचिः अझिः, 
शुत्रिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८]- जब समुदायमें विघ्न 
डालनेवाला अन्धेरा दूर हो गया, तब तेजस्वी शुद्ध अग्नि 
शुद्ध किरणोंसे जगत्को प्रकाशित करने लगा। ' 

१९ ज्योतिषां इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्रः 
प्रकतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थोमे 
यह्‌ उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाश चारों ओर 
फेला है। 

४० अस्साकं पृतनास ब्रह्म जिन्वतं [ १७५९ ]- 
हममे ज्ञान बढा । 

४१ वयं शूरसातो घना भजेमहि [ १७५९ ]- हम 
यृद्धमें धन प्राप्त करें। 

8२ आयुधा तुञ्जानः अभ्यर्षति [ १७६२ ]- वह 
वीर शस्त्र शत्रुपर फॅंकता हुआ आगे जाता है। 

४३ पुनानः विश्वावस नः आभर [ १७६४ ]- 
पवित्र होकर सब धन हमें भरपूर दे। 
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१ पाशिनः न [ १७१८ ]- जाल फॅलानेवाले शिकारी 
जॅसे पक्षियोंको पकडते हें, उसप्रकार इन्द्रको कोई पकड नहीं 
सकता । 

२ सुगोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपाल गायोंका 
जिसप्रकार पालन करता है, उसोप्रकार इन्द्र ( क्रतुं 
पुष्यसि ) यज्ञका पोषण करता है। 

३ यथा धेनवः यवसं प्र [१७२०]- जिसप्रकार गायें 
घास खाती हैं, उसीप्रकार इन्द्र सोमरस प्राप्त करता है । 

४ कुल्या हदं इव [ १७२० ]- जैसे नदियां तालाब व 
समुद्रमें जाकर मिलती हैं, वैसे ही सोमरस इन्द्रको मिलते हें। 

५ गौरः तृष्यत्‌ यथा अपाङ्कतं इरिणं [ १७२१ ]- 
जैसे प्यासा मुग पानीसे भरे तालाबके पास जाता है, बेसे ही 
( तूयं आगहि कण्वेषु सचा सु पिब ) हे इसर ! तू जल्दी 
आ और कण्वके यज्ञमें बेठकर सबके साथ सोम पी | 

६ अश्वा इच चित्रा [१७२६]- घोडीके समान सुन्दर 
( अरुषी उषा ) तेजस्वी उषा है। 

७ धेजुं इत [ १७४६ ]- गाये जेसे सबेरे जागती हे, 
बैसे हो (अझ्िः जनानां समिधा अबोधि ) अग्नि लोगोंकी 
समिधाओंसे सबेरै प्रवीप्त किया गया है। : 
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८ नाक यह्वाः वयां प्रोज्ञिहानाः इव [ १७४६ ]- 
अन्तरिक्षम जते वक्षकी शाखाये फेलती हैं, उसीप्रकार 
(अग्नि; भानवः ) अग्नि अपनी जवालाओंको आकाशम 

फेलाता है"। 

९ अपसः न[ १७५७ ]- युद्ध करनेवाले वीर जिस- 
प्रकार हास्त्रोसे रणभूमिको सुशोभित करते हें, उसीप्रकार 

( विष्टिभिः नारीः आ अचेन्ति ) किरणोंसे उषारूपी 

_ स्त्रयां आकाशको सुन्दर बनाती है । 


मिथ: Foundatign Chennai and eGangotri 


३५८) दका सुबोच अनुवाद 


एकोनविंशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


[ उन्तराचकः 


१० दिवः वृष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार घलोकसे | 
बृष्टि होती है, (धारा; वाजं प्रयन्ति ) उसीप्रकार सोमरसकी 
धारायें अन्न देती हें। 

११ राजा इव [ १७६३ ]- राजाके समान ( मस्ु- 
जानः ) शुद्ध होनेवाला सोम दीखता है । 

१२ इयेनः न [ १७६३ ]- इयेन पक्षीके समान ( वसु 
खीदाति ) सोम पानीले बंठता है, डुबकी मारता है। पानीमें 
मिलाया जाता है। 


i SUS 


ऋरवेदस्यानं ऋषि: देवता छन्द; 
बु (१) 
१७११ ८।४४।१२ विरूप आंगिरसः अग्निः गायत्री 
१७१२ ८४४१३ विरूप आंगिरसः हौ हर ८ 
१७१ ८।४४।१४ विरूप आंगिरसः र ४ 
९।५३।१ अवत्सारः काइयपः पवमानः सोमः न { 
९।५३।२ अवत्सारः काव्यपः | 9१ ; 
९।५३।३ अवत्सारः काश्यपः छ 0) र 
९५१४ अवत्सारः काशयपः | » f 
_३।४५।१  विदवामित्रो गाथिनः इस्द्रः त्रिष्दुप्‌ पर 
३।४५।२ बिश्वामित्रो गाथिनः 0 हे ॥ 

 _ ३।७५।३ विश्वामित्रो गाथिनः १ 
॥ “ 28 देवातिथिः काण्वः प्रगायः=( विषमा वृहती, 


राति का 


समा सतोबृहती ) क | 
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एकोनाविंश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३००, ) 
ल्या ऋग्वेदश्थान ' ऋषि: देवता छन्व। 
१७२१ १।९२।१३ गोतमो राहूगणः च्सा उष्णिक्‌ 
१७३२ १।९२।१४ गोतमो राहुगणः 
१७३२ १।९२।१५ गोतमो राहूगणः ५ 0202: 
१७२४ १।९२।१६ गोतमो राहूगणः अदिवमो F 
१७२५ १।९२।१८ गोतमो राहूगणः क न 
१७३६ १।९२।१७ गोतमो राहृगणः ही |: 
(३) 
१७३७ ५१।१ वसुथुत आत्रेय! अग्निः पंक्तिः 
१७३८ णाद ३ वसुश्रुत आत्रेयः > 
१७३९ ५।६।२ वसुशुत आत्रेयः |] 
१७४० ५।७९।१ ` सत्यश्रवा आत्रेयः उषाः के 
१७४ १ ५७९२ सत्यश्रवा आत्रेयः » | 
१७४२ ५।७९।३ सत्यश्रवा आत्रेयः | |? 
१७४३ ५७५।१ अवस्युरात्रेयः अध्विनो » 
१७४४ ५।७५।२ मवस्युरात्रेयः ११ ११ 
१७४५ ७।७५।३ अवस्युरात्रेयः » ११ 
(४) 
१७४६ ५११ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ अग्नि: त्रिष्टुप्‌ 
१७४७ ५।१।२ बुधगविष्ठिरावात्रेयो ११ » 
१७४८ ५।१।३ बुधगविष्ठि रावात्रेयौ | |] `» 
१७४९ १११११ कुत्स आंगिरसः उषाः | 
१७५० १।११३।२ कुत्स आंगिरसः n ११ 
१७५१ १।११३।३ कुत्स आंगिरसः n ११ 
१७५२ ५।७६।१ अत्रिभौँमः अदिवनौ » 
१७१३ ५।७६।२ अत्रिमौमः छ F 
१७५४ ५।७६।३ अनिभौमः ११ » 
[५] 4 
१७५५ १।९२।१ गोतमो राहूगणः उषाः 084 
१७५६ १९१२ गोतमो राहूगणः 99 » 
१५५७ - १।९२।३ गोतमो राहूगणः १ ११ 
१७५८ १।१५७।१ दीर्घतमा ओचण्यः मियो ५ 
१७५९ १।१५७।२ दीर्घतमा औचध्यः » » 
१७६० १।१५७।३ दीर्घतमा औचध्यः । 
१७६१ ९।५७।१ अवत्सारः काइयपः , पवमानः सोमः 
१७६२ ९।५७।२ अवत्सारः काश्यपः 
१७६३ ९।५७।३ अवत्सारः काइयपः 
१७६४ ९५७४ अवत्सारः काइयपः 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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( ३६० ) सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


€ ०० 
उक्थ एकश ऽव्ययः ॥ 
TT 2000 5 
[१] 
( १-१८ ) १ नृमेध आंगिरसः; २...३ प्रियमेध आंगिरसः; ४ दीर्घतमा औचथ्यः; ५ वामदेवो गोतमः; ६ प्रस्कण्वः 
काण्वः; ७ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ८ बिन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः; ९, १७ जमदग्निर्भार्गवः; १० सुकक्ष आंगिरसः; 


११-१३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १४ सुदासः पेजवनः; १५ मेधातिथिः काण्वः; १६ नीपातिथिः काण्वः; १८ परुच्छेपो 
देवोदासिः ॥ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इन्द्रः; ४-६, १८ अग्निः; ८ मरतः; ९ सूर्यः; 


अथ नघमप्रपाउके प्रथमो ऽधः ॥ ९-१ ॥ 


LA ॥ १, ८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यपदा ) २...... ; ३ अनुष्टम्मुखः प्रगाथः= 
( १ मनृष्ट्प्‌+गायत्र्यो ); ४, ११, १३ विराट्‌; ५ पदपंक्तिः; ६, ९, १२ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
' समा सतोबुहती ); ७ त्रिष्टुप्‌; १४ शककरी; १८ अत्यष्टिः ॥ 
3१ २ 89 २ १ रर्‌ 3 
१७६५ प्रास्य धारा अक्रन्वृष्णः सुतस्याजस! । देवा अनु प्रभूषतः ॥ १ ॥ (क्र. ९।२९।१ ) 
२ ३१? २ ४8३ २ १,२ „०3२३ रर 
१७६६ सप्ति सृजन्ति वेघसो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योतिजज्ञानश्ुक्थ्यस्‌ ॥ २ ॥। 
( ऋ, ९।२९।२ ) 
३ ३ १२ १ २ 3१२ 


- १७६७ सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधो सप्ुद्रमुक्थ्य ॥ ३॥ १ (यि)॥ 
| ४० १२। उ० नास्ति। स्त्र.° ३ | ( ऋ. ९।९९।३ ) 


OE 5 


५0 


3२ 38 २३ 3 २8३ २ 


ओ- १७६८ एष ब्रक्षा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रृतो गृणे ॥ १॥ 
3 २ 3 (२ 500 
२१७६९ त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ` ॥ २॥ 
५ २ रेड 3 २ 39२ 
१७७० वि स्तयो यथा पथः इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः ॥ ३॥ २ (प) ॥ 


i [ [ धा० ५ | उ० १ । सवऽ १ ] 
[ १ ] प्रथमः खण्डः 

[ १७६५ ] ( देवान्‌ अनु प्रभूषतः ) देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालनेकी इच्छा करनेवाले, ( वृष्णः ) बल 
बढानवाले ( अस्य सुतस्य धाराः ) इस सोमरसकी घारायें ( ओजसः प्र अक्षरन्‌, ) वेगसे बर्तेनमे गिरने लग गयी हें ॥ १॥ 
[१७६६] ( चेधलः कारवः ) ज्ञानी अध्वर्यु ( गिरा गृणन्तः ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हुए ( ज्योति 
ग ) तेज प्रकट करनेवाले ( उक्थ्यं सक्ति ) स्तुत्य और घोडके समान वेगवान्‌ सोमको ( सजन्ति ) शुद्ध करते हें॥२॥ 
१७६७ ] ( प्रभूवसो उक्थ्य सोम ) हे बहुत धनवान्‌ ओर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जानेवाले 
छुषहा ) वे तेज तेरी उत्तम रक्षा करते हें ( समुद्रं बघे ) समुद्रके समान उस बर्तनको भर दे.॥ ३॥ 

] ( यः इन्द्रः नाम श्रतः ) जो इन्त्रके नामसे प्रसिद्ध है, ( एषः ऋत्वियः त्रह्मा.) यह ऋतुके अनुसार 
हे इसकी ( गृणे ) में स्तुति करता हें ॥ १ ॥ | 
पते ) हे बलवान्‌ इन्र ! ( खंयतः न ) जिसप्रकार लोग संयमौ पुरुषको प्राप्त होते हैं, 
गिर; ) स्तुतियां ( त्वां इत्‌ यन्ति ) तुझे ही प्राप्त होती हैं ॥ २॥ 
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विश अध्याय ] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३६१ ) 
२ 3 २३ २३१२ ३१२ १ उ १२३२३१ २ 8 १ २ 
१७७१ आ त्वा रथ यथोतये सुन्नाय वतयामासि । तुविकूमिसृतीषहाभिन्द्रं शविष्ठं सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
( ऋ. ८।६८।१ ) 
२ = १२ R १२३ ,? २ र १ २ we १५ 
१७७२ तुवशुष्म तुविक्रतो शचीचो विश्वया मते | आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ ( ऋः ।६८९ ) 
Lor AEA EM BE पर्‌ 39 २ ३१२ २ 3१२ 30005 ३ 
१७७३ यस्य ते महिना मह? परि ज्मायन्तमीयतुः । इस्ता वज्ज हिरण्ययम्‌ ॥ ३॥ ३ (व)॥ 


[ घा० १० | उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. ८।६८।३ ) 
२ 


५ २ 3 २छ १ २ २३ १ २३ २ 3 १ 


3 3 3३ १ २ 
१७७४ आ यः पुरं नाभिणीमदीदेदत्यः कविनेभन्‍्यो३ नावो । सूरो न रुरुकां छतात्मा ॥ १॥ 
( ऋ. १।१४९।२ ) 


~ 


3 „3२ ३8 १ २४३२ ,३ २ ७3 १२ पर 09 २ 

१७७५ आभ इजन्मा त्रा रोचनाने विश्व रजाशसे शुशुचाना अस्थात्‌ । 
as 3 9 ज = 3 २ 39 kl 
होता यजिष्ठा अपा सघस्थ ॥ २।। (ऋ. १।१४९।४ ) 
3३5 SSN ON तिता 

१७७६ अयश स हाता या इजन्म्ा पश्वा दष वायाणि श्रचस्या | 
२३ २ २, 3१9९ 3 5/२ मे 
मता या अस सुतुको ददाश ॥ ३॥ ४ (छ) ॥ 


| घा० १२ । उ० २। स्व० १ ] (ऋ. १।१४९।६ ) 


[ १७७१ ] हे इख ! हम ( ऊतये सुम्नाय ) स्वसंरक्षण और सुखकी प्राप्तिके लिए ( तुविकूर्मि ) अनेक कमं 
करनेवाले और ( ऋती-षहं ) हिंसक झत्रुओंको नष्ट करनेवाले ( शविष्ठं सत्पति ) बलवान्‌ और सज्जनोके पालन 
करनेवाले ( त्वा इन्द्रं ) तुझ इन्द्रको ( रथं यथा ) जिसप्रकार लोग रथकी उपासना करते हैं, उसीप्रकार ( आवतयामसि ) 
प्रदक्षिणा करते हैं, तेरी उपासना करते हें ॥ १॥ र 

[ १७७२ ] ( तुवि-शुष्म तुवि-क्रतो ) महान्‌ बलवान्‌ और बहुत कर्मं करनेवाले ( शचीवः सते ) शक्तिमान्‌ 
मौर पूजनीय इन्द्र ! तु ( विश्वया महित्वना ) सब प्रकारके महत्वसे युक्त होकर ( आ पप्राथ ) व्याप्त होता है ॥२॥ 

[ १७७३ ] ( यस्य महः ते हस्ता ) जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे हाथ ( ज्मायन्तं हिरण्ययं वज्रं ) पृथ्वी पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेके वज्रको ( महिना परि ईयतुः ) शक्तिपूर्वक धारण करते हैं ॥ ३ ॥ 

| सय 8 

[ १७७४ ] ( यः) जो अग्नि ( नामिणों पुरं ) यजमानोंके द्वारा बनाये गए पी स्थानको ( अदीदेत्‌ ) 
प्रदीप्त करता है । ( यः अर्चा नभन्यः न) जो गतिमान्‌ घोडे और वायुके समान ( अत्यः कविः ) गति करनेवाला और 
बूरवर्शी है। वह ( शतात्मा सूरः न ) भनेक रूपॉमें रहनेवाला अग्नि सू्यंके समान ( रुरुकवान्‌ ) तेजस्वी है ॥ १॥ 

(रिः पत्य आदि तीन स्थानोंको 

| १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) दो अरणियोसि उत्पन्न हुआ हुआ) ( त्रि-रोचनाति ) गार्हपत्य आदि य 
| मौर: ee जि शुशुचानः ) सब लोकोंकों प्रकाशित करते हुए ( होता यजिष्ठः ) देवोंको बुलाकर जानेवाला, 
पुज्य यह अग्नि ( अपां सधस्थे ) जलके स्थानम यत्ञशञालामं ( अस्थात्‌ ) रहता हे॥२॥ 
- “उत्पन्न ह्‌ ; देवोंको बुलाकर लानेवाला 

[ १७७६ ] ( यः द्विजन्मा ) जो दो अरणियोसि {उत्पन्न हुआ हुआ (स होता ) Poke 22... 
(अयं) यह अग्नि ( विश्वा वार्याणि ) सब स्वीकार करने योग्य घनकों और ( वस्या दधे ) यशस्वी कर्मोंको धारण हट 
करता है। ( अस्मै यः मरतः ददाश ) इसे जो मनुष्य हनि देता है, वह ( खु-तुकः ) उत्तम पुत्रोंसे युक्त होता है ॥ ३ ॥ | ८ 
४६ [ सास. हिस्दी भा. २ ] ड़ किट ७ 
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( ३६२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंक: 
२,३ २३ ३४ २ डे २३ २ ७9 २3 छा HR 3 2050 

१७७७ अग्ने तमद्याश्वं न स्तोम? क्रतु. न भद्रद ह्वादस्पशम्‌ । ऋष्यासा त ओह? ॥ १॥ 

(क्र. ४१०१ ) 
२ हक २२३ १ २३२ 3 १ २ 3 दर + 3२ 3१२ ` 

१७७८ अधा ह्यम्न क्रतोमद्रस्य दक्षस्य साधोः | रथाक्ेतस्य बहता बभूथ ॥२॥ (क्र. ४।१०।२ ) 
3१ र 8१ रर ४ २ 35 2 ८ 

१७७९ एभिनो अर्कैम्ा नो अर्वाङ्क्स्व २ण ज्योति; । 
२.३ ,१ २ 38२७ १ २ ८2 
अग्न विश्वाभिः सुमना अनांक। ॥ ३॥ ५ (चे)॥ 


[ घा० ७ । उ० १ । ख०३ | ( ऋ. ४।१०।३ ) 


॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


[२] 
२३ १२ 8३१२३१ 


१७८० अग्न विवस्वदुषसाथेत्र< राधा अमत्य | 


२ 39२ 3 २३२ 39 २३१ २ 
आ दाशुषे जातवेदा वहा त्वमद्या देवा< उषबुध। ॥ १॥ (ऋ. १।४४।१ ) 
श्र 3 २३१ २३१२७१ २ 
१७८१ जुष्टो हि दृतों असि इव्यवाहनोऽमे रथीरध्वराणाम्‌ । 
3२8३१ २३५२ ३१२७३ १ 8 १ हर 9२ 
सज्रश्चिभ्याप्नुषसा सुनीयमस्मे घेहि श्रवो बृहत ॥२॥ ६ (ठा) ॥ 
[ धा० ९ | ३० नास्ति। स्व० २ | ( ऋ. १।४४।९ ) 


FE” | 


[ १७७७ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( अद्य ) आज ( ओहैः ते स्तोमैः) इन्द्रादि देवोंके पास पहुंचनेवाले तेरे स्तोत्रोसे 
` ( अश्वं न ) घोडेके समान हविको ठीक स्थानपर पहुंचानेवाले ( ऋतुं न भदरं ) यज्ञके समान कल्याणकारक ( हृदि 
रुपुश ते ऋध्याम ) हृदयको प्रिय ऐसे उस तुझ अर्निको हम बढाते हें ॥ १ ॥ 


[ १७७८ ] हे ( अझ्ने ) अन्ने ! ( अधा हि) अभी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणकारक और बल बढानेवाले (साधो 
. कतस्य ) इष्ट फलको सिद्ध करनेवाले ओर सत्यस्वरूप ऐसे ( बृहतः ऋतोः ) महात्‌ यज्ञका तु ( रथीः बभूथ ) चालक 
होता है ॥२॥ 
हे [ १७७९ ] हे ( अन्ने ) अन्ने ! ( ज्योतिः स्वः न ) ज्योतिख्य सूर्यके समान ( विश्वेभिः अनीकेः सुमनाः ) 
सब तेजोंसे युक्त और उत्तम मन धारण करनेवाला तू ( नः पाभिः अके! ) हमारे इन पूज्य देबोंके साथ ( न; अव 
भव) हमारे पास आा॥ ३॥ 
हम - ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
22 [२] द्वितीयः खण्डः 
[ १७८० ] हे ( अमत्य जातवेदश अझे ) अमर सर्वज्ञ अग्ने ! ( त्वं ) तु ( उषसः) उषा देवताते ( दाशुषे ) 
लिए ( विवस्वत्‌ चित्रं राधः ) उत्तम घर जिसके पास है ऐसे अनेक प्रकारके घन ( आवह्‌ ) लेकर भा 
: देवान्‌ ) आज उषःकालमें उठनेवाले देवोंको भी यत्ञमें लेकर आ ॥ १॥ 
झले ) अग्ने ! तु जुष्टः ) सेवा करने योग्य ( हव्यवाहनः दूतः ) देवोंको हविं पहुंचानेबाला 
आसि ) यत्ञमें देवोको लानेवाले रथके समान है । ( अश्विभ्यां: उषसा सजूः ) अध्विनो 
; बृद्दत्‌ श्रवः धेद्दि ) हमें उत्तम बीयंसे युक्त बहुत यश दे॥ २॥ 


a Maha 2028 00000.) 
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सामवेदका सुबोध अनुवांद (३६३ ) 


विश अध्याय ] 


& १, २ न रर, 39 रेर3ठ १ २३ ३ १ २ 
१७८२ विधु दद्र ण€ समने बहूनां युवान सन्तं पालितो जगार । 


२ ३ २उ 3२७ १ श्र 


१ २ १ ६ 
दवस्य पय काव्यं महित्वाद्या ममार स द्य; समान ॥ १ ॥ (क्र. १०।९५।९ ) 


१ २ 3 १ २४३१ २३२३ ३१ ग्श 8१ श्र 


१७८३ शाक्मना शाको अरुण; सुपणे आ यो मह; शूर! सनादनीड। । 


२ म Ee र YR NC a रर्‌ दर ह 

सत्यामत्तन्न मोघं वसु स्पाहग्रुत जेतोत दाता ॥ २॥ (ऋ. १०१५५६ ) 
२ ३ जे २ «3 ०२३ 39 २३१ २ 3 

वृष्ण्या पाईस्याने यमिराक्षद्रुत्रहत्याय चज्जी । 

७, [2 „3 १२ ३१ 3 3 i १ २ दु २ नर 

ये कमण! क्रियमाणस्य महण ऋते कममुदजायन्त देवा; ॥३॥ ७ (घ) ॥ 

[ धा० ३१ | उ० ४ । स्त्र० ७ | ( ऋ. १०।६९।७ ) 


श्र ३१२ 3२ ३१ १ ४8१ २ 
[oS 


२ 3२ 33 
१७८५ अस्ति सोमो अय सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्त्रराजो अश्विना ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९४।४ ) 
२ 23 लि? दर्‌ 3२ ३ १२ छः २३ 3२ 
१७८६ पिवन्ति मित्रो अयमा तना पूतस्य वरुण? । त्रिषधखस्य जावतः ॥२॥ ( ऋः ८।९४।५ ) 
8 


१ रर ३२३ १ २ 3१. रर 


REE he “~ Fo 
१७८७ उता न्वस्य जाषमा इन्द्र सुतस्य गामत। । प्रातद्दादत्र मतसात ॥ २ ।॥ ८ ( ली ) ॥ 
[ घा० ९ । उ० नास्ति । स्व० ४ | ( ऋ. ८।९४।६ ) 
[ १७८२ ] ( विषं समने बहुनां दद्राणं ) अनेक कार्य करनेवाले और युद्धमें बहुतसे श्त्रुओंको मारनेवाले 
( युवानं सन्तं पलितः जगार ) तरुणको भी वृद्धावस्था निगल जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्यं पश्य ) देवोंके 
महत्वोंसे परिपुर्ण इस काव्यको देख ( अद्य ममार ) जो आज मरता है( खः ह्यः समान) वह ही कल प्रकट 
होता है ॥ १॥ 
[ १७८३ ] ( शाक्मना शाकः ) शक्तिसे सामर्थ्यवान्‌ ( अरुणः सुपर्णः आ ) अरुण रंगका कोई पक्षी आता है, 
( यः महः शूरः ) जो बडा शूरवीर है पर ( सनात्‌ अ-नीडः ) अनन्तकालसे घोंसला - घर - रहित है, ऐसा वह इन्र 
( यत्‌ चिकेत ) जो कतंव्यके रूपमे निश्चित करता है ( तत्‌ सत्ये इत्‌ ) उसे सत्य करके दिखाता है। ( मोघं न ) वह 


0470 


यच्चिदे 
3 
१७८४ एऐ 


` कभी भी व्यर्थ काम नहीं करता । ( उत स्पार्ह वसु जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य घनको जीतकर लानेवाला ( उत 


दाता ) और स्तुति करनेवालेको धन देनेवाला है॥ २ ॥ 

[ १७८४ ] वह इद्ध ( पमिः वृष्ण्या पौर्यानि आददे ) इन मरतोंके साथ रहकर बल युक्त पुरु कार्य 
करता है। ( येभिः वृत्रहत्याय वज्री औक्षत्‌ ) जिसके साथ रहकर शुको मारनेके लिए वज्ञघारी इन्द्र वृष्टि करता 
है। (ये देवाः ) जो मरुत्‌ देव ( महः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महात्‌ किये जानेवाले कर्मको ( ऋते कर्मे उद्जायन्त ) 
सत्य कर्म करके दिखाते हें ॥ ३ ॥ 

[ १७८५ ] ( अयं सोमः स्रुतः आस्ति ) यह सोमरस निचोड कर तेय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराजः 
मरुतः ) इसके स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए हुए भसत्‌ ( उत अश्विना ) और अदिवनौ इसे ( पिबन्ति ) पीते हें ॥ १॥ 

[ १७८६ ] ( मित्र ) भित्र ( अर्यमा वरुणः ) अयमा और वरुण देव ( तना पूतस्य ) छलतीसे शुद्ध हुए हुए 
(तरिषधस्थस्य जावतः पिबन्ति ) तीन बर्तेनमें रखे हुए स्तुत्य सोमको पीते हें॥ २ ॥ 

[ १७८७ ] (उत ड इन्द्रः) और इख ( जतस्य गोमतः अस्य ज्ञोषं ) रस निकाले गए तथा गायके दूध 
मिलाये गए इस सोमको पोनेकी ( प्रातः चु मत्सति ) प्रातःकाल इच्छा करता है, ( होता इष ) जिसप्रकार होता स्तुति 
करनेकी इच्छा करता है, उसीप्रकार इख सोम पीनेकी इच्छा करता है॥ ३ ॥ कक 0 

"४ , 8 
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यु (३६४ ) सामवेदका सुबोध अंजुवाद्‌ [ उच्तराचिकः 
खु २७४१ २ ३ १ २ डि 33 २ Ee 

र १७८८ बण्महार असि द्यं बडादित्य महा< असि । 

न 39 २ 3१ २७ १ २ 3१ २ 3१ 9 

£ महस्ते सतो माहेमा पनिष्टम मह्वा दव महा< आस ॥ १॥ (क्र. ८।१०१।११) 


So २89२) 3.9. २ ३ १ २ SR 
१७८९ बटू सये श्रबसा महा ४ असि सत्रा देव महा< आसि । 
8 २ 39 २ ३@२र्‌ RR 2,२3 ह 
महा देवानामख्यः पुरोहितो विश्व ज्योतिरदास्थम्‌ ॥२॥ ९ (त) ॥ 
१२४ | धा० १४ । उ० १ | स्व० १ | ( ऋ, ८।१०१।१२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[३] .. 
9२ ४ १ २ १ ३ 


१२ १ ,९ ,.. १ लर ~ Mr, 3२ 
१७९० उप नो इरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतस्‌ ॥ १॥ ( छः ८९३३१ ) 


२ ३ 
२२७१ २_ 39 39२ १२ ४ 


२ दर र 3२ & 
१७९१ द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः | उप नो हरिभिः सुतस्‌ ॥२॥ (कर ८5३३९) 
9२ १२१ 8 १ २ 


१ = र्र > 33 «रर | Ld क न ३२ त 
१७९२ त्व हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सुतमू ॥ २ ॥ १० (रा) ॥ 
| धा० १३ | ३० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८९३।३३ ) 
१ 


कर | 


के १ डे 39 २.३१.२ 3, १२ 3 २३१, २ 
१७९३ प्र वो महद महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
१२ 3१ श्र 8२ 
विश्व) पूवी? प्र चर चर्षणिप्राः ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३१।१०) 


eo कि 


[ १७८८ ] हे ( सूर्य ) सु्य ! ( महान्‌ आसि बद्‌ ) त्‌ निश्चयसे महान्‌ है, ( आदित्य ! महान्‌ अखि बद्‌ 
हे आदित्य! तु महान्‌ है यह सत्य है। है.( पनिष्टम ) स्तुतिके योग्य ! ( ते महः सतः महिमा ) तुझ जैसे महानुकी 
र महिमाकी स्तुति की जाती है । ( पनिष्टम ! मह्ना महान्‌ आसि ) हे प्रशंसनीय ! तु अपने महत्वके कारण बडा है॥ १॥ 
१७८९] है ( सूर्य ) सूर्य तु ( श्रवसा महान्‌ असि बद्‌ ) तू अपने यशके कारण महान्‌ है। है ( देव ) 

हि सम देव त्‌( देवानां महा महान्‌ अखि सत्रा ) देवोके बीचमें महत्वके कारण महान्‌ है, यह सत्य है। तू ( अखुर्यः 
_ पुरोहितः ) असूरोंका नाश करनेवाला है, इसलिए देवोंने तुझे आगे स्थापित किया है। ( ज्योतिः विभुः अदाभ्यं ) तेरे 
तेज व्यापक और किसीसे न बबनेवाले हैं ॥ २॥ ” [ 

कु ॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
; ८ [ ३ ] ठ॒तीयः खण्डः। 
[१७९० ] हे ( मदानां पते) सोमके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि ) घोडोके द्वारा हमारे सोस- 
त्तमे आ । ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडोंसे हमारे सोमयज्ञमे आ.॥ १ ॥ ` 
१ ] ( वृत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इन्द्रः ) शत्रुओंको मारनेवाला और सँकडों कर्म करनेवाला जो इन्द्र है 

) दो प्रकारके कर्म करनेवाला है, यह सबको मालूम है। ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडोंसे हमारे 


आर्यका रक्षण करना ये दोनों काम वह करता है। 5 
न्‌) शुक्रो मारनेवाले इन्द्र ! ( हि त्वं एषां सोमानां पाता अखि ) तु इन सोमरसोंको 


; सुतं उप ) घोड़े जोडकर हमारे सोमयज्ञके पास आ ॥ ३॥ 
हेख॒चे ) तुम अपने धनको बढानेके लिए ( महे प्र भरध्वं ) महान्‌ इन्द्रको सोम 


पूर्ण करनेवाली प्रजाओंके पास जा ॥ १॥ 
i : न वह $ 


ज्ञानी इग्रकी स्तुति करो । हे इन्द्र ! ( चर्षणिप्राः ) प्रजाओंका पोषण 
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७३ 
विश अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद 


( ३६५ ) 
8१3२ 35 रर्‌ 3 १ २ 
१७९४ उरुव्यचसे माइने सुवक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विश्रा! 
है ३ २ ३ १ 3 ६ 
तस्य व्रताने न मिनन्ति धीराः ॥ २॥ (क्र. ७।३१।११ ) 
२3 २ ७१२ छे ् 
१७९५ इन्द्र वाणीरचुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दा रे हृध्यै | 
३ २ २ 
हयेश्वाय बहया समापीन्‌ ॥३॥ ११ (हि) ॥ 
02८२, १२३ २३१२३१ २ | धा० २६। उ० नास्ति | स्व० ३ ] (ऋ. ७|३१।१२ ) 
१७९६ याद्‌न्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्षीय । 
3. २३१२ १ २३१ २ 
तातारामद्दावष रदात्रसा न पापत्वाय रशसिषम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।१८ ) 
2३3१ २ ३२ 39२ 33 र्र्‌ RAR 
१७९७ गशक्षयामन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
र्‌ न 3१ २ 3 २ ७ २ (३ १ २ „3 ९ 8 २ 
हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्य चस्या अस्ति पिता च न ॥ २॥.१२ (ता) 


[ धा० १४ । उ० १। स्ध० २] ( ऋ. ७।३२।१९ ) 
37. श्र ३२३ 3२३ २३ १ २ 
१७९८ श्रृधी हवं विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 


3 २३ 3 १२४ २७३२ 


कृष्वा दुवाशस्यन्तमा सचेमा | ॥ १॥ ( ऋ ७।२२।४ ) 


[ १७९४ ] हे ( विप्राः ) ब्राह्मणो ! ( उरुव्यचसे महिने इन्द्राय ) विशेष व्यापक ऐसे महान्‌ इन्द्रको ( खुवाक्ति 


ब्रह्म जनयन्त ) उत्तम स्तुति और अन्न तुम अर्पण करते हो, ( तस्य रतानि ) उस इनद्रके ब्रतोंको ( धीराः न मिनन्ति ) 
बुद्धिमान्‌ लोग नहीं तोडते ॥ २॥ 


[ १७९५ ] ( सत्रा राजानं ) सवके ईश्वर ( अनुत्तमन्युं इन्द्रं पव ) जिसके क्रोधके आगे कोई टिक नहीं सकता 
ऐसे इन्द्रको ही ( वाणीः सहध्यै दधिरे ) स्तुतियां शत्रुके पराभव करनेके लिए आगे स्थापित करती हैं। इसलिए हे स्तुति 
करनेवाले ! ( हर्यश्वाय आपीन्‌ सं वहेय ) इन्द्रकी स्तुति करनेके लिए अपने मित्रोंको उत्तेजित करो ॥ ३॥ 


[ १७९६ ] हे ( इन्द्रः ) इन्द्र ! ( यत्‌ यावंतः ) जितने धनका तू स्वामी है, ( एतावत्‌ अहं इशीय ) उतने 
ही धनका में भी स्वामी होअ । हे ( रदावसो ) घन देनेवाले इन्द्र ! मे ( स्तोतारं इत्‌ दधिषे ) अपने स्तोताको धन 
देकर उसका पोषण में कर सक इतन। ही घन में दूंगा । ( पापत्वाय न रंलिषं ) पापी होनेके लिए उसे ज्यादा धत नहीं । 
दूंगा । में निर्धन हो जाऊं इतना दान नहीं दूंगा ॥ १ ॥ 


[ १७९७ ] ( कुहचित्‌ विदे महयते ) कहीं भी रहकर स्तुति करनेवालेको ( दिवे दिवे रायः शिक्षेय इत्‌) 
प्रतिदिन धन देता हूँ । इन्द्रको यह बात सुनकर उपासक कहता है ( मघवन्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि ) हे इन ! तेरे 
सिवाय और कोई मेरा भाई नहीं, और ( वस्यः पिता च न अस्ति ) प्रशंसनीय रक्षक भी कोई दूसरा नहीं है. ॥ २॥ | 


[ १७९८ ] हे इद्ध ! ( त्रिपिपानस्य अद्रेः हवं श्रुधि ) सोम कृटनेवाले मेरे पत्यराँकी आवाज सुन, ( अर्चतः 
विप्रस्य मनीषां बोध ) स्तुति करनेवाले बिद्वानोंकी बातें सुन, ( इमा दुवांसि ) इत सेवाओंको ( अन्तमा सचा रूष्व ) 
अपने समीपके मित्रकी सेवायें हें, ऐसा मानकर स्वीकार कर॥ १॥ 


REN IAN 
h 9 9 67, रे 
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( ३६६ ) सामवेदका खुबोध अझुवांद [ उत्तराचिकः 
हि क 0२५७ 20 ph ८ 3२३ 3 MINI छ २ 
१७९९ नते i [प सु६ तुरस्य न सुष्टातमसुयस्य चिद्वाच्‌ | 
१२ ७ CT SN ८2. 
“सदा ते नाम खयशो विवावम ४ ॥ २ ॥ (४. ७।२२।५ ) 
त २ ३ १२३ ब्रर ३ १२ SRR 
१८०० भूरि हि ते सवना माचुषेषु भूरे मनीषी हवत त्वाभित्‌। = 
शड 39 २ 3 १ २ 
मारे असन्मघरे ज्याक! ॥ ३॥ १३ (बा) ॥ 


[ घा० १५ | उ० ३। स्त्र० २ ] ( ऋ. ७।२२।६ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[४] 
१ व्‌ 6 १ श्र ४१२९ 3 3.२ < ९३ उप ४२ 
१८०१ प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूपमचत । अभीके चिदु लाकञ्चत्सङ्ग समत्सु तत्रा । 
२ SN २२ ३,१ २, ३ श्ड 3 १ २ ३ 
[कं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु ॥ १ ॥ ( ऋ.१०|१११॥१ ) 
२ 3२७४७ RR उ 2७ No 3 3२ 
१८०२ स्वश सिंधू रवासुजोऽघराचो अहन्नहिम्‌ । अशत्रुरिन्द्र जाज्ञप विश्व इस्पात वायस्‌ । 
४ १ २ 3 १२ ४ २३ 3 १ २ 


टे 9१ कि ~ ७ ~ > 
तं त्वा पारि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ ( ऋ १०१२३।९ ) 


nn 


[ १७९९ |] हे इन्द्र ! ( तुरस्य ते गिरः ) शत्रुको शञीघ्रतासे नष्ट करनेवाले तेरी स्तुतिको ( अघुर्यस्य विद्वान्‌) 
तेरे बलको जाननेके कारण ( न अपि स्रृष्ये ) में छोड नहीं सकता। ( स्वयशा ते नाम सदा विवक्मि) अपने यश 
बढानेवाले तेरे स्तोत्रोंको ही में हमेशा बोलता रहता हूँ ॥ २॥ 

[ १८०० ] है ( मघवन्‌) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( मालुषेषु ते भूरि सवना ) मन्ष्योमे तेरे लिए सोमयज्ञ बहुत 
होते हैं। ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हव॑ते ) बुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते हैं, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे दूर ( ज्याक्‌ 
मा कः ) बहुत समय मत रह ॥ ३ ॥ 
कट ॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

2 5 [ ४] चतुर्थः खण्ड; । 

. [१८०१ ] है स्तोत्रपाठको ! ( अस्मै इन्द्राय ) इस इद्धके ( पुरो रथं शाषं ) रथके आगे रहनेवाले बलकी 
( सु प्र अर्चत उ ) उत्तम प्रकारसे पूजा करो। ( समत्सु संगे अभीके चित्‌ ) युद्धमें शत्रुकी सेना हम पर आक्रम 
करती हुई हमारे पास आजाय, तो ( लोकछत्‌ वृत्रहा ) लोकपालक और घत्रुको मारनेवाला इन्द्र ( अस्मार्क चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो। ( अन्यकेषां घन्वछु अधि ज्याकाः नभन्तां ) अन्य शत्रुओंके घनुषकी डोरियां 

ट जाएं ॥ १॥ 

[ ६८०२ ] हे (इन्द्र ) इन्र । (त्वं ) तु (सिन्धून्‌ अधराचः अवाखजः ) नदियोको नीचो जगह पर बहा 
'गिराता है, उन्हें बरसाता है। ( आहिं अहन्‌ ) मेघोंको फोडता है, इसलिए हे इख्न ! तू ( अशड' 
होता है, तू ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सव स्वीकार करने योग्य धन बढाता है । ( तं त्वा परिष्व- 
हवि देकर वशे करते हैं। ( अन्यकेषां घन्वसु आघि ज्याकाः नभन्तां) श्षत्रुओंके 


) 


॥ बद्ध 
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विंश अध्याय ] सामवेद्का सुवाच अनुवाद ( ३६७ ) 
PS ८ 
१८०३ वि घु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो धियः | 
२ #3 ३ २ 
अस्तास शत्रवे वध या न इन्द्र जिघाश्सति | १ 
हे 3 श 3 3२ ER 3 न्ड 3 १२ १ 
या त रातिदादवसु नभन्ताम्नन्यकषां ज्याका अधि घन्वस ॥ ३ ॥.१४ (टि) ॥ 
न क हक at घा० ४३ | उ० ६। स्व० ३ ] (क्र १०।१३३।३ ) _ 
१८०४ रवा इद्र्वत स्तोता स्यात्वावतो मघोनः । प्रेदु हरिवः सुतस्य ॥ १ ॥ ( ऋः ८२१३ ) 
3 २ 3 २ ७१ २३ १ २ ४8 १ १ २३२ 3 १ 
१८०५ उक्थ च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥२॥ (ऋ. ८९१४ ) 
3 २३ १ रर्‌ 8 3२ त 9 २ उ 


१८०६ मा न इन्द्र पीयत्नवे मा श्चधते परा दा; । शिक्षा शचीव) शचीमि; ॥३॥ १५ (ति) ॥ 
[ धा० १४ | उ० १ । ख०३ ] ( ऋ. ८।२।१५ ) 


3 १२ 3२७ १ २ 3 


१८०७ एन्द्र{)याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ । 
38 ७२३ १२ 37 232९ 40 20२ 
[दिवो अग्नुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १॥ (ऋ. ८।१४।१ ) 


२ 3 १२७२३ १ २ ३ 3२ 


१८०८ अत्रा वि नेमिरेषाझ्चुरां न धूचुते वृकः 


3२ 3२3 १२३ १२ ३० २ 


दवा अग्नुष्य शासता दव यय दवावसा ॥ २॥ (ऋ. ८।३४।३ ) 


_ [१८०३] (नः विश्वाः अरातयः अर्थः ) हमारे सब शत्रु जो हमपर चढाई करते हुए आते हें, वे ( सु विन- 
शान्त ) उत्तम रीतिसे नष्ट हो जएएं। हे इद्ध | ( यः न! जिघांलति ) जो हमारा वध करनेको इच्छा करता है, उस 
( शत्रवे वधं अस्ता असि ) शत्रुपर तु शस्त्र फेकता है । हे इन्द्र तेरे पास ( धियः ) हमारे बुद्धिपुवक किए गए कमं 
पहुंचे। ( ते या रातिः चसु दादेः ) तेरे जो दान हैं, वे हमें घन दें। ( अन्यकेषां धन्वसु अघि ज्याकाः नभन्तां ) 
शन्नुके धनषकी डोरियां टूट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४ ] हे ( हरिवः ) घोडे रखनेवाले इन्द्र ! ( रेवतः स्तोता रेवान्‌ इत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवानुकी 
स्तुति करनेवाला अवश्य धनी होगा। ( त्वावतः मघोनः सुतस्य प्रेदुः ) तेरे समान घनवान्‌को स्तुति करनेवाला अवश्य 
ऐश्वयंबान्‌ होता है ॥ १॥ 

[ १८०५ ] हे इद्र ! ( न ) इस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्तुति न करनेवालोंका धन तू जानता है? 
(न्न) अब ( शस्यमानं उक्थं च ) बोले जानेवाले स्तोत्रको भी तु जानता है। ( न) अब ( गीयमान गाय ) गाय 
जानेवाले गायत्र सामको भी तु जानता है॥ २ ॥ 

[ १८०६ ] हे (इन्द्र) इख ! त ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक शत्रुओंके भाधीन हमें सत कर ( शते 
मा ) हमारा नाश करनेवालेके स्वाधीन हमें मत कर। हे ( शची-वः ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( शचीभिः शिक्ष) अपनी 
शक्तियॉसे हमें धन दे ॥ ३ ॥ 

[ १८०७] हे ( इन्द्र ) इसर ! ( हरिभिः ) घोडोंको सहायत्तासे ( कण्वस्य सुष्टति उप याहि ) कण्वकी उत्तम 
स्तुतिके पास पहुंच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस दयुलोकके झासनमें हम सुखसे रहते हं हे ( दिवावसो) चुलोकमे 
रहनेवाले इन्द्र ! ( दिवं यय ) द्युलोकर्म जा ॥ १ ॥ । 

[ १८०८ ] ( अत्र ऐषां नेमिः ) अब इन सोम कूटनेवाले पत्थरोंको धारे ( उरां खकः न) भेडको जिसप्रकार 
भेडिया कंपाता है, उसीप्रकार सोमको ( विधूनुते ) कूटते हुए कंपाती हैं। ( अमुष्य देवः शासतः ) इस इन्द्रके शुलोक 


पर शासन करते हुए हम [ इसके शासनमें ] सुखसे रहते हें। हे ( दिवावसो ) तेजस्वी धनवान्‌ इख ! ( दि यय) | र 
झुलोकमे जा ॥ २॥ 2 
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( ३६८ ) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक: 
3 २३ ५२३२ ३ ४५ श्र 
१८०९ आतवा ग्रावा वदान्नहःसामा घाषण वक्तु | 
3३२ ३२ १२ ड a २3 a 
[दवा अप्रुष्य शासता [दव यय दिवावसा ॥ ३॥ १६ (च)॥ 


[ धा० ५ । उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।३४।२ ) 
3२8४३ १ २ ३ १२ 


१८१० पवस्व साम मन्दयानिन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६७।१६ ) 
रे 39 २ 3 १२ ३ २ 3 ३२ 
१८११ त सतासो पिपाश्चत! शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६७।१८ ) 
र ३२ ३ १ २ (५ 
१८१२ असुग्र दववातय वाजयन्तो रथा इव ॥ ३॥ १७ (रा) ॥ 


[ धा० ८ । ३० नास्ति | स्व० नास्ति ] ( ऋ. ९।६७।१७ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


५ 
3 १ २ 3 १२ [5] र्र्‌ 3 7.२ 3 २३ 3 १,२ 
१८१३ अग्निर हातार मन्य दास्वन्त चसा? छन्तुर सहसा जातवदस विप्र न जातवदसम्‌ । 
२ 3 3 २ 3 २ २ 3१ २ 3 २ 
य ऊध्वया स्प्रष्वरा दवा दवाच्या रृपा | : 
७२ 3 १ २ 89२ 8१ २ 3१२ 3 १२ 
घतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशाचष आजुह्वानस्य सापष! ॥ १ ॥ (क्र. १।१९७।१ ) 


[ १८०९ ] हे इन्द्र ! ( इह सोमी वदन्‌ ग्रावा ) यह इस यज्ञमें सोम कटनेके शब्द करनेवाला पत्थर ( घोषेण 
आवक्षत ) शब्द करते हुए सोमको तेरे पास पहुंचाबे। ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस इन्द्रके युलोकपर शासन करते हुए 
[ इसके शासनमें ] हम सुखसे रहते हें। ( दिवाचसो ) हे तेजस्वी धनवान्‌ इन्द्र ! ( दिवं यय ) तु य्युलोकमें जा ॥ ३॥ 


[ १८१० ] हे ( सोम ) सोम ! ( मधुमत्तमः मन्दयन ) अत्यन्त मधुर ऐसा तू हर्ष उत्पन्न करता हुआ ( इन्द्राय 
पृवख ) इन्द्रके लिए शुद्ध हो ॥ १॥ 
म [ १८११ ] ( चिपङ्चितः ) बुद्धिवर्धक ( सुतासः ) सोमरस ( शुक्राः ते ) शुद्ध होनेके बाद वे सोमरस ( वायुं 
असृक्षत) वायुके लिए तेय्यार होते हें ॥ २॥ 
[१८२२] ये सोमरस ( वाजयन्तः देववीतये ) अन्न प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाले (यजमान देवोंको देनेके 
द हक लिए ( अस्ग्र ) तेय्यार करते हुँ । ( रथाः इव ) जिसप्रकार रथ तेय्यार करते हं, उसीप्रकार सोमको तेय्यार करते हें॥३॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५ ] पञ्चमः खण्डः 


१८१३ | ( दास्वन्तं वसोः ) दान देनेवाला, सबको बसानेवाला ( सहसः सूनुं जातवेद्स ) बलसे उत्पन्न 
जाननेबाला, ( विप्रं न जातवेद खं ) ब्राह्मणके समान ज्ञानी ( यः देवः स्वध्वरः ) जो प्रकाशमान्‌ और 


॥ 
| 
¢ 
| 
र 
t 
}) 
हौ 
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विश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद ( ३६९ ) 


ड मु 
~ ७ 3 2 २ 3 3 २ उ ४ 


१ छ -3 ३३१२ «3 23३ ,%२ SR 
१८१४ य ठ त्वा यजमाना हुम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्प्रसिविंप्रेभि। शुक्र मन्मभिः । 
~ ~ > रश छि ड रे 
परिज्मानमिव द्या होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


२३ १२३ २३१२३ २ ३ २ 


= 


शीरि २३ १२३ २३ रेख लि 3२3 १२ पि 
शाचिष्केश वृषण यमिमा विश? प्रावन्तु जूतये विश्व) ॥ २॥ (ऋ. १।१९७।२ ) 
Us MSR SNS STIS 22302 NSD 90 
१८१५ स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दोद्यानो भवति ट्रहन्तर? परशुन द्रहन्तर। । 
रे 3 के 


स॒ 

38 

वीडु चिद्यस्य समृतो श्रवद्दनेव यत्स्थिरम्‌ । 

23.5? कल 3 २ 30 २७ 00 २ हे 

नष्षहमाणा यमत नायत घन्वासहा नायत  ॥३॥ १८(ठा)॥ 
| [ धा० ४३ । उ० २ । स्व० ४ | (क्र. १।१२७।३ ) 

॥ इति नवमप्रपाठके प्रथमो९घं: ॥ ९-१॥ 


अथ नवमप्रपाठके द्वितीयो ५! ॥ ९-२ ॥ 


( १-१३ ) १ अग्निः पावकः; २ सोभरिः काण्वः; ३ अरणो वेतहव्यः; ४ अग्निः प्रजापतिः; ५-६, ८ अवत्सारः काश्यपः; 
७ मुगः; ९ गोषुक्त्यरवसूक्तिनौ काण्वायनौः; १० त्रिशिरास्त्वाष्टर, सिन्धुद्दीप आम्बरीषो वा; ११ उलो वातायनः; 
१३ वेनो भागेवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्निः; ५-६ विशवे देवाः; ९ इग््र १० आपः; ११ वायुः; 
१३ वेनः। १ ( १-२) बिष्टारपंक्तिः; १ ( ३-५ ) सतोबृहती, १ ( ६ ) उपरिष्टाञ्ज्योतिः, २ काकुभः प्रगाथः= 
( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); २ जगती; ५-६, १३ त्रिष्टुप्‌; ४, ७-११, गायत्री ४, ७, ८, १२। 


~ 


२२३ २४ २७ २8३ १ २ 3 


१ २ 

१८१६ अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 

3२ 3 १२3३ १२३ २ १२ 39 र कि 

बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्या९३ दधासि दाशुष के. ॥ १ ॥ ( क्र. १०।१४०।१ ) 

[ १८१४ ] हे ( विप्र शुक्र ) ज्ञानी और तेजस्वी अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभिः ) 

ज्ञानी विचारकोंके ओर ( मन्मभिः ) मननीय मंत्रोके कारण ( अंगिरसां ज्येष्ठे ) तेजस्वी लोगोंमें श्रेष्ठ हुए हुए ( यजिष्ठं 
त्वा हुवेम ) पूजनीय तुझे हवन अर्पण करते हैं। उसके बाद ( द्यां इच परिज्मानं ) सू्यके समान घूमनेवाले ( चषेणीनां 
होतारं ) लोगोकि लिए हवन करनेवाले ( शोचिष्केशं वृषणं यं ) प्रदीप्त क्रिणोंसे युक्त अग्निका ( इमाः विशः ) ये 
प्रजायें ( जूतये प्र अवन्लु ) इष्ट फलकी प्राप्तिके लिए संरक्षण करती हें ॥ २॥ 
` [८१५] ( सः हि) बह अग्नि ( विरुक्मता ओजसा ) तेजश्वी बलसे ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः.) अत्यधिक . 
प्रकाशमान्‌ ( दुहुन्तरः परशुः न ) शत्रुओंकों कंपानेवाले फरसेके समान ( द्वुहन्तरः भवाते ) द्रोह करनेवालोंका नाश 


करनेवाला होता है। ( यस्य समृतौ ) जिसके साथ - साथ रहनेसे ( वीडु चित्‌ श्ववत्‌) बलवान्‌ शत्रु भी हार जाते 


हुँ र्‌ जो स्थिर होता है वह भी जलके समान छिन्नभिन्न हो जाता है। इस कारण यह अग्नि (निः 
हा हराकर सबका नियसन करता है। ( न अयते ) अपनी जगहसे भागता नहीं। ( धन्वासहा 
न अयते ) घनुषको धारण करनेवाले बीरके समान अपनी जगहसे दूर नहीं होता॥ ३ ॥ 

[ १८१६ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( तव वयः अवः ) तेरे अन्न प्रशंसनीय हें। हे ( विभावसो ) अति तेजस्वी 
अग्ने ! अर्चयः महि जन्ते ) तेरी ज्वालाये बहुत प्रदीप्त हो गई हे। हे ( बृहद्‌ भानो कखे) अत्यधिक तेजस्वी _ 
ज्ञानी देव ! ( शावसा ) अपने बलसे ( उकथ्यां वाजं ) प्रशंसनीय अन्तको तु ( दाशुषे दधासि ) प्रत्येक दान देनेवाले 
यज्ञकर्ताको देता है॥ १॥ क 

४७ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 
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(३७०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


39२७ १२ 3. १ २ 
8 १२ Se 


° 
१८१७ पावकवचा? शुक्रवचा अंनूनवचा उादयापष 
३२ 3१२ ७३२8३१५२ 3२,8 १२. 


२ २ 
पुत्रो मातरा विचरज्ञपावास एणक्षि रादसी उभे ॥ २॥ (क्र १०।१४०।२ ) 
२ 3 


3 २ ३9 
~ 0 


१८१८ ऊर्जो नपाज्जातवेदः सु्चस्तिभिमन्दस्व धीतिभिहितः । 
रज 3 १ २३१ २ ड ७ २ 
त्वे इषः सं दधुभूरिवर्षसताशत्रातया वामजाता! ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।१४०।३ ) 
२३०३ २ 
ह १८१९ इरज्यन्रप्न प्रथयस्व जन्तुभिरस्म रायां अमत्य | - 
fr ५ २३२४३ १२४ १ २ 3१२ 39 रर 
स दशतस्य वपुषा वि राजासे एणाक्ष दर्शत क्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।१४०।४ ) 
- 3 १२ ७२ 3 १२ 3 २ 3 9२ न 
१८२० इष्कतारमध्वरस्य प्रचतस क्षयन्त₹ राधसा महः 
3 २ 3१ २ 39१२ ब्र रे 3३ ३,२ 


ड राति वामस्य सुभगां महीमिष दधासि सानसि<रायिस्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. १०।१४०।९ ) 


3१२ 3२ ३ १ २ 3 २ ३१ २ 5 


श्र 
१८२१ ऋतावानं महिष विश्वदशतमाग्न£ सुम्नाय दधिरे पुरा जनाः । 


w 
33 २ ३२३ ८ 3 १ २ 3२ 


श्ररकण < सप्रथस्तम त्वा [गरा द्च्य माचुषा युगा ॥ ६ ॥ १ ( दि ) ॥ 
[ धा० ५९ | उ० ३ । स्त्र० ३] ( क्र. १०१४०।६ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 


[ १८१७] हे अग्ने ! ( पावकवर्चाः ) पवित्रता करनेवाली किरणोंसे युक्त ( शुक्रवर्चाः ) निर्मल तेजसे युक्त 
_ (अनूनवर्चाः ) पुणं तेजस्वी तु ( भानुना उदियर्षि ) अपने तेजसे उदय होता है। ( पुत्र; ) पुत्रहप अग्नि ( मातरा 
_ विचरन्‌ ) मातारूपी दो अरणियोंसे उत्पन्न होनेके बाद ( उपावसि ) समीप रहकर यज्ञ करनेवालोंको रक्षा करता है। 
र (उभे रोदसी पृणक्षि ) दोनों द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको वह जोडता है, अर्थात्‌ हविसे स्वर्गको और वृष्टिसे पृथ्वीको वह 
पणं करता है ॥ २॥ 

। [ १८१८ ] हे ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! ( जातवेदः ) सबको जाननेवाले भरिन देव ! ( सुशस्तिभि 

` गन्दस्व ) उत्तम स्तुतियोसे तु आनन्दित हो । ( धीतिभिः हितः ) हमारे द्वारा किए गए कर्मोसे तु तृप्त हो। ( भूरि 
वर्पसः चित्रोतयः ) अनेक रूपोंसे युक्त और विलक्षण संरक्षण करनेवाले ( वामजाताः इषः) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए 
 अन्नका ( त्वे संदघुः ) तुझमें यजमान हवन करते हैँ ॥ ३ ॥ 

 [ १८१९ ] हे ( अमत्ये अग्ने ) अमर मग्ने ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाला तू ( अस्मे 
१ प्रथयस्व ) हमारे धनको बढा । ( खः) वह तु ( द्शीतस्य वपुषः) वर्शनीय शरीरसे ( विराजसि ) विशेष 
[न होता है, और ( दशतं क्रतुं पृणक्षि ) दर्शनीय यज्ञ कर्मको उत्तम फल देता है ॥ ४ ॥ 

' १८२० ] ( अध्वरस्य इष्कर्तारे ) यज्ञके संस्कार करनेवाले (प्र चेतसं ) विशेष ज्ञानी ( महः राधस 

बहुतसा घन पासमें रखनेवाले ओर ( चामस्य राति , उत्तम धन देनेवाले ऐसे तुम्हारी स्तुति हम करते हैं। तु 
इषं ) उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न मौर ( सानसिं रायि ) सेवन करने योग्य घन ( दधासि ) 


ए; ) यज्ञ करनेवाले लोग ( ऋतावानं महिषं ) यज्ञ करनेवाले और पुज्य ( विश्व- द्‌शेतं अभि ) 
दघिरे ) सुख प्राप्त करनेके लिए अपने सामने स्थापित करते हें। हे भग्ने 
सुननेवाले ( सप्रथस्तमं ) अत्यन्त प्रसिद्ध ( दैव्यं त्वा ) दिष्यगुण युक्त तेरी ( युगा 
गिरा ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हें ॥ ६ ॥ 
चवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ Fe ६ 
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विदा अध्याय] सामवेदकां सुबोध अनुचाद्‌ ( ३७१ ) 

हे अत बा रे पि. 05 २७ २ ३ १ २२ 2a 
१८२२ प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुबीराभिस्तरति बाजकममि। ॥ 2) स्व सख्यमाविथ्‌॥ १ ॥ 

क्रति A EA ऋ, ४ 5 

hoi Sk «९ ३ २ 3 २७३१२ 489 2 ( ऋः ४१९३ ) 
१८२३ त प्सो नोठवान्वाशर ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । र रोट 4... 

i 3 ९,3.१२ | 2 जे पं ` 8,१ पर र = द्व्त्के 

त्वं सहानाग्ुषसामसि प्रिय; क्षपो वस्तुषु राजासि ॥ २॥ २(यी )॥ 

द ce 3 EE 3 १ । र गे (2 ] (ऋः ८ रा ३१ ) 
१८२४ तमोषधीदघिरे गभसृर्वियं तमापो अग्नि जनयन्त मातर) | 

Ne र्र्‌ 2 3 २ “२७५३ NR K BR RS म 

तामत्समान वाननश्र चीरुधाऽन्तवताश्च सुवत च विश्वहा ॥ १॥ ३ (२)॥ 

[ धा० १३ । उ० नास्ति | स्व० ३ ] | ऋ. १०।९,१।६ ) 


3.3 ३र न्डै 7 3 १ 3 a ४ 


हे [oe ० २२ ~ 5, ८३, ९ ~ 
१८२५ अझ्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति | महिषीत्र वि जायते ॥ १॥ ४ (या) ॥। 
[ धा ७। उ नास्ति । स्त्र २ | 
२ 3२३5 रर 3 २३१९४ २8 १ R ८ 
१८२६ या जागार तमुच। कामयन्त या जागार तप्र सामान यान्त । 


२ ३ २३२३१ र्र ३ २३५१२ ~ ३ १ २ 


यो जागार तमय ४ सोम आह तवाहमसि सर्य न्योका! ॥ १॥ ५ (या )॥ 
[ धा० ७ | 3० नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ५।४४।१४ ) 


[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 

[ १८२२ ] हे ( अझने ) अग्ने | ( त्वं यस्य सख्यं आ विथ) तू जिसके साथ मित्रता करता है, ( सः ) बह्‌ 
यजमान ( सुवीराभिः ) उत्तम बोर पुत्रोसि युक्त ( वाज-कर्मेभिः ) और बलवर्धक कर्मोसि युक्त (तव ऊतिभिः ) ऐसे 
तेरै संरक्षणोंकी सहायतासे ( प्रतरति ) संकटोंसे पार हो जाता है॥ २ ॥ सँ 

[ १८२३ ] हे ( सिष्णो ) सोमकी आहुति जिसे दी जाती है ऐसे अन्ने ! । दरप्सः नीळवान्‌ ) प्रबाह रूप और x 
पासमें रखनेवाला ( वाशाः ऋत्वियः ) स्तुत्य और ऋतुके अनुकूल ऐसा ( bor सोम हवन स 
लिए प्राप्त किया जाता है। ( त्वं महीनां उषसां प्रियः असि) तू महान्‌ उषाको प्रिय ह। क्षपः वस्तुषु गज // 
पक bs तु प्रकाशित होता है॥ २ ॥ 27: “र्दा SR a7 १० ४७८५७ लरेलळद 

[ १८२४ ] (ऋत्वियं गर्भ तं ओषधीः दधिरे ) ऋतुके अनुकूल प्रवीप्त ऐसे अग्निको गर्भ रूपसे अरणियां घारण 
करती हें। ( ते अझै ) उस अग्निको ( मातरः आपः जनयन्त ) पानीरूपी सातायें उत्पन्न करती हैं।( वनिनः चच 
समानं तं इत्‌ ) बनस्पतियां गर्भ रूपमे रहनेवाले उस अग्निको उत्पन्न करती हैं। ( अन्तवेतीः वीरधः च ) गर्भ धारण 
करनेवाली औषधि उसे ( विश्वहा सुवते ) हमेशा उत्पन्न करती है॥ १॥ दा 

` [ १८२५ ] ( अझिः इन्द्राय पचते ) अग्नि इखके लिए प्रदीप्त होता है, वह ( शुक्र दिवि विराजति ) प्रदोप्त 
होकर अन्तरिक्षमें प्रकाशित होता है। ( महिषी इव विज्ञायते ) रातीके लर बह विशेष रूपसे सुशोभित होता है ॥१॥ ड 
१८२६ ] ( यः जागारः ) जो जागता है (तं ऋचः कामयन्त ) उसकी ऋचायें - ल करतो हैं, ( यः # 
जागार()) जो जागृत रहता है, ( ते ड सामानि यन्ति ) उसे साम प्राप्त होते हैँ ( यः जागार ) जो जागता Ss 
अये सोमः आह ) उससे यह सोम कहता है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरी मित्रतामे में हूं । (अह म्योका: . 
आस्मि ) में घरसे युक्त हूँ ॥ १॥ क 
नर 
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(३७२) [मवेद्का सुबाध अनुवाद [ उत्तराथिकः 
a 9 २ 8 १ ग्र १ २ 3 २३ १ २ 

१८२७ आच्च्जागार तमच। कामयन्तशग्जागार तमु सामान यान्त । 
४१ दे 3 २७१ र ४ २३१२ ISR - 
अम्निज्ांगार तमय सोम आइ तबाइमखि सख्य न्यांकाः ॥ १॥ ६ (वा) ॥ 

[ धा० १० | उ० नास्ति । स्व० २ )( ऋ, ५।४४।१५ ) 

१२ छ 9 २ 3२ 3 १ २ ३१ २ 39 रर्‌ 

१८२८ नम, साखभ्य। पूषसद्वया नम। साकानषभ्यः | युञ्ञ वाचर श्षतपढायू । ॥ १ ॥ 
3.9 श्र 89६59 १२ 39२ ५ २२ 3 १ २ 

१८२९ युञ्ज चाच< शतपदा गाय सहस्रवतान । गायत्र त्रष्टुभ जगत्‌ ॥ २ ॥ 


3 १ _ रर 3३ २३१२ ३२ ३ १ २ 


१८३० गायत्रं त्रेष्टुमं जगद्विश्वा रूपामि सम्भृता | देवा ओकाशसि चक्रिरे ॥ ३ ॥ ७( थु ) ॥ 


| [ धा० १२ । उ० नास्ति | स्व० ५ | 
?« बर ३ १२३३९ ३ ३.३ १३) २ 3 ३७ 
१८३१ आम्रज्यातज्यातराभ्रारन्द्रा ज्यातज्यातारन्द्र; । सयां ज्यावज्याति। खय! ।॥ १ ॥ 
ह १२३ १ श्र 3२ १ र फिर 3१ २ 
' १८३२ पुनरूजों नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनः पाथसः ज; 7२।४१ ॥ २ ॥ 
Es: ३२ 3 3 ग््3२ 3 १ २ उ 9२ JEN) २ ३२३१ २ / 


१८३३ सह रय्या नि वतस्वाग्न पिन्वस्व घारया । त्रिश्चप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ३ ॥ ८ (ठा)॥ 
[ घा० ८। 3० २ | स्व० २] 


॥ इति षष्ठः खण्ड; ॥ ६॥ 


[ १८२७ ] ( अझ्निः जागार ) अग्नि जागता है, ( तं ऋचः कामयन्ते ) इसलिए ऋचायें उसकी कामना करती 
हैं। ( अझ्निः जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते उ सामानि यन्ति , उसके पास साम जाते हैं, (अग्नि 
जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( तं अयं सोपर आह ) उससे यह सोम कहता है कि ( तव ख्ये ) तेरी 
मित्रतामे ( अहं न्योकाः अस्मि ) में गृहय॒क्त रहूंगा ॥ १ ॥ 

ह [ १८२८ ] ( पूव-सद्भघः साखिभ्यः नमः ) पहलेसे यज्ञमें बेठनेवाले मित्ररूपी देवोंको नमस्कार करता हूँ । 
 (सार्कनिषेभ्यः नमः ) पास पास बेठनेवाले देवोंको नमस्कार करता हैँ ( शतपदी वाचं युष्जे ) असंख्य प्रकारते 
ह ` स्तुतियोको में करता हूँ ॥ १ ॥ 

: [ १८२९ | ( शतपर्दी वाचं युञ्जे ) असंख्य प्रकारसे बनाई गईं स्तुतियोंको में बोलता हें । ( गायचं त्रष्टभं 
जग॒त्‌ ) गायत्री त्रिष्टुप्‌, जगती इन छन्दोंसे युक्त सामोंको ( सहस्वर्तनि ) हजारों प्रकारसे ( गाये ) में गाता हें ॥२॥ 
[१८३० ] ( गायत्रं त्रेष्टुभं जगत्‌ ) गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगतीके छन्दोम ( संभ्रता ) जो इकट्ठी की गईं हैं, 

( चिश्वा रूपाणि ) अनेक रूपोवाले उन सामोंको ( देवाः ओकांसि चक्रिरे ) देवोंने अपने रहनेका स्थान बनाया है, 
सामोंको में गाता हें ] | ३॥ 
द्र र ] ( अझिः ज्योतिः ) अग्नि ज्वाला रूप है। ( ज्योतिः अझ्िः) और ज्वाला भी अग्नि ही है। 
३ ) इख प्रकाशरूप है, ( ज्योतिः इन्द्रः ) और प्रकाश भी इन्र ही है। ( सूर्यः ज्योतिः ) सूर्य प्रकाश- 
१ सूयः ) ज्योतिः सूर्य है ॥ १॥ 
अझ ) मग्ने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्तस्व ) बलके साथ फिर हमारे पास आ। ( इघा आयुषा | 
ह हमारी तरफ भा। ( अंहसः नः पुनः पाहि ' पापसे हमारी पुनः पुनः रक्षा कर॥ २॥ | 


लिए उपभोगके योग्य घारासे हमें ( पिन्वस्व ) युक्त कर ॥ ३.॥ 


सह निवर्तस्व ) धन साथमें लेकर हमारे पास आ। ( विश्वतः परि) सबसे | 


डि ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अ ° - : 
वेश अध्याय ] सामवदका सुवांध अनुवाद (३७४ ) 


[७] हे ४ 
A 3 छ RE २३ २३ २ ३.२ डे १ २ ० ति 2 
१८३४ NEE वथा त्व (शाय बस्व एक इत्‌ | स्तोता म गोसखा स्थात्‌ ॥ १॥ (ऋ ८।१४।१ ) 
Lo घ LN ५४७ २३३ नरर 3 x 
१८२५ शिक्षयमर दित्सेय< शचीपते मनीषिणे | यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ (ऋ. ८।१४।९) 
3 3 २ १ रर 8१ २ 


३ १ २ ३ १ २ द 
१८३६ घनुष्ट इन्द्र नृता यजमानाय सुन्वते | गाम्रश्च पिप्युषी दुहे ॥ ३॥ ९ (पि) ॥ 


पदक त वी [ घा० १५ | उ० १ | स्व० ३ ) ( क्र, ८।१४।३ ) 

भ ७ ३ २ i २ ३ श्र 3३ 3 २ है 

१८३७ पो हि छा मयाञुवस्ता न ऊर्ज दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ (क्र. १०।९।१ ) 
INS २३१ २ 3१ २ श १ २ ३१२ 

. १८३८ या व; शिवतमा रसस्तस्य भाजयतेह न | उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ (क्र. १०९.२ ) 


१, १ २ 3 २३ 923 १२ १२ ३१२ 
१८३९ तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च न! ॥ २॥ १० (वा) ॥ 
[ घा० १०। ३० नास्ति । ख० २] ( ऋ. १०।९।३ ) 
२ उ १ २ ~ 3२ 3 १ २३ १ २ 3२ REST, न 
१८४० चात आ चातु भषज शम्प्रु मयाग्ु नो हृद्‌ | प्र न आयूंषि तारिपतू ॥ १॥ 
(ऋ. १०।१८६।१ ) 
3१ २ “8 १ ,२ ३२उ 8२ ३ १ २ १. HRS 
१८४१ उत वात पितासि न उत भ्रातोत न! सखा । स ना जावातवब काध ॥ २॥ 


( ऋ. १०।१८६।९२ ) 


बन 


२ ३ 


[ ७ ] सप्तमः खण्डः। | 
[ १८३४ ] हे इन्द्र ! ( यथा त्वं वस्वः एक इत्‌) जैसा तू धनका अकेला ही स्वामी है, ( यत्‌ अह इंशीय ) 
वैसा ही यदि में भी धनका स्वामी हो गया तो ( मे स्तोता गोखखा स्यात्‌ ) मेरी स्तुति करनेवाला गायोंका मित्र हो, 
तो फिर तेरी स्तुति करनेवाला गायोंका मित्र भला क्यों न होगा ? ॥ १॥ | 
[ १८३५ ] हे ( शचीपते ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ अहँ गोपतिः स्याम्‌ ) यदि मे गायका स्वामी बन जाऊं तो 
में ( अस्मे मनीषिणे दित्सेयं ) इस बुदिमान्‌को में धन देनेकी इच्छा करू और उसे ( शिक्षेयं ) धन भी दूं ॥२॥ ` 
[ १८३६ ] हे इन्र ! (ते सून्नुता घेनुः ) तेरी स्तुतिरूपो वाणी गायकां रूप घारण करके ( पिप्युषी ) पोषण 
कहनेकी इच्छा करते हुए ( सुन्वते यजमानाय ) सोम यज्ञ करनेवाले यजमानके लिए ( गां अश्व दुहे ) गाय और घोडे 
देती है ॥ ३॥ 
हु [ है ] (आपः हि मयोसुचः स्थ) जल निस्सन्बेह सुख देनेवाले हैं । ( ताः नः ऊजे दूघातन ) वे हमारे 
अन्न और बल बढानेवाले हों । तथा ( महे रणाय चक्षसे ) महान्‌ रमणीय ज्ञान प्राप्त करके देनेवाले हों॥ १॥ | 
[ १८३८ ] हे जलो ! ( इह बः यः रस; शिवतमः ) यहां जो तुम्हारा रस अत्यन्त सुख देनेवाला है, ( तस्य नः 
भाजयत ) उसे हमें सेबन करनेके लिए दो। ( जज मातरः a बलम? इच्छा करनेवाली माता 
जिसतरह अपना दृधरूपी रस अपने बच्चेको देती है, उसी तरह तुम ७ - 
द [ १८३९ न हे ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जि ) जिसके निवासके लिए तुम प्रेरणा करते हो, ( तस्मे 
अर नः गमाम ) उसके लिए पुर्णरूपसे हम तुम्हारा उपयोग कर सकें ऐसा तुम करो। ( नः जनयथ च ) हम पुत्रपौत्र 
उत्पन्न कर सकें ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ ॥ ३॥ 


- [१८४०] ( वातः नः) वायु हमारी तरफ (हदे शंभु मयोभु भेषज्ञं) हृदयको आनन्द देनेवाले ओर हट 


। : आयूंषि हमारी आयु बढावे ॥ १॥ ८ 
सुखकारक ओषध ( आ वातु ) लेकर आवे और ( नः आय प्रतारिषत्‌ ) हं ः हि 
[ १८४१ ] है ( चात) वायो ! ( उत नः पिता असि ) तु हमारा पिता है, ( उत खाता ) और भाई है; ( उत _ 
ज्ञ खणा ) और हमारा मित्र भी है। ( सः नः जीवातवे कृषि ) वह तु हमारा जीवन दीर्घं कर ॥ २ 
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॥ 


२७१ २ ७३२ २३,२२३ १२ 7 २ है १० 
१८४२ यददो वात ते गृहे३5मृत निहितं गुहा | तस्य नो धेहि जीवसे ॥ ३॥ ११ (पा) ॥ 
[ घा० १० | ४० १। स्व० नास्ति ] ( ऋ. १०।१८६।३ ) 
| 3२ 3 २ ER NS)? PRE 2: 3 २ 
। १८४३ अभि बाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं बिश्रदत्क४ सुपर्ण! । 
: ु 3 १२३१ श्र 3 १२ 39 २२३७१ 


येस्य मालुमतुथा वसान! पारि स्वयं भेषमुज़ों अजान ॥ १ ॥ 


डे ३. १ ४१ २३१२ 3 १ २३१२ 


0 ~ 
१८४४ अप्स रंत! [शाश्रय विश्वरूप तज? पाथव्यामाध यत्सबभूव । ` 


७१ २७३७ १ २३२३ १२७ 9 २ 8 २ ३ १२३ १२ 


अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमान! कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेत! . ॥ २॥ 


७२ 3२३ १ २ ३ १ श्र 3 १ २ 3२ 3 २ 


१८४५ अयर सहस्रा पारे युक्ता वसान! द्यस्य भाजु यज्ञो दाधार 


१ २89 २ ३ १ २ 3 


सहस्रदा! शतदा भूरिदावा घता दिवो भुवनस्य बिइपति! ॥ ३ ॥ १२ (पु) ॥ 
[ घा० २० | उ० १ । स्व०२ | 


१०२? ३२३ 3 १ श्र 3 १ र्र ३ १ २ 


१८४६ नाक सपणंगुप यत्पतन्त€ हृदा वनन्ता अभ्यचक्षत खा । 


१ 
३२ ३२ $ २ हस्‌ 3979 २३२ 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शङ्कुनं भुरण्युम्‌ ॥ १॥ (क्र. १०१२३॥६ ) 


[ १८४२ | हे ( वात ) वायो ! ( ते गृहे ) तेरे घरमे ( यत्‌ अदः गुहा अम्न॒तं निहितं ) जो गुप्त स्थानमे यह 
= अमत रखा हुआ हे। हे ( विभावसो ) तेजस्वी धन पासमें रखनेवाले वायो ! ( तस्य नः धेहि ) वह अमृत हमें दे ॥३॥ 


[ १८४३ ] ( छुपर्णः वाजी ) गरुडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋज्ञः ) अनेक रूपोसे युक्त और पापनाशक 
Ee अग्नि ( जनित्रं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्थान - अरणियों - को अपने तेजसे व्याप्त करता है और ( हिरण्ययं अभि बिभ्रत्‌ ) 
| सोनेके समान तेज धारण करता है। ( सूयेस्य भाजु ) सूर्यके तेजको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुके अनुसार धारण करके 
( मेर्घ परि स्वयं जजान ) यज्ञको स्वयं सम्पन्न करता है ॥ १॥ 


| [ १८३४ ] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजः ) वीर्यके समान अनन्त रूपवाले वे तेज ( अप्छु शिश्रिये ) जलके आयसे 
। रहते हँ । ( यत्‌ पूथिव्यां अधि सं बभूच ) जो पृथ्वी पर है और ( अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः ) जो अन्तरिक्षमें 

अपनी महिमाको फंलाता है, ( वृष्णः अश्वस्य रेतः कनिक्रन्ति ) बलवान्‌ सोमका वीर्य शब्द करता हुआ तुझे प्राप्त 
होत हे ॥ २॥ 


| ( सुपर्णे पतन्तं ) गरुडके समान उडनेवाले ( हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं ) सोनेके समान 
'योनौ शकुनं सुरण्युं ) नियमन करनेवाले विद्युत्‌ रूप अग्निके स्थान अन्तरिक्षम पक्षीके _ 
करनेवाले ( त्वा हृदा वेनन्तः ) तुझे अन्तःकरणसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए | 


alaya Collection. 


बिश अध्याय ] 


3 3 २ उ र 2 १ २ 
१८४७ उप्रा गन्धत्र अघि नाके अ 

१ २ 3 १ २ 3२ 3 

वसानो अत्कश सरभि 


3 १ २३२३१ र्‌ 
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( ३७५ ) 


२२३ १ २ 


स्थाप्रत्यझचत्रा विश्रदस्पायुधांन । 


3१ २ 


सुरमि इश्चे कश स्वा३र्ण नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ (क्र. १०।१२३।७ ) 


१२53३ 


१२3३ 3 


कर २ ३ 
१८४८ द्रप्स; सप्नुद्रममि यजिगाति पश्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ | 


उ २ ३ 
१२ ङ्‌ १ २ २ ३ 


ड १२ 


~ 0 हर २ जे 
भाजु शुक्रण शाचषा चकानस्तृतीय चक्रे रजसि प्रियाणि 


॥ ३॥ १३ (खु) ॥ 
[ घा० २६ | उ० २। ख० ५] ( ऋ. १०।१२३।८ ) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
॥ इति नवमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ ९-२॥ 
॥ इति विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[ (८.७ | ( ऊध्वेः गन्धः प्रत्यङ्‌ ) ऊपर रहनेवाला जलोंको धारण करनेवाला वेन जब हमारे सामने आकर 
( नाके अधि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षम स्थिर होता है, तब वह ( अस्य चित्रा आयुधानि बिभ्रत्‌ ) अपने विलक्षण शस्त्रोंको 
धारण करके ( दश सुरभि अत्कं वसानः ) देखनेके लिए सुन्दर रूप धारण करते हुए ( स्वः न ) सूर्यके समान ( नाम 


म्रियाणि"जनत ) प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 


[ १८३८ ] ( विधर्मन्‌ द्रप्सः ) विशेष गुणोंसे उक्त, प्रवाह युक्त ( गृध्रस्य चक्ष ता पदयन ) गध्र - सूर्य - के 
तेजसे तेजस्वी होकर देखनेवाला वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जब पानीसे भरे हुए मेघके पास जाता है, तब 
( भानुः शुक्रेण शोचिषा ) सूयं स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे दुलोकमें प्रकाशित होकर ( ग्रियाणि 


चक्र ) प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ ` 
॥ विशोऽध्यायः ॥ 


विंश अध्याय 


इस बीसवें अध्यायमें इसर, अग्नि, सूर्य, आप्‌ और सोम 

बेवताओंका वर्णन है, उन्हें अब क्रमसे देखिए -- 
इन्द्र 

१ इन्द्रः नाम श्र॒तः, ऋत्वियः ब्रह्मा | १७६८]- यह 
इसके नामसे विख्यात है, यह ऋतुओंके अनुसार कार्य करने 
बाला और उत्तम हानी है। ` 

२ हे शवसः पते ! त्वां इस्‌ संयतः न गिरः 

यन्ति [ १७६९ ]- हे बलके स्वामी इख ! संयमो पुरुषकी 
* ज्ञैसी स्तुति होती है, उसप्रकार तेरी स्तुति होती है । 
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३ हे इन्द्र ! यथा पथा ख्॒तयः त्वत्‌ रातयः घि 
यन्तु [ १७७० ]- हे इसर ! जिसप्रकार बडे मार्गसे अनेक 
छोटे मागे निकलते हें, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके दान 
उपासकोंकी ओर निकलते हैं | 


४ ऊतये सुम्नाय तुविकूर्मिं ऋतीषहे शबिष्ठ 


सत्पाति त्वा इन्द्रं आवतंयामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण 
और सुख प्राप्तिके लिए अनेक उपयोगी कर्म करनेवाले, हिसक 
शत्रओंको नष्ट करनेवाले, बलवान्‌ सज्जनोंका पालन करने 
वाले तुझ इखको हम अपने पास बुलाते हें। 


५ तुविशुष्म तुधिक्रतो दाचीचः मते ! विश्वया 


2. 


ot 
RN 


(३७६) 


महित्वना आ पप्राथ [१७७२]- महा बलवान्‌, बहुत कार्य 
करनेवाले शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! तु सब प्रकारकी 
महत्वपुर्ण शक्तियोंसे, युक्त होकर व्याप्त होता है । 

६ यस्यं महः ते इस्ता ज्मा-यन्तं हिरण्ययं बज्ने 
परि इयतुः [ १७७३ ]- जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे - हाथ 
पृथ्वी पर संचार करनेवाले वज्त्रको घारण करते हे, वज्त्रका 
प्रयोग करते हें । 

७ शाक्मना शाकः महः शारः यत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्यं इत्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनी शक्तिसे सामथ्यं 
सम्पन्न ऐसा महान्‌ शूर इनर जो करनेका निइचय करता है, 
बह निइचयसे करके दिखाता है, बह निष्फल नहीं होता । 
८ स्पाह बसु जेता, उत दाता [१७८३]- स्पृहणीय 
घन बह जीतकर लाता है और उसका दान करता है। 

९ पभिः वृष्ण्या पौँस्यानि आ द्दे [ १७८४ ]- इन 
मरुतोंके साथ रहकर वह इन्द्र सामथ्यंसे होनेवाले कार्य 
करता है । 

१० येभिः वृत्रहत्याय चज्री औक्षत्‌ [ १७८४ ]- 
इन मरुतोके साथ रहकर वह वत्त्रधारी इन्द्र शत्रुको मारनेके 
छिए वृष्टि करता है, बाणोंकी वर्षा करता है। 

११ व्रृत्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे [१७९१] 
-शन्रुको मारनेवाला, सेंकडों कर्म करनेत्राला इन्द्र दोनों ही 
तरहके काम करता है। 

१२ महेवृधे महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ वृद्धि 
हो, इसलिए महान्‌ इन्द्रको भरपुर हवि अर्पण करो। 

१३ प्रचेतसे खुमाति प्रक्णुध्वं [ १७९३ ]- ज्ञानी 
इन्द्रके बारेम उत्तम भावना हृदयमें धारण करो। 

१४ चर्षणि-प्राः विदाः प्रचर [ १७९३ ] प्रजाओंका 
पोषण करनेवाला तु प्रजाओंकी सहायता कर। 
` १५ हे विप्राः! उरुव्यचसे महिने इन्द्राय खुद्दक्ति 
ब्रह्म जनयन्त, तस्य व्रतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
हैं विद्रानो ! विशेष व्यापक महान्‌ इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो । 

... २३ सत्रा राजानं भनुत्तमन्युं इन्द्रं एच वाणीः 
सहध्ये दधिरे [ १७९५ ]- सबका राजा, जिसके क्रोधके 


 आगे.कोई भो टिकनहीं सकता, ऐसे उस इखको शत्रुको 


हरानेके लिए स्तुति आगे करती है। 


।। ६७ हे इन्द्र यत्‌ यावतः, पतावत्‌ अहं ईशीय 
_[ १७९६ ]- हे इख ! जितने धनका तू स्वामी है, उतने (वह ही सबका कल्याण करनेवाला है । युद्धमें वह ही सच्चा 
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[ उत्तराजिकः 

१८ पापत्वाय न रंसिघम्‌ [ १७९६ ]- पापी होनेके 
लिए मं क्रिसीको धन नहीं दूंगा । 

१९ हे मघबन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, [१७९७] 
-हे धनवान्‌ इन्द्र तेरे सिघाय हमारा कोई दूसरा भाई 
नहीं है । 

२० वस्यः पिता च न अह्ति [ १७९७ ]- तेरे 
सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भी दूसरा कोई नहीं। 

२१ अस्मै इन्द्राय पुरो रथं शूषं सु प्र अर्चत [१८०१] 
- इस इन्द्रके रथके आगे जानेवाले बलकी स्तुति करो । 

२२ समत्छु संगे अभीके चित्‌ छोककृत्‌ वृत्रहा 
अस्माकं चोदिता वोधि [ १८०१ ]- युद्धमें शत्रुके सेनाके 
अपने ऊपर चढते हुए चले आने पर, लोगोंका कल्याण करने- 
वाला और शत्रका नाश करनेवाला इन्द्र हमारा प्रेरक है, 
यह तु जान। 

२३ अन्यकेषां धन्वसु अघि ज्याकाः नभन्ताम्‌ 
[ १८०१ ]- तत्रुके धन्‌षकी डोरियां टूट जायें । 

२४ हे इन्द | अहिं अहन्‌, अशाञ्ुः जज्ञिषे, विश्व 
वार्य पुष्यसि [ १८०२ ]- हे इन्द्र ! तु अहिको मारकर 
शत्ररहित हो गया है । तू सब स्वीकार करने योग्य धन अपने 
पास बढाता है। 

२५ न; विश्वाः अरातयः अरयः सु विनशन्त, यः 
नः जिघांसति, रात्रवे बघं अस्ता अस्ति [ १८०३ ]- 
हमारे सब शत्रु जो हम पर चढाई करते हें नष्ट हो जापें। 
जो हमें मारना चाहता है, उस पर तु शस्त्र फेक | 

इन्द्र सुप्रसिद्ध है । वह महान्‌ ज्ञानी भौर ठीक समय पर 
काम करनेवाला है। बह संयमी है । अनेक उपयोगी कायें 
वह करता है । वह अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ है । वह सज्जनोंका 
अच्छी तरह पालन करता है । वह हाथोंमें वज्र धारण करता 
है और उनका उपयोग शत्रुके नाश करनेके लिए करता है! 
जो करनेका निइचय करता है, वह कार्य वह करता ही है.। 
सामथ्यंसे होनेवाले महान्‌ महान्‌ कार्य वह करता है| वह 
शत्रुका नाश करके आर्योकी रक्षा करता है। वह दोनों ही 
काम करता है। वह प्रजाओंका पालन अच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन्त्रके बारेमें उत्तम विचार धारण करने: 
चाहिए । वह इन्द्र सबका राजा है। उसका क्रोध जिस पर 
पडता है वह नष्ट हो जाता है । इसलिए उसे प्रसन्न रखना 
चाहिए । इन्द्रके सिवाय दूसरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। 


संरक्षक है। उसने राक्षसांको मारा इस कारण उसका कोई 


बने धनका ही नें | भी भूमिः स्वामी : 
धनका में भी स्वामी होऊ । 
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भी शत्रु बचा नहीं । हमारे झत्रुओंको भी इन्द्र मार दे और 
हमें भी शत्रुरहित करे । 
अग्नि 

अब अग्निका वर्णन देखिये-- 

१ यः द्विजन्मा सः होता अयं विश्वा वार्याणि 
श्रचस्या दधे [१७७६]- दो अरणियोंसे उत्पन्न हुआ हुआ, 
देवोंको बुलाकर यज्ञस्थानमें लानेवाला यह अग्नि सब चाहने 
योग्य धनोंको और यशस्वी कर्मोको धारण करता है । 

२ हे अझ्ने | भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बृहतः 
क्रतोः रथीः वभूथ [ १७७८ ]- हे अग्ने ! कल्याणकारक 
और बल बढानेवाले उत्तम सत्य ऐसे महान्‌ यज्ञका तू संचा- 
लक होता है। यज्ञ कल्याण करता है, बल बढाता है ऐसा 
यह यज्ञ अग्निमें होता है । 

३ हे अग्ने! हव्यवाहनः दूतः अध्वराणां रथीः 
असि । अस्मे सुवीर्य बृहत्‌ श्रवः घेहि [ १७८१ ]-हे 
अग्ने ! तु हवनीय द्रव्य देवोंके पास पहुंचानेवाला दूत और 
अहसापुर्ण यज्ञका संचालक है । हमें उत्तम वीयसे य॒क्त महान्‌ 
यश दे । अग्निमें हवन किए गए पदार्थ अति सूक्ष्म हो 
जाते हें और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा 
देता है। यह अग्नि हिसाके बिना यज्ञ करता है। इस यज्ञमें 
{हसा नहीं होती। इन यज्ञोंसे वीर्यं बढता है और यश भी 
बढता है। 

४ विरुक्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीद्यानः द्रुहन्तरः 
परशुः न द्वुद्वन्तर: भवाति [ १८१५ ]- विशेष तेजस्वी 
और बलसे अधिक प्रकाशमान्‌ होकर, शत्रुमंको काटनेवाले 
फरसेके समान, व्रोह करनेवालोंका नाश करनेवाला होता है। 

५ यस्य सम्रृतौं वीडु चित्‌ श्रुवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे शत्रुको भी हराना आसान हो जाता है। 

६ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]- शत्रुको हराकर 
उसका नियमन करता है। 
` ७ पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चाः भाइुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्धता करनेवाली किरणोंसे युक्त, 
निर्मल किरणोंसे युक्त, पूर्ण तेजस्वी, ऐसा तू अपने तेजसे 
उदयको प्राप्त होता है। 

८ अध्वरस्य इष्करत्तारं प्रचेतसं महः राधसः 
क्षयन्तं वामस्य राति [ १८२० ]- यज्ञ करनेवाले, ज्ञानी, 
बहुत धन पासमें रखनेवाले ऐसे अग्निकी हम स्तुति करते हैं। 

४८ [ साम. हिरवी भा. २ ] 
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९ सुभगां महीं इषं सानाल रयिं दधासि [१८२० 
“अधिक भाग्ययुक्त मन्न और सेवन करने योग्य धन अग्नि 
देता है। 

१० जनाः ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतं आआैं 
स॒स्नाय पुरः दधिरे [ १८२१ ]- लोग यज्ञ करनेवाले, 
पुज्य, सर्वत्र दर्शनीय अग्निको अपने सुखकी प्राप्तिके लिए 
अपने आगे स्थापित करते हें। 


११ हे अग्ने ! त्वं यस्य सख्यं आविथ, सः सु- 
चीराभिः वाजकर्मभिः तव ऊतिभिः प्रतराति [१८२२] 
"हे अग्ने ! तु 'जसके साथ मित्रता करता है, वह उत्तम वीर 
पुत्रोंसे और बल बढानेवाले कर्मोसे युक्त तेरे संरक्षणोंसे 
संकटोंसे पार हो जाता है। 


१२ हे अझ्ने | ऊर्जा इषा आयुषा निवतेख । अंहसः 
नः पाहि [ १८३२ ]- हे अग्ने ! तू बल, अन्न और आयुके 
साथ हमारे पास आ। पापसे हमारी रक्षा कर । 


१३ हे अग्ने ! रय्या सह निवत्तस्व [ १८३३ ]- 
हे अग्ने ! तु घनके साथ हमारे पास आ। 


यह अग्नि दो अरणियोंको रगडसे उत्पन्न होता है। वह 
कल्याण करनेवाले बल बढाता है। यह हवनमें डाले गए 
पदार्थोको जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाता है ओर उत्तम 
वीर्य बढाता है। जिसप्रकार फरसा लकडीको काटता है, 
उसीप्रकार यह अग्नि रोगबीजोंको नष्ट करतो है । इसको 
सहायतासे बलवान्‌ रोगबीज भी नष्ट हो जाते हें। इसका 
प्रकाश पवित्रता करनेवाला है । यह अग्नि उत्तम बल बढाने- 
वारे अन्न और घन देता है । सुख ओर आरोग्यके लिए ज्ञानो 
लोग इस अग्निकी स्थापना करते हें। इस अरिनमें हवन 
करना बल बढानेवाला कमं है । अग्निसे तेय्यार किए गए 
अन्न भनुष्योंके बल, आरोग्य और आयु बढाते हें । 

आप ( जरु ) 

१ आपः मयोसुचः, ताः नः ऊजे दधातन, महे 
रणाय चक्षसे [ १८३७ ]- जल निःसब्देह सुख बढानेवाले 
हं। वे हमारे बल बढानेवाले हों तथा वे महान्‌ और सुन्दर 
दर्शन करानेवाले हों । 

२ इह यः वः शिवतमः रसः तस्य नः भाज्ञयत 
[१८३८]- यहां जो तुममे अत्यन्त कल्याण करनेवाला रस 
है, उसका सेवन हमारे द्वारा हो, ऐस! कर । 

३ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मे अरं वः 
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गमाम [१७३९]- हे जलो ! जिसको सुखसे निवास करानेके 
लिए तुम प्रयत्न करते हो, वे कार्यं हम तुमसे पुर्णरूपसे 
करवायें। 

पानो आरोग्य बढानेवाले और सुख देनेवाले हें । उससे 
शरीरका बल बढता है, और शरीरकी सुन्दरता बढती है। 
पानीमें जो रस है, वह कल्याण करनेवाला है । उसे पानेवाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है । इन मंत्रोंमे जल 
चिकित्साका वर्णन है। पानी एक उत्तम औषधि है । जल- 
चिकित्सासे बहुत रोग दुर हो सकते हे । इस प्रकार शुद्ध जल 
अत्यन्त उपयोगी है। 

वायु 

१ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [ १८४० ]- वायु हमारे हृदयका 
आनन्द बढानेवाला और आरोग्य बढानेवाला होकर बहे और 
हमारी आयु बढावे। 

२ हे वात ! ते ग्रहे यत्‌ अद्‌ः गुहा अम्मृत॑ निहितं, 
तस्य नः धेहि [१८४२]- हे वायो ! तेरे घरमें जो अमृत 
रखा हुआ है, उसे हमें दे । 

३ हे चात! नः पिता, भ्राता, सखा असि, नः 
जीवातवे कृधि [१८४१]- हे वायो ! तु ही हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, इसलिए तु हमारा जीवन दीर्घ कर। 

वायुम औषधिका गुण है, वायु उन गुणोंको लेकर हमारे 
पास आवे भौर हमारी उमर बढावे। वायुमें अमृत है। इस- 
लिए वायुका ठीक तरह सेवन करनेसे मृत्यु दुर होकर आयु 
बढती है । 
सोम 
१ यः जागार ते अयं सोम आह, तघ सख्ये अहं 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागता रहता है, उससे यह सोम 
कहता हैं कि तेरी मित्रतामे में हूं। तेरा में मित्र हूँ। 
जागृत रहनेवाले लोगोंसे सोम मित्रता करनेवाला है। बह 
उसका कल्याण करनेवाला है । सोमका उपयोग जागृत 
रहकर करना चाहिए । 


—— 


सुभाषित 


' १ वेधसः कारवः ज्योतिः जश्ञानं जन्ति [१७६६] 


" कार्य करनेवाले ज्ञानी तेजस्विता प्रकट करनेबालेको शुद्ध 
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. २ पुनानाय ते तानि सुषहा [ १७६७ ]- शुद्ध होने- 

वाले तुझे वे उत्तम प्रकारसे रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते हें। 

३ एषः ऋत्वियः ब्रह्मा ग्रण [१७६८]- यह ऋतुओंके 
अनुसार कायं करनेवाला ज्ञानी प्रशंसित होता है । 

४ हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- हे बलके स्वामी इन्द्र! जेसे मनुष्य संयमी 
पुरुषको प्राप्त होते हँ, उसीप्रकार स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हैं । 

५ हे इन्द्र ! यथा पथा स्तुतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० ]- हे इन्द्र ! जैसे बडे रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकलते हें, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके दान 
निकलते हैं । 

६ ऊतये सुञ्ञाय तुविकूमिं ऋतीपहं शविष्ठं सत्पतिं 
त्वा इन्द्रं आवतयामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण और सुख 
प्राप्तिके लिए अनेक कर्म करनेवाले हिसक शात्रुओंका नाझ 
करनेवाले इन्द्रकी हम उपासना करते हैं । 

७ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 
महित्वना आ पप्राथ [ १७७२ ]- हे महा बलवान्‌ अनेक 
कर्म करनेवाले, शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! सब प्रकारके 
महत्वपुर्ण शक्तियोंके साथ तु सर्वत्र व्याप्त है। 

` ८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बृहतः क्रतोः 
रथाः बभूथ [ १७७८ ]- कल्याण करनेवाले, बल बढाने- 
वाले, उत्तम, सत्य और बडे - बडे कर्मोंका तू संचालक है। 
_ ९ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः नः 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सुर्यके समान, सब 
तेजोंसे युक्त उत्तम मन धारण करनेवाला तु हमारे पास आ। 

१० विवस्वत्‌ चित्र राधः आ वह, अद्य उषर्बुधः 
देवान्‌ आ चह [ १७८० ]- तेजस्वी और विलक्षण धन 
लेकर आ मौर आज सबेरै प्रातःकाल उठनेवाले विद्वानोंको 
लेकर इस यज्ञमें आ। 

` ११ अध्वराणां रथीः अस्ति [ १७८१ ]- हिसारहित 
कर्मोका तु संचालक है। 

१२ अस्मे सुवीर्ये बृहत्‌ श्रचः धेहि [. १७८१ ]- हमें 
उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्यं और महान्‌ यश दे । 


१३ विधुं समने वहुनां दद्राणं युवानं सन्तं पलितः 


जगार [ १७८२ ]- अनेक कार्य करनेवाले, य॒द्धमे बहुतसे 

शात्रुओंको मारनेवाले तरुणको भी वृद्धावस्था निगल जाती है। 
१४ देचस्य महित्वना काव्यं पश्य [१७८२]- देवरे 

महिमासे भरे हुए इस काव्यको देखो । क 
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१५ अद ममार स ह्यः समान [१७८२]- आज जो 
सर गया वही कळ प्रकट होता है। ' समान ' ( सं-आन ) 
उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है। 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सत्यं इत्‌, मोघं न [१७८३] 
- इन्द्र जो कतंव्य करनेका निश्चय करता है, उसे सत्य करके 
दिखाता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। 

१७ स्पार्हे वु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
चाहने योग्य धनको जीतकर लाता है और उसका दान 
करता है । 

१८ वृष्ण्या पाँस्यानि आ द्दे [ १७८४ ]- वह बल 
बढानेवाले पौरुषके काम करता है। 

१९ ये देचाः महः कियमाणस्य कर्मणः ऋते कर्म 
उदजायन्त [ १७८४ ]- जो देव महत्वके करने योग्य 
कार्योमे सत्य कर्म हो करके दिखाते हें। 

२० हे सूये ! महान्‌ असि बट्‌ [१७८८]- हे सूयं ! 
तू निश्चयसे महान्‌ है। 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बद्‌ [ १७८८ ]- हे 
सूर्यं ! तु महान्‌ है, यह सत्य है। 

२२ ते सतः महः महिमा [१७८८]- तेरे जैसे महान्‌- 
की महिमा भी महान्‌ है । 

२३ पनिष्टम ! महा महान्‌ असि [ १७८८ ]- हे 
स्तुत्य ! तु अपनी महिमासे महान्‌ है। 

२४ हे सूये ! श्रवसा महान्‌ असि वर्‌ [ १७८९] 
- है सूर्य ! तू अपने महान्‌ यशसे महान्‌ है । यह सत्य है । 

२५ देवानां महा महान्‌ असि [१७८९]- तू देवोंके 
महत्वके कारणं बडा है । 

२६ अछुर्यः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु असुरोंका नाश 
करनेवाला है इसलिए तुझे भागे स्थापित किया है। 

२७ ज्योतिः विभुः अदाभ्यं [ १७८९ ]- तेरे तेज 
व्यापक और न दबनेवाले हें । 

% 

२८ बृत्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वुत्रको मारनेवाला, सेंकडों कम करनवाला 
इन्द्र दोनों प्रकारके कार्य करता है । आयोँका संरक्षण और 
दुष्टोंक। नाश ये दोनों उसके काम हें । 
` २९ वः महेवृधे महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- अपने 
महान्‌ संवर्धनके लिए महान्‌ वीरका विशेष सम्मान करो । 
उसे जो देना हो, भरपूर वो। - 

ने 


सामवेद्का सुबोध अनुबाद 
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३० प्र चेतसे खुमति प्रकृणुध्व [ १७९३ ]- विशेष 
बुद्धिमानके विषयमें अपने उत्तम विचार बना । 

३१ चर्षणिप्राः विशः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजाओंका 
पोषण करनेवाला तू सब प्रजाओंका पोषण कर । 

३२ हे विप्राः ! उरुव्यचसे महिने इन्द्राय खुवाक्ति 
ब्रह्म जनयन्त, तस्य व्रतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
हे ब्राह्मणो ! विशेष व्यापक इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतिके स्तोत्र 
कहो । उसके कार्य बुद्धमान्‌ लोग विनष्ट नहीं कर सकते । 

३३ सत्रा राजानं अजुत्तमन्युं इन्द्रं एव वाणीः 
सह्ये दधिरे [ १७९५ ]- सबका एक ही समयमे राजा 
होनेवाले, जिसके क्रोधके आगे कोई ठहर नहीं सकता, ऐसे 
इन्द्रको ही हमारी वाणी झात्रुओको हरानेके लिए आगे 
करती है। 

३४ हर्यश्वाय आपीन्‌ सं वर्धय [ १७९५ ]- इन्रकी 
स्तुति करनेके लिए मित्रको प्रोत्साहन दो । 

३५ हे इन्द्र ! यत्‌ यावतः, एतावत्‌ अहं ईशीय 

[ १९७६ ]- हे इन्द्र | जितने धनका तू स्वामी है, उतनेका 
ही में स्वामी हो । 
` ३६ स्तोतारं इत्‌ दधिषे, पापत्वाय न रंसिषम्‌ 
[ १७८६ ]- स्तोताको में धन देकर उसका धारण करूंगा, 
पर उसे पापमें प्रवृत्त नहीं होने दूंगा। पाप करनेमें वह 
आनन्द माने ऐसा उसे अवनत नहीं होने दूंगा | 


Sn ०० ० 


३७ कुहचिद्‌ विदे महयते दिवे दिवे रायः शिक्षेय 
इत्‌ [१७९७]- इन्द्र कहता है की कहीं पर भी रहकर महत्वके 
कार्य करनेवालेको में धन देता हूँ । 

३८ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, वस्यः 
पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- हे इन्द्र! तेरे सिवाय 
हमारा दूसरा कोई भाई नहीं है, ओर प्रशंसनीय पिता भी 
दूसरा कोई नहीं। 

३९ अर्चतः विप्रस्य मनीषां बोध [ १७९७ ]- 
अर्चना करनेवाले ब्राह्मणोंके सन तु जान। 

४० अन्तमा सचा इमा दुवाल कृष्व [ १७९८ ] 
-में बहुत निकटका मित्र हूं ऐसी भावनासे इन सेवाओंको 
स्वीकार कर | 

४१ तुरस्य ते गिरः असु्यस्य विद्वान्‌ न अपि 
सृष्ये [ १७९९ ]--शी त्रतासे शन्रुओंका नाश करनेवाले 
तेरी स्तुतियाँको तेरे बलको जाननेवाला में दूर नहीं कर 
सकता। तेरी स्तुति में अवश्य करूंगा। 
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४२ स्वयशः ते नाम सदा विवक्मि [ १७९९ ]- 
अपने यशको बढानेवाले तेरे नामको में सदा लेता रहूंगा । 

४३ सनीषी त्वां इत्‌ भूरे हवते [१८००]-बुद्धिमान्‌ 
तेरे लिए बहुत हवन करता हे। 

४४ अस्मत्‌ आरे ज्योक्‌ मा कः [ १८०० ]- हमसे 
दूर तु बहुत ज्यादा समय तक न रह। 

४५ अस्मे इन्द्राय पुरोरथं शूष सु प्र अर्चत [१८०१] 
इस इन्द्रके रथके आगे रहनेवाले सामध्यंका अच्छी तरह 
पुजन करो । 

४६ समत्खु संगे अभीके चित्‌ लोककूत्‌ व॒त्रहा 
अस्म्राकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यदि युद्धमें शन्रुकी 
सेना हम पर चढती हुई पास आ जावे, तो लोगोंका पालन 
करनेवाला ओर वृत्रको मारनेवाला इन्द्र हमारा उत्साह 
बढानेवाला है, यह तुम जानो। 

४७ अन्यकेषां धन्वसु अघि ज्याकाः नभन्तां [१८०१] 
“अन्य शत्रुमोंके धनुषकी डोरियां टूट जायें । 

४८ आहि अहन्‌ अशज्जुः जज्ञिषे [ १८०२ ]- भहिको 
मारकर तू झत्रुरहित होता है। 

४९ विश्चं वाय पुष्यालि [१८०२]- सब चाहने योग्य 
घनको तु बढाता है। 

५० तं त्वा परिष्वजञामहे [ १८०२ ]- उस तुझे हम 
वज्ञमें करते हें। 

५१ नः विश्वाः अरातयः अथः सुविन शन्त [१८०३] 
जहम पर चढकर चले आनेवाले सब शत्रु उत्तम रीतिसे नष्ट 
हो जायें। 

५२ यः नः जिघांसति शत्रवे वध अस्ता असि 
[ १८०३ ]- जो हमारा वध करनेकी इच्छा करता है, उस 
शत्रुपर त्‌ मारक अस्त्र फेकता है । 

५३ ते या रातिः चस्र ददिः [ १८०३ ]- तेरे वे 
दान हमें घन देवें । 

५४ हे हारिवः ! रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ [१८०४] 
-हें घोडे पासमं रखनेवाले इन्द्र ! तेरे समान धनवानकी 
स्तुति करनेवाला धनवान्‌ होगा ही । . 
` ५५ त्वावतः मघोनः खुतस्य प्रेदुः [ १८०४ ]- तेरे 
जसे धनवालेकी स्तुति करनेवाला अवइय धनवान्‌ होगा ही। 
७५६ अ-गाः रायः आ चकत [ १८०५ ]- गाय न 
` पालनेंबालोंके धन तु जानता है । 
` ५७ पायत्नवे नः मा परा दाः [ १८०६ ]- हिसक 
शात्रुओंके आधीन हमें न कर । | 
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७८ शर्धते मा [ १८०६ ]- नाश करनेवालोंके अधीन 
हमें मत कर । 

५२ हे दचीवः । राचीमिः शिक्ष [ १८०६] हे 
दाक्तिमान्‌ इन्द्र | अपनी दाक्तिसे हमें धन दे | 

६० सः विरुक्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीद्यानः 
दुहन्तरः भवात [ १८१५ ] वह अपने तेजस्वी घलसे 
अत्यन्त तेजस्वी होकर शत्रुका नाश करनेवाला होता है। 

६१ यस्य समृतौ वीडु चित्‌ श्रवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे बलवान्‌ शत्रु भी हार जाता है। 

६२ घन्वासहा न अयते [ १८१५ ]- धनुषधारी बीर 
अपनी जगहसे नहीं हटता । 

६३ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]- शत्रुको हराने- 
चाला सबका नियमन करता है। 

६४ तव वयः श्रचः[१८१६]- तेरा अन्न प्रशंसनीय है। 

६५ हे विभावसो ! अर्चयः महि श्राजन्ते [१८१६] 
-हे तेजस्वी अग्ने ! तेरी ज्वालाय बहुत प्रेदीप्त हो चुकी हें। 

६६ पावकवर्चाः, शुकवर्चाः, अनूनवर्चाः आडुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्ध करनेवाली किरणोंसे युक्त, 
निमंल तेजसे युक्त, पूर्ण तेजस्वी ऐसा तू अपने तेजसे उदयको 
प्राप्त होता है । 

६७ हे अमर्त्यं अझचे ! जन्तुभिः इरज्यन्‌ अस्मे 
रायः प्रथयस्व [ १८३९ ]- हे अमर अग्ने ! अपने तेजसे 
तेजस्वी हुआ हुआ तु हमारे धन बढा । 

६८ दशेतस्य वपुषः विराजसि [१८१९]- तू सुन्दर 
शरीरसे सुशोभित होता है। 

६९ दर्शतं क्रतुं पृणक्षि [ १८१९ ]- दर्शनीय सुन्दर 
यज्ञकर्मको उत्तम फल देता है। 
` ७० अध्वरस्य इष्कर््तारं प्रचेतसं, महः राधस 
क्षयन्तं, वामस्य राति सुभगां महीं इषं, सानांस राय 
दधासि [ १८२० ]- अहिसापूर्ण यज्ञके संस्कार करनेवाले, 
विशेष ज्ञानी, बहुत धन पासमें रखनेवाले और उत्तम धन 
देनेवाले तेरी में स्तुति करता हूँ। तु उत्तम भाग्य युक्त बहुत 
अन्न ओर सेवनीय धन हमें देता है। 

७१ जनाः ऋतावानं महिषं विश्वद्शेतं अभि 
सुम्नाय पुरः दधिरे [१८२१]-- याजक यज्ञ करनेवाले 
पुज्य, सब प्रकारसे दर्शनीय अग्निको सुख हो, इसलिए अपने 
आगे स्थापित करते हें । 

७२ त्वं यस्य सख्यं आविथ, खः खुवीराभिः वाजः 
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विश अध्याय ] 


Ce ~ [a 
कमा ४: तव ऊतिभिः प्र तरति [ १८२२ ]- तू जिसके 
साथ मित्रता करता है, वह वीर पुत्रोसे और बलवर्धक 


कर्मोसे युक्त होता है और तेरे संरक्षणोंते युक्त होकर संकटोंसे 
पार हो जाता है। 


७३ शुक्र: दिवि चिराजति, महिषीच विजायते 
[ १८२५ ]- अग्नि प्रदीप्त होकर आकाशमें प्रकाशित होता 
है, रानीके समान वह सुशोभित होता है। 

७४ यो जागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ ]-जो 
जागता है, उसकी इच्छा ऋचायें करती हैं। 

७५ यो जागार तं उ सामानि यस्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहता है उसे साम प्राप्त होता है । 

७६ यः जागार ते अयं खोमः आह, तव सख्ये अहं 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि में तेरा मित्र होकर रहता हूँ । 

७७ अहे न्योकाः अस्मि [ १८२६ ]- में घर बनाकर 
नहीं रहता । 

७८ पूर्वलद्भयः सखिभ्यः नमः [१८२८]- पहलेसे 
यज्ञमें बेठनेवाले मित्रोंको में नमस्कार करता हूँ। 

७९ खारकनिषेभ्यः नमः [ १८२८ ]- पास पास 
बेठनेवालोंको नमस्कार-करता हूँ । 

८० विश्वा रूपाणि ओकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
- अनेक रूपोके घर देवोंने बनाये हें । 

८१ हे अग्ने ! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवर्तस्व 
[५८३२]- तु बल, अन्न और आयुके साथ हमारे पास आ । 

८२ अंहसः नः पुनः पाहि [१८३२] - पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर। 

८३ अस्ले ! रय्या सह निवत्तस्व [ १८३३ ]- है 
अग्ने ! धनके साथ तु हमारे पास आ। 

८४ हे इन्द्र ! यथा त्वं वस्वः एकः इत्‌, यत्‌ अहं 
इंशीय, मे स्तोता गोसखा स्यात्‌ [१८२४]- हे इन्द्र ! 
जेसा तु अकेला ही धनका स्वामी है, वेसा ही मे धनका 
स्वामी यदि हो जाऊं, तो मेरी स्तुति करनेबाला गायोंका 
मित्र हो। 

८५ आपः मयोभुवः स्थ, ताः नः ऊजं दधातन, 
महे रणाय चक्षसे [ १८३७ ]- जल निस्सन्बेह सुल देने- 
चाले हे, वे हमारे बल बढानेवाले हों, बे महान्‌ और सुन्दर 
ज्ञानको देनेवाले हों । 


खामबेदका सुबोध अनुवाद 


(३८१) 


८६ इह वः यः शिवतमः रसः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८ ]- हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुख देने- 
वाला रस है, उसे हमें सेवन करनेके लिए दो. 

८७ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्यै अरं 
गमाम [ १८३९ ]- हे जलो | जिसका यहां निवास हो, 
ऐसी इच्छा करते हो, उसके लिए हम पूर्ण रूपसे उपयोगी 
हों, ऐसा तुम करो । 

८८ वातः नः हृदे शंभु मयोसु भेषजं आ वातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ हृदयको 
आनन्द देनेवाले और सुखकारक औषध लेकर आवे, और 
हमारी आयु बढावे | 


८९ हे वात ! नः पिता, राता, सखा असि, खः 
नः जीवातवे ऊघि [१८४१]- हे वायो ! तु हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, वह तु हमारी आयु दीर्घं कर । 

९० हे वात ! ते गृहे गुहा अस्तं निंहितं, दे विभा- 
वसो ! तस्य नः धेहि [ १८४२ ]- हे वायो ! तेरे घरसें 
गुप्त स्थान पर अमृत रखा हुआ है। हे धन पासमें रखने- 
वाले वायो | वे धन हमें दे । 


उपसा 


१ समुद्रं वर्ष [ १७६७ ]- समुद्रके समान पात्रोको 
भर दे। 

२ संयतः न [१७६९] - संयमी पुरुषके समान ( शिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां तुझे प्राप्त होतो हें । 

३ यथा पथा स्रुतयः [ १७७०.]- जसे बडे रास्तेसे 
अनेक छोटे रास्ते फूठते हैं, ( त्वत्‌ रातयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुझसे अनेक दान निकलते हैं। 

४ यः अर्वा नभन्यः न [ १७७४ ]- जो [ अग्नि] 
गतिमान्‌ वायुके,ससान वेगवाला होता है। 

५ अश्वं न [ १७७७ ]- जिसप्रकार घोडा मतुष्यको 
यथास्थान पहुंचाता है, उसीप्रकार वह अग्नि ( भद्रे ऋतु ) 
कल्याण करनेवाले यज्ञको बढाता है। | 

६.होता शव [ १७८७) - निसप्रकार होता स्तुति करता 
है, उसीप्रकार ( प्रातः मत्साति ) वह प्रातःकाल सोमपानकी 
इच्छा करता है.। . _ न 
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- ७ उराँ बृकश न [१८०८]- भेडको जिसप्रकार भेडिया 

कषपाता है, उसीप्रकार ( एषां नेमिः विधूनुते ) ये पत्थरोंकी 

_ धार सोमलताको कूटते हुए कंपाती हें। 

 , ८ रथाः इव[ १८१२ ]- जिसप्रकार रथोंको तेय्यार 

` करते हैं, उसीप्रकार ( अस्टरग्रन्‌ ) अन्न तेय्यार करते हें । 

ओ ९ विप्रन जातवेद्सं.[ १८१३ ]- विप्रके समान 

जानी अग्निके समान तेजस्वी होता है। 

ओ। १० चाँइव परिज्मानं [ १८१४ ]- सूर्यके समान 
 घूमनेवाला ।. 
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[ उत्तराचिंकः 


११ द्रुहन्तरः परशुः न [१८१५]- लकडीको काटने- 
बाले फरसेके समान वह अग्नि ( द्र हन्तरः भवाति ) शन्नुओंको 
काटनेवाला होता है । 


१२ महिषी इतर विज्ञायते [१८२५]- रानीके समान 
वह अग्नि सुशोभित होता है। 


१३ स्वः न [ १८४७ ]- सूर्यके समान ( दशे सरसि 
अत्कं वसानः ) दीखनेमें सुन्दर लगनेवाले रूपको धारण 
करता है । 


7 र्रा 


विंशाष्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RE Fe PENS 


विश अध्याय ] 
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मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं . । दै 
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१७८६ करा बिनु पु ८ वा आंगिरसः सतः गायत्री 
१७८७ <।३४ - शतय मांगिरसः १! | 
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समा सतोबुहती, ) 
१७९७ ७।३२।१९ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 7 ;. 5 
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१८०२ १०।१३३।२ सुदासः पजवनः Fd 0 
१८०३ १०।१३३।३: `. सुदासः पेजबनः Be १? 
१८०४ ८२।१३ - मेधातिथिः काण्वः . गायत्री 5 
१८०५ ट८।२।१४ मेधातिथिः काण्वः 22 ie 
१८०६ ८।२।१५ _ मेधातिथिः काण्वः # Sy कि 
१८०७ ८३४।१ नोपातिथिः काण्वः FR 726 क के 
१८०८ ८।३४।३ -नीपातिथिः काण्वः dm tes iy क 
१८०९  जटीहैडोश ` नीपातिथिः काण्वः म 
१८१० . ९।६७।१६ जमदरिनर्भागवः पवमानः सोमः Fe 2555३ ट ४५ दर 
१८११ ९।६७।१८ जमदस्ति्भागेंवः 2. | नल 
१८१२ ९।६७।१७ जमवनिनर्भा्गिवः 
(५) 
१८१३ १।१२७।१ परुच्छेपो देवोदासिः 
[ १८१४ १।१२७।२ परुच्छेपो देवोदासिः 
१ १८१५ ११९७३ परुच्छेपो देवोदासिः 
८१६ १०१४०१ अग्निः पावकः अग्निः 
१८१७ १०।१४०।२ अर्तिः पावकः 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|. सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
5 मंत्रसंस्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्वः 
३ १८१८ । १०७।१४०।१ अग्निः पावकः अग्निः सतोबृहती 
१८१९ १ १०।१४०।४ अग्निः पावकः 9) 7 
यु १८२० २ १०।१४०।५ अग्निः पावकः क 
यु १८११ ` १०।१४०।६ अग्निः पावकः गा उपरिष्टाज्ज्योतिः 
| (६) | 
१८२२ ८।१९।३० सोभरिः काण्वः 3} काकुभः प्रगाथः= ( विषसा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती 
१८२३ ८१९३१ ` सोभरिः काण्वः गा क्र 
१८९४ १०९१६ अरुणो वेतहव्यः 0] जगती 
१८२५ — अरनिः प्रजापतिः i गायत्री 
१८२६ `` ५।४४।१४ अवत्सारः काइयपः चिइवे देवाः त्रिष्टुप्‌ 
१८२७ ५।४४।१५ अवत्सारः काइयपः 0] त 
१८२८ — मृगः अग्निः गायत्री 
१८१९ ५ पछ मुगः 99 १? 
१८२० हु एक मग; » 27 
१८३१ = अवत्सारः काइयपः Ss ठ 
हु १८३२ = अवत्सारः-काइयपः . ठ 
उ १८३३ — अवत्सारः काश्यपः र र 
(७) 
५ ८।१४।१ गोष्कत्यश्वसुक्तियौ काण्वायनौ इन्द्रः 
- ८।१६।२ गोषक्त्यशवसूक्तिनो काण्वायनौ फर हो 
८१४३ गोष्क्त्यदवसूषितनौ काण्वायनौ he a 
१०।९।१ शत्रिशिरास्त्वाष्ट्रः, सिन्धुद्वीपो आम्बरीषो बा आपः इ; 
१०।९।१ त्रिशिरास्त्वाष्टूः, सिन्धुद्वीपो आम्बरीषो वा „ i 
१०।९।३ त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः, सिन्धुद्वीपो आस्बरीषो वा ` „ ४ 
१०।१८६।१ उलो बातायनः वायुः ` र 
१०।१८६।२ उलो वातायनः कु हे 


. १०।१८६।३ » ११ बे 
अग्निः श्रिष्टुप्‌ 

बेनः » 

2? 7 


Collection. | क 


Slits 2५5 By ४49 


: - [ १८५१ ] ( सः इषुदस्तेः वशी ) वह इन्द्र बाण हाथोंमें धारण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओं... 


सृष्टजत्‌ ) युद्ध जीतनेवाला ( सोमपाः ) सोम पीनेवाला, ( बाहु-शर्धी ) बाहुबलसे युक्त ( उग्न-घन्वा ) धनुष चलाने 
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एकविश अध्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद ( ३८५) 


उत्यकविज्ञोडध्याय; । 


~ _ a ०० 
अथ नवमप्रपाठके तृतीयोऽघेः ॥ ९-३॥ 
( १-९) १-४, ५ ( १-२ ) अप्रतिरथ ऐन्त्र; ५ ( ३), ६(३),८ (१,३) पायुर्भारद्वाजः; ७ ( १-२) शासो 
- भारद्वाजः; ९ ( १) जय ऐन्द्रः; ९ ( २-३ ) गोतमो राहूगणः; ४ (३) ६ ( १-२ )-? ७ (३ पल 2 |/ त ८ 
॥ १, २( २-३ ), ३-४, ५ (२), ६, ७, ९ (१ ) इन्द्रः; ५ (२) इखो सरतो वा; २ (१ ) बहस्पतिः; 
-५ (१) अप्वा देवी, ५ ( ३ ) इषवः; ६ (३) ( संग्रामाशिषः ) युद्धभूमि - कवच - ब्रह्मणस्पत्यादितयः; 
८ ( १, ३ [ संग्रामाशिषः १ वर्मं - सोम - वरुणाः, ३ देवब्रह्माणि ]; ९ सोमावरुणों । ( २-३ ) विश्वे 
देवा; ८(३)...॥३॥ १-४, ५ (१), ६ (१) ८(१ ) ९ ( १-२ ) त्रिष्टुप्‌; 
५(२ ३)६(२)७ ( १-२), (२) अनुष्टुपू; ६ ( ३) पंक्तिः; 
९ (३) विराट्स्थाना; ७ ( ३ ) विराइ जगती ८ (३ )... ॥ 
3 ३ र 3 हेड 2a २ 33 «प्र ९ $ २ 
१८४९ आशुः शिश्ाना चषभा न भामा घनाघन! क्षो मणश्चषणीनाम्‌ | 
3. 0. रा 305९ ३२ 37 2 8 १ रर 
सङ्क्रन्दनाशनामष एकवार! शत ४ सना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ ( क्र, १०१०३।१ ) 
3 3२.४ RR „3 29 २ 8 १२ 3,१ २ 8 १ २ 
१८५० सङ्क्रन्दननानामषण ।जष्णुना य॒त्कारण दुइच्यवनन वष्णुना | 
१, २२ 3 १ ३ 3१२ 3 १२ IR 
तदिन्द्रण जथत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१०३।२ ) 
१ रेश अ ५ २३ १ RR रर्‌ 3 रड 3 is Me 
१८५१ स इषुहस्तः स निषड्गिमिवशी स<ख्रष्टा स युष इन्द्रो गणेन । 
3 १ २ ३१ २ 3 Si 3 न 382 २ द्‌ ७३ 
स सृष्टजित्सोमपा बाहुशध्यु शेग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ १ (फ)॥ “ 
_[(घा० ४० उ० २। स्व० ७ ] ( ऋ. १०।१०३।३ ) 
[ १८४९ ] ( आशुः भीम! ) शौघ्मता करनेवाला ओर भयंकर ( वृषभः न शिशानः ) बैलके समान शत्रुको 
मारनेवाला ( घनाघनः ) शत्रुका नाश करनेवाला ( चर्षणीनां क्षोभणः ) हेष करनेवाले दुष्टोंमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) झत्रुओंको दलानेवाला और आलस्य न करनेवाला ( पकवीरः इन्द्रः ) ऐसा अद्वितोय वीर 


इन्र ( शातं सेनाः साकं अज्ञयत्‌ ) सँकडों शत्रुओंकी सेनाको एक ही साथ जीतकर हुराता है ॥ १ ॥ 

[ १८५० ] ( युधः नरः ) हे युद्ध करनेवाले नेताओं ! ( खं ऋन्दनेन ) शत्रुओंको रलानेवाले ( अ-निमिषेण ) 
आलस्य न करनेवाले ( जिष्णुना ) जय प्राप्त करनेवाले ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमे निपुण ( दुइच्यवनेन ) अपनेस्थातन 
पर स्थिर रहनेवाले ( घष्णुना ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले ( इषु-हर्तेन वृष्णा इन्द्रेण ) बाण हाथमे चारण 
करनेवाले बलवान्‌ इसकी सहायतासे ( तत्‌ जयत ) वह युद्ध जोतो; और ( तत्‌ सहघ्वे ) उसमें शत्रुको हरावो ॥ ९॥ | 


पर अपना अधिकार रखता है, ( सः निषङ्गिभि। ) वह तलवारधारी योधाओंको सहायतासे सब शत्रुओंको वशमे करता 
है। ( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र ( युधः ) युद्ध करनेमें प्रवीण ( गणेन संस्रष्टा ) शत्रु समुदायके साथ युद्ध करता है। 
में कुशल ( प्रहितामिः अस्ता ) छोडे हुए बाणोंसे शत्रुओंकोीं मारतेवाला है॥३॥ 7 ८ 

४९ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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9२ 3 २ २ 8 १ 3१ २ 
१८५२ बृहस्पत पारे दाया रथन रक्षांहामत्रा< अपवाथमान! । 
३ 33 रर3 १ २ २ 
प्रभज्ञन्त्सेना। प्रमृणो य॒घा जयन्नस्माकमध्यावता रथानाम्‌ ॥ १॥ (क्र. १०।१०।४ ) 
२२३ १ २३ १ २ 3 9 रर 3२ 
१८५३ बलविज्ञाय! स्थावर! प्रवारः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः | 
2१ 3.१ ९ ३ १ र्र 3 २३9१ २ SR 
अभिवीरो आभिसत्वा सहोजा जत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१०३।९ ) 
3 २ 3.२3३ १२ 3 १२ ३१ २ 3२ ३3 7२ 
१८५४ गोत्राभिद गोविद वज्रबाहु जयन्तमज्म प्रमणन्तमाजसा | 
र्‌ 3 3२ 3३ १ २ २३ १ २ 
इम< सजाता अचु चारयध्वामेन्द्र< सखाया अचु सद रभध्वम । ३॥ २ (ह) ॥ 
[ धा० ३६ | ३० ना।स्ति | स्त्र० 3 ] ( ऋ. १०।१०३।६ ) 
डे २ ३ २३ ५२७४ १ २ ७२ ३१ २ 3३ 9 २ 
१८५५ अभि गात्राणि सहसा गाहमानाऽदया वीर? शतमन्यारन्द्र। 
७ 9 र ४१२३ २ २ 3 ५ २ 3 २ 3२ 
दुइच्यवनः प्रतनाषाडयुष्यो३ऽस्माक९ सेना अवतु प्र य॒त्सु ॥ १॥ ( ऋ. १०।१०३।७ ) 
५२ ३२३ कर 39 २३ १ २ 
१८५६ इन्द्र आसां नता बृहस्पातदाक्षेणा यज्ञ! पुर एतु साम। । 


/ १२ ३ १२ 


देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ १०।१०३।८ ) 


[ १८५२ ] हे ( बृहस्पते ) बहुतोंका पालन करनेवाले इन्द्र ! ( रथेन पारिदीय ) रथसे यहां आ। ( रक्षो-हा ) 
राक्षसोंको मारनेवाला और ( अमित्रान्‌ अपबाधमानः ) शत्रुओंको बाधा पहुंचानेवाला ( सेनाः प्रभंजन्‌ प्रम्मण ) 
शत्रुकी सेनाको छिन्नभिन्न करके उनका नाश कर। ( युधा जयत्‌ ) युढम जय प्राप्त कर, ( अस्माकं रथानां अविता 

पुचि ) हमारे रथोंका रक्षक होकर तु बढ ॥ १ ॥ 

“क [ १८५३ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( बल-विज्ञाय; ) सबके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः.सह- 
सान्‌) विशेष वीरता दिखानेवाला, शत्रु को हरानेमें समर्थ ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ और साहस दिखानेवाला 
(उग्रः अभिवीरः ) उग्र, महाबीर ( अभि सत्वा सहोजाः ) बलवान्‌ और बलके साथ उत्पन्न हुआ हुआ ( गोवित्‌ ) 
.__गायोंका पालन करनेवाला तु ( जैत्रं रथं आ तिष्ठ ) विजयी रथ पर बेठ ॥ २॥ 
नह [ १८५४ ] हे ( सजाताः ) एक स्थानमें रहनेवाले योद्धाओ ! ( गोत्रभिदं ) शत्रुके किलोंको तोडनेवाले ( गो 

_ विद ) गाय पालनेवाले ( वञ्रबाइं ) वच्ञके समान मजबूत भुजाओंवाले ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाले ( ओज॑सा 
_ प्रम्मणन्त ) बलसे शत्रुका नाश करनेवाले ( इमं ) इस इख्रको आगे करके ( अनुवीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
दिखाओ। है ( सखायः ) मित्रो ! ( अनु संरभध्वम्‌ ) इस इन्द्रके अनुकूल रहकर शत्रु पर क्रोध करो ॥ ३ ॥ 


[ १८५५ पा गोत्राणि सहसा अभि गाहमानः ) शत्रुके किलोंमें अपनी शक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-दयः . 

बात्रु त दिखानेवाला बीर ( शत-मन्युः ) बहुत शत्रुओं पर क्रोध करनेवाला ( दुइच्यवनः ) जो अपने 
हिलाया नहीं जा सकता ( पृतना-षाट ) शत्रुकी सेनाको हरानेवाला, ( अयुध्यः इन्द्रः ) जिसके साथ कोई भी 
नहीं कर सकता, ऐसा इन्र ( युत्छु ) युढमे ( अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥ १ ॥ 
आासां नेता इन्द्रः ) हमारी इन सेनाओंका नेता इन्र है। ( बृहस्पति! पुरः पलु ) बृहस्पति 
यन्नः सोमः ) चतुरतासे युद्धरूप यज्ञ चलानेवाला सोम भी भागे जावे, ( मरुतः ) मरतबीर 
रनेबाले ( जयन्तीनां देवलेनानां ) विजयी देवोंकी सेताके आगे चछे ॥-२॥ 
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१२ ३ २ ४ १२ ३ १२ ३ १ २ ७२३ १२ ३२ 


१८५७ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता शार्घ उग्रम्‌ । 
3 


पकाचिश अध्याय ] 


8१२ २ 3 १२ ३२ ३ १२७)२ 


महामनसां झुवनच्यवानां घोषो देत्रानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ ३॥ ३॥ (च )॥ 
। [ घा० २७। उ १ । स्त्र० १ | ( ऋ, १२ १०३।९ ) 
१२९ 3 १ २ ३ ४५ रर. 3: २ ३ १ २ ४7५ 

१८५८ उद्धपेय मघत्रन्नायुघान्युत्सत्वनां मामकानां मन।१सि। 


१२ 3 २ 5 १,230 रा 0२ NR ; छु 
उट्ठत्रहन्वाजिनाँ चाजिनान्युद्र्थानाँ जयतां यन्तु घोषाः ॥ १ ॥ ( %. १०१०१।१० ) 
ड २ ४,२ ३३२. ३३३२ ३ 0 २२३0 2 

१८५९ अस्माकामेन्द्र, समृतेषु घ्वजष्वस्माक या इषवस्ता जयन्तु । 
३ १२ ३१ रर्‌ 32०१4 55206 3 0७ ह 

असाक वीरा उत्तर भवन्त्वसा < उ देवा अवता हवेषु ॥२॥।ऋ १०।१०३।११ ) 


3 7 ३ १२ ७४ १२ ३ १२३ १२ 


/ ब्र 

१८६० असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना | 

YS 3 २३१२ 4 ह डेट रे मे २ ३२डु ३3 २ 

ताँ गृहत तमसापत्रतंन यथेतेषामन्यां अन्य न जानात्‌ ॥ ३ ॥ ४ (चु)॥ 

[ घा ३९ | उ० १ । स्व० ५ ] ( अथे ३।९।६ ) 
१ २ 3 २ न ३ १ २ 3 १२, 

 प्रतिलो भयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्त्रे परहि । 
द्‌ 35 २२३२ 3 २३ १२ 


3 3 
१८६१ अमीषां चि 
हि निर्दह हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ऋः \०१०९।१३ ) 


_ [R८५७] ( बष्णः इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इन्द्रके ( राज्ञः चरुणस्य ) राजा वरुणके ( आदित्यानां मरुतां ) 
आदित्योके और मरुतोंके ( उग्रं शर्धः ) उग्र बल हमारे सहायक हों । ( महामनसां ) विशाल हृदयवाले ( झुवनच्य 
चानां ) शत्रुके लोगोंको हिला देनेत्राले ( जयतां देवानां घोषः) विजयी देवोंकी जयजयकार ( उद्स्थात्‌ ) सुनाई 
देती है ॥ ३॥ 

5 [ १८५८ ] हे ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ इत्र ! हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शस्त्रधारी वोरोंका उत्साह de 
( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌) हमारे बलवान्‌ सैनिकोका मन उत्साहित कर । है ( बूत्रहन्‌ ) शत्रुको सारनेवालि 
इन्द्र ! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे घोडोंकी गति बढा, तथा ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी न. 
हो नेवाले हमारे रथोंके शब्द सुनाई देवें ॥ १॥ म > 
ह रिटा ( अस्माकं समतेषु ध्वजेषु ) हमारे वष्त्रघारी सैनिकोका रक्षण ( इन्द्र ) इस करे ।(अस्माकयाः `| 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण हैं, वे बिजयी हों। ( अस्माकं वीरा: उत्तरे भवन्तु ) हमारे बीर भेष्ठ हों। हे (देवाः) क 
देवो ! ( अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) युद्धम हमारी रक्षा करो ॥ २॥ | न न्यु 

[ १८६० ] हे ( मरुतः ) मर्तो ! ( या असौ ) जो यह ( ओजस स्पर्ध॑माना ) अपने सामश्यंसे हमारे सा... 
मुकाबला करती हुई , परेषां सेना नः अभ्येति ) शत्रुको सेना हम पर आक्रमण करती हुई आती है | ( 
ब्रतेन तमसा गूहत ) उस सेनाकों, जिसमें कुछ भी काम नहीं किया जा सकता ऐसे, गहरे अन्धकारसे हे ढक दे 
पतेषां अन्यः अन्यं न जानात्‌ ) जिससे कि शत्रु सेनाके लोग शत्रु - भित्रको न पहचान सकेंओर आपससें ! 
`. - ८९६ ह ( अप्ये ) पापके देवते ! ( परा इहि ) तू मुझसे दुर हो जा, ( अमीषां चित्त: 

[ १८६१ ] हे ( अप्चे ) पापके देवते ! ( परा इहि ) 7 ee 
इन शत्रुओंके चित्तको मोहित कर और ( अंगानि ग्रह्यण ) उनके अंगोंको जकड दे ६ ( अभि 
आक्रमण कर। ( हत्सु शोकैः निर्दृह ) उनके हृवयोंको शोकसे जला दे । ( अमित्राः अन ससम 
शत्रु गहरे अन्धकारके कारण व्याकुल हो जावें ॥ १ ॥ र ह 

$s हे 3 


| 
री 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
र १ २ eR 8 
प्रता जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु । 
3१ २ 33 द 3 7 श्र 
उग्रा व। सन्तु बाहवा5नाधृष्या यथासथ ॥ २ || (ऋ. १०।१०३।१३ ) 


२ 3 १२ ३ १२ ३ १२ 


अवसृष्टा परा पंत शरव्ये ब्रह्मसशशिते । 


RSI 0 २ STS ३ उ २.२ 
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां के च नोच्छिषः ॥ ३ ।॥ ५ (ठा)॥ 

[ घा० १८ | उ० २ । सत्र: २ ] ( ऋ, /।७१।१६ ) 
३१ २७१. रर १ - १२ 3३१२३१२७४ १ २ 


कङ्का; सुपणां अनु यन्त्वेनान्‌ ग्रध्राणामन्नमप्तावस्तु सेना । 
) ०१५३, र ३२३ 2 9२: 39२ ४१ ते 
मेषां मोच्यघहारश्व नेन्द्र वया<स्येनाननुसंयन्तु सवान्‌ ॥ १॥ 


५ | $ २ 
3 २ 3 a ७ २ द्र 3 7 ८२ 


ड [oS ~ १, २ ~ 3% [a दै ग्ठ ५ 
अमित्रसेनां मघवन्नस्मां छत्रुयतीमभि | उभो तामिन्द्र वृत्रहनपिश्च दृतं प्रति ॥ २॥ 
SRS 3१२ 39 39 २ 


रे 
यत्र बाणा? सपतन्ति कुमारा विशिखा इब । 
५२ 3 १५२३२ 33२.३ 9 ३२ ३ १२ 


२ 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदिति? शर्म यच्छतु बिश्वाहा शर्म यच्छतु ॥३॥ ७ (या) ॥ 
[ घा० २७ | उ० नास्ति | स्व० २ ] ` ऋ,/६।७६।१७ ) 
हद दत न हरर RR SR 9702२ 2 १ प - 
१८६७ वि रक्षो बि मृधो जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रुज । 


5 २ 3 22२ 3 १ २ 


२ 3 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्यामिदासत! ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१५२॥३ ) 


_[ १८३२ | हे ( नरः ) वीरो । ( प्र इत, जयत ) शत्रु पर चढाई करो और विजय प्राप्त करो। ( इन्द्रः चः 
च्छलु ) इन्द्र तुम्हें सुख देवे। ( बः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारी भुजाएं वीरता युक्त हों । ( यथा अनाध्ष्याः 
) जिसके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें ॥ २॥ 
१८६२ ] हे ( ब्रह्मसंदिते शरब्ये ) ज्ञानसे प्रेरित किये गए बाण ! ( अवस्रृष्टा परा पत ) छोडे जानेके 
र जाकर गिर और ( अमित्रान्‌ ) शत्रु पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर गिर । ( अमीषां कंचन मा उाड्छिषः ) उनमेंसे 
जीवित न रहे ॥ ३ ॥ 
८३४ ] ( छुपर्णाः कंकाः ) उत्तम पंखवाले मांत भक्षक पक्षी [ बाण] (पुनान्‌ अनु यन्तु) इन शन्रुओंका पीछा 
सना ) वह भत्रुकी सेना ( ग्रश्राणा अन्नं अस्तु ) गिढोंका अन्न बने। ( एषां मा अमोचि ) इनमेंसे 
इन्द्र ) इन्द्र | ( अघहारः च न ) जो अधिक पापी न हो वह श्नु भी न छूटे, ( वयांसि एनान्‌ 
मांसभक्षक पक्षो इन सबका पीछा करें ॥ १ ॥ 

मघवन्‌ वृत्रहन्‌ इन्द्र ) घनवान्‌ और शात्रुके वध करनेवाले इन्द्र ! तु ( अझ्निः च) और अग्नि 
हमान्‌ तां अभि शत्रयर्ती ) हमसे शत्रुता करनेवाले ( अमित्रसेनां प्रति: दहतं ) श्त्रुकी सेनाको 


हि) रोला नाश कर, (मधः विजहि) हिसक शुका 
का नाश करनेवाले इन्र ! ( अभिदासतः 


५८ 
Lt 


ज्ञान मेरे अन्दरका कवच है। ( दा वर्म मम अन्तरं अस्तु ) कल्याण भी मेरा आस्तरिक कवच 
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एकाविश अध्याय ] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३८९ ) 
Fh २ उ १ ३ नन 3 १ २ 3 
१८६८ वि न इन्द्र मधा जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
द 8 3 ड २७३२ ३१ २, 3 १ २ ) 
या अस्मार आमेदासत्यघरं गमया तमः ॥ २ ॥ (ऋः १०।१५२।४ ) 
२र २ 3 a 


35 पर 3 १ | पु; ५ 7] 0) 3 
१८६९ इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवानावनाधष्यौ सुप्रतीकातरसह्यौ । 
८ 3 9२७ ० २ 3१ रर १२३ ४२ 
प्रथमो योग द 


~ ७ ४० 3 है 
आगत याभ्यां जितमसुराणार सहो महृत्‌ ॥३॥७(थि)॥ 
[ धा० २९ | उ० २ | स्व० ३ | 
3 3२ ७ २ ३२३३ २ 


२ ३ १२ 3 

~ २० ९ ० ७ 

मोणि ते वर्मणा च्छाद्यामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ | हि. 

२ ९९२ ई १२ ह ०3 १२ 3 १२ 3१ २ 

रावराया वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वानु देवा मदन्तु ॥ १ ॥ (5८ ६।७५।१८ ) 
२ २ 


१८ उ 

१८७१ अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव | 
न? 3 
ते 


~ नर २ KE) ७ 32२ 


वो अम्निचुन्नानामिन्द्रो इन्तु वरबरम्‌ ॥ २ ॥ ( अयते. ६६७२ ) 
3 0 के २३ a 5 iS ~ 

१८७२ यो न; स्वोऽरणो यश्च निष्ठयो जिधाश्सदि | 
5 श्र 3 २३ २३ १ रर 8 २३ २३ २ 


~ र्‌ 
देवास्त सवे पूर्वन्तु ब्रह्म चरम ममान्तरश शमे वर्मं ममान्तरम्‌_॥ ३ ॥ < गी) ॥ 
[ धा० २५ | उ० नास्ति। | ख० ४ ] ( ऋ ६।७५।१९ ) 


[ १८६८ ] हे( इन्द्र ) इख ! ( नः सथः विजहि ) हमारे शत्रुओंका नाश कर, -( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) 
हम पर सेना भेजनेवाले शत्रुओको नीचे गिरा ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमे दास बनानेको इच्छा करता है, उसे 
( अधर तमः गमय ) गहरे अन्धरेमं डाल दे ॥ २॥ 

[ १८६९ ] ( याभ्यां असुराणां महत्‌ खहः जितं ) जिनके द्वारा असुरोके महान्‌ बलको जीता, ( तौ इन्द्रस्य ) ° 
वे इन्द्रके स्थविरो युवानो ) बडे भौर तरुण ( अनाधृष्यो सु प्रतीको ) जिनपर किप्तीका आक्रमण नहीं हो सकता, / | 
एसे हाथीकी सूंडके समान ( असह्यो बाहू.) न सहने योग्य भुजाें ( योगे आगते ) युद्धके समयमे ( प्रथमो युंजीत VS 
सबसे पहले उपयोगमें आती हैं ॥ ३॥ 


[ १८७० ] हे राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे मर्मस्थानोंको ( वर्मणा छादयामि ) कवचसे ढक देत। हूँ। उसके a कक 
बाद ( सोमः राजा त्वा ) सोम राजा तुझे ( अस्तेन अनु वस्तां ) अमृतसे ढक देने। ( वरुणः ते उरोः वरीयः 
क्रणोतु ) वरुण तुझे अधिक सुख देवे। ( देवाः जयन्तं त्वा अनु मद्न्तु ) सब देव विजय प्राप्त करनेवाले तुसे 


आनन्दित करें ॥ १ ॥ 
[ १८७१ ] ( अमित्राः ) शत्रु ( अशीर्षाणः अहयः इव ) कटे हुए सिरवाले सांपोंके समान ( अन्धाः ` 

अन्धे हो जाएं। ( तेषां अझिनुन्नानां वः) अग्निसे जलतेसे बचे हुए तुम शत्रुओं में से ( बरं वरं इन्द्र हन्त 

श्रेष्ठ शत्रुको इन्द्र मारे ॥ २ ॥ ९ a 

[ १८७२ ] (यः नः अरणः ) जो अपना होते हुए भी शत्रुता करता है, ( यः च निष्ठयः ) जोर । 

( नः जिघांसति ) हमें सारना चाहता है, ( ते सबै देवा; धूर्वन्तु ) उसे सब देव नष्ट करें। ( ब्रह्म 


2220 
खक = 
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( ३९० ) सामवेदका खुवोध अङुवांद [ उच्तराचिकः 


२३२३ १ २ 3 १२ 


3 २३ ! १ 
१८७३ मगो न भीम? कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः । 
FE) 5 कद 5 7 रर 
श सश्शाय पविभिन्द्र तिग्मं वि शत्रूं ताढि विमृधो लुदस्व॥ १॥ (ऋः १०१८०९) 
A आर i SR se 
द्र कर्णमि! शृणुयाम देवा भ पञ्येमाक्षभियंजत्रा? । 
3 ३ रर 33 २ 3 २३क २ 


१८७४ 
र 
स्थिरैरगैस्तुप्डुवा सस्तनूभिव्येश्ेमहि देवहितं यदायुः ॥ २॥ ( क्र. १।८९।८ ) 


७ 3 ७ १२ ३ १२ 3 5 २ २2. 
१८७५ स्वस्ति न इन्द्रा वृद्धश्रवाः स्वांत न! षा [व 
22 ERR 585 9 3 0.2 २३ ९ 
Co नस्ताक्ष्या आ।रष्टन[म१ खास्त ना बृहस्पातद्थातु ॥ 
3 RA 00 / 
३, स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ ३ ॥ ९ (कू) ॥| . 
: [ धा० २६ । उ० १। ख० ६ ] क्र. १।८६।६ ) 
॥ इति नवमप्रपाठके तृतीयोऽधंः ॥ ९-३ ॥ नवमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ९॥ 
॥ इत्येर्कावशोञ्ध्याय; ॥ २१ ॥ 
॥ इत्युत्तराचिकः समाप्तः ॥ 


॥ इति सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


En 
हैः 


....-..९-न---+-++--पनन+--नननननन-यनान+-कनननननन eo 


oe 


——— 


pr [ १८७३ ] हे ( इन्द्र इन्र ! तू ( कुचरः गिरिष्ठाः खगः न भीमः ) पवंतपर रहनेवाले हिंसक सिहके समान 
ओ भयंकर है। ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) बहुत दूरके स्थानसे भी तू यहां आ ( सुक तिग्मं पवि संशाय ) 
. दूर पहुंचनेवाले तीक्ष्ण बच्त्रको और अधिक तीक्षण करके ( शत्रून्‌ विताढि ) शत्रुओंको नष्ट कर। ( वि सृघः चुदस्व ) 
संग्राम करनेवाले शत्रुओंको दुर कर ॥ १॥ 
जु [ १८७४ ] हे। देवाः ) देवो । ( कर्णभि; भद्रं श॒णुयाम ) कानोंसे हम कल्याण करनेवाली बातें सुनें। हे 
 ( युजञत्राः ) याजको ! ( अक्षभिः भद्रं पदयेम ) आंखोंसे हितकारी दृश्य ही देखें, ( स्थिरेः अंगैः तनूभिः ) मजबूत 
` अषयवोंवाले शरीरसे ( तुष्टुवांसः ) तुम्हारी स्तुति करते हुए ( यत्‌ देवहित॑ आयुः ) देवोंके:द्वारा नियत की गई आयुको 
_ ( व्यशेमहि ) हम प्राप्त करके अन्त तक हम कार्य करते रहें ॥ २॥ ह 
` [१८७५] ( वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द्र हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( विश्ववेदाः 
न स्वस्ति ) सर्वज्ञ पुषा हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( अरिष्टनेमिः ताक्ष्यः नः स्वस्ति ) अहिसित शस्त्रोंको 
बाला सुपर्ण हमारा हित करनेवाला हो । ( बृहस्पाति; नः स्वस्ति विदधातु ) ज्ञानका स्वामी हमारा 
३॥ | 


॥ इति एकर्विशो<5ध्यायः ॥ 


एकविश अध्याय ] 
एकविंशं 


सुभाषित 


१ आशुः भीमः बृषभः न शिशान! घनाघनः चर्ष- 
शा ना क्षोभणः, संक्रन्दनः अनिमिषः एकचीरः इन्द्रः 
शातं सनाः साक अजयत्‌ [ १८४९ ]- शीघ्र कार्य 
करनेवाला, भयंकर शूर, बैलके समान शत्रुको मारनेवाला, 
शन्नुका समूल नाश करनेवाला, द्वेष करनेवाले दुष्टोंमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला, शत्रुओंको रुलानेवाला, आलस्य न करने- 
वाला अद्वितीय वीर इन्द्र सॅकडों शत्रुओंकी सेनाओंको जीतकर 
हराता है। 

२ हे युधः नरः ! खंक्रन्दनेन अनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुझच्यवनेन श्रृष्णुना इषुहस्तेन वृष्णा 
इन्द्रेण तत्‌ जयत, सहध्वं [१८५०]- है युद्ध करनेवाले 
नेताओ ! झत्रुओंको रुलानेवाले, आलस्य न करनेवाले, विजयी, 
युद्धम प्रवीण, युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाले, शरत्रु- 
ओंको हरानेवाले, बाणोंको हाथोंमें धारण करनेवाले बलवान्‌ 
इन्द्रकी सहायतासे युद्ध जीतो और झत्रुओंको हटाओ । 

३ खः इषुहस्तैः वशी, सः निषङ्गिभिः खः इन्द्रः 
युधः गणन स्रष्टा, संसष्टाजित्‌ , वाहुशर्थी उग्रधन्वा 
प्रहिताभिः अस्ता [ १८५१ ]- वह इन्द्र बाण हाथमे 
धारण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओको अपने 
अधिकारमें रखता है । वह तलवार हाथमें रखनेवाले योधाओं- 
की सहायतासे झत्रुओंको वश्ञमें करता है। वह इन्द्र युद्ध 
करनेमें प्रवीण झत्रुओंके समूहके साथ एकदम युद्ध करता है। 
वह युद्ध जीतनेवाला, बाहुबलसे सामर्थ्यवान्‌, धनुष चलानेमें 
कुशल और छोडे हुए बाणोंसे शत्रुओंका बध करनेवाला है। 


४ हे बृहस्पते ! रथेन परिदीय, रक्षोहा, अमित्रान्‌ 
अपवाधमानः, सेनाः प्रभंजन्‌ प्रण, युधा जयन्‌, 
अस्माकं रथानां अविता एथि [ १८५२ ]- हे बहुतोंका 
पालन करनेवाले इख ! रथसे यहां आ, राक्षसोंको मारने- 
वाला, शत्रओंकों रोकनेवाला, तू शत्रुको सेनाको छिन्नभिन्न 
करके उनको नष्ट कर । युद्धमें जय प्राप्त कर और हमारे 
रथका रक्षक हो। 

५ हे इन्द्र ! बळविश्षायः स्थविरः प्रवीरः सहः 
स्थान वाजी सहमानः उद्रः अभिषीरः अभिसत्वा, 
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अध्याय 


सहोजाः गोवित्‌, जैत्रं रथं आतिष्ठ [ १८५३] हे 
इन्द्र ! तू सबका बल जानता है। महान्‌ विशेष सामर्थ्यवान्‌ 
वीर, शत्रुको हरानेवाला, बलवान्‌ और साहस दिखनेबाला, 
उग्र महावीर, प्रभाव डालनेवाले सामर्थ्यसे युक्त, गायोंको 
पालनेवाला तू विजयी रथ पर बैठ । | 


६ दे सजाताः ! गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं अञ्म- 
जयन्तं ओजसा प्रस्णन्तं इमं इन्द्रं अनुवीरयध्वं अनु- 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवाले वीरो ! शत्रुओंके 
किले तोडनेवाले, गाय पालनेवाले, बच्त्रके समान कठोर 
बाहुओंवाले, युद्ध जीतनेवाले, अपने बलसे झत्रुओंको नष्ट 
करनेवाले इस इन्द्रको आगे करके वीरता दिखाओ, शत्र 
पर क्रोध दिखाओ। 


७ गोत्राणि सहसा अभिगाइमानः अदयः वीरः 
शतमन्युः ढुइच्यवनः, पृतनाषाट्‌ अयुध्यः इन्द्रः 
युत्खु अस्मकं सेनाः प्र अवतु [१८५५]- शतरके किलेमें 
अपनी शक्तिसे प्रवेश करनेवाला, शत्र पर दया न करनेवाला, 
संकडों प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थानसे 
हिलाया नहीं.जाता, शत्रुको सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता एसा इन्द्र हमारी सेनाकी - 
रक्षा करे। 

८ मरुतः अभिभंजतीनां जयन्तीनां देव-सेनानां 
अग्रं यन्तु [ १८५६ ]- मस्त वीर शत्रुओंको मारनेवाले 
विजयी देवसेनाके आगे चलें । 


९ उग्रं शधेः महामनसां सुवनच्यवानां जयतां 


` देवानां घोषः उदस्थात्‌ [१८५७]- उदार मनके, शत्रुके 


वीरोंको स्थात भ्रष्ट करनेवाले विजयी देवोंके उग्र बलके 
कारण होनेवाले जयघोष सुनाई देते हें। श 

१० हे मघवन्‌! आयुधानि उद्धषेय 4 १८५८] 
-हे इन्द्र ! हमारे शस्त्रधारी बीरोंका उत्साह बढा। 

११ मामकानां सत्वनां मनांसि उत्त हर्षय 
[ १८५८ ]- हमारे बलवान्‌ वीरोंका मत हाषत कर। 

१२ वाजिनां वाजिनानि उत्‌ जयतां रथानां 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोंके वेग बढा । 
हमारे विजयो रथोंका शब्द सुनाई दे 


( ३९२ ) 


१३ अस्माकं समृतेषु ध्वजेषु इन्द्रः [ १८५९ ]- 
हमारे ध्वजाधारी सेनिकोंकी इन्द्र रक्षा करे । 
१४ अस्माकं इषवः जयन्तु [ १८५९ ]¬ हमारे बाण 
विजयी हों।. 
१५ अस्म्राकं वीराः उत्तरे भवन्तु [ १८५९ ]- 
हमारे वीर विजयो हों। 
१६ देत्राः ! अस्मान्‌ हवेषु अबत [१८५९] - हे देवो ! 
हमं युद्धस सुरक्षित रखो | 
१७ या असौ ओजसा स्पधेमाना परेषां सेना नः 
अभ्येति, तां अपत्रतेन तमसा गूहत, यथा एतेषां 
अन्यः अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह अपने 
सामर्थ्यसे हमसे मुकाबला करती हुई शत्रुकी सेना हम पर 
चढाई करती हुई आती है, उस शत्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए ऐसा कर, जिससे कि वे एक दूसरेकों पहचान न सकें। 
“ अपत्रत तमसारत्र ” नामका अस्त्र प्रयोग युद्धमें 
होता था, उससे शत्रुके वीर अन्धेरेके कारण अन्धेसे हो जाते 
ये ओर आपसमें एक दूसरेको पहचान भी नहीं सकते थे। 
१८ अप्वे ! परा इहि, अमीषां चित्तं प्रतिलो- 
भयन्ती अंगानि गहाण [ १८६१ ]- हे पाप ! हमसे 
हूर हो, इन छात्रुओंके चित्तोंको मोहित कर और उनके 
शरीरके अंग जकड दे। 
` १९ अभि प्रेहि, हृत्सु शोकैः निर्दह [ १८६१ ]- 
शत्रु पर आक्रमण कर, उनके हृदय शोकसे जला दे। 
९० आम्ेत्राः अन्धन तमसा खचन्ताम्‌ [ १८६१ ] 
“हमार शत्रु घोर अन्धकारसे व्याकुल हों। 
२१ नरः प्र इत, जयत, इन्द्रः वः शर्म यच्छतु 
- [१८६२ ]- हे वीरो ! झात्रु पर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, इन्द्र तुम्हारा. कल्याण करे । 
२२ व्रः बाहवः उग्राः सन्तु, यथा भनाधृष्याः 
[सथ [१८६२]- तुम्हारी भजाये वीरभाव दिखानेवाली 


|| न्‌ अनु यन्तु [१८६४]- उत्तम 
| इन क्षन्रुओंका पीछा करें। 
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५२५९ अलो सेना गुघाणां अन्नं अस्तु [ १८६४ ]- 
यह शत्रुको सेना गिद्धोंका अन्न बने । | 
२६ पषां मा अमोचि, अघहारः च न, चयांखि | 
एनान्‌ सर्वान्‌ अनु संयन्तु [ १८६४ ]- इन झन्रुओंमेसे 
कोई भी न बचे | अत्यधिक पापी न होनेवाला शत्रु भी न 
बचे, मांसभक्षक पक्षो इन शत्रुओंका पीछा करें । 
२७ अस्मान्‌ तां अभि श्रयतां आमित्रलेनां प्रति- 
दहतं [ १८६५ |- हम पर चलकर आनेवाले उस शत्रुकी 
सेनाको जला दे। 
२८ यत्र वाणाः सम्पतन्ति, तत्र नः शर्म यच्छतु 
[ १८६५ ]- जहां बाण शत्रुकी ओरसे आकर हम पर गिरते 
हैं, उस युद्धम हमें सुख मिले । 
२९ हे इन्द्र | रक्षः सथः विजहि, अभिदासतः | 
आमित्रस्य मन्युं [ १८६७ ]- हे इन्द्र ! राक्षसों और | 
हिसकोंको मार, हमारी हानि करनेवाले झत्रुओके कोषको 
समाप्त कर | | 
३० हे इन्द्र ! नः मघः विजहि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधरे तमः गमय | 
[१८६८]- हे इन्द्र ! हमारे हिसक शनत्रुओंको हरा, हम पर 
सेना भेजनेवालोंको नीचे गिरा । जो हमें दास बनानेकी 
इच्छा करता है उसे गहरे अन्धकारमें डाल दे । 


३१ याभ्यां असुराणा महत्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्थविरो युवानी अनाश्चष्यो सुप्रतीक असह्यो बाहू 
गे आसते प्रथमो युंजीत [१८६९]- जिनसे असुरोंके 
महान्‌ बलको जीता, उन इखकी बडी, तरुण, आक्रमण किए 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, शत्रुके लिए असह्य ऐसी दोनों 
ही भुजाएं युद्धके समय उपयोगमे आती हें । 
३२ हे राजन्‌! ते मर्माणि चर्मणा छादयामि 
[१८७०]- हे राजन्‌ ! तेरे ममं स्थान कवचसे में ढकता हूं । 
३३ देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- देव 
जीतनेवाले तुझे आनन्दित करें । 
३४ अमित्राः अशीर्षांणः अहयः इव अन्धाः भवत 


जांए। 
३५ तेषां वरं बरं इन्द्रः हन्तु [ १८७१ ]- शत्रुओंके 
मुख्य - मुख्य बीरोंको इन्द्र सारे। , 
३६ यः स्वः अरणः यः च निष्ठः नः जिघांसात 
तं सर्च देवाः घूवेन्तु [१८७२]- जो अपना होते हुए भी 


एकविश अध्याय ] 


देष करता है और जो गुप्त रह करके हमें मारना चाहता 
हैं। उसे सब देव नष्ट करें । 


३७ ब्रह्म मम अन्तरं चम [ १८७२ ]- ज्ञान मेरे 
अन्दरका कवच है । 


३८ हे इन्द्र ! कुचरः गिरिष्ठाः सगः न भीमः 
[ १८७३ ]- हे इद्ध | पर्वत पर रहनेवाले सिहके समान तू 
झत्रुओंके लिए भयंकर है । 

३९ परस्याः परावतः आजगन्थ [ १८७३ ]- बहुत 
दुरके स्थानसे भी तु हमारे पास आ। 

४० सुकं तिग्मं पवि संशाय शत्रून्‌ विताढि, स्ुधः 
वि जुदस्च [ १८७३ ]- दूर पहुंचनेवाले तीक्षण शस्त्रको 
और अधिक तीक्ष्ण करके शत्रु पर फेंक व दुष्टोंको मार। 

8१ हे देवाः! कणेभिः भद्गं श्टणुयाम [ १८७४ ]- 
हे देवो ! कानोसे हम कल्याण करनेवाली बात सुनें। 

४२ अक्षभिः भद्रं पश्येम [१८७४]- आंखोंसे कल्याणः 
कारक दृश्य देखें । 


४३ स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्टुवांसः यस्‌ देवहितं 
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आयुः व्यशेमहि [१८७४]- सुस्थिर अंगोंसे युक्त शरीरोसे 
a स्तुति करते हुए देवों द्वारा दी हुई आयुका उपभोग 
॥ 


४४ इन्द्र: पूषा बृहस्पतिः भः स्वस्ति दधातु 
[ १८७५ ]- इन, पुषा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण 
क्रें | 


— onsen 


उपमा 


१ वृषभः शिशानः न [ १८४९ ]- बेलके समान 
शत्रुको टक्कर देनेवाला । 

२ विशिखाः कुमाराः इच [१८६६]- शिखासे रहित 
कुमारोंके समान तीक्षण ( बाणाः) बाण होते हैं । 

३ अशीर्षाणः अहयः इच [१८७१]- कटे हुए सिर- 
वाले सांपोंके समान ( अमित्राः अन्धाः भवत ) शत्र अन्धे 
हो जाएं । 

४ कुचरः गिरिष्ठाः सुगः न [ १८७३ ]- पर्वेत पर 
रहनेवाले सिहके समान ( इन्द्रः भीमः ) इन्र भयंकर है । 
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